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राम-कथा 


राम-कथा 
(उत्पत्ति और विकास) 
| प्रयाग विश्वविजद्याऊय हारा डो० फ़िल० उपाधि के रिए स्वीकृत निबंध] 


लेखक 


रेबरेंड फ्रादर कामिल बुल्के, एस० जे०, एम० ए०, डो० फ़िल० 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, सत जेवियर कॉलिज, राँची 


१६६२ 


हिन्दी परिषद्‌ प्रकाझन 


प्रयाग विश्वविद्यालय 


द्वितीय संस्करण, गर्बंबर १९६२ 


मूल्य बीस रपये 


प्रकाशक : हिन्दी परिथद्‌ प्रकादान, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाय 
मुद्रक : अदण कुसार राय, टेकमिकछ प्रेश्न प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 


जिनकी प्रतिभा ने राम-कथा को भारत तथा निकटवर्ती 
देशों के साहित्य मे एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिलाया और भारतीय संस्कृति 
का एक उज्ज्बल प्रतीक बना 
दिया, उन 


आदिकवि वाल्मीकि 


को राम-कथा की दिग्विजय का प्रस्तुत विबरण सश्रद्धा समपित है। 
ट्ववीयं वस्तु वाल्मोफे तुस्यभेव समप्यंते 


परिचय 


प्राचीन भारत के समान ही आधुनिक यूरोप ज्ञान सम्बन्धी खोज के क्षेत्र में 
अग्रसर रहा है। यूरोपीय विद्वान ज्ञान तथा विज्ञान के रहस्यों के उद्घाटन में निरतर 
यत्नशील रहे है। उनकी इस खोज का क्षेत्र यूरोप तक ही सीमित नही रहा बल्कि संसार 
के समस्त भागों पर उनकी दृष्टि पडी । इस महत्त्वपूर्ण ग्रंथ के लेखक फ़ादर बुल्के को 
हम इन्ही विद्याव्यसती यू रोपीय अन्बवेषको की श्रेणी में रख सकते हैं। भारतीय व्रिचार- 
धारा समझने के लिये इन्होने संस्कृत तथा हिन्दी भाषा और साहित्य का पूर्ण परिश्रम 
के साथ अध्ययन किया । प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एम० ए० की परीक्षा पास 
करने के उपरान्त आप ने डी० फिल ० के लिये 'राम-कथा का विकास' शीष॑ंक विषय 
चुना । प्रस्तुत ग्रथ उनका थीसिस ही है जिस पर उन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० 
फिल० की उपाधि मिली है। 


सुधोग्य लेखक ने इस ग्रथ की तैयारी मे कितना परिश्रम किया है यह पुस्तक 
के अध्ययन से ही समझ में आ सकता है। राम-कथा से संबन्ध रखने वाली किसी भी 
सामग्री को आप ने छोडा नहीं है। ग्रथ चार भागो मे विभकत है। प्रथम भाग मे प्राचीन 
राम-कथा साहित्य' का विवेचन हैं। इसके अन्तर्गत पाँच अध्यायों में वेदिक साहित्य 
और राम-कथा, वाल्मीकिकृत रामायण, महाभारत की राम-कथा, बौद्ध राम-कथा तथा 
जन राम-कथा संबधी सामग्री की पूर्ण परीक्षा की गई है । द्वितीय भाग का सबंध 
राम-कथा की उत्पत्ति से है और इसके चार अध्यायो मे दशरथ जातक की समस्या, राम- 
कथा के मूल स्रोत के सम्बन्ध में विद्वानों के मत, प्रचलित वाल्मीकीय रामायण के 
मुख्य प्रक्षेपो तथा राम-कथा के प्रारभिक विकास पर विचार किया गया है। ग्रथ के 
तृतीय भाग में अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन' है। इसमे भी चार 
अध्याय है। पहले और दूसरे अध्याय में सस्कृत के धामिक तथा ललित साहित्य में 
पाई जाने वाली राम-कथा संबंधी सामग्री की परीक्षा है। तीसरे अध्याय से आधुनिक 
भारतीय भाषाओं के राम-कथा सबंधी साहित्य का त्रिवेचन है। इसमे हिंदी के 
अतिरिक्‍त तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड, बगाली, काश्मीरी, सिहुछी आदि समस्त 
भाषाओं के साहित्य की'छान-बीन की गई है । चौथे अध्याय भे विदेश में पाये जाने 
वाले राम-कथा के रूप का सार दिया गया है और इस सबंध में तिब्बत, खोतान, 
हिदेशिया, हिदचीन, श्याम, ब्रह्मदेश आदि में उपलब्ध सामग्री का पूर्ण परिचय एक 
ही स्थान पर मिल जाता है। अतिम तथा चतुर्थ भाग में राम-कथा सम्बन्धी एक 
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एक घटना को लेकर उसका पुथक्‌-पृथक्‌ विकास दिखलाया गया है। घटनाएँ कांड- 
क्रम से ली गई हैं अतः यह भाग सात काडो के अनुसार सात अध्यायों मे विभकत है। 
उपसंहार में राम-कथा की व्यापकता, विभिन्न राम-कथाओं की मौलिक एकता, प्रक्षिप्त 
सामग्री की सामान्य विशेषताएँ, विविध प्रभाव तथा विकास का सिहावलोकन है, 

इस संक्षिप्त परिचय से ही स्पष्ट हो गया होगा कि यह ग्रथ वास्तव में 
राम-कथा सबधी समस्त सामग्री का विश्वकोष कहा जा सकता है । सामग्री के पूर्णता 
के अतिरिक्त विद्वान ,छेखक ने अन्य विद्वानों के मत की यथास्थान परीक्षा की है तथा 
कथा के विकास के सबध में अपना तकंपूर्ण मत भी दिया है। वास्तव भे यह खोजपूर्ण 
रचना अपने हग की पहली ही है और अनूठी भी है। हिन्दी क्या किसी भी यूरोपीय 
अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नही है। अत' 
हिंदी में इस लोकप्रिय विषय पर ऐसे वैज्ञानिक अन्वेषण के प्रस्तुत करने के लिये विद्वान 
लेखक बधाई के पात्र है। आगा है कि भविष्य में उनकी लेखनी से इस प्रकार के 
अन्य खोजपूर्ण ग्रथ प्रकाश में आवेगे । प्रस्तुत अध्ययन का उत्तराध 'राम-भकति का 
का विकास' तो गीक्ष ही प्रकाणित होना चाहिए । प्रवाग विश्वविद्यालय हिंदी परिषद्‌ 
को इस बहुमूल्य कृति के प्रकाशन पर गर्व होना स्वाभाविक है। 


नवम्बर, १९५० भौरेन्द्र वर्मा 


निवेदन 


(प्रथम संस्करण ) 


भारत तथा निकटवर्त्ती देशों के साहित्य मे राम-कथा की अद्वितीय व्यापकता 
एशिया के सांस्कृतिक इतिहास का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्व है। इस राम-कथा 
का अध्ययन अनेक दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। प्रस्तुत निबंध मे इसकी उत्पत्ति 
तथा कयावस्तु के विकास को रूपरेखा अकित करने का प्रयत्न किया गया है। इस 
सीमित परिधि के दृष्टिकोण से प्राचीन तथा अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य का निरूपण 
और विश्लेषण ऋमश प्रथम तथा तृतीय भाग में किया गया है। 


राम-कथा को उत्पत्ति तया मूलखरोत के सवध में अनेक स्वामक घारणाएँ विद्वन्मंडली 
में प्रचलित हो गई है । इनका निरूपण तथा खडन द्वितीय भाग का विषय है । यद्यपि 
निबब के इस भाग में किसी स्वंथा नवीन निष्कर्ष का प्रतिपादन नही है, कितु विवेच्य 
विषय से सबंध रखने वाली समस्त प्रकाशित सामग्री का मौलिक रूप से वर्गीकरण 
तथा स्पष्टीकरण किया गया है। 


चनुर्थ भाग में वाल्मीकि रामायण की कथावस्सु के क्रमानृसमार राम-कथा के 
विभिन्न कथाग के विकास का अलग अलग वर्णन किया गया है। इसके लिए प्रथम 
तथा तुतीय भागो में निरूपित प्राचोन तथा अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य का तुलनात्मक 
अध्ययन आवश्यक था । यह साहित्य अत्यन्त विस्तृत है और इस प्रकार का तुलनात्मक 
अध्ययन प्रायः सर्वथा मौलिक है, अत. इसमे त्रूटियाँ अवध्य रह गई होगी । इनके 
लिए मे विद्वानों से विनयपूर्वक क्षमाप्रार्थना करता हूँ । 


राम-भक्ति के पलल्‍लवित होने के साथ-साथ राम-कथा का विकास अपनी अतिस 
परिणति पर पहुँच गया था। अत पद्रहवी शताब्दी के बाद के सस्कृत साहित्य का 
पूरा निरूपण अतावश्यक था । इसी प्रकार आधुनिक आयं-भाषाओ का राम-कथा 
साहित्य प्रस्तुत नित्रध के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत कम महत्त्व रखता है। वास्तव 
में यह साहित्य प्रधानत्या राम-कथा-साहित्य क्ष होकर राम-भक्ति-साहित्य सिद्ध 
होता है। इसका (विशेषकर हिन्दी राम-साहित्य का) समुचित अध्ययन राम-भक्ति 
की उत्पत्ति और विकास के पूरे विइलेषण के पश्चात्‌ ही सभव हो सकेगा । आशा है 
कि एकाधथ वर्ष की खोज के बाद में रामभक्तित' (उत्पत्ति और विकास) नामक ग्रथ 
प्रकाशित कर सकूंगा । तत्परचात्‌ हिन्दी साहित्य की राम-भक्तति-शाल्रा की रचनाओ 
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का कथा तथा भक्ति दोनो दृष्टिकोणों से विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन करने का मेरा 
विचार है। 

प्रस्तुत निबंध प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फिल० उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ है। परीक्षको के सुझाव के अनुसार मेने कई स्थलो पर भावों का किचित्‌ स्पष्टी- 
करण किया है तथा निरीक्षक के इच्छानूसार संहार' नामक अतिम अध्याय पुनः 
लिखकर अधिक विस्तार मे प्रस्तुत किया है : 


निबंध के तृवीय भाग की सामग्री एकत्र करने मे बहुत से भारतीय तथा विदेशी 
विद्वानों से सहायता मिली है। इसके सबंध में निम्नलिखित विद्वान्‌ विशेष रूप से 
मेरे धन्यवाद के पात्र है--हा० राजेद्र हाजरा (पौराणिक साहित्य); श्री एस० 
तिरुमलेसामी आयगर (तमिल), रेबरेण्ड टी० रायण और सी० सत्यनारयण 
(तैलगू) ; डा० पी० के० नारायण पिल्‍ले (मलयालम) , श्री एच० लोबो (कन्नष्ठ); 
श्री प्रल्नमाद प्रधान (उड्िया)। श्री एन० के० भागवत (मराठी), श्री मनसुखलाल 
झावेरी (गुजराती) , श्री एफ० मारटिनी और सुश्री एस० कापेलेज (हिदचीन) । 


में पृज्य डॉ० धीरेद्र वर्मा के प्रति अपनी हादिक कृतजञता प्रकट करना चाहता 
हूँ, वे मुझे कई वर्षों मे हिन्दी के अध्ययन में प्रोत्साहन देते आ रहे है। उनकी प्रेरणा 
से में राम-कथा की खोज में पवत्त हुआ था और उनके विद्वततापूर्ण परामझों के फल- 
स्वरूप निबब को प्रस्तुत रूप दे सका हूँ । अपने निरीक्षक डॉ० माता प्रसाद गुप्त के 
प्रति अपना आभार प्रदर्शन करना में अपना कत्तंव्य समझता हैं । उन्होंने मुझे अपना 
बहुमूल्य समय देन में कभी सकोच नहीं किया ओर निबध के प्रत्येक अश को यथासभव 
परिपूर्ण बताने के छाए समय-समय पर अनेक सुझाव दिये है । 

डॉ० रघुवश का भी में अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने समस्त पाण्ड्लिपि पढने 
का कष्ट उठाया है। श्र। रामसिह तोमर ने प्रूफ टेखने का भार स्वत. छेकर इस पुस्तक 
के शीघ्र प्रकाशित होन मे जो सहयोग दिया है उसके लिए में उनका सदा आभारी 
रहूगा। 

रांची 


कर कामिल बुल्के 
७०५० १०९५७ 


(द्वितीय संस्करण ) 


राम-कथा' के प्रकाशन के वाद बहुत से पाठकों ने पत्र लिखकर मुझे प्रोत्साहन 
दिया है और प्रदत पूछ पूछ कर द्वितीय संस्करण की तैयारी मे मेरा पथप्रदशेन भी किया 
है । में उन सबो के प्रति आभार प्रकट करना अपना प्रथम कसंव्य समझता हूँ । 


द्वितीय संस्करण में निम्नलिखित परिवद्धंन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 
आदिकृवि वाल्मीकि विषयक समस्त सामग्री का निरूपण किया गया है। रावण तथा 
हनमान्‌ संबंधी सभी वृत्तान्तो का अनुशीलन करने के पदचात्‌ दोनो के चरित का 
विकास अपेक्षाकृत विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया गया है। परशुराम, दबरी, त्रिजटा, 
मदोदरी, विभीषण, इद्रजित्‌, शत्रृधष्न, आदि पात्रों से सबध रखनंवाली सामग्री का 
भी सकलन किया गया है। राम-कथा साहित्य मे अहल्या तथा सौदास की पौराणिक 
कथाओ का रामायणीय आधिकारिक कथावस्तु से सबध स्थापित किया गया है, अतः 
मेने इन दोनों कथाओ के विकास की रूपरेखा अकित की है । प्रथम सस्करण मे जैन 
राम-कथा का समुचित ध्यान नहीं रखा गया था, प्रस्तुत सस्करण भे पउमचरियं 
के कथानक के समस्त महत्त्वपूर्ण प्रसगो का निरूपण दिया गया है | डॉ० दलरूसुख 
मालवणिया ने प्रकाशन के पूर्व ही पठउमचरिय की अपनी फाइल और डॉ० वी० एम० 
कुलकर्णी ने तबबई विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अपना अप्रकाशित णोध-प्रवध (दि 
स्टोरी ऑँव राम इन जैन लिटरेचर ) मेरे पास भेज दिया है---इसके लिए में इन 
दोनो बिद्वावों का आभारी हूँ । प्रथम सस्करण की अपेक्षा सेरीराम तथा रामकेति 
के विभिन्न प्रसगो का अधिक ध्यान रखा गया है। डॉ० एफ० मारटिनी (पेरिस) 
विशेष रूप से मेरे धन्यवाद के पात्र है--उन्होने रामकेति के अविकल फ्रेंच अनुवाद 
की अपनी पाण्डुलिपि मुझे निरीक्षणार्थ प्रदान की है । 


द्वितीय सस्करण के लिए पर्याप्त मात्रा मे नितान्त नयी सामग्री भी मिल गई है । 
डॉ० बी० राघवन्‌ (मद्रास) ने इस दिज्ञा मे मेरी सब से अधिक सहायता की है-- 
तत्वसंग्रह रामायण, उदात्तराधव तथा अनेक अप्राप्य प्राचीन राम-नाटकों का परिचय 
उनके सौजन्य से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित रचनाओं का प्रथम 
संस्करण में परिचय नहीं दिया गया था--घर्मंखंड, बहत्कोशलखंड, उल्लाघराधव, 
राघबोल्‍्लास, गोजिव रामायण, रामायण मसीही और ब्रह्मचकर। 

वाल्मीकि रामायण से भिन्न विविध कथाओं की व्यापकता दिखलाने के उद्देश्य से 


क्षेत्रीय भाषाओं की सामग्री का अधिक ध्यान रखा गया है। बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
की अनुवाद-समिति के सदस्य की हैसियत से मेने रंगनाथ रामायण तथा कंबरामायण 


१२ राम-कथा 


के हिन्दी अनुवाद का प्रस्ताव रखा था । फलस्वरूप इन दोनो रचनाओं का हिन्दी 
रूपान्तर तैयार हो सका। में डाँ० भूवनेश्वरनाथ मिश्र माधव' का आभारी हूँ जिन्होंने 
प्रकाशन के पूर्व ही कबरामायण के हिन्दी अनुवाद के निरीक्षण की मुझे अनुमति दी है। 
विद्यासंग्रहणेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्‌' के अनुसार मेने क्षेत्रीय भाषाओं की सामग्री 
के सकलन की धुन मे बहुत से भद्र लोगों को कष्ट दिया है, इसके लिए में यहाँ पर 
व्रिनयपूर्वक क्षमा-याचना करता हूँ । में विशेष रूप से निम्नलिखित विद्वानों के प्रति 
अपना आभार प्रकट करना चाहता हं---श्री एन० वी० राजगोपालन्‌ू, एम० ए७ 
(तमिल), रेव०पी० डेटियेन एस० जे० (बंगाली ), श्री कृष्णबरण साहु, एम० ए० 
(उडिया ) , श्री गोपालक्ृष्ण भट्ट, एम० ए० (कन्नड) , सुश्री दुर्गा भागवत (मराठी), 
डॉ० शैलजा करंदीकर (मराठी) । 


श्री शाघवप्रसाद पाण्डय, एम० ए० ने पाण्डलिपि पढी है तथा भाषा को सुबोध- 
गम्य बनाने में अमूल्य योगदान दिया है। श्री उमाझकर शुक्ल (हिन्दी विभाग, प्रयाग 
विश्वविद्यालय ) के प्रति पूरा आभार प्रकट करन में अपने को असमर्थ पा रहो हूँ । 
आपने मेरे लिए प्रफ देखने की सुविधा का प्रबध किया और स्वय भी प्रूफ-रीडिग का 
कार्य विशेष सतर्कता से संपन्न किया। प्रस्तुत द्वितीय सस्करण के परिष्कृत 
रूप का ममस्त श्रेय उन्हीं को है। पुस्तक की सुन्दर रूप-सज्जा के लिए श्री 
बाल कृष्ण दूब, एम० ए०, श्री सतीगचद्र तथा टेकनिकल प्रेस के अन्य सभी कर्मचारी 
मेरे धन्यवाद के पात्र है । 
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प्रथम भागे 
प्राचीन राम-कथा-साहित्य 


अध्याय-- १ 


वैदिक साहित्य और राम-कथा 


क--वे दिक साहित्य में राम-कथा के पात्र 


१. बैदिक साहित्य में राम-कथा के अनेक पात्रों के नामों का उल्लेख मिलता 
है । इसके आधार पर वैदिक काल में राम-कथा के प्रचलन का प्रइन उठाया जा 
सकता है। इस समस्या का समाधान करने के पहले उन स्थलों का विश्लेषण 
करना उचित होगा जहाँ उपर्युक्त पात्रों का उल्लेख मिलता है। सीता-सम्बन्धी 
सामग्री सब से महत्वपूर्ण होने के क.रण दूसरे परिच्छेद में अलग सकलित है । प्रस्तुत 
पहले परिच्छेद म॑ रामायण के अन्य पात्रों के उल्लेव दिग जाते है ।' 


इक्ष्वाक्‌ 


२. ऋग्वेद में इृक्वाकु का एक बार उल्लेख हुआ है ( १०, ६०, ४ ), लेकिन 
उस सूक्त में इक्ष्याकु का नाममात्र दिया गया है जिससे इत्तना ही प्रतीत होता है 
कि वह कोई राजा थे । यस्‍स्थेक्षत्राकुरुप बते रेवान मराण्येघते (यस्य इक्ष्वाकु: उप 
ब्रते रेवान्‌ सरायी एशते)--जिसको सेवा में घनवान्‌ और प्रतापवान्‌ इक्षवाकु की 
बूद्धि होती है। 


अथवंधेद में भी एक बार इधवाकु का नाम आया है। उस मंत्र में ज्वर से 
छुटकारा पाने के लिए कुष्ठ पौधे से प्रार्थना की जाती है । इसके अंतर्गत यह वाक्य 
मिलता है: 


त्वा जेव पर्व इक्ष्वाकों थं ( १९, ३९, ९ )--तू, जिसको इक्ष्वाकु पूर्वकाल में 
जानता था । इससे इतना ही पता चलता है कि इस मंत्र के रचनाकाल मे इक्वाकु 
एक प्राचीन वीर माने जाते थे । 

१. थहाँ रामायण की आधिकारिक कथावस्तु से सीधा सबंध रखने 
बाले पात्रों का अभिप्राय है। विश्वामित्र, अगरूय, बसिष्ठ और भरद्वाज 
ऋग्वेद के ऋषि हैं, बाऊकाड और उत्तरकांड की विविध अंतरकथाओं के 

” यात्रों के नाम वदिक साहित्य में मिलते है । उनका यहाँ पर उल्लेख 


नहीं होगा । 


२्‌ प्राचीन राम-कथा साहित्य 


दशरथ है 
३. वैदिक साहित्य मे दशरथ का एक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद की 
एक दानस्तुति में अन्य राजाओं के साथ-साथ दशरथ की भी प्रशंसा की गई है 


( १, १२६, ४): ग 
अत्वारिवहृशरभस्य शोणाः सहख्स्याग्रे श्रणि नयन्ति | 

“दशरथ के चालीस भ्रे रग के घोड़े, एक हजार घोडो के दल का नेतृत्व ले 
रहे हैं ।' 

इक्ष्वाकु से सबन्ध रखने वाले स्थलछो के समान उपयुक्त उद्धरण से भी राजा 
दशरथ का कोई विशेष परिचय नहीं मिलता । 

मध्यएशिया की एक आयंजाति का नाम मितन्नि था। इनके एक राजा 
दशरथ का नाम सुरक्षित है जिसका शासनकाल १४०० ई० पूर्व के लगभग माना 
जाता है।' 


राम 
४. राम दाशरथि, परशुराम और बलराम, इन तीनों का उल्लेख पहुले पहल 
रामायण और महाभारत में हुआ है। फिर भी वंदिक साहित्य से अनेक राम 
नामक व्यक्तियों का परिचय मिलता है। इनका उल्लेख करने के पहले तेसिशीय 
आरण्यक ( ५, ८, १३ ) के एक स्थल का उद्धरण देना है। यहां “राम दाब्द का 
प्रयोग 'पुत्र' के अर्थ में हुआ है। प्रवर्ग्य ( सोमयज्ञ के पहले की एक विधि विशेष ) 
का अनुष्ठान करने वाले के नियम यो दिए जाते है 
संवत्सरं न सांसमइनोयात्‌ । न रामामुपेयात्‌ । ते सुन्मथेन पिबेत । 
नास्य राम उच्छिष्ट' पिबेत्‌ । 
तेज एव तत्संश्यति ॥ 
'बह एक वर्ष तक मास का भक्षण ने करे। स्त्री) का भोग न करे । मिट्टी 
कै वर्त्तन से पानी न पिए । उसका पुत्र उच्छिप्ट न पिए । इसी त्तरह उसका 


१. दे० दिनेशचन्द्र सेन दि बगाली रामायणूस, पृ० ३९। 

२. “रामा' अर्थ यहाँ पत्ती हो सकता है। अन्य स्थलों पर वह वेश्या के 
अर्थ में प्रयृकत हुआ है (तंति० संहिता ५, ६, ८, ३; काठक ० स० २२, ७; 
जैमिनि उपनिषद्‌ बाह्मग ४, ११, ५, १०) । अथर्ब॑वेद (१, २, ३, १), 
तैत्ति० बा० (२, ४, ४, १) और कौशिक सूत्र (२६, २२-२४) में 'रामा' 
हक के का नाम भी है, जिस पर सायण की टीका यों है--“भू गराजारुपा 

न 


चैदिक साहित्य और रॉम-कथ्था . 


( यजमान का ) तेज पुंजीभूत होता जाता है! । सायण के अनुसार 'राम' का अर्थ 
यहाँ 'रमणीय पुत्र' होता है, जो सर्वथा समीचीन प्रतीत होता है। कालकम के 
अनुसार बंदिक साहित्य के विभिन्न रामों का परिचय नीचे दिया जाता है। 
(१) राम, ऋग्वेद का एक राजा 
आग्वेद में 'राम' का एक बार उल्लेख हुआ है। उसका नाम अन्य प्रतापी 
यजमानो के साथ प्रयुक्त होने के कारण प्रतीत होता है कि वह कोई राजा 
हुआ होगा : 
प्र तह :शीसे पुथवाने बेने प्र रासे बोचससुरे सघवस्तु । 
में युक्‍त्वाय पञु्च शतास्मयु पया विश्वाव्येषास्‌ ॥ (१०, ९३, १४) 
मैन दु शीम पृथवान, बेन और राम (असुर') इन यजमानों के लिए यह 
( सूक्‍कत ) गाया है। इन्होने पाँच सौ ( घोड़े अथवा रथ ) जूतवाए ( जिससे ) 
उनका म्‌झपर अनुग्रह चारों ओर फैल गया है। 
(२) राम सार्स दे प, 5 शापर्णोय ब्राह्ण 
एऐतरेय ब्राह्मण मे ( ७, २७-३४ ) राम मार्गवेय और जनमेजय के विषय 
में एक कथा मिलती है, जिससे इतता ही परिचय मिलता है कि वह श्यापर्ण कुल 
के ब्राह्मण और जनमेजय के समकालीन थे। उनका रासायण की कथा से कोई 
सम्बन्ध नितात असंभव है । साथण “मार्गवेय' कौ व्युत्पत्ति 'मृगु' से मानते है, वेबर 
इसका सबंध मार्गव ( मन्‌ की एक जाति १०, १६ ) से जोड़ते हैं । 
( ३ ) राम औपतस्विनि 
शतपथ ब्राह्मण में 'अंसुप्रह' नामक यज्ञ के तत्त्व पर विचार-विनिमय होने पर 
अन्य आचार्यों के मतों के साथ साथ राम औपतस्विनि के मत का भी उल्लेख होता 
है ( ४, ६, १, ७ ) | इससे यह पता चलता है कि वह उपतस्विन के पुत्र और 
याज्ञवल्क्थ के समकालीन थे । 
( ४ ) राम फासुजातेय 
जैमिनोय उपनिषव्‌ ब्राह्मण के दो स्थलों पर राम ऋातुजातेय वेयाप्रपद्य का 
उल्लेख मिलता है। दोनों बार उसका नाम दाहंनिक शिक्षा देतेवालों की एक 
नामावली में दिया जाता है। दोतों स्यर्तों पर वह शंग झात्यायनि आजेय का शिष्य 
, है और शंख वाज्मव्य का शिक्षक ( जै० उप० ब्रा० ३, ७, ३, २; ४, ९, १, १) । 


प्‌ . असुर' यहाँ पर राम की उपाधि प्रतीत होता है। यह लुद्॒विग का संत 
है। अन्य विद्वानों के अनुसार असुर का अलूय उल्लेख होना चाहिये । 


दे प्राचीन राम-कथा क्षाहित्य 


इन विभिन्न रामों से यह निष्कर्ष मिकाछा जा सकता है कि प्राचीनतम 
बेदिक काल से ही राजाओं और ब्राह्मणों दोनों में 'राम' नाम प्रचछित था । 


अश्वपति 

५. शतपयथ ब्राह्मण (१०, ६, १, २) और छांवंग्य उयनिषद्‌ (५, ११, ४) में 
अधश्वपति कैकेय का उल्लेख मिलता है! दोनों ग्रथों मे प्रसण एक ही है--कई 
ब्राह्मण आत्मा और ब्रह्म के विषय में दाशंनिक विवेषघन कर रहे हैं। 'वैदवानर' 
के तत्त्व के सबध में वे किसी निएचय पर नहीं पहुँचते । उनमें से एक यह प्रस्ताव 
करते हैं, 'अहवपसि कैकेय वेइवानर रस्व्सः जानते है। उनके यह चर्ले ।” प्रस्ताव 
स्वीकृत होने पर वे वहाँ जाते है और अदवपति उनको वैश्वानर के तत्व के सम्बन्ध 
में शिक्षा देते है । 

अश्वपति केकय देश के राजा थे और इतने विद्वान थे कि वह ब्राह्मणों को 
भी सिललाते थे, इतना ही परिचय उपर्यक्त स्थलों से मिलता है। इस प्रसग में 
रामायण के अन्य पात्रों से किसी सम्बन्ध की सूचना नहीं होती । फिर भी शतपथ 
ब्राह्मण और छांदोग्य उपरतिषव्‌ में जनक वंदेह का भी उल्लेख हुआ है जिससे 
सम्मवत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे दोनो समकालीन विद्वान्‌ राजा थे । 


जनक 

६. कालक्रम के अनुसार जनक का पहला परिचय हमें कृष्णयजुर्वेदीय त॑सिरीय 
ब्राह्मण मे प्राप्त होता है। सावित्राग्नि-यज्ञ का फल बताने के लिए एक आख्यान 
दिया जाता है जिसमे जनक वेदंह देवताओं से मिलते है । देवता उपर्युक्त यज्ञ के 
अनेक परिणामों का वर्णन करते है (३, १०, ९) । 

इससे विस्तुत परिचय नहीं मिलता, लेकिन आगे चलकर शतपथ ब्राह्मण 
में 'जनक वेदेह” का चार भिन्न प्रसगो में उल्लेख हुआ है । जनक के 
साथ-साथ याज्ञवलक्य का भी चारो स्थलों पर उल्लेख हुआ है । जनक इतने 
विद्वान, रत्तज्ञ के रूप में सामने आते हैं कि वे याज्ञवल्क्थ को भी 
शिक्षा देते है और स्वय ब्राह्मण बन जाते है । बाद के यहुवारण्यक 
उपनिषद्‌ मे स्थिति बदल गई है । उसमे याज्ञवल्क्थ ही जनक को शिक्षा 
देते हैं । 

शतपथ ब्राह्मण का पहला प्रसग ( ११, ३, १, २-४ ) जमिनि ब्राहाण मे भी 
मिलता है ( १, १९ ) । इसमे जनक देदेह अग्लिहोत्र के विषय में याशवल्कय से 
प्रइन पूछते हैं और उचित उत्तर पाने पर उनको १०० गायो का पुरस्कार देते हे । 


यदिक साहित्म और राध-कथा ५ 


दूसरे प्रसंग में ( श० ब्रा० ११, ४, ३, २० ) मित्रविद यज्ञ का गोतम 
राहुमण के पास से जनक वेंदेह के पास जाने का उल्लेख हैं । जनक अनेक 
वेदांग-विद ब्राह्मणों में यह यज्ञ तन पाकर उसे याशवल्क्य में पाते हैं और उनको 
एक सहल्ष गायों का पुरस्कार दते हैं । 
तीसरे प्रसंग में जनक के ब्राह्मण बनने की कथा है (श० ब्रा० ११, ६, 
२, १-१० ) । जनक तीन ब्राह्मणों से मिलते हैं, जिनमें से एक याज्ञवल्कय 
है । जनक तीनों से अग्निहोत्र की विधि पूछते हैं | तीनों में याशवल्क्य का 
उत्तर सबसे अच्छा होने पर भी पूरा नहीं है, इसलिए जनक विस्तारपूर्वक 
अग्निहोत्र रहस्थ समझते है । अंत में ग्राज्वल्क्य से एक वर पाकर जनक 
याज्षवल्क््य से यथारुचि प्रश्न पूछने का अधिकार चाहते है | “इस समय से 
लेकर”' यही परिच्छेद का अतिम वाक्य है, 'जनक ब्राह्मण ही थे ।॥ 
चौथा प्रसग शतपथ ब्राह्मण को छोड़कर अन्यत्र भी पाया जाता है 
( श० ब्रा० ११, ६, ३, १ आदि; जेसिसि ब्राह्मण २, ७६-७७; बुहुवारण्यक 
उप० ३, १, १-२ ) । जनक याजकों को बहुत दक्षिणा देकर एक यज्ञ का 
प्रबंध करते हैं और सब से विद्वान्‌ ब्राह्मण, को १००० गायों का पुरस्कार 
देने की प्रतिज्ञा करते है। इसपर शाल्क्य याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछते हैं 
और अधिक जिज्ञासा प्रकठ करने के कारण मर जाते हैं। यह बृत्तान् 
किचितू परिवर्तन सहित जेसिनि ब्राह्मम और युहद्धारण्मक उपभिवर में भी 
मिलता है । 
इसी प्रसंग को छोडकर बुृह्वारच्यक में जनक और याशवल्कय के संबंध 
में एक और विस्तुत्त वृत्तान्त मिलता है (बु० आ० उप० ४, १, १ से ४, ४, 
७ तक ) जिसमें याज्ञवल्क्य ब्रह्म, परलोक और जात्मा के विषय मे जनक को 
शिक्षा दते है । अंत मे जनक याय्रवलक्य के प्रति अपने आपको तथा अपनी प्रजा 
को समर्पित करते हैं । 
अुहवारण्यक उपनिथद में दो अन्य स्थलों पर भी जनक का उल्लेख हुआ 
है । एक स्थल में जनक गायत्री के विषय में बुडिल आश्वतरास्वि से कुछ 
कहते है ( ५, १४ ८ )। दूसरा स्थल अधिक महस्वपूर्ण है । इसमे गाग्यें 
बाराकि और अजातणत्रु का वार्तालाप दिया जाता है जो बुहदारण्पक उपसि- 
बंद (२, १, १ ) के अतिरिक्त किचित्‌ परिवत्तित रूप में कौधीतको उपनिषय्‌ 
(४, १ ) और ज्ञांलायन आरण्यक ( ६, १ ) में भी मिलता है। गाग्ये 
बालाकि अजातशत्रु* काशी के राजा के यहाँ जाकर कहते हैं--'क्या में ब्रह्म 
7? आहअजातरात्रु (काझी के राजा) मगध के राजा (४९१ ई० पू०) से भिन्न है। 


द् प्राचीन सम-कथा साहित्य 


के विषय में कथन कहूँ ?” अजातछात्रु के उत्तर में जनक से ईर्ष्पा' आभासित 
है : 'इस वचन के लिए में एक सहस्त दूंगा क्योकि सब के सर “जनक ( बैदेह ) 
जनक ( पिता, संरक्षक ) हो है” कह कर उनके यहाँ दौड़ कर जाते हैं।' 
उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि रामायण के अन्य पात्रों की अपेक्षा 
जनक वेदेह का वैदिक साहित्य में कही अधिक उल्लेख होता है । अर्वाचीन 
राम-कथा साहित्य मे वैदिक जनक तथा राशायण के जनक अभिन्न माने 
जाते हैं । वास्तव में दोनों की अभिन्नता सिद्ध करने के किए प्रमाण नहीं 
दिए जा सकते है | स्वीकार करना पड़ता है कि वैदिक साहित्य में कही भो 
इसका उल्लेख नहीं मिलता कि सीता जनक की पुत्री हैं अथवा राम उनके 
जामाता है । 
प्रस्तुत प्रघत्त एक अन्य कारण से और जठिल बन जाता है । 
शात्मोक्ति रामायण मे दो भिन्न राजाओं का उल्लेख है जिनका नाम 
जनक है--एक मिथि का पुत्र है तथा दूसरा हस्वरोमा का पुत्र और सीता का 
पिता ( रा० १, ७१ ) । जातको में भी अनेक जनक नामक राजाओं का 
उल्लेख है ( दे० महाजनक जातक ५३९ ) | महाभारत में सीता जनक की 
पुत्री तो मानी जाती है लेकिन जहाँ-जहाँ जनक का स्वतत्र उल्लेख होता है 
वहाँ राम-कथा से किसी सम्बन्ध का निर्देश मात्र भी नहीं मिलता | इसके 
अतिरिक्त इसमे कई भिन्न जनक नामक राजाओं का उल्लेख होता है---जनक, 
इद्रय्यम्न का पुत्र ( २, १३३, ४ ); जनक देवराति ( १२, २९८, ४ ) ; जनक 
घमंघ्वज ( १२, ३०८, ४ ) ; जनक कराल ( १२, २९१, ७ )। 
वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा पुराणों में 'जनक' मिथिक्ता देश के 
राजवश का नाम भी माना जाता है 
जनकाना कुले जाता राघवाना कुक वध्‌ ( गौ०रा० ५, ३६, २० ) 
सीतापि सत्कुले जाता जनकानां महात्मनाम्‌ (रा० ७, ४५, ४ ) 
इंद धनुर्वर ब्रह्मण्जनमिथिनाम करमिपूजितम्‌ ( रा० १, ६७, ८ ) 
तस््य पुत्रों मिथिर्नाम जनकों मिथिपुत्रक । 
प्रथमों जनकोी राजा जनकादप्युदावसु: ॥ 
( रा० १, ७१, ४ ) 
भो भो राजन जनकाना वरिष्ठ ( महामारत ३, १३३, १६ ) 
वशो जनकानां ( वायु पुराण ८९, २२ ) 
अतः निष्कर्ष यह है कि मिथिला का कोई भी राजा जनक के नाम से 
पुकारा जा सकता है । चैदिक साहित्य के जनक तथा सीता के पिता, इन दोनों 


वेदिक साहित्ब और रम-कथा छ 


की अभिन्नता असंभव तो नहीं है, लेकिन उपर्युक्त विश्लेषण पर ध्यान देने 
से यह अत्यन्त संदिग्ध प्रतीत होती है। विष्णु पुराण ( ४, ५, ३० ), वायुपुराण 
( ८९, १५ ), बह्याण्ड पुराण ( ३, ६४, १५ ), पद्म पुराण ( पाताल खण्ड 
५७, ५ ), आदि में सीता के पिता, जनक, का नाम सीरध्वज भी बताया जाता 
है। कुंशध्वज, जनक के ल्राता का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में किया 
गया है ( दे” १, ७१, १३ ) । 
ख--वंदिक साहित्य में सीता 

७. वैदिक साहित्य से दो भिन्न-भिन्न सीताओं को सूचना मिलती है । 
पहली सीता कृषि की एक अधिष्ठान्नी देवी है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद से लेकर 
सारे वैदिक साहित्य में अनेक स्थलों पर होता रहा है। दूमरी सीता का परिचय 
हमें तेत्तिरीय ब्राह्मण से प्राप्त होता है, जहाँ सीता साविश्री, सूर्य की पुत्री, 
और सोम राजा का उपाख्यान कुछ विस्तारपूर्वक दिया गया है | इस सीता 
का उल्लेख इस स्थान को छोडकर बवेदिक साहित्य में और कही नहीं 
मिलता । पहले इस उपरारुप्रान का थोडा विश्लेषण करके सीता, कृषि की 
अधिष्ठात्री देवी, से संबंध रखने वाली सामग्री पर विचार किया जाएगा । 


इसके अतिरिक्त 'सीता' शब्द ( अर्थात्‌ छांगलपद्धति ) का वैदिक साहित्य 
में अनेक बार उल्लेख हुआ है । लेकिन उन स्थलों पर सीता में व्यक्तित्व 
का आरोप नही किया गया हैं | अतः प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से महत्त्व- 
पूर्ण न होने के कारण उन स्थलों का विश्छेषण अनावश्यक है। 


१ कल्पसूत्रो को छोड़कर निम्नलिखित स्थलों पर 'सीता' शब्द का उल्लेख 
हुआ। 


( १ ) कणम्वेद १, १४०, ४ । 
( २ ) अथववेद ११,३, १२। 
( ३ ) यजवंदोय सहिताओं में अश्वमेष वर्णन के अंतर्गत जहां क्षेत्र 
तंयार करने के लिए हल द्वारा सीताएँ खी'वी जाती हैं । 
काठक स० २० 
कपिष्ठडल स० ३२, ५-६ । 
मैत्रायणी स ० ३, २, ४-५ । 
तैसियीय स० ५, २, ५, ५, । 


( ४ ) शतयथ ब्राह्मम १३, ८,२, ६-७ (श्राद्ध के वर्णन में सौताएँ 
खीचन का उल्लेख ) । 


7 प्राचीन राम-कथा साहित्य 


सीता सावित्री 

८ सीता सावित्री की कथा हमें कृष्णयजुर्वेद के तेसिरोय ब्राह्मण में 
मिलती है ( २, ३, १० )। किसी काम्य प्रयोग का प्रभाव दिखलाने के उद्ेय 
से सीता सावित्री और सोम राजा का उपाख्यान उद्धुत किया गया है। 
इसमें सीता और श्रद्धा दोनों प्रजापति की पुत्रियाँ मानी जाती हैं। साथण के 
अनुसार प्रजापति यहाँ पर सविता अर्थात्‌ सूर्य का पर्यायवाचरी झज्द माना 
जाना चाहिए । प्रस्तुत उपाख्यान में सीता सोम राजा के प्रेम को स्थागर 
नामक अंगराग के द्वारा प्राप्त करती है, यद्यपि सोम पहले सीता की बहन 
श्रद्धा से प्रेम करते थे। इस कथा का मूल रूप ऋग्वेद के सूथत्रक्षत में 
विद्यमान है, ( १०, ८५ ) जहाँ सूर्या, सूर्य की पुत्री, का सोम के साथ 
विवाह वर्णित है । इम सूकत में सोम से स्पष्टतया चंद्रमा का अभिप्राय है 
और अनेक विद्वानों के अनुसार सूर्या से उप्रा निर्दिष्ट है। ऋग्वेद की इस 
कथा का उल्लेख दोनो ऋग्वेदीय ब्राह्मगों में भी मिलता है-'प्रजापति मे 
सोम राजा को अपनी पुत्री सूर्य्या सावित्री को द दिया! ( एऐत० ब्रा० ४, ७; 
कौ० बा० १८, १ ) | इमके अतिरिक्‍त तंत्तिरोय संहिता ( २, ३, ५, ) 
तथा काठक ( ११, ३) और मंत्रायणो ( २, २, ७) संहिताओं के समा- 
नाल्तर स्थलों पर प्रजापति की तेतीस पुत्रियों का सोम राजा के साथ विवाह 
वर्णित है। इनमे से केवठ रोहिणी का नाम दिया गया है । तेत्तिरीय 
ब्राह्मण मे इस कथा का परिवर्तित रूप इस प्रकार है . 


प्रजापति ने सोम राजा की और इसके पश्चात्‌ तीनों बंदों की सुष्टि 
की थी । सोम राजा ने इन ( वंदों ) को हस्तगत किया । 


सीता सावित्री सोम राजा को ( पतिस्वरूप ) चाहती थी (लेकिन) वह 
( सोम राजा ) श्रद्धा ( सीता की बहन ) को चाहते थे । 


सीता न॑ अपने पिता प्रजापति के पाय जाकर कहा, आपको नमस्कार, में 
आपके पास आई हैं और आपकी शरण छेती हूँ || १॥ मे॑ सोम राजा की 
( पतिस्वरूप ) कामना करती हूँ ! वह श्रद्धा को चाहते है। 

प्रजापति ने उसके लिए स्थागर ( नामक सुगंधित द्रव्य को पीसकर ) 
अलकार ( अर्थात्‌ अगराग ) तैयार किया । पूर्व दिशा कौ ओर दशहोतु 
( मंत्र ) पढ़कर, दक्षिण की ओर च॒तुहोतू, पश्चिम की ओर पंचहोतू, उत्तर 
की ओर पड़ढोतु, और ऊपर की ओर से सप्तदोतृ पढ़कर तथा संभार और 


वेदिक साहित्य और राम-कथा दर 


( देव ) पत्नीमंत्रों ते ( उस अंगराग को अभिमंत्रित्र करके उन्होंने उससे सीता 
का ) मुख अलंकृत किया ॥ २ || 


( इसके अनन्तर ) वह सोम राजा के पास गई। सीता को देख कर 
( और प्रेम के बशीभूत होकर ) उन्होंने कहा, मेरे पाप आइए । सीता ने 
कहा, मेरे साथ भोग कीजिए ( लेकिन पहले प्रतिज्ञा कीजिए कि ) सदा मेरे 
ही साथ भोग करेंगे और जो ( वस्तु ) आपके हाथ में है ( उसको मुझे दे 
दोजिए ) | सोम राजा ने सीता को तीनों वंद दे दिए। इसी तरह स्त्रियाँ भोग 
के कारण ( पुरुषों को ) पराजित करती है । 


यदि कोई ( पुरुष ) चाहता हो कि में प्रेमिका का प्रिय बन जाऊँ ॥ ३ ॥ 
अथवा यदि कोई ( स्त्री ) चाहती हो कि जिससे मे प्रम रखती हूँ 
वहू मभसे प्रेम करे ( तो वह निम्नलिखित प्रयोग करें )--इस 
स्थायर अलकार को तैयार करके पूर्व दिशा की ओर दशहोतृ ( मंत्र ) 
पढ़कर, दक्षिण को। ओर चतु्होतूु, पश्चिम की ओर पंचहोतु, उत्तर 
की ओर षइडोत्‌, ऊपर की ओर से सप्तहोत्‌ पढ़कर, तथा सभार और (देव) 
पत्नी मत्रों से (इस अगराग को अभिमत्रित करके और इससे) अपने मुख को 
अलकृत करके वह प्रियतमम के पास जाए । वह अवध्य प्रेम करने 
लगेगा ॥४॥* 


०. सीता सावित्री की इस कथा का वाल्सोकि रामायण से कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नही प्रतीत होता है। फिर भी सम्भव है कि अनसूया के अंगराग का 
बुत्तांत इस उपाख्यान से प्रभावित हुआ हो । अत्रि की पत्नी सीता को भाला, 
वस्त्र और आभूषणों के अतिरिक्त एक अनइृवर ( असंक्लिष्ट ) अंगराग भी 
प्रदान करतो हैं, जिससे सीता का शरीर दिव्य सौन्द्य को प्राप्त होता है. 

( रा० २, ११८ ): 


इृदं दिव्यं वर माल्यं वस्त्माभरणानि अल । 
अंगरागं चल बंदेहि महाहँसनुलेपनम्‌ ॥१८॥ 
मया दत्तमिं्द सोते तब गात्राणि शोभपत्‌ । 
अनुकपससंक्लिष्द नित्यसेव भुविष्यति ४१९॥ 
अंगरायण विश्येम लिप्तागी जनकात्मजे । 
शोमयिष्यप्ति भर्तारं यथा आरीविष्णुसब्यमम्‌ ॥२०॥॥ 


१५ प्राचोन राम-कथा साहित्य 
अध्यात्मरामायण सें भी इस अंगराग का उल्लेख है ( २, ९ ): 

अंगरागं थे सोताय ददो दिव्यं शुभानना । 

न त्यक्ष्यतेषज़ रागेण शोभा त्वां कसलानने ॥0८९॥ 


रामचरितसातस में इसका उत्लेख नहीं है । गोस्वामी तुलसीदास 
संभवतः तंत्तिरीय ब्राह्मण के उपाख्यान से परिचित थे और उसे सीता की 
मर्यादा के विरुद्ध समझकर उन्होंने इस अगराग के विषय में जानबुभकर 
कुछ नहीं कहा । वे लिखते है : 

दिव्य बसन भूषण पहिराए। 

जे नित नूतन अमरू सुहाए ॥ (३,४, ३) ' 

१०. सीता सावित्री की कथा के एक दूसरे प्रभाव की कल्पना की 
जा सकती है।! सहाभारत और बाल्मोक्ति रामायण के समय से 
लेकर परशुराम और बलराम की कथाएँ भी प्रचलित थी । इसीलिए रामा- 
यण के नायक को निर्दिष्ट करने के लिए किसी विशेषण की आवश्यकता 
का अनुभव होने लगा था। पहले महाभारत तथा रामायण में 'राम 
दाशरथि' का प्रयोग हुआ । आगे चलकर रामभद्र के अतिरिक्त “रामचन्द्र 
नाम चल पड़ा । भवभूति के भहावीरचरित ( 'चन्दमुह रामजन्द' दे० अंक 
२, २० ) तथा उत्तररामचचरित ( ७, १८ ) में इस नाम का सबसे पहला 
उल्लेख मिलता है । बाद में पदुमपुराण आदि रचनाओं में रामचद्र सब से 
लोकप्रिय नाम बन गया है । राम दाशरथि को च॒द्र की यहू उपाधि क्यों 
मिली है ? इस प्रइन को सुलभाने के लिए डॉक्टर वेबर ने सीता साविश्नी के 
वृतान्त का सहारा लिया है। यद्यपि डॉक्टर वेबर की कल्पना को निर्मा 
सिद्ध करने का मैं साहस नहीं कर सकता लेकिन 'रामचद्र' नाम का कारण 
वाल्मोकि रामायण में दूँढना अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है । 

राम के सौदर्य तथा लोकप्रियता की अभिव्यंजता के लिए वाल्मीकि ने 
बहुत से स्थली पर चंद्रमा से राम की तुलना की है. 

( राम ) चंद्रभिबोदितम्‌ ( २, ४४, २२ ) 

( राममृख ) भृ॑चन्द्रमिबोदितम्‌ ( ६, ३३, ३२ ) 
१. दे० हक प हा दि अं पृ० २०, २१ । 

एम० मोनियर बिलियम्स : ईहि 

(पृ० ११० टिप्पणी ) ॥ कि 500 5:28 
एच० याकीबी : डस रामायण, (प० १३७) । 
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( राम. ) पूर्णचल्त्रानमः ( २, १, ४४ ) 

( राम: ) सोमबल्थियद्शन: ( १, १, १८ ) 

( राम: ) छोककाल्तः शश्ी बया ( ५, रे४, २८ ) 

( रामवदनं ) उदितपूर्णबनत्रकान्तभ्‌ ( ६, ११४, ३५ ) 
ये उद्धरण सुगमता से बढ़ाये जा सकते है। अतः रामघद्र ताम का 
आधार बाल्मोकि रामायण को छोड कर किसी जन्य प्राचीन उपाख्यान में 
ढूंढ़ना अनावश्यक है । आदिकाव्य में राम के सौदर्य, लोकप्रियता और 
सौम्यता की अभिव्यंजना के लिए, उनके कोमल और शात स्वभाव के 
अंकन के लिए जो बार-बार चन्द्र की तुलना मिलती है वह “रामचर्द्र नाम 
की उत्पत्ति समझने के लिए पर्याप्त है । इसके अतिरिक्त “रामचन्द्र' का 
वाल्मीकि रामायण में एक ही बार प्रयोग हुआ है। राम-रावण-युद्ध के 
वर्णन में कहा गया है कि “'रामचन्द्र को रावण राहु से ग्रस्त देखकर' देवता, 
बानर आदि घबड़ाते है : 


रामससमस दुष्ट्वा भ्रस्त राजणराहुणा ( ६, १०२, ३२ ) 


यहाँ पर “रामचन्द्र! तथा “रावणराहु” स्पष्टतया रूपक मात्र है। जाग चलकर 
“रामचन्द्र' रूपक न रहकर, साधारण व्यक्ति वाचक संज्ञा के रूप में चल पड़ा 
और आज तक चला आ रहा है। 


यदि प्रारभम से ही राम के लिए 'रामचन्द्र”' नाम का प्रयोग किया 
जाता तो हम सभवत्त: और आगे बढ सकते ओर यह कह सकते कि राम 
के शील और शान्त स्वभाव का कारण यह है कि मूलतः वह चन्द्रमा के 
देवता ही थे । तब सीता सावित्री और सोम राजा का उपाख्यान राम-कथा 
का बीज साना जा सकता तथा रासायण का अगराग और तैतसिरोय- 
ब्राह्मण का स्थागर अलकार मूलतः खेत की सीता अर्थात्‌ छांगरूपद्धति में 
पड़ी हुई ओस होता जिसमे चन्द्रमा प्रतिबिबित है।इसी तरह सीता सावित्री 
और सोता, कृषि की अधिष्ठात्ी देवी, दोनों का उद्गम एक होता । लेकिन 
प्रोफेपर बेबर, जिन्होंने यह कल्पना की है, स्वयं स्वीकार करते है कि यह 
करुपना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 
राम सोमवंशी न होकर सूर्यवंशो ही है, अतः उनका सोम से कोई प्राचीन 
संबन्ध बहुत संभव नहीं है। 


१२ प्राचीन राम-कथा साहित्य 


सीता, कृषि की शअधिष्ठात्री देवी 


११. प्रारभिक वैदिक काल में जिन देवताओं का उल्लेख है वे अधिकतर 
प्रकृति के देवता हैं अर्थात्‌ 'प्रभावशाली प्राकृतिक दृश्यों और शबितयों 
में देवताओं की कल्पना कर ली गई है ।'' कार्यक्षेत्र के अनुसार वे तीन 
वर्गों मे विभकत हँ--धुलोक, अतरिक्ष और पृथ्वी के देवता । ऋष्येद में 
इन्द्र ( २५० सूकत ), अग्नि ( २०० सूक्‍त ) और सोम अर्थात्‌ सोम-छता के 
मादक रस का देवता ( १०० से अधिक सूक्‍त ) सर्वप्रधान है । फिर भी सूर्य, 
दो, वाय्‌, उपा, वरुण, मित्र, पर्जन्य आदि बहुत से देवताओं का उल्लेख 
हुआ है | इत सबका कार्यक्षेत्र विस्तृत था और आर्यों का कुशल-क्षेम इन्हों 
पर निर्भर माना जाता था । 


इसके अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार के देवताओं की कल्पना की गई 
जिनका कार्यक्षेत्र बहुत सीमित माना जाता था । इनमें क्षेत्रपति, बास्तो- 
ध्यति ( घर का देवता ) सीता और उर्वंश ( उपजाऊ भूमि ) प्रधान हैं 
धामिक चेतना में इनका स्थान भौण था, क्‍योंकि आरयों का कुशलू-क्षेम 
पहले प्रकार के देवताओं पर निर्भर माना जाता था । सीता, क्षेत्रपति 
आदि कृषिन्सबधी देवताओं के कम महत्व का एक और कारण यह है कि 
प्रारम्भ में कृषि की अपेक्षा पशु-पालन प्रधान रहा होगा । ऋष्वेद के सबसे 
प्राचीन अद में ( २-७ मडल ) केवल एक ही सूकत में कृषि-सम्बन्धी दाब्दों का 
प्रयोग है और यह सूक्‍त दसवे मडल के समय का माना जाता है ।' वह 
ऋग्वेद का एकमात्र स्थल है जहाँ सीता में व्यक्तित्व और देवत्व का आरोप 
किया गया है । इस सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी, और सीता सावित्री 
का अन्तर यह है कि एक तो इसमे देवत्व का आरोप है और दूसरे इसका 

१. दे० बेनीअसाद' हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता, प्‌ ४४ । जिस समय भारत- 
यूरोपीय जातियाँ साथ थी, इन देवताओ का रूप कौन सा था, इस पर यहाँ 
पर विचार नहीं किया जा सकता है। इतना ही निविवाद है कि वेंदिक 
साहित्य में ये देवता अधिकतर प्रकृति के देवता है। 

२. 4० ऋणगेद ८, ५७। इसमे 'समा' शब्द प्रयुक्त हुआ है जो १० वें मंडल को 
छोड़कर ऋग्वेद में और कही नही मिलता | दे० ज० अ० आँ० सो० १७, पृ० 
८५-६। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सीता आदि देवताओं की कल्पना 
पुरानी नही है। इससे केवल यह सिद्ध होता है कि उनका स्थान अपेक्षक्षृत गौण 


था । आग दिखलाया जायगा कि उनका और विशेष करके सी: 
रके सीता का महत्व 
घीरे-चीरे उत्तरोत्तर बढ़ता रहा । है 


बेंदिक साहित्य और रास-कथा १३ 


उल्लेख आगे चल कर बराबर होता रहा । यद्यपि वैदिक साहित्य में उनसे 
सम्बन्ध रखतेवालो केवल दो भिन्न प्रार्थनाएँ मिलती हैं, फिर भी इनका 
प्रयोग कृषि-प्रम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त अग्निचयन और पितृमेव के अवसरों 
पर भी होने छया । गुछसृत्रों मे हमे सीता के प्रति दो नई प्रार्थंनाएँ मिलती है । 
ऋग्वेद से लेकर गृह्ममूत्रीं तक इन सब स्थलों का यहाँ पर उल्लेख होगा 
और महत्व के अनुसार इनपर न्यूनाधिक विचार किया जायगा। 

( १ ) ऋग्वेद का सुकत ( ४, ५७ ) 

१२. ऋग्वेब के सूक्‍त प्राय एक ही देवता से सम्बन्ध रखते हैं। लेकिन जिस 
सूक्त में सीता का उल्लेख है उसमे कृषि सम्बन्धी अनेक देवताओ से प्रार्थना 
की जाती है। बहुत सम्भव है कि ये प्रायंनाएँ अनक स्वतन्त्र भत्रों के अवशंष 
है जो एक ही सूक्‍त में सकलित हो जाने पर बाद में चौथे मइल के अन्‍्तगंत 
रुग गए । पहल तीन छदों का दंवता क्षेत्रपति है, चौथ छद का देवता शुन 
( एक देवता जिसके द्वारा कार्य सुखपूर्वक सम्पन्न होता है और जो अगरू छद के 
शुन से भिन्न है-शुनाक्यो वाडिबंद्रयोरन्यतमः सुक्षकुदेबः सायण ); 
पाँचव और आठव्र छंदो के देवता शुनासोर है ( झौनक के अनुसार में 
इन्द्र और वायु हैं लेकित यास्क के अनुसार वायु और आदित्य समभना 
चाहिये ), छठे और सातवें छद की देवी सीता है। सारे सूक्‍त का भावा- 
नुवाद इस प्रकार है :-- 


हितकारी क्षेत्रपति के साथ हम गौ और अश्व के लिए पुष्टकारक (अन्न) 
प्राप्त करते हैं। वह ( क्षेत्रपति ) हम लोगों को उक्त प्रकार का (अन्न) प्रदान 
करे ॥१॥ 


है क्षेत्रति ! जिस तरह से धेन्‌ दूध देती है, इसी तरह तु प्रचुर 
मात्रा में हम लोगो को मधुश्रावी और घृतसदश जल प्रदान कर । ऋत के 
स्वामी ( उक्त प्रकार के दान से ) हस पर कृपा करें ॥२॥ 


खेत की ओषधियाँ हमारे लिए मधुयुवत हों ! थुलोक, जल-समृह और 
अंतरिक्ष हम लोगो के लिए मधुयुक्त हो। क्षेत्रपति हमारे लिए मधुयुक्त हो | हम 
लोग ( छात्रुओं से ) भयरहित होकर (क्षेत्रपति की ) शरण लेते रहें ॥३॥ 

( बेर आदि ) वाहन सुख से रहे । कृषक सुख से रहें । हल सुख से जोते। 
( हल की ) रस्सियाँ सुख से बाँधो जाएँ । अंकुश को सुख से ऊपर उठा-उठा 
कर चलाओ ॥४॥ 


१४ प्राचीन राम-कथा साहित्य 


हे शुनासीर ! तुम दोनों हमारी इस स्तुति से प्रसल हो जाओ। जो जछ तुम 
दोनों ने आकाश में बनाया है, उससे इसको ( भूमि को ) सींचते रहो ॥५॥। 

हे सौभाग्यवती ! ( कृपा दृष्टि से ) हमारी ओर अभिमुख हो। हे सीते ! 
तेरी हम वन्दना करते हैं जिससे तू हमारे लिये सुन्दर धन और फल देने 
बाली होवे ॥ ६॥ 


इन्द्र सीसा को ग्रहण करे, पूृषा ( सूर्य ) उसका संचालन करे । वह 
पानी से भरी [ सीता ) प्रत्येक वर्ष हमे ( धान्‍्य ) प्रदान करती रहे ॥७॥' 

सुन्दर हल सुखपूर्वक हमारे लिए भूमि को जोते, कृषक वाहनों के पीछे-पीछे 
सुख से चलें | पज॑न्य मधुर जल द्वारा ( पृथ्वी को सिक्‍त करें ) । हे शुनासीर ! 
हम लोगों को सुख प्रदान करो ॥८॥ 

प्रस्तुत विषय के दुष्टिकोण से इस सूक्त का महत्त्व यह है कि इसमें 
सीता के प्रति सब से प्राचीन प्रार्थना सुरक्षित है ! सीता के प्रति जो दूसरी 
प्रार्थना वैदिक साहित्य में मिलती है उसकी अधिकाश सामग्री इस सूक्त से ली 
गई है। तीनो ऋग्वेदीय गुझ्यसूत्रो में भी 'कृषिकर्माणि/ परिच्छेद के अत्तग्ंत इस 
सृकत का उल्लेख हुआ है । 


(२) सीरा युंज॑ति 
१३. सीता के नाम जो दूसरी प्रार्थना वैदिक साहित्य में मिलती है वह 
सीरा यूजति' मत्र का एक अश है। यह मत्र यजुर्वेदीय सहिताओ में मी मिलता 
है और अथवंवंद में भी । यजुबेद में इसका प्रयोग कृषि को छोड़कर एक दूसरे 
प्रसग में हुआ है जो मौलिक नहीं प्रतीत होता । अत पहले अथर्वबेद के प्रसंग का 
विश्लेषण किया जाता है । 
१ अवार्ची सुमगे भव सीते बंदामहे त्वा । 
यथा नः सुभगासयि यथा न: सुफलाससि ॥६॥ 
इंद्र सीता नि गृह्तातु ता पूषान्‌ यच्छतु 
सान प्रयस्वती दुद्यमुत्तरामत्तरा समाभ्‌ ॥७॥ 
सायण के अनुसार 'इद्र' सीता... का अर्थ है--“इद्र. सीता सीत्ताधारकाष्ठां 


६५५३४ और 'सा न... का अर्थ, धद्यौ' पयस्वत्युदकवती', जो चिन्त्य प्रतीत 
ता है। 


२. इस सूक्त के अनुवाद के लिए लूड़विग, ग्रासमैन, विकसन और सायण के अति- 
रिक्त प० रामगोविन्द द्विवेदी के हिन्दी भाष्य से सहायता मिली है। (वंदिक 
पृष्पमाला, १, भागलपुर ) ! 


यैदिक साहित्य और राम कथा १५ 


अथवंबेद के मंत्र जीवन की भिन्न-नभज्न आवश्यकताओं के लिए लिखे गए हैं। 
उद्देध्य के अनुसार वे अनेक बरगों में विभाजित किए जाते हैं, 'मैषज्यानि' रोग से 
छुटकारा पाने के लिए, 'आयुध्याणि' रवास्थ्य और दीघं आयु के लिए, 'पौष्टिकानि', 
व्यापार-कृषि-पशुपालन जादि में सफलता प्राप्त करने के लिए, अभिचारिकाणि' 
शत्रुओं और भूतों के नाश के लिए । 
प्रस्तुत 'सीरा मृंजति” मत्र 'पौष्टिकानि' मन्रों में से एक है ( अथवंवेद, 
३,६१७ ) । इसमे कृषि के विभिन्न कार्यों की सफलता के लिए अनेक देवताओं 
से प्राथंना की जाती है।ढाई छद को छोड़कर इस मंत्र की सारी सामग्री 
ऋग्वेद के दो सूवतों से ली गई है ।' 
सोरा युंजंति कवियों युगा वि तन्वते पृथक । घोरा देवेधु सुम्तयों ॥ १॥ 
देवताओ से अनुग्नह प्राप्त करने की आशा में धीर चतुर (क्रषक) हलों 
को जोडते है और जुओ को अलग-अछूग करके दोनों और फैलाते है ।' 
युनकत सोरा थि युगा तनोत हते गोनोौ वपतेह बीजम्‌। 
विराजः इनुष्टि: सभरा असस्नो नेदीय इत्सुण्य: एक्‍्यमा यवन्‌ ॥२॥ 
“हलों को जोड़ो, जुओ को फंलाओ और बन हुए खेत में यहाँ पर बीज बोओ। 
अम्न की उपज हमारे लिए भरी पूरी होवे और धान्य हेसुए के लिए उत्तरोत्तर 
बढ़ता जाय ।* 


लाँगर्ल पवोरवत्सुशीम सोमसत्सद । 
उदिद्पतु ग्रामवि प्रस्थावद्रथवाहन पोबरीं लव प्रफव्यम ॥(३॥ 


अच्छा फाल वाला, बहुत सुख देने वाला चिकना मूठवाला हल, गौ, भेड़, शी घ्र- 
गामी रथ और हृष्टपुष्ट सुन्दरी उत्पन्न करे (अर्थात्‌ कृषि के द्वारा हर प्रकार 
का सुख मिल जाय) ।! 

इन्द्र: सोतां नि गह्दातु ता पृथाभि रक्षतु । 

सा नः पयस्वसी वुहासुसरामुसरां समाभ्‌ ॥॥४४॥ 
“इन्द्र सीता को ग्रहण करे ( दबावे ), प्रूषा (सूर्य ) उसकी रखवाली करे। वह 
पानी से भरी ( सीता ) प्रत्येक वर्ष हमे ( धान्य ) प्रदान करती रहे ।' 
.._ छद ३, ९, ५ (उत्तराड्ध )-नई सामग्री । 

छन्‍्द १ और २-ऋणग्वेद १०, १०१॥। सूकत के रचयिता ऋत्तविजों को यज्ञ के 

लिए प्रोत्साहित करते हुए यज्ञ की तुलना कृषि के विभिन्न कार्यों से करते हूँ 


(हल जोतना, बीज बोना, फसल लुनना) । 
शेष छंद-ऋग्वेद ४, ५७। 


१६ प्राश्रीन राम-कथा साहित्य 


शुनं सुकाला वितुदन्तु भूमि झून कोनाशा अनु यन्तु बाहान 
शुनासोरा हजिद्या तोशमाना सुपिष्पछा ओवषधीःकर्तमस्म ॥५॥ 
हैं हवि से चुनेवाले शुनासीर ! ( फाल और हल )' इस मनुष्य के लिए सुन्दर 
फलवाली ( जौ आदि ) ओषधियाँ उत्पन्न करो ।' 
शुनं वाहाः शु् नरः शुन कृषतु लांगलम्‌ । 
शुनं वरतन्ना बध्यंतां शुनमष्ट्रामुदिगय ॥६॥ 
'बाहन सुर से रहे | कुपवक सु्ष से रहे | हल सुख से जोते | (हक की ) 
रस्सियाँ सुख से बाँधी जाएँ। अकुश को सुव से ऊपर उठा उठा कर 
चलाओ ।' 


शुनासीरेह सम में जुषयास्‌ । 

यहिदि चकथुः पयस्तेनेमामुप सिचतम ॥१७॥॥ 
'हे शुनासीर ! ( वायु और आदित्य ) तुम दोनो यही पर मेरी विनय स्वीकार 
करो, जो जल तुम दोनो ने आकाश में बनाया है, उससे इस भूभि को सीचते. रहो ।! 

सोते वम्बामहे त्वार्बाली सुभग भव! 

यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः ॥८॥ 
हु सीता | तेरी हम वंदना करते हैं, हे सौभाग्यवती ! ( क्ृपादृष्टि से ) 
हमारी ओर अभिमुख हो; जिससे तु हमारे लिए हिताकाक्षिणी होवे और जिससे 
तू हमारे लिए सुन्दर फल देनवाली होवे । 

घुतेन सोता मधुना समकता विद देव रमुमता सशद्निः । 

सा नः सीते पयसाभ्यावव्त्सवोर्जस्वती घृतवत्पिग्वमाना ॥९॥ 


घी और मधु से सानी हुई सीता विश्वदेवताओं और मसरुतों से अनुमोदित 
( रक्षित ) होवे । हे सीता ! ओजस्विनी और घी से सींची हुई, तू जल ( दूध ) 





१, यास्क के अनुसार 'दुनासीरी' से वायु और आदित्य का अभिप्राय है जसे आगे 
न छंद में । तब अनुवाद इस प्रकार होगा---हे हवि से उत्तेजित शुना 
र सीर'। 


बंदिक साहिय्य और राज-कथा १७ 


के साथ हमारे पास विद्यमान रहे ।' 

मत्र के अंतिम छंदों से स्पष्ट है कि उच्चारण के साथ-साथ खेत की 
सीता में घी और मधु का सिंचन किया जाताथा। काह्क गृह्ाखत्र में जहाँ गोयल 
के अंस में इस 'सीरा युजति' मत्र का प्रयोग है, भाष्यकार इस सिचन का स्पष्ट 
उल्लेख करते है : 

कर्मण समाप्ते एतेन सोतेति चतुगृहीतेनाश्यस्थ प्रदानस । 
अर्थात्‌ कार्य समाप्त होने पर घुतेन सीता' आदि कहकर चार बार घी 
डाला जाता है । 

१४. यजबेंद । यजुर्वेद उन मंत्रों का सग्रह है जिन्हें अध्वर्यू और उसके 
सहायक विविध यज्ञों में पढते थे । कुष्ण यजर्वेद को चारों सहिताओं मे 
मत्रो के साथ कुछ गद्य भी मिलाया गया है । शुक्र यजुवेद की एकमात्र 
वाजसनेथि संहिता में केवछ मत्र दिए गये है और उनसे सम्बन्ध रखने 
वाला गद्य शतपथ ब्राह्मण में सकलित है । इन सब रचनाओ में अग्नि- 
चयन के वर्णन के अतर्गेत उपर्युक्त 'सीरा युजति”' मज्र किचित्‌ पाठभेद 
सहित उद्धत है । 

'अग्निचयन' में हमें उन मंत्रों और कर्मो का विस्तृत वर्णन मिलता है 
जो अग्नि की वेदी के निर्माण के लिए आवश्यक समर जाते थे । यह प्रसंग 
यजुर्वेद का सबे से दाशंनिक अश है । इसमें यज्ञ के तस्व और महत्त्व के 
सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया हूँ। वेदी के क्षेत्र को 
तैयार करने के लिए हल द्वारा विषंष युक्ति के अनुसार मीताएँ खीची 
जाती थी । उस समय "सीता यूज॑ति” मंत्र पढा जाता था, जिसमे सीता 
के प्रति निम्न लिखित प्रार्थना मिलती है: 


है कामघेनु सीता ! मित्र, वरुण, इन्द्र, आश्विन, पृषण प्रजा और 
ओषधियाँ, ( इन सबो) का मनोरथ पूरा कर | 








पु 


१. प० जयदेव जी शर्मा ( अजमेर, आये साहित्य मडल ) का अनुवाद--'हे 
सीते ! (सा) वह तू ( ऊर्जेस्वती । पृष्टिका रक अन्न देनेहारी और घृतवत्‌ 
दूध आदि पदार्थों से ( पिन्‍्वमाना ) सब को तृप्त करतो हुई ( पयसा ) 
पुष्टिकारक अज्न और जरू सहित ( न अमि-आ-बवृत्स्य ) हमारे पास विद्य- 
मान रह । सारे मत्र के अनुवाद के लिए छ्विटनी और वेबर के अतिरिक्त प० 
बा हिवेदी ( अथर्ववेदभाष्यमू, लकरगंज, प्रयाग ) की सहायता छी 
गई है। 


सण्२ 


१८ प्राणीन राम-कथा साहित्य 


घी और मधु से सानी हुई सीता विश्वदेकताओं और भरुतों से अनुमोदित 
( रक्षित ) होवे । हे सीता ! ओजस्विनी और थी से सीची हुई, तू जल (दूध) 
के साथ हमारे पास विद्यम्नान रह ।' 


आगे चलकर श्रौत सूत्रों में 'अग्निचयन' का वर्णन तो मिलता है लेकिन 
एकाध सूत्र को छोड़कर प्रस्तुत मत्र का उल्लेख नहीं मिलता । 


१५ तेत्तिरीय आरण्यक । कृष्णयजुर्वेद के तैत्तिरोय आरण्यक में हमें 
पहले पहल उपयुत्रत सामग्री का वितृमेध के अवसर पर प्रयोग मिलता है। 
अंत्येष्टि के पश्चात्‌ जलाई हुई हड्डियाँ एक घडे (अस्थिकुभ) में रखी जाती 
थीं और उपयुक्त समय पर गाडी भी जाती थी। इस क्रिया के अनस्तर हल 
द्वारा उस स्थान पर (जिसे दमशान कहते थे) अनेक सीताएँ खीची जातो थीं ।' 
साथ-साथ 'सीरा युजति! के मत्र के छद पढे जाते थे | इस कार्य की समाप्ति 
पर सीताओ की ओर देखते हुए पुरोहित कहते थे : 


है मौता | तेरी हम वंदना करते है, हे सौभाग्यवती ! ( कृपादृष्टि से ) 
हमारी ओर अभिमुख हो, जिससे तू हमारे लिए सुन्दर धन और फल देने 
वाली होवे'। 


ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चकछ कर यह प्रयोग सीमित रहा क्योकि 
केवल दो गृह्यसूत्रो मे पितमंघ के अतर्गत इस प्रार्थना का उल्लेख हैं। 

प्रस्तुत विषय समाप्त करने के पहले हम गद्यसृत्रों की सामाग्री पर भी 
दृष्टि डालेगे ।* ये सूत्र श्रुति के अंग तो नहीं है, फिर भी इनका वेदिक 
साहित्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है और इनका सूत्रपात बैदिक काल के अन्त में 
हुआ है । 


(३ ) गद्य सूत्र 
१६. वेदिक साहित्य की अपेक्षा गृह्यसूत्र में सीता से सम्बन्ध रखने वाली 


१. दे० तेत्तिरीय स०. ४, २, ५, ५-६; काठक स०: १६, १२; मंत्रायणि सं ०: 
२, ७; १२, कंपिप्डल स०: २५, ३; झतपथ ब्रा०: ७, २, २। 
२. दे ० कात्यायन श्रौत सू ०. १७, २, १० और वंतान सूत्र २८, २९। 


३. दे० तैत्तिरीय आर०: ६, ६। शतपथ ब्राह्मण में भी इस क्रिया का वर्णन 
कक नि मिलता 
है ( १३, ८ ) लेकिन वहाँ किसी मत्र का उल्लेख नही है । हे 


४. धर्म और शुल्वसूत्रों में सीता का उल्लेख नही मिलता। 


जेदिक साहित्य और शम-कथा श्र्‌ 


सामग्री कहीं अधिक बिस्तत है।' इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल के अन्त 
में कृषि का महत्त्व बढ़ने लगा था । यह सामग्री प्रायः विविध कृषिकर्मों के 
वर्णन में मिलती है। इसका विश्लेषण करने के पहले उन स्थलों का उल्लेख 
करना है जहाँ कषि को छोड़कर किसी दूसरे प्रसंग में सीता से सम्बन्ध 
रखने बाली सामग्री मिलतो है। 

ऊपर कहा गया है कि तंशिरीय आरणध्यक में पितमंध के अवसर पर 
सोता से प्रार्थना की जाती थी। कृष्णयजुवेंद के आर्निवेशश और बोधायन 
गुद्यासूत्रों में भी इसी प्रसंग में सीता से इस प्रार्थना का उल्लेख है ।' इन 
दोनों सूत्रों में इस स्थल को छोड़कर सीता से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य 
सामग्री नही मिलती । 

काठक गुह्ातृत्र मे 'सीरा युजति! मत्र का गोयज्ञा के अवसर पर 
एक नया प्रयोग हुआ है। अन्य सूत्रों में इस गोयज्ञ का और पशुपालन से सम्बन्ध 
खखनवाले अनेक कार्यो का बर्णत अवद्य मिलता है। लऊुकिन अन्यत्र शसी प्रसंग 
में संता का उल्लेख नहीं मिलता । गोयज्ञ नई ब्याई गायो के स्वास्थ्य आदि के 
लिए किया जाता है। इसमें काठक गुहासूत्र के अनुसार दो सोताएँ खोची जाती 
है, 'सीरा युजति” मन्न पढ़ा जाता और अन्त में सीता में घो डाला जाता है।'* 


१७, उक्त स्थलों को छोडकर सीता का उल्लझेख केवर कृषि कार्यों के 
वर्णन मे हुआ है । इन कृषि सम्बन्धी कार्यों में सोता का स्‍थान समझने के 
लिए हमें स्मरण रखना चाहिए कि वह कृषि को एकमात्र अधिष्ठात्नी देवी नहीं 
है । इन विविध यज्ञों और कार्यों में सीता के साथ-माय अन्य देवताओं का भी_ 
बराबर उल्लेख होता है। इसके अतिरिक्त “आमग्रयण” ( अयबवा नवयज्ञ ) के 
अवसर पर केवल इन्द्र, अग्नि, विश्वदेवता और द्यौवृयिवी का उल्लेख हुआ है। 
किर भो इसों एक यज्ञ को छोड़कर कृष के अन्य यज्ञों में सोता से अवश्य प्रार्थना 
को जातो थो । अत कृषि को एकमात्र अधिष्ठात्री देवों न होने पर भो सोता का 


१. निम्नलिखित गद्यसूत्रों में सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी, का कोई उल्लेख 
नहीं है। सामवेद के खदिर और जैमिनि सूत्र और कृष्णय जूबेंद के अपस्तम्ब, 
हिरण्पकेशित, भारद्वाज, वेखानस ओर वाराह गद्यसृत्र । जहाँ 'सीता' अर्थात 
लागलपद्धति का शब्दमात्र आया हैं उन स्थलों का यहाँ पर उल्लेख नहीं 
किया गया है। 

२. दे 6 अग्निवेश्य गृ०्यू०, ३, ८ ( लोष्टचिति ) और बोधायत गृ० सू० 
'पतुृभथ सूश्रमू १, १८ ( इमशानकरणम्‌ )। 

३. दे ० काठक गुद्य सूत्र. ७१, १-६ (दयानन्द महाविद्यालय संस्कृत ब्रन्थमाला ९) 


२० प्रतच्चेन ईस्मत्कथा साहित्य 


झथान प्रधान माना जाना सेचित है। इन विविध कृष्किमों का परिचय मीचें दिया 
जाता है। ध 

“लांगलयोजनम्‌” का वर्णन चारों वेदों के गृह्सूत्रों में मिलता है जिनमें से 
बाक्लयलुर्वेद का पारस्कर गृहासृत्र ओर अयवंधेद का कोशिक सूत्र सध से 
अधिक विस्तार में जाते हैं। खेत ही पर अनेक दंवताओं' को स्थाछीपाक 
आदि चढाया जांता है। हल द्वारा सीताएँ खोचीं जाती और साथ-साथ 
सीरा यूजति' मत्र पढ़ा जाता है और अन्त में ब्राह्मणो को भोजन दिया 
जाता है । 

'सीतायज्ञ का उल्लेख तीन सूत्रों, में मिलता है। पांरस्कर 
गुहसूत्र मे इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। खेत के उत्तर या पूर्व में 
किसी जोछे हुए शुद्ध स्थल पर ( या गाँव में ) आग जलाते हे और स्थालीपाक 
तैयार करते है । घृुत की आहुति करते समय इन्द्र, सीता और उर्रा से 
प्रार्थना की जाती है| इसके अनन्तर सीता, यजा ( यज्ञ की देवी ), समा 
( भक्ति की देवी ) और भूति ( घन की देवी ) को स्थालीपाक चढ़ाया जाता 
है । अंत मे सीता की रक्षा करने वार भूतों को ( सीतागोप्तु ) भी दर्भ की 
बलि चढाई जाती है। स्त्रियाँ मी बलि चढाती हैं और कार्थ समाप्त होने पर 
ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है । 


आहुति करते समय सीता से जो प्रार्थना की जाती है, उसका अर्थ 
यह है: 


१. दें० ऋग्वेद के शाखायन गृ० सू ०" ४, १३; कौषीतक; शाबब्यकृत : ३, १३ 
और आश्बलायन गृ० सू० : २, १०, ३-४ 
सामवेद का गोमिल गृ० सू० * ४, ४, २७-२९ 
शुक्लयजूवेंद का पारस्कर गृ० सू० : २, १३ 
कृष्णयजुबद का मानव गृ० सू० . २, १०, ७ 
अथर्ेदेद का कौशिक गु० सू०_ २० 
मानव गृ० सू में इस कर्म के दो भिन्न भाग माने जाते हे, आयोजन 
( कर्षणसामग्रीकरणम्‌ ) और पर्ययन ( प्रथम क्षेत्रममनम्‌ ) । 

२. पारस्कर गृ० सू० में ८ देवता, गोभिल गृ० सू ० में ९ देवता और मानव गृ० 
सू० में १२ देवता हे! इनके नाम प्रत्यक सूत्र में भिन्न हे, लकिन इन्द्र और 
साता सत्रन्न पाय जाते हैं । 


हे. दे० पारस्कर गृ० सू० (२, १७), काठक गृ० सू० (७१, ७) मौर गोभिक 
गृ० सू ( ४, ४, ३० ) | 





वैदिक साहितव और राम-कथा श्श 


चुछपत्नी' सीता का में आह वान करता हूँ, जिसके तस्त्व में नैदिक और 
कौकिफ ( दोनों प्रकार के ) कार्यों की विभूखि निहित है । वह (सीता ) सके 
कार्यों में मिरंतर मरी सहायता किया करे । स्वाहा ।! 

इसके पश्चात्‌ उ्वंरा के प्रति यह प्रार्थना पढ़ते थे--अति प्रशंसित 
उर्वेरा ( उपजाऊ भूमि ) का में इस यज्ञ में आहवान करता हूँ, जो अश्व, 
गाय ( आदि संपत्ति प्रदात करने ) वाली है, जो प्राणियों का नित्य पालन 
करती है, जिसके चारों ओर खलियानों की माला ( सुशोभित ) है। बह 
स्थिर रहने वाली ( उर्वरा ) निरतर मेरी सहायता किया करे। स्वाहा !' 


काठक गुह्ाम्त्र के अनुसार इस यज्ञ में केवल 'सोरा यूुजति' मन्र 
की यह प्रार्थना पढ़ी जाती है--घी और मधु से सानी हुई सीता, विश्वदेव- 
ताओ और मरुतों से रक्षित होवे । है सीता ! ओजस्विनी और थी से सींबची' हुई 
तू जल के साथ हमारे पास रह ।' भाष्यकार देवपार लिखते हैं कि कातिक 
शुक्ल की हादशी में यह सीतायज्ञ आरयों में प्रसिद्ध है, गज वोरणाविनयी 
सोता कुमारी देवता विरच्यते--'जब खस आदि ( सुगधित घास ) से 
सीता कुमारी देवी की मूर्ति बनाई जाती है । 


“लागलयोजनम्‌” और 'सीतायज्ञ” के ग्रतिरिक्त निम्तलशिखित कृषि- 
कर्मों का उल्लेख भात्र मिलता. है--बीजक्पतीय यज्ञ, अछ़नम ( धान्य 
के लुनने पर ), खलयज्ञ, तंत्रीयशल ( घान्य के साफ, किए जाने पर ), 
पय्यंयण ( घान्य के घर पहुँचने पर )' । इन सब अवसरो पर इन्द्र, सीता 
आदि अनेक देवताओं को बलि चढ़ाई जाती थी । भाभव गुहासूज 
के अनुसार अन्य सब त्योहारों पर भी ( सांबत्सरेष थर्बंसु ) उन्ही देव- 
ताओं की पूजा होनी चाहिए"। इससे हम अनुभान कर सकते हे कि इन 

१. कीथ अनुमान करते हैं कि 'इंद्र पत्नी विशेषण का कारण यह है कि ऋग्वेद में 

(८, २१, ३ ) इंद्र को 'उबरापति' कहते हैं । 
२. दे० पारस्कर गृ० सू ० : २, १७,४---यस्या भावे वेदिकलौं किकाना भूतिमंवर्ति 


कमंणाम्‌ । इंद्रपत्नीमपहये सीतां सा में त्वनपायिनी भूयात्कमंणि क्मेणि 
स्वाहा! । 

३. बीजवपनीय के लिए दे ० काठक गृ० धू० ( ७१,८ ), गोभिल गृ० सू० 
(४, ४, ३०) और मानव गुं० सू० ( २, १०, ७ ) | शेष यज्ञों का उल्लेख 
केवल गोभिल ( वही ) और मानव गृ० सू० ( वही ) में मिलता है । 

४. भाष्यकार देवपार छिखते हैकि यह पूजा कृषकों के छिए है---कुषि- 
वुत्तिजीकने: । 


श्र ' ग्राचीन राम-कथा साहित्य 


कृषि के अधिष्ठाता देवताओं का महत्त्व बराबर बढ़ता रहा और कृषकों के 
घामिक जीवन में इनका स्थान उत्तरोत्तर व्यापक होता जा रहा था । इनमें 
से सौता को प्रधान समझना चाहिए । यह प्रस्तुत विश्लेषण से संभवत: 
स्पष्ट हो जाता है । 

१८. उपयुक्त साभभ्री के अतिरिक्त कौशिक छुत्र के तेरहवें अध्याय में 
सीता से जो विस्तृत प्रार्थना की गई है उसका उद्धरण हमने अन्त तक छोड 
रखा है। कौशिक सूत्र के इस अध्याय की सामग्रो सामवेद के अवूभूत- 
भक्राह्मण से मिलती जुऊती है । अनेक विलक्षण घटनाओ पर अपडाकुन के 
निवारण जादि के लिए जो कर्मकांड आवश्यक समझा जाता था उसका इस 
अद्भृताव्याय में वर्णन है। सीता सम्बन्धी सामग्री 'छागलो:संसर्गे' अर्थात्‌ 
दो हलो के उलभ जाने के प्रसंग मे आ गई है। एसे अवसर पर पुरोडाश 
तेयार करके पुरोहित को जंगल में पूर्व की ओर एक सीता खींचनी पडती थी 
और उसमें आग जलाकर आहुति करते समय उसे सीता से यह प्रार्थना 
करनी पड़ती थी : 


वित्तिरसि पुष्टिरसि प्राजापत्यातां' त्याहूं मधि 
पुष्टिकामों जुहोमि स्वाहा ॥॥ 

कुम॒दती पुष्करिणी सोता सर्वागशोमनी । 

कृषि: सहख्त्रकारा प्रत्यष्टा श्रोरियं सयि ।॥। 

उर्बो त्वाहुमंनुष्पा: श्ियं त्वा मनवो विदुः। 

आदायेपन्नस्प सो घेह्वानमोवस्थ शुष्मिण: ॥ 

पर्जन्थपत्नि हरिष्यभिजितास्यभि नो वेव। 

कालनेत्रे हुविषा नो जुषस्व तृप्ति नो धेहि द्विपद चतुष्पदे । 
याभिदेया असुरानकल्पयन्यातून्‌ गंधर्वान्‌ राक्षसंद्ल । 
ताभिरनों अद्य सुमना उपागहि सहश्नापोष मुभग्ग रराणा ॥ 
हिरण्यक्लक पुष्करिणी इ्यामा स्वांगशोभिनी । 
फृषिह्रिण्यप्रकारा प्रत्यष्टा श्रोरियं मयि ॥| 

अधिवम्यां देवि सह संविदाना इन्च्रेण राघेन 


कीनिनीनीन-न++++ल+++++ 


१. यह ए० बेवर का पाठ है। दे० अबहेडलूंगन बलिनर एकाडमी, १८५८, 
पृ० ३७०-७३ । ब्लमफोल्ड के अनुसार 'प्राज्ञापत्याना' होना चाहिए । (दें ० 
जनल अमेरिकन ओरियेन्टल सोसाइटी भाग १४) । 


२. अथर्ववेद में पृथिवी को पर्जन्यपत्नी कहा गया है ( १२, १, ४२ )। 





बैंदिक साहित्य और राम-कथा २३ 


सह पुधष्टया न जागहि ॥। 
विशस्त्या रासन्सां प्रविद्योध्नु सर्वाहोंरात्रार्धभासभासा 


आतंबा ऋतुलि' सह ४ 

भश्रोंवेवासासुत सर्त्यानां भर्रों प्रजानामृत सनृष्याणास्‌ 
हस्तमिरितिरास: क्षेत्रसाराधिभिः सह ।। 
हिरण्परह्बरा गोभि प्रत्यष्टा श्रोरिय मयि ॥॥ 

“हे सीता) तू प्रजापति की सतति को घन और पुष्टि (दे वाली) है, 
में पुष्टि की कामता करके लुभकों आहुति देता हूँ । स्वाहा । 

है कुमुदो और प्ष्क्रो' से सुसज्जित सवागशोभिनी सीता, इस सहस्त- 
प्रकारा कृषि की श्री निरतर मेरे साथ रह । 

मनुष्य तुशको उर्वी कहते है, बुद्धिमान तुझको श्री मानते है, हमको 
स्वास्थ्यकर और दाक्‍्तिप्रद अन्न प्रचुर मात्रा में दे । 

है विजयिनी हिरण्यमयी पजेन्यपत्नी ' हम पर कृपा कर । हे काललेत्रे ! 
हथि से प्रसन्न हो जा और द्विपदों तथा चतुष्पदों के छए हमको तृप्ति दे । 

जिन (शक्तियों) से देवतागण असुरो, यातुओ, गधों और राक्षसों का 
नियत्रण करते है इन ( शक्तियों ) के साथ आज प्रसन्न होकर हमारे पास 
आ और हमको सहस्रविध पुष्टि प्रदान कर | 

हे श्यामा ! हिरण्यमयी माला घारण करने वाली, पृष्करों से सुसज्जित 
सर्वीगशोभिनी इस हिरण्यमयी कृषि की श्री निरतर मेरे साथ रहे। 

है देवि| त आदिवनो, इन्द्र, और राध [ नक्षत्र ) के साथ सघबद्ध है, 
पुष्टि ( कारक अन्न ) के साथ हमारे पास आ। 

सब दिद्ाओ में वेश्य तेरी देख-रेख करते हैं । दिन, रात, अरद्धमास, 
पृणमास और ऋतुएँ ( सब तेरी इख रेख करती हैं ) । 

'मनुष्यी और देवताओं, दोनो का तू पालन करती है । विविध आसन से 
युक्त हाथी, क्षेत्रसारथि, हिरण्य, अश्व, गोधन, यह ( सारी ) सम्पत्ति निरतर 
मेरे साथ रहे ।! 

इस प्रार्थना में स्वागशोभिनी, हिरण्यमयी माला धारण करने वाली, कालनेत्रा, 
इयामा, हिरण्पमयी पर्जन्यपत्नी सीता का मानवीर्करण अत्यन्त स्पष्ट है । 


१, वेबर के अनुसार इसका अनुवाद है, 'ब।लियों से सुसज्जित' । 


२४ प्राक्षीन राभ-कथा साहिएए 


१९. ऋणग्वेव से लेकर ग्द्यसूत्रों तक उपर्युक्त सीता-संबंधी सामग्री देख कर 
हम निस्सकोच कह सकते हूँ कि इस सीता का व्यक्तित्व वाताब्दियों तक कृषि 
करने वाले आरयों की धार्मिक चेतना में जीता रहा । सहाभारत आदि में भी 
इसके अनेक प्रमाण मिलते है । द्रोणपर्व के जयद्रथवध पर्व के अंतर्गत ध्वजवर्णन 
नामक अध्याय में ( ७, ८० ) कृषि की अधिष्ठात्री ' देबी, सब बीजों को उत्पन्न 
करने वाली सीता का उल्लेख हुआ है: 

सद्रराजस्थ शहयस्थ ध्यजाप्रे:र्निशिखासिय । 
सौब णाँ प्रतिपठ्याम सोतामप्रतिमां शुभाभ्‌ ॥ १८ ॥३ 
सा सीता ' ग्राजते तस्य रथमास्याय सारिष। 
सर्वबीजबिरूढेव यथा सीता थ्षिया वुता ॥१९॥। 

हरिवंश के द्वितीय भाग में दुर्गा की एक हरूम्बी स्तुति के अंतबंत कहा 
गया है, 'तू कृपको के लिए सीता है तथा प्राणियों के लिए धरणी : 

कर्षका्णां च सोतेति भूतानां घरणीति थे ( २, २, १४ )॥ 
बौद्ध अभिषम महाविभाषा के चीनी अनुवाद में यो लिखा है * 

'यदि कृषक बीज बोने के बाद शरत्काल मे प्रचुर शस्य प्राप्त करता है, 
तय वह कहता है, यह ( शस्य ) श्री, सीता और समा इन दंवियों का 
वरदान है।' 

वाल्मीकि रामायण पर भी सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी, का प्रभाव 
पड़ा है। यद्यपि इसका रामायण में कोई स्पष्ट उल्लेख नहों है फिर भी 
अयोनिजा सीता के जन्म और तिरोधान के जो वृत्तान्त मिलते है, वे सभवत: 
इस वंदिक सीता के ब्यक्तित्व से प्रभावित है । इसका विष्छेषण निबन्ध के 
चतुर्थ माग में किया जायगा। 


ग--वदिक साहित्य में राम-कथा का अभाव 


२०. विस्तृत वैदिक साहित्य की बहुमर्यक रचनाओं में जहाँ कहों राम- 
कथा के पात्रो के नाम मिलते है, उन सब स्थलों का उल्लेख और महत््वानुसार 
१. सीता का अर्थ यहाँ पर 'लागछ का अग्रभाग' होता है। पद्मपुराण में भी 
'सीता' इस बर्थ में प्रयुक्त है ( दे० पातालखंड, अध्यांय ५७ )। 
२ दें० ज० रा० ए० सो०: पाक पृ० १०२ । महाविभाषा का रचनाकार 
तोसरी शताब्दी ई० पूर्वार्ध माना जाता है (दे० कनें: मेन्युल आँव 
टद्धिज्स प० १२१)। 


अपिक साहिफ और राम-कथा २५ 


सनके अंग का वर्जल ग्स्तुत अब्याय के पहले दो परिच्छेदों में किया गया है। 
सारी सामप्री का सिहावलोकन करने पर वंदिक साहिल्‍य और रम-कथा के 
सम्बन्ध के विषय में हम किस लिष्कषं पर पहुँच सकते हुँ दुसका अन्तिम परिज्छेद 
में निर्णय करना है। 

ऋग्वेद में इदबाकु, दशरथ और राम, इन तीनो का एक-एक बार 
उल्लेख हुआ है । वे प्रभावशाली ऐतिहासिक राजा थे, इतना ही परिचय 
इन स्थलों से मिल सकता है । इनका पारस्परिक सम्बन्ध असम्मव नहीं है, 
लकिन इसका कोई निर्देश नहीं मिलता । आगे चलकर इतका बेदिक साहित्य में 
ओर कही उल्लेख नही हुआ है। ऋग्वेद मे सीता का भी एक बार उल्लेख हुआ है 
लेकिन इस सीता का रामायण के उपर्युक्त अन्य ऐतिहासिक पात्रों से सम्बन्ध 
अभम्भव ही है, क्योकि उसका व्यक्तित्व ऐतिहासिक न होकर सीता अर्थात्‌ 
लागलपद्धति के मानवीकरण का परिणाम है।' इस सीता का उल्लेख वैदिक काल 
के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक बराबर होता रहा है । 


ब्रशह्मणों से राम मार्गवेय, राम औपतस्विनी तथा राम क्रातुजातेय इन 
त॑,नो का परिचय मिलता है। इनके ऐतिहासिक होने में कोई सदेह नहीं किया 
जा सकता है, लेकिन उनका रामायण के राम से कोई भी सम्बन्ध संभव प्रतीत 
नही होता । 


ब्राह्मणों तथा प्राचीन उपनिषदों में अश्वपति और जनक का पहले पहल उल्लेख 
मिलता है। अश्वपति का रामायण के पात्रों से कोई सम्बन्ध निदिष्ट नही हुआ है। 
इतना ही प्रतीत होता है कि वे एक ऐतिहासिक राजा थे, जो सम्भवतः जनक के 
समकालीन थे । ब्राह्मणों के जनक और रामायणीय जनक की अभिन्नता की 
समस्या का निर्णय करना असम्भव प्रतीत होता है। इसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका है। रामायण का रत्यिता सीता के पिता जनक का प्रसिद्ध वैदिक जनक 
से सम्बन्ध जोड़ता है, यह्‌ स्पष्ट है और स्वाभाविक भी है। लेकिन इस अभिन्नता 
के लिए वेदिक साहित्य से कोई प्रमाण नही निकाला जा सकता । जनक के सारे 
वृत्तांत में रामकथा का कोई भी सकेत विद्यमान नही है। 


इसी तरह हम देखते है कि वैदिक रचनाओ में रामाणण के एकाध पात्रों के 
नाम अवश्य मिलते हैं, लेकिन न तो इनके पारस्परिक सम्बन्ध की कोई सूचना 


१ तैत्तिरीय ब्राह्मण की सीता 2054 अं कक दम कथा-बस्तु से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका उल्लेख «छैपर हो चुका हैं।) 
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दी गई है और न इनके विषय में किसी तरह रामायण की कथा-वस्तु का किथित भी 
निर्देश किया गया है। जनक और सीता का बार-बार उल्लेख होने पर भी दोनों का 
पिता-पुत्री-सम्बन्ध कही भो निदिष्ट नही हुआ है। 

अत. वेदिक कार में रामायण की रचना हुई थी अथवा राम-कथा 
सम्बन्धी गाथाएँ प्रसिद्ध हो चुकी थी, इसका निर्देश समस्त विस्तृत वेदिक साहित्य 
में कही भी नहीं पाया जाता । अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम रामायण 
के पात्रों के तामो से मिलते हे, इससे इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है 
कि ये नाम प्राचीन काल में भी प्रचलित थे । 


अध्याय २ 


वाल्मी किकृत रामायण 


२१. वाल्मीकिकृत राघायण के पूर्व. राम-कथा-संबंधी आख्यान प्रच- 
लित थे । इसका आभास महाभारत के द्रोणपर्व और जातिपवं के सक्षिप्त 
राम-चरित से तथा अन्य निर्देशों से भी मिलता है ( दे० नीचे अनु० ४४, ४५, 
१३० ) । ये आख्यान आजकल अप्राप्य है और इस प्रकार वाल्मीकिकृत 
रामायण राम-कथा की प्राचीनतम विस्तृत रचना सिद्ध होती है । प्रवबध के 
द्वितीय भाग में वाल्मीकि रामायण के मूलस्वरूप पर विचार किया जायगा 
लथा चौथ भाग में प्रचलित रामायण की कथावस्तु के साथ-साथ 
प्रत्येक काड का विश्लेषण किया जायगा । प्रस्तुत अध्याय के प्रथम परिच्छेद 
में रामायण के भिन्न-भिन्न पाठो की समस्या पर प्रकाश डाला गया है । 
इसके बाद रामायण के रचनाकाल प्र विचार किया गया है । अतिम 
परिच्छेद में आदि-कृवि वाल्मीकि से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री एकत्र की 
गई है। 


क--वल्सीकिकृत रामायण के तोन पाठ 


२२. वाल्मीकिकत रामायण का पाठ एकरूप नहीं है । आजकल इस 
रचना के तीन पाठ प्रचलित हैं: 


(१) दाक्षिणात्य पाठ : गृजाराती प्रिटिंग प्रेस ( बम्बई ), निर्णय सागर 
प्रेस ( बम्बई ) तथा दक्षिण के सस्करण। यह पाठ अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित 
और व्यापक है। 


(२) ग्ौडीय पाठ : गोरेसियों ( पैरिस ) तथा कलकत्ता संस्कृत सिरीज 
के संस्करण । 


(३) पश्चिमोत्तरीय पाठ : दयाननन्‍्द महाविद्यालय ( छाहौर ) का संस्करण । 
प्रत्येक पाठ में बहुत से इलोक ऐसे मिलते हे जो अन्य पाठों में नहीं पाये 
जाते। दाक्षिणात्य तथा गौडीय पाठों की तुलना करने पर देखा जाता है कि 
प्रत्येक पाठ में इलोकों की एक तिहाई संख्या केवल एक हो पाठ में मिलती है। 
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इसके अतिरिक्त जो इलोक तीनों पाठों में पाएं जाते हैं उनका पाठ सी एक 
नही है और इनका क्रम भी बहुत स्थलों पर भिन्न है।' 

इन पाठान्तरों का कारण यह है कि वाल्मीकिकृत रामायण प्रारंभ में मौखिक 
रूप से प्रचलित था और बहुत काल के बाद भिन्‍न-भिन्‍न परम्पराओं के आधार 
पर स्थायी लिखित रूप धारण कर सका। फिर भी कथानक के [दृष्टिकोण से तीनों 
पाठो की तुलना करन पर सिद्ध होता है कि कथावस्तु में जो अतर पाए जाते हैं 
वे गौण है। प्रस्तुत लेखक ने इस दृष्टिकोण से तीनों पाठों की विस्तृत तुरूना 
की है।' * 

इस तुलना से स्पष्ट है कि उत्तरकाड की रचना बहुत बाद में हुई थी । 
इस काड म॑ तीनों पाठों में कोई महत्त्वपूर्ण अतर नहीं मिलता । केवल दाक्षिणत्य 
पाठ में सीतात्याग का कारण यह बताया जाता है कि भूगू ने अपनी पत्ती की हत्या 
के कारण विष्णु को शाप दिया था। यदि उत्त रकाड प्रारभ से रामायण का एक 
जग होता तो अन्य काडों की तरह इस काड में भी परिवतंन उपस्थित होते । 


उदीच्य पाठ 


२३ पाठों की तुलूता से रक अन्य परिणाम यह भी निकलता है कि गौडीय 
तथा परिवमोत्तरीय पाठ अपंक्षाकृत बहुत निकट प्रतीत होते है। इन दीनों में 
दाक्षिणात्य पाठ के बहुत से आष॑ प्रयोग एक ही तरह से सुधारे गये है और बहुत 
से अन्य स्थलों पर भो दोनो का पाठ दाक्षिणात्य सस्करण से भिन्न हते हुए भी 
एक है। अत' जो इलोक तीनो में पाए जाते हैं वहाँ दाक्षिणात्य पाठ अपक्षाकृत 
प्राचीन और मौलिक माना जाना चाहिये । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारभ में 
आदि रामायण के दो पाठ धीरे-बोरे भख्षित्न होने लगे थे---उदीच्य तथा दाक्षिणात्य | 
जहाँ गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ दाक्षिणात्य पाठ से भिन्न होते हुए भी 
मापस में समान हैं वहाँ उदीच्य पाठ मानना अनुचित न होगा । आप प्रयोगों की 
अपेक्षाकृत कमी के अतिरिक्त, निम्नलिखित विषय उदोच्ष्य पाठ के अपने ही प्रतीत 
होते है (ये केवल गौडोय तथा परिनिमोत्तरीय पाठों में पाये जाते हैँ): 


१. एक तीसरी अनुक्रमणिका, जिसमे सात काडों की सामग्री का उल्लेख 
मिलता है ( दे० गौ० रा० १,४ तथा प० रा० १, ३ ) | दाक्षिणात्य पाठ 
में केवल दो अनुक्रमणिकाएँ दी गई है । 

१ दें० एच० याकोबी : डस रामायण, १० ३। 
२. दे ० सी० बुल्के: दि जनेसिस आँव दि वाल्मीकि रामायण रिसेन्दान्स | जु० 
आँ० इं० भाग ५, पृ० ६६-९४ । 


अॉल्यीगिकत शमायत्र २९ 
२. श्ान्ता दशरथ की पूत्री का स्पष्ट उल्लेख ( दे० गौ० रा० १, १० तथा 
प० रा० १, ९)। 


३. भरत तथा शत्र॒त्र॒न की यात्रा तथा राजगह में निवास दो सर्गों मे वणित 
है । (दे० गौ० रा० १, ७९-८० तथा प० रा० २, १-२) । दाक्षिणात्य 
पाठ में इसका उल्लेख मात्र किया गया है । 


४. ब्राह्मण की केपी को ज्ञाप देता है। ( दे० गौ० रा० २, ८, ३३ आदि तथा 
प० रा० २, ११, २७ आदि )। 
५. सीता जनक तथा मेनका की पुत्री हैं। (दे० गौ० रा० ३, ४ तथा 


प० रा० ३, २) । 

६, सम्पाति का अपने पत्र सुपाहर्व को बुलाना ( दे० गौ० रा० ४, ६२ तथा प० 
रा० ४, ५५ )। 

७. केह्ारी का दिग्गज घवल का वध करना और वरस्वरूप हनुमान को प्राप्त 
फरना ( दे०्गौ० रा० ५, रेतथा प० रा० ४, ५८ ) । 


८. राम के प्रति तारा का शाप। ( दे० गौ० रा० ४, २०, १५-१६ प० रा० 
४, १६, ३९-४० ) । 
९. मिकषा का विभीषण से अनुरोध करना कि वह रावण को समभावे (दे० 
गौ० रा० ५, ७६ तथा प० रा० ५, ७५ )। 
१०. दशरथ तया सागर की मंत्री (दे० गौ० रा० ५, ९४, २१-२२ तथा प० 
रा ५, ९६, ४६-६८ )। 
११, कुंभकर्ण रावण से कहता है--'तारद ने मुझसे कहा था कि देवताओं 
” में विष्ण के एक अवतार द्वारा रावण वध की आयोजना की थी, 
( दें० गौ० रा० ६. ४०-४१, प० रा० ६. ४१-४२ )। 
१२. हनुमान-कालनेमि का वृसान्त तथा हनुमान का मंघवों से युद्ध करना । 
(दे ० गौ० रा० ६, ८२-८३ तथा प० रा० ६, ८१)। 
उदीज्य पाठ जो सभवतः पहली शात्ताब्दी ई० से दाक्षिणात्य पाठ से 
भिन्न होने छगा भरा, बाद में पुनः दो पाठों में विभज्ञत होने लगा, अर्थात्‌ 
गौडीय तथा परश्चिमोत्तरी । डा० लेबि का अनुमान है कि कम से कम ५०० 
ई० से ये दोनो पाठ भिन्न होने लगे थे।' 


बनन+जलजत--+++-++ 


१ , जूर्नल ऐसिएटिक पैरिस : १९१८,पृ० १ आदि। 
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गौडोय पाठ 


२४. गौडीय पाठ के निम्नलिखित वृत्तान्त अन्य दो पाठों में नहीं मिलते । 

(१) विभीषण रावण से अछूग होने के बाद पहले कैछास पर अपने 
भाई वैश्ववण से मिलता है और बाद मे राम की शरण लेता 
है। (दें० गौ० रा० ५, ८९ ) | 

(२) ओषधि के लिये जाते समय भरत से हनुमान की भेंट (देण्गौ० 
रा० ६, ८३९, ९० आदि) । 

(३) सीताहरण के पूर्व जटायु राम से अपने सम्बन्धियों के यहाँ.जाने 
की आज्ञा लेकर घर जाता है ( द० यौ० रा० ३, २३, ३-१०) । 


पश्चिमोत्तरीय पाठ 


२५. पर्चिमोत्त रीय पाठ तथा गौडीय पा> बहुत निकट हैं, यह उपयुक्त 
उदीच्य पाठ के विश्लेषण से स्पष्ट है । फिर भी पर्याप्त सामग्री पश्चिमोत्तरीय 
तथा दाक्षिणात्य पाठ, दोनों में मिलती है। इसका कारण यह होगा कि बाद 
में पश्चिमोत्तरीय पाठ को परिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से प्रचलित तथा 
व्यापक दाक्षिणात्य पाठ का सहारा लिया गया है। इस तरह बर्षा-ऋतु का 
एक विस्तृत वर्णन दाक्षिणात्य तथा परदिचमोत्तरीय दोनों पाठों में मिलता है। 
(दें० दा० रा० ४, २८, (४-५२, और प० रा० ४, २१ ); यह वर्णन 
त्रिष्टुम में है। 


ब्रह्मास्त्र द्वारा द्रुमकुल्य का ब्रिनाश भी दाक्षिणात्य तथा पादिबमोत्तरीय 
पाठ में मिलता है (द० दा० रा० ६, २२, तथा प० रा० ५, ९६ )। अनेक 
बृचान्त केवल पश्चिमोत्तरीय पाठ में ही पाए जाते हे । उदाहरणायं : 


(१) कैकेयी का एक ब्राह्मण से विद्याबल प्राप्त करना, जिसके द्वारा वह 
सग्राम में अपने पति की रक्षा करने में समर्थ हुई। ( दे० प० रा० 
२, ११, ४२ आदि )। 


(२) हनुमस्मगल * एक पूरा सर्ग जिसमें वानर हनुमात्‌ की वीरता की 
प्रशसा करते हैं । ( दं० प० रा० ४, ५९) । 


(३) सम्‌द्र का राम और लक्ष्मण को एक कवच और अस्त्र प्रदात करना ।_ 
(दे० प० रा० ५, ९१९ )। 


वाल्मीकिकृत . रामायण ३रैं 


(४) तागपाश के अवसर पर नारद का आना और रास को उसके 'तारा- 

यचजत्व का स्मरण दिलाना। (दे० प० रा० ६, २७ )। 

(५) मंदोद री-केश-ग्रहण $ विभीषण के द्वारा पता अरूता है कि रावण 
होम कर रहा है। यदि यह यज्ञ पूर्ण हो सका तो रावण अजेय सिद्ध हो जायगा । 
वानर रावण के यज्ञस्थल पर पहुँच कर उसका ध्यान भंग करने में असमर्थ 
है । अन्त में अंगद मंदोदरी को केशों से खींच कर उसे रावण के पास ले आता है। 
इस पर रावण उत्तेजित हो जाता है और यज्ञ समाप्त नहीं हो पाता। ( दे० प० 
रा० ६, ८२) । 


दाक्षिणात्य पाठ 


२६. जो इलोक तीनों पाठों में मिलते हैं, इनके लिए दाक्षिणात्य पाठ साधा- 
रणतया अधिक प्राचोन माना जाना चाहिए । इसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका है। फिर भी इस पाठ में भी बहुत प्रक्षेप पाए जाते हैँ । निम्नलिखित 
वृत्तान्त न तो गौरोय पाठ में मिलते है और न पश्चिमोत्तरीय पाठ में: 

(१) रामादि की जन्मतिथि ( चंत्रे लावसिके तिथों) तथा उसी अवसर 

पर राशियों के समम | ( दे० दा० रा० १, १८, ८ आदि )। 

(२) बालकाड की अनेक पौराणिक कथाएँ . कदयप की तपस्या जिसके फलस्वरूप 

वह हरि को वामनावतार में पुत्र-स्वख्य प्राप्त कर सका (२९, १०-१७) 
जह न्‌ का गगा को पीना (४३, ३४-४१); विष्णु का मोहिनी रूप धारण 
कर अमृत ले जाना (४५, ४०-४३); विष्णु का कर्मावतार वर्णन 
(४५, २७-३२); इन्द्र का ब्राह्मण के रूप में विष्वामित्र से अन्न माँगना 
(६५, ३-१०); सगर के जन्म की कथा (७०, २८-२७) । 

(३) कैकैयी को माता के अपने पति द्वारा त्यक्त किये जाने की कथा 

(२, ३५) । 

(४) सीता की यमुना से प्रार्थना (२, ५५, १३-२१) । 

(५) वाल्मीकि से राम, लक्ष्मण और सीता की भेट ( २, ५६, १६-१७ )। 

(६) अकंपन का रावण को जनस्थान की घटनाओं का हारू देना और रावण 

का मारीच के पास जाना (३, ३१) । 

(७) राक्षसी अयोमुख का वृत्तान्त (३, ६९, ११-१८) । 

(८) सुग्रीव का लक्ष्मण को शान्त करने के लिए तारा को उनके पास भेजना 

(४, ३२३, २५-६२) । 


श्र प्राचीन 'शम-कथा सहिरण 


(९) छंका देवी से हंनमान का चुंद्ध (६,३, २०-५१) । 
(१०) सुग्रीब-रावण-युद्ध (६,४० तथा ६,४१, १-१० ) । 
(११) अग्रस्त्य का राम को सूर्यस्तव देना (६, १०५) । 
(१२) वारा तथा अन्य वानर-पत्नियो को अयोध्या ले जाने की रास से सीता 
की प्रार्थना (६, १२३, २३-३८) । 


ख-राभायण का रचनाकार 


२७. एक शताददी के पूर्व रामायण पहले पहल पश्चिम में विख्यात होने लगा; 
उस समय अनेक विद्वानों का मत था कि इसकी रचना अत्यन्त प्राचीन काल में 
हुई थी---ए० श्लेगेल के अनुसार ११वी श० ई० पु० तथा जौ० गोरेसियों के अनु- 
सार लगभग १२ वो श० ई० पूृ० ।' इस मत के प्रतिक्रियास्वरूप जी० टी० छ्ीलर 
तथा डा० बेबर ने शामरावण पर यूनानी तथा बौद्ध प्रभाव मान कर उसकी रचना 
अपेक्षाकृत अर्वावीन समकी है। इन दोनों के मत का खडन निबन्ध के द्वितीय 
भाग में किया जायगा। 

आगे चलकर रामायण के रचनाकार के विषय में लिखते हुए विद्वान्‌ प्रायः 
आदि रामायण ( वाल्मीकि को प्रामाणिक रचना ) तथा प्रचलित वाल्मीकि 
शाभायण का अरूग-अरलूग रचना-कारू निर्धारित करते हैं । 


रामायण के भिन्न-भिन्न पाठो की तुलना करने पर स्पष्ट है कि उत्तरकाण्ड 
बाद का लिखा हुआ है। वास्तव में उत्तरकाण्ड तथा बालकाड दोनों वाल्मीकिकृत 
रखता में विद्यमान नहीं थे इसके लिए द्वितीय भाग में प्रमाण दिए जायेगे (दे० 
८ वाँ अब्याप) । वाल्मीकिकृत आदि रामायण (काड २-६) तथा प्रचलित बाल्मोक्ति 
रामायण में जो अन्तर पाया जाता है इसके लिए बहुत काल कौ आवश्यकता 
है । छोटे-मोट प्रक्षेपो को छोडकर प्रस्तुत प्रचलित बाल्मीकि रामायण का रूप 
(१-७ काड) कम से कम दूसरी दाताब्दो ई० का है यह बहुसस्यक विद्वानों का 
मत है। 


एम० विटरनित्स इस प्रइन का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद एच० 
याकोदी के परिणाम पर पहुँचते है। एच० याकोबी पहिली अथवा दूसरी दताब्दी 
१. दे० ए० डब्लू० इलेग्रेल' जमंन ओरियन्टल जनंल, भाग ३, पृ० ३७९। 
जी गोरेसियों : रामायण भाग १० भूमिका । 
२. जी० टी० छ्लीलर हिस्ट्री अ।व इंडिया, भाग २ ( लन्‍्दन १८६९ )। 
ए० वेबर : आनू दि रामायण (बम्बई (८७३) । 


शाल्मीकिकृत रामायण ञ्३ 


ई० को प्रचलित रामायण का काल मानते हें, एम० विंटरनित्स दूसरी शताब्दी 
हई० अधिक समीचीन समझते है! । सो० यो० बेच इसका काल दूसरी हा० ई०- 
पू० तथा दूसरी शताब्दी ई० के बीच में मानते है यद्यवि वहू पहिली श० ई०- 
पू० अधिक समव समझते हूँ । कालिदास के समय में रामायण ने अपना प्रचलित 
रूप धारण कर लिया था तथा महाभारत के आरण्यक-पर्व के रचनाकाल में बाल- 
काण्ड तथा उत्तरकाण्ड की कुछ सामग्री प्रचलित हो गई थी। अतः अधिक संभव है 
कि प्रचलित र।मायण का रूप दूसरी श० ई० के बाद का नही है'। आदि रामायण 
प्रचलित रामायण से इतना भिन्न है कि इस महत्वपूर्ण विकास के लिए कई शता- 
ब्िदयों की आवश्यकता प्रतीत होती है। अत' वाल्मीकिकृत रचना कम से कम 
नीसरी श० ई० पू० की होगी । कई विद्वान वाल्मीकि का काल और प्राचीन 
मानते है । 


प्रामाणिक वाल्मीकिकृत रामायण में बौद्ध ध्मं की ओर निर्देश नहीं मिलता। 
अत इसकी रचना बुद्ध के पूर्व ही अथवा पाँचवी श० ई० में हुई होगी। यह 
एम० मोनियेर विलियम्स तथा सी० वी० वैद्य का प्रधात तक प्रतीत होता है । 
लेकिन प्राचीन बौद्ध साहित्य तथा जातकों की सामग्री के विश्लेषण से स्पष्ट है 
कि तिपिटक के रचनाकाल में राम-कथा सम्बन्धी स्फूट आख्यान-काव्य प्रचलित 
हो चुका था लेकिन रामायण की रचना नहों हो पाई थी (दे० नीचे अनु० ८२) । 


डॉ० याकोबी रामायण का रचनाकाल पाँचती श० ई० से पूर्व, छठी और 
आठवी श० ई० पू० के बीच में मानते है" । ए० ए० मैकडोन भी याकोबी 
के तक॑ दुहराकर रामायण की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के पूर्व मानते है' । एु० 
बी० कीथ डा० याकोबी के ग्रन्थ के बीस वर्ष बाद उनके तकों का विस्तृत 
विश्लेषण तथा खण्डन करके आदि रामायण की रचना चौथी शताब्दी ई० पूर्व॑ 


१. एथ० याकोबी ' डस रामायण, पू० १०० । 
एम० विटरनित्स . हि० इ० छरि० भाग १, ५००, ५१७ ! 

२. सो० बी० वंद्य . दि रिडिल आंव दि रामायण, पृ० २० और ५१। 

३. किस्तु इसके बाद भी पौराणिक कथाओ तथा अन्य प्रक्षेपों का सम्मिश्रण 
हुआ होगा । अतः इन अर्वाचीन अशो के कारण समस्त बालकाण्ड का 
समय चोथी श० ई० निर्वारित करना तकंसंगत नहीं है। दे० डब्ल 
किफेछ । रामायण बालकाण्ड उण्ड पुराण । 

४. एम० एम० विलियम्स : इण्डिवन एपिक पोइट्री (लन्दन १८६३) प्‌ृ० ३ । 

५. दे० एच० याकोबी : वही पू० १०१ आदि । 

६- दे० ए० ए० मेकडॉनल : संस्कृत लिट्रेचर (लन्दन १९२८) पु० ३०७। 
रा० ३ 
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में रखते है' । एम० बिंटरनित्स प्राय: ए०७ बी० कौध से सहमत हैँ लेकिन ये 
वाल्मीकि को तीसरी झताब्दी ई० पू० में मानते हैं।। जतः: गषधिक संभभ प्रतीष 
होता है कि वाल्मीकि में लगभग ३०० ई० पू० अपनी अमर रचना की 
सृष्ठि की है। इस निर्णय की पृष्टि इससे भी होती है कि पाणिसि 
में रामायण अथवा वाल्मीकि का उल्लेख नही होता । लेकिन उनके समय में रराम- 
कथा प्रचलित हुई होगी क्योकि सूत्रों मे केकयी (७, ३, २), कौशल्या (५, १, १५५) 
तथा झूप॑जखा ( ६, २, १९२ ) की ओर सकेत मिलते है । गणपाठ में परिवरद्धत 
होता रहा, अत गणपाठ के उल्लेखो पर तक आधारित नही किया जा सकता 
है , इसमे रामकथा के मुख्य पात्रों के नाम (राम, लक्ष्मण, भरत, रावण आदि ) 
आय है। ; 


ग--आदिकवि वाल्मीकि 

२८, युद्धकाण्ड की फलश्रुति (दे० रा० ६, १२८, १०५) को छोडकर 
प्रामाणिक वाल्मीकिकृत रामायण में वाल्मीकि की ओर कही भी सकेत नही 
मिलता । इस फलश्नुति में तथा बालकाण्ड, उत्तरकाण्ड और महाभारत में वाल्मीकि 
को रामायण का रचयिता माना गया है, इस प्राचीन परम्परा के विरोध में कोई 
भी युक्तिसंगत तके नहीं दिया जा सकता है। किन्तु यह अवश्य मानना पडेगा 
कि इस महान्‌ कवि के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री का नितान्त 
अभाव है। 


(भ्र) आदिकवि से भिन्न तीन अन्य वाल्मीकि 


२९. तंत्तिरीय प्रातिशाल्य में एक वेयाकरण वाल्मीकि' का उल्लेख है जो 
निश्चित रूप से आदि कवि से भिन्न है। यह 0० बेबरं तथा एच० याकोबी' आदि 
विशेषज्ञों की राय है। इससे इस बात का पता चलता है कि वाल्मीकि नाम 
प्राचीन काल में प्रचलित था। अतः हमें कोई आइचये नहीं होना भाहिए यदि 
अन्यत्र भी वाल्मीकि नामक व्यक्तियों का उल्लेख मिल जाए । 





१ दे० ज० रा० ए० सो० १९१५ ( पृ० ३१८-२८ ), दि एज आँय दि 
रामायण । 

२ दे० हिं० इ० लि० भांग १,पृ० ५१६। 

३. मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित तैत्तिरीय प्रातिशाह्य मे (सन्‌ १९३०) 
तीन स्थलों पर वाल्मीकि का उल्लेख है--५, ३६; ९, ४; १८, ६। 

४. दे० ऑन दि रामयण, पूृ० १७ टिप्पणी । 

५. दे० डॉस रामायण, पृ० ६६ टि० । 


चाल्मीकिकृत रामायण |्५ 


सहाभारत के उद्योगप में गरुडवंशी विष्णु-अवत सुपर्ण पक्षियों की सूची में 
वाल्मीकि का भी नाम आया है। सुपर्ण बंद संभवत: सप्तसिन्धु की एक यरायावर आये 
जाति थी'। महाभारत में इनके सम्बन्ध मे कहा गया है कि ये कर्म से क्षत्रिय थें-- 
कमंणा क्षत्रिया, ( दे० ५, ९९, ६ ) । सुपर्ण बात्मीकि तथा आदिकवि 
वाल्मीकि की अभिन्नता के पक्ष में कोई भी प्रमाण नहीं मिलूता। अभिन्नता के 
विरोध में यह तक दिया जा सकता है कि सूपर्ण वश महाभारत से विष्णुभक्त 
माना गया हैं (दे० ५, ९९, ८ ) किन्तु कवि वाल्मीकि के विषय में -कहा 
गया है कि उन्होंने क्षिव की शरण ली थी ( दें० आगे अनु० ३३) । अत. 
अधिक संभव यही प्रतीत होता है कि सुपर्ण वाल्मीकि तथा आदिकवि भिन्न 
ही हैं । 

महाभारत में केवल द्रोणपर्व ( ११८, ४८ ) तथा शात्तिपव॑ (२००, ४ ) 
के अन्तर्गत वाल्मीकि को स्पष्ट छब्दों में कवि माना गया है, इसके अति- 
रिक्त शातिपवं ( ५७, ४० ) में भारगव कवि का तथा अनुशासन पर्व 
( १८, ८-१० ) में एक वाल्मीकि का उल्लेख है जिसके विषय में कहा है कि 
उनका यश अश्रंष्ठ होगा । महाभारत के अन्य पर्वों में बहुत से स्थलो पर 
महूषि वाल्मीकि का उल्लेख है; उदाहरणार्थ--आदि पर्व ५०, १४, सभा- 
पर्व ७, ९४, वनपर्व ८३, १०२, उद्योग पर्व ८१, २७,। विशेषज्ञों (हॉप्किन्स, 
सुकठणकर ) के अनुसार द्रोण पर्च का वत्तमान रूप बहुत ही परिवरद्धित है 
और शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व निद्चित रूप से अर्वाचीन है । अत' बहुत 
संभव है कि महाभारत के व्यासों ने अपेक्षाकृत अर्वाबीन काल में कवि वाल्मीकि 
का परिचय प्राप्त किया है और कि य बहुसख्यक स्थल आदिकवि वाल्मीकि 
से भिन्न किसी अन्य वाल्मीकि सामक ऋषि से सम्बन्ध रखते हो । जो कुछ 
भी हो इन स्थलों पर जीवन-वुत्त विषयक सामग्री नहीं मिलती । इस प्रकार 
हमे आदिकवि से भिन्न तीन अन्य वाल्मीकियों का पता मिल गया है--- 
वेयाकरण वाल्मीकि, सुपर्ण वाल्मीकि तथा महषि वाल्मीकि । 


(आ) बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड 


३०. बालकाण्ड के रचताकाल के समय तक आदिकवि वाल्मीकि तथा प्राचीन 
ऋषिवर वाल्मीकि की अभिन्नता सवंसान्य होने लगी थी तथा वाल्मीकि को रामायण 
की घटनाओं का समकालीन माना गया था। 


१. दे" ए० सी० दास, ऋग्वेदिक इण्डिया, पृ० ६५ और १४८ । 





३६ प्राचीस राम-कथा साहित्य 


बालकाणए्ड के प्रारभ में रामायण की उत्पत्ति की कथा मिलती है। तपस्यी 
( सर्ग १, १), मुनि ( २, ४ ), महर्षि ( ४, ४ ) वाल्मीकि नारद से 
रामकथा का सार सुन छेते हैं; अतन्तर वह इलोक का आविष्कार करने के 
बाद ब्रह्मा के आदेश से रामकथा को इलोकबद्ध करते हे और अपनी इस रचना 
को अपने दो कुशीलूव दिष्यों को सिखछाते है । ये दोनो सर्वत्र रामायण गाते 
हैं और एक बार उसे अयोध्या के राजमहल में भी राम और उनके भाइयों को 
सूनाते है। ( दे० बालकाण्ड, सर्ग १-४ ) । 
उत्तरकाण्ड के अनुसार लक्ष्मण परित्यक्ता सीता को वाल्मीकि के आश्रम के पास 
जगल में छोडते समय उनको सान्त्वना देते हुए कहते है---वाल्मीकि के यहाँ आश्रय 
लेना, वे ब्राह्मण तथा दशरथ के सखा है * 
राशो दशरथस्पंव पिठुर्मे मुनिषुंगवः ॥१६।॥ 
सखा परमको विप्रो वाल्मीकि: सुमहायद्ञा:॥| ( सर्ग ४७ ) 
बाद में सीता वाल्मीकि के आश्रम मे लव और कुश को जन्म द॑ंती है 
(दें ० सर्ग ६६ ), वे वाल्मीकि से रामायण सीख लेने हैँ और उनका आदेश 
पाकर उसे राम के यज्ञस्थल पर मसुनाते हैं (६० सर्ग १३-९४,। रामापण 
सुन लेने के बाद राम, सीता को बुला भेजते हे और वाल्मीकि सीता को छे 
आकर सभा के सामने सीता के सतीत्व का साक्ष्य देते हैं । इस अवसर पर 
वाल्मीकि अपना परिचय देकर कहते हैँ कि में प्रचेता का दसवाँ पूत्र हूँ । मैने 
हजारो वर्ष तक तप किया है : 
प्रचेतसो5हूं वच्ममः पुत्रों राधवनन्दन ॥ 
न स्मराम्पनृतं वाक्यमिमों तु तब पुत्रकों ॥१८॥ 
बहुवर्षसहर्लाणि तपशचर्या भया कृता । ( सरग ९६ ) 
इसके अतिरिक्त वह इस बात पर बल देते है कि मेने कभी भी पाप नहीं 
किया है' 
मनसा कमंणा बाचा भूतपूर्व न किल्विषम्‌ ( वही, इछोक २० ) 
इससे स्पष्ट है कि वाल्मीकि के दस्यु होन को जो कथा बाद मे प्रचलित हो गई 
है वह उत्तरकाण्ड के रचयिता को मान्य नही है। 


१. दाक्षिणात्य रामायण ( उत्तरकाण्ड १११, ११ ) में वाल्मीकि को एक 
अन्य स्थल पर भी प्रचेता का पुत्र कहा गया है किन्तु यह उल्लेख अन्य 
पाठों में नहीं मिलता । 


बाल्मीकिकृत रामायण ३७ 


३१ बालकाण्ड (२, ३) के अनुसार वाल्मोकि का आश्रम तमसा तथा गंगा 
के समीप ही स्थित है। तमसा यहाँ पर अयोध्या काण्ड (सर्ग ४५-४६) की तमसा 
से भिन्न गंगा की कोई उपनदी है। उत्तरकाड के प्रसगो से पता चलता है कि बह 
नदी भगा के दक्षिण में ही थी, क्योकि लक्ष्मण और सीता अयोध्या से आकर गंगा 
पार करने के बाद ही वाल्मीकि के आध्रम के निकट पहुँचते है (दे० सर्ग ४७) । 
शत्रध्त के विषय में कहा जाता है कि वाल्मीकि-आश्रम से पश्चिम की ओर जाते हुए 
वह 'यमुनातोरम पर उतरते है (सर्ग ६६, १५) । बाद में एक अन्य परम्परा 
प्रचलित होने लगी, जिसके अनूसार वाल्मीकि का आश्रम गगा के उत्तर में माना 
जाता था; रामायण के टीकाकार कतक तथा गोविन्दराज उपयुक्त 'यमुनातीरम्‌' 
के स्थान पर 'गगातीरम्‌' शुद्ध मानते हूँ । 


रामायण के दाक्षिणात्य पाठ' के एक प्रक्षप के अनुसार जो अन्य दो पाठो में 
नहीं मिलता, राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट के निकट हो बाल्मीकि के आश्रम 
में पहुँचते है: 


इति सीता चर रामस्य ल लक्ष्मणदत कृतांजलिः । 
अभिगम्याश्रमं सर्दे बाल्मोकिसभिवादयन्‌ ॥१६॥ 


(अयोध्याकांड, सर्ग ५६) 


इसके अनुसार अध्यात्म रामायण (२, ६), आनन्द रामायण (१, ६ ), रास- 
जरितमानस (२, १२४) आदि बहुसर्यक अर्वाचीन राम-कथाओ में वाल्मीकि का 
आश्रम यमुना के पार चित्रकूट के पास ही स्थित है। आजकल भी यह बाँदा 
जिले में माना जाता है । 


(इ) भागंव वाल्मीकि 


३२. प्रचलित वाल्मीकि-रामायण में भागंव च्यवन का दो प्रसगो में उल्ठेख 
हुआ है--बालकाण्ड में सगर की कथा के अतर्गंत (सर्ग ७०,३२) तथा उत्तरकाण्ड में 
लवणबध के वुत्तान्त मे (सर्ग ६०-६४) । इन स्थलों पर भार्गव उपवन तथा 
वाल्मीकि के किसी सम्बन्ध का संकेत नहीं मिलता किन्तु फिर भी उत्तरकाण्ड 
के रचनाकाल के समय तक वाल्मीकि का सम्बन्ध भाग्गवों से जोड़ा 


१. केवल पदिचमोत्त रीय पाठ ( दे० २, १०५, १४ ) में भरत के वाल्मीकि 
आश्रम होकर चित्रकूट पहुँचने का उल्लेख है। 


श्ट प्राचीन राम-कथा साहित्य 


गया था क्योंकि वात्मीक को प्रक्षेता का दसकाँ पुत्र माना गया है'। बाद में 
वाल्मीकि को भारगंव की उपाधि मिल गई है । महाभारत में रामचरित के 
रचयिता भागंव का जो उल्लेख है वह वाल्मीकि ही प्रतीत होता है क्योंकि 
जिस इलोक का प्रसंग है वह प्रचलित रामायण के दाक्षिणात्य पाठ के एक इलोक 
से मिलता जलता है: 
इलोकद्चायं पुरा गोतो भागवेण सहात्मना । 
आशूयाते रामचरिते नृप्ति प्रति भारत ॥४०॥ 
राजात॑ प्रथम विन्देत्‌ ततो भार्या ततो धनम्‌। 
राजन्यसति लोकस्य कुतो भार्या कुतों घनस्‌ ४१॥) 
( ज्ञांतिपर्य ५७ ) 
अराजके घन नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके । 
हृदमत्याहित॑ चान्यत्कुतः सत्यमराजके ।॥।११॥ 
(अयोध्याकाण्ड ६७) 


परवर्ती रचनाओं में वाल्मीकि को बहुधा भागंव' माना गया है, उदाहरणार्थ 
विष्णुपुराण (३, ३, १८) और मत्त्यवुराण (१२, ५१) | ऐथा प्रतीत होता है कि 
भागंव च्यवन तथा वाल्मीकि के वृत्तान्तों के सम्मिश्रण से वाल्मीकि को भागंव 
की उपाधि मिल गई हो | 'वाल्मीकि' की व्युत्पत्ति प्राप्य, 'वल्मीक' से मानी 
जाती है, अत यह कथा प्रचलित होने लगी कि वाल्मीकि वास्तव में वल्मीक 
( दीमकों की बांबी ) से निकला था । अब ध्यान देने योग्य है कि भागंव 
ब्यवन के विषय में इस प्रकार की कथा व्यापक रूप से प्रचलित थी । महा- 
भारत के आरण्यक पर्व के अनुसार भूगु के पुत्र च्यवन तपस्या करते हुए इतने 
समय तक निश्चल खड़े रहे कि उनका शरीर वल्मीकि आच्छादित हो गया 
था । राजपुत्री सुकन्या ने उनको अथा बना दिया और बाद में उससे विवाह भी 
कर लिया ( अध्याय १२२ ) । यह बृत्तान्त भागवत पुराण ( ९, ३ ), स्केद पुराण 


१. प्रचेता तथा वरुण एक हूँ ( दं० कुमारसभव २, २१ ); ऋग्वेद ( ६, ९५ 
और १०, १६ ) में भूगु का नाम वारुणि माना गया है तथा झतपथ 
ब्राह्मण में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि भगु वरुण के पुत्र है (दे० ११, ६, १, 
१) भागवत पुराण में कहा गया है कि वरुण की पत्नी चर्षणी से 
दो पुत्र, भूयु तथा वाल्मीकि उत्पन्न हुए थे ( दं० ६, १८, १ )। 

२. रामायण के परिचमोत्त रीय पाठ के अंतिम इलोक में वाल्मीकि को भारगब 
की उपाधि दी गई है, दें० ७, ११२९, ३१। 
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( आवन्त्य खंड, चतुष्शीतिलिन माहार्म्य, अध्याम २० और प्रभास खंड, प्रभासकोत्र 
माहात्म्य, अध्याय २८१ ), बेबी भरगवल पुरत्ण (६, २-३२) और पश्मपुराण 
( पातालखंड, अध्याय १५ ) में भी मिलता है । 
वाल्मीकि तथा च्यवत दोनों के विषय में माना गया कि वे वल्मीक से 

निकल थे; इसी कारण दोनों की कथाओं का सम्मिश्रण स्वाभाविक प्रतीत होता 
है । एक ओर से वाल्मीकि को भागंद की उपाधि दी गई है तथा दूसरी ओर 
ज्यवन का संबंध रामकथा से जोड़ा गया । कृत्तिवास रामायण में तो वाल्मीकि 
को र्प्रवन का पुत्र बना दिया गया है । अइवधोष अपने बुद्धचरित्र में कहते 
है कि जिस काव्य की रचता करने में च्यवन समर्थ नहीं थे, उसकी वाल्मीकि 
ने सृष्टि की . 

वाल्मीकिरादों थे ससजं पशु 

जग्रन्थ यज्न उयवनों मह॒थि:' ॥१,४३॥ 


(ई) दस्यु वाल्मीकि 


३३. एक परम्परा के अनुसार वाल्मीकि पहले डाकू थे और दीघंकालीन 
तपस्या के पदचात्‌ ही रामायण की रचना करने में समर्थ हुए; इस कथा की 
प्राचीनता के सम्बन्ध में सन्‍्देष्ठ है। स्कंद पुराण में इसका पहले पहल विकसित 
रूप मिलता है; इस पुराण की अधिकांश सामग्री आठवी श्षताब्दी ई० के 
बाद की है, और इसमे बहुत से प्रक्षप जोड़ गए हैँ जिनका रचनाकाल अज्ञात है । 
फिर भी महाभारत के अनुशासन परवं में प्रस्तुत कथा का एक प्रकार से प्रथम 
आभास विद्यमान है । वाल्मीकि युधिष्ठिर से कहते हैँ कि किसी विवाद में 
मुनियों से सुझको ब्रह्मपष्न कहा था । इस कथन मात्र से में पापी बन गया 
था । मैने शिव की शरण ली और उन्होने मुझको पाप से मुक्त करके कहा--- 
४ तेरा यश श्रेष्ठ होगा” : 

बाल्मोकिदयाह भगवान्यूधिष्टिरसिदं बच: । 
विवादे सार्निमनिभिश्नेह्प्वो थे समगवानिति ॥॥८॥ 
उच्तः क्षणन चाविष्टस्तेमाधमेंण भारत । 

१. ई० ए० जॉन्स्टन का सस्‍्करण ( कलकत्ता १९३५ ); ई० बी० कावेल 
के संस्करण में पाठ इस प्रकार है---/वाल्मीकिनादद्ल ससर्ज 
पद्यम्‌। 

२. दं० आर० सी० हाजरा, पुराणिक रेका्ड स, पृ० १६५। 


० प्राचीन राम-कथा साहित्य 


सोज्हमोशानसनघसभोध॑ रण गतः ॥३॥। 
मुक्तदसास्मि ततः पापेससतों वुःखव्रिताशन:। 
आह मां त्रिपुरध्नों थ॑ यहास्तेझर॒पं भविष्यति ॥१०।॥॥ 
( अध्याध १८ ) 


इस उद्धरण में एक वाल्मीकि को चर्चा है, जिसके बारे में कहा जाता है 
कि उनका यश श्रेष्ठ होगा; अत उसे आदिकवि मानना युक्‍क्तियुवत ही है । 
उनको अग्निहोत्‌ मुनियों के शाप से ब्रह्मह॒त्या का दोष रूगा था; आगे 
चलकर उनका वास्तव में ब्रह्मष्न तथा दस्यु माना जाना अनुशासन पर्व के इस 
प्रसंग का स्वाभाविक विकास प्रतीत होता है। 


३४. स्कंद पुराण में वाल्मीकि के विषय में चार कथाएँ सुरक्षित है । 
कष्णव खंड के वेशाखमासमाहात्म्य में एक व्याध का वृत्तान्त मिलता है, जिसका 
नाम नहीं दिया गया है। वह रामनाम का जप करने के फलस्वरूप यह वरदान 
प्राप्त कर लेता है कि वह अपने अगले जन्म में बल्मीक नामक ऋषि के 
कुल में उत्पन्न होगा तथा वाल्मीकि का नाम धारण कर यहस्वी बन जाएगा । 
क्ृणु नामक तपस्वी के शरीर के चारों ओर वल्मीक बन गया था जिससे 
उसका नाम वल्मीक ही पड़ा था। व्याध उसी वलमीक के पूत्र के रूप में 
प्रकट हुआ, वाल्मीकि के नाम से विख्यात होने लग। और दिव्य राम-कथा की 
रचना करने में समर्थ हुआ ( दें» अध्याय २१ ) । 


प्रस्तुत कथा में वाल्मीकि अपने पृ॑जन्म में ही व्याध थे तथा उनके पिता के 
शरीर में वल्मीक बन गया था । स्कंद पुराण की अन्य कथाएँ लोक प्रप्तिद्ध वृत्तान्त 
के अधिक निकट हैं, किन्तु उनमें रामनाम-जप का उल्लेख नहीं है। अवंतीखंड 
के आवन्त्य क्षेत्र माहात्म्य (अध्याय २४) में अग्नि शर्मा की कथा वर्णित है। वह 
डाकू था; किसी दिन सात ऋषियों से उसको भेंट हुईं। वह उनको मार डालना हो 
आाहता था कि ऋषियों ने उसे उसके परिवार से यह पूछने भेज दिया कि “क्या 
तुम छोग मेरे पाप-फल के भागी बनने के लिए तेयार हो ?” इस पर परिवार ने 
इनकार किया | अग्नि शर्मा ऋषियों के पास लौटा और उनका परामर्श हृदयगम 
कर ध्यान तथा मत्रजप करने लगा । १३ वर्ष के बाद सात ऋषि फिर उस स्थल 
पर पहुँचे और उन्होने उसके शरीर के चारों ओर वल्मोक बना हुआ देख लिया। 
तब उन्होंने उसको निकालकार उसका नाम वाल्मीकि रखा और उसको रामायण 
लिखने का आदेदा दिया। 
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नागर खंड में लोहजंध नामक हिज की कथा मिलती है (दे० अध्याय १२४) 
वह पितुमातृपरायण होने के कारण अकाल के समय अपने परिवार का पालन 
करने के लिए दस्यू बन जाता है। सप्तर्षियो से भेट होली है तथा अन्य वृत्तान्तों 
की भाँति उसका परिवार उसके पाप का भागी बनने से इनकार करता है। 
वह ऋषियों के पास छौटता है और वे उसको “जाटघोट” मत्र पढाकर चले जाते 
है । बाद में सप्तर्षि उस जगह होकर लौटते हैं; वे लोहजघ को कुमत्र द्वारा भी 
ससिद्धि-प्राप्त पाते है तथा उसका शरीर वल्मीक से समावृत्त देखकर उपे बाल्मीकि 
नाम देते है । 

प्रभासलंड के प्रमापक्षेत्रमाहात्म्य (दे० अध्याय २९८) में निम्नलिखित कथा 
है। शमीमुख नामक ब्राह्मण का पुत्र बैशाल चोरी द्वारा अपने परिवार का पालन- 
पोषण करता था । सप्त्षियों से मेंट होने पर वह अपने परिवार से सुन, छेता है 
कि वे उसके दोष के भागी नहीं बनना चाहते है । इस पर वह वैरागी बनकर 
हजारो वर्ष तक तपस्या और जप करता है तथा उसका शरीर वल्मीक से समावृत्त 
हो जाता है । सप्तर्षि लौटते हैं और उसका नाम वाल्मीकि रखकर भविष्यद्वाणी 
करते हैं कि वह रामायण की रचना करेगा: 


स्वच्छन्दा भारती देवी जिह्ाग्रे ते भविष्यति। 
कृत्या रामायण काव्य ततो सोक्षं गसिध्यसि ॥ 


३५ उपयुक्त कथाओ का सबसे प्रचलित रूपए! अध्यात्म शामायण के 
अयोध्या कांड ( सर्ग ६, इलोक ४२-८८ ) में मिलता है। जब राम, लक्ष्मण और 
सीता निर्वासित होकर चित्रकूट के पास पहुँचे, उन्होंने अपना निवास-स्थान निश्चित 
करने के लिए वाल्मीकि का परामर्श माँगा । वाल्मीकि ने राम की स्तुति करने के 
पश्चात्‌ रामनाम - माहात्म्य दिखलाने के उद्देश्य से अपनी कथा सुनाई : 

अहूं पुरा किरातेष किरात॑ सह वर्घितः। 

जन्मभात्रद्विजत्व से शूत्राचाररतः सदा ॥॥६५॥ 
“मैं पहले किरातों के साथ रहा करता था और निरन्तर छाद्रों के आचरण में 
रत रहने के कारण मेरा ब्राह्मणत्व जन्म मात्र का था। शूद्रा के गर्भ से मेरे बहुत 
से पुत्र उत्पन्न हुए। चोरों के कुसंग से में भी चोर बन गया था और सदा धनुष- 
बाण घारण किए रहता था। एक दिन मैने सात मुनियों को जाते देखा और उनके 


१. मद्रास केटाॉंग ( आर ३८१४) में जैमिनी रामायण की पृष्पिका इस 
प्रकार है-इति जैमिनी रामायण रामनाममाहात्म्ये व्याधस्य सप्त्षिंदर्शनम । 


डर प्राचीन राम-कथा साहित्य 


बस्‍त्रादि छीनने के उद्देश्य से उन्हें घोर बन में रोक लिया: मनुध्यों ने कहा कि 
जिन कुटुम्बियों के लिए तुम नित्य पाप संचय करते हो उनसे जाकर पूछ लो किये 
तुम्हारे अधर्म के भागी बनने के लिए तेयार हैं कि नहीं। मेने जाकर पूछा और 
और मुझे उत्तर मिला--“यह पाप तो तुम्हीं को छूगेगा; हम केवल घन के ही भोगने 
वाले हैं!। यह सुनकर मुझे वेराग्य उत्पन्न हुआ और मैने उन मूनियों की शरण 
ली । हे राम! मुनियों ने आपस में परामश किया और आपके नामाक्षरों को 
उल्टा करके मुभसे कहा--तुम इसी स्थान पर एकाग्रचित्त होकर निरन्तर मरा 
का जप करो (एकाप्रमनसात्रेव मरेति जप सर्वदा) । मंने ऐसा ही किया । 
निशचल खड़ा रहने के फलस्वरूप मेरे ऊपर वल्मीक बन गया । एक सहस्त्र युग 
बीतने पर वे ऋषि लौटे और उन्होने मुकको निकलने का आदेश देकर कहा--हे 
मुनिवर ! तुम वाल्मीकि हो। इस समय तुम वल्मीक से निकले हो, अतः तुम्हारा 
दूसरा जन्म हुआ ।* 
रामचरित मानस के कई स्थलों पर उपयुक्त कथा की ओर सकेत मिलते हैं :- 


जान आदि कवि नाम प्रतापू । 
भयउ सुद्ध करि उलटा जापू ॥५॥। 

( बालकाण्ड, दोहा १९) 
उलदा नामु जपत जगु जाना । 


बारूमीकि भए जहा ससाना ॥८॥ 
( आयोध्याकाण्ड दोहा १९४) 
गनिका अजामिल व्याध गीध गजाबदि खलू तारे घना (छद) 

(उत्तरकाण्ड दोहा १३०) 

३६. तत्थसारसंग्रह में जो दस्यु वाल्मीकि की कथा मिलती है इसमें 

कई अलौकिक घटनाओं का सबन्निवेश किया गया है । जब व्याध अपने परिवार की 
ओर से निराश होकर सप्तर्धियों के पास पहुँचा, तो वे व्याध को राम की महिमा 
समझाने लगे । उस समय एक आकाशवाणी सुनाई दी और सप्तधियों को आदेश 
मिला कि वे व्याध को 'म-रा” मंत्र सिखावें । इसके बाद व्याध तपस्था करने लगा 
ओऔर उसके शरीर के चारों ओर बल्मीक बनने लूगा । यह देखकर इंद्र धबराने लगे 
किन्तु बृहस्पति ने उनको समक्राया कि यह तपस्तरी महर्षि बनकर रामायण की 
रचना करने वाला है। बहुत समय बीत जाने पर जब सप्त्धिं लौटे तब देवता भी 
आ पड़ेंचे और विष्णु ने वाल्मीकि को आशोर्वाद दिया कि वह रामायण के रचयिता 
बन जाएँ । इसपर वाल्मीकि ने नारायण की स्तुति की तया वह जाकर तमसा 


बाल्मीविकृत रामावण ३ 


सदी के तट पर रहने लगे। वहीं पर उन्होंने नारद से राम-कथा सुनकर रामायण 
लिखते का निर्णय किया ( दे ० अयोध्या काण्ड, अध्याय २२-३० )'। 

३७. आनन्द रामायण के राज्यकाण्ड ( अध्याय १४ ) में जो विस्तृत 
कथा मिलती है, इसमें वाल्मीकि के तीन जन्मों का वर्णन किया गया है । 
पहले जन्मे में वह स्तंभ नामक ब्राह्मण है, द्वितीय जन्म में वह व्याध है; 
तीसरे जन्म में वह कण का पुत्र है और तपस्था करने के पश्चात्‌ वाल्मीकि 
बन जाता है | इस वृत्तान्त की अधिकाश सामग्री अध्यात्म रामायण तथा 
स्‍्कद पुराण के वेष्णव खड़ की कथाओं से ली गई है । आननन्‍्दरामायण करे 
बृत्तान्त का साराश इस प्रकार है। शाकल नगर का निवासी, श्रीवत्सगोत्र का 
स्तभ नामक ब्राह्मतर सहापापी था । एक वेश्या से आसकत होने के कारण वह 
नित्यक्रिया छोड़कर शुद्रवत्‌ आचार किया करता था । फिर भी किसी दिन 
उसके यहाँ एक ब्राह्मग का आतिथ्य-सत्कार हुआ और उसी पुण्य के फलू-स्वरूप 
उसका उद्धार सभव हुआ । स्तंभ अपनी मुत्यु-शय्या पर उस गणिका का स्मरण 
करते-करते चल बसा, इसी कारण से उसे व्याघ का जन्म मिला और बह 
वेशया मिल्लिनो के रूप में प्रकट होकर उसकी पत्नी बन गई । किसी दिन 
इस व्याध ने पपातीर के पास शंख नामक ब्राह्मण का स्वेस्व लुट लिया। बाद 
में यह देखकर कि पथरीली जमीन पर चलने में ब्राह्मण को बहुत कष्ट हो रहा 
है उसने उनको उनके जूते लछौटाए । ब्राह्मण ने आश्ीवाद दिया और व्याध को 
यह भी बतलाया कि पूव॑जन्म में ब्राह्मण के आतिथ्यसत्कार के पुण्य के फल- 
स्वरूप उसे आज जूते छौटाने की सद्बुद्धि उत्पन्न हो गई है। इसके बाद ब्राह्मण 
ने भविष्य का उद्घाटन किया---कृणु नामक मूनि घोर तपस्या करेगे, उनके 
नेन्नों से वीय॑ं बह जाएगा, जिसे एक साँपिन खाकर गर्भवती होगी । उस सर्पिणी 
से तुम्हारा जन्म होगा, किरात लोग तुम्हारा पालन करेंगे और तुम भी किरात 
बन जाओगे । तुमने आज जो मेरे उपानह लौटाए इस पुण्य के प्रभाव से सात 
मुनियों से तुम्हारी भेद होगी । उनके आशीर्वाद से तुम वाल्मीकि बनकर राम- 
कथा लिखोगे ।/ ऐसा ही हुआ; व्याध सर्पिणी के गर्भ से जन्म लेकर किरातों 
द्वारा पाछा गया । यहाँ से लेकर अध्यात्म रामायण की उपर्युवत्र समस्त कथा 
प्रायः एक ही शब्दावली में दुहराई जाती है । अंत में रामायण की उत्पत्ति के 
विषय में कहा गया है कि शांभु ने ब्रह्म को रामचरित सुनाया था; 
अप पक लि पक लहर 

१. तत्वसारसंग्रह रामायण के उत्तरकाण्ड मे वाल्मीकि विषयक एक अन्य 

कथा मिलऊतो है जो सीतात्याय के परोक्ष कारणों से सम्बन्ध रखती है। 
( ढे० चतुर्थ भाग, अनु० ७२९ ) | 


डड प्राचीन राम-कथा साहित्य 


नारद ने उसे ब्रह्म! से सुन लिया और बाद में उसे वाल्मीकि को सुनाया । 
तब क्रॉंचचध के अवसर पर इलोक की उत्पत्ति के परचात्‌ बाल्मीकि ने शतकोटि- 
विस्तरस्‌' रामायण की रचना की । 


३८, कृशित्रासोय रामायण मे अध्यात्म रामायण की कथा का किचित परि- 
वर्दधित रूप पाया जाता है। व्याध का नाम रत्नाकर है और वह अ्यवन का पुत्र 
माना जाता है--छर्बन सुनिर पुत्र नाम रत्नाकर । सात मुनियों के स्थान पर 
ब्रह्म ओर नारद से भेट होने का वर्णन है। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद रत्तनाकर 
ब्रह्मा के कहते पर न॒दी में नहाने जाता है । नदी पर उसकी दृष्टि पडते ही वह 
सूख जाती है। तब ब्रह्मा रत्नाकर से रामनाम का जप करने को कहते है किन्तु 
उसका पापी मुँह इस पावन नाम का उच्चारण करने में असमर्थ है। इस पर रत्ना- 
कर को 'म-रा' जपने का परामझं दिया जाता है। 


एक अन्य कथा के अनुसार शिव और नारद से व्याध की भेट होती है! । डे 
पोलिये के अनुसार वाल्मीकि दो ऋषियों के कहने पर बारह वर्ष तक तपस्या 
करके 'भाबी रामायण” लिखने में समर्थ हुये' । डब्लू क्रूक' ने इस कथा का एक 
और रूप पाया था; इसके अनुसार परमेश्वर ने गुरु नानक को वाल्मीकि के पास 
भेजा था, गुरु नानक के अनुरोध पर वाल्मीकि ने अपनी पत्नी से पूछा-क्या तुम 
मेरे लिए प्राण देने की तैयार हो ? नकारात्मक उत्तर सुनकर वाल्मीकि तपस्वी 
के रूप में चंडालगढ ( चूनार, उ० प्र० ) के गदा पहाड पर निवास करने लगे। 
यह स्थान बाद में सगियों का तीर्थे-स्थान बन गया । 

३९. उपयुक्त कथ। में वाल्मीकि तथा भंगियों का जो सम्बन्ध सूचित किया गया 
है वह कई हाताब्दियों से चछा आ रहा है। भकक्‍तमाल ( कवित्त-७२ ) में 
वाल्मीकि को श्वपच कहा गया है तथा ग्रोस्वामी तुलसीदास भी अपनी विनम 
पत्रिका में लिखते हँ-स्वपच-खल-भिल्ल-जमनादि हरि कोकगत नामबल (दे ० ४६,९)। 
आजकल उत्तर भारत के हिन्दू मंगी अपने को वाल्मीकि के भक्त मानकर उनकी 
पूजा करते हैँ" । पजाब में एक कथा प्रचलित है कि जब तक नागरिक भंगियों की 





दे ०ईं० ए० भाग ३१,पुृ० ३५ । 

२. दे० मिथॉलॉजी डेस इटू , भाग १,पृ० १७८ । इस वृत्तान्त में वाल्मीकि को 
ब्रह्मा का अवतार माना गया है। द० आगे अनु० ३९। 

३. दे० ट्राइब्स एड कास्ट्स, भाग १, पृ० २६२-३ । * 


४, कलकत्ते में अनुसूचित जातियों द्वारा हर साल आदिवन पूर्णिमा ( कातिक- 
स्तानारंभ ) के दिन वाल्मीकि की जयन्ती धूमधाम से मनाई जाती है। 





ऋ्चिछ 


वाल्मीकिकत रामायण ४५ 


ओर दे खने से इनकार करते थे तब तक वाल्मीकि की छाश प्रति-दिन बनारस में 
दिखाई पडती थी' । मुसलमान भंगी अपने को लालबेगीं कहकर पुकारते है; उर्दू 
लिपि में वाल्मी कि को आसानी से लाल बंग पढ़ा जा सकता है । डाँ० हरदेव बाहरी" 
ने कई कथाओं का सकलन किया है, जिनमें लालूजेग की उत्पत्ति वाल्मीकि से 
जोड़ी जाती है। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा ने वाल्मीकि को अपने सिंहासन के 
सामान भाड़ने का कार्य सोपा था। एक दिन ब्रह्मा ने वाल्मीकि को एक कपड़ा 
भेट दिय। था जिसे वाल्मीकि ने घर ले जाकर एक कोने में रख दिया | उसमे से 
एक बच्चा निकलते देखकर वाल्मीकि ब्रह्मा के पास दौड़ | ब्रह्मा ने समाचार सुन- 
कर कहा-- तुम बूढ़े हो चले हो ; तुम्हारे मरने के बाद यह बालक भंग्रियों का गुरु 
बन जायगा ”। वाल्मीकि ने उसका पालन किया और वह बाद मे लालबेग के नाम 
से विख्यात हुआ । 

ब्रह्म और वाल्मीकि का सम्बन्ध अपेक्षाकृत प्रनचीन है। सारलादास के उडिया 
महाभारत के अनुसार वाल्मीकि का जन्म इस प्रकार हुआ था । ब्रह्म7 किसी समय 
गगातट के मनुमेखला नामक स्थान पर तपसथा करने गये थे। वहाँ आठ देवकन्याओं 
को स्नान के पश्चात्‌ गगा से निकलते देखकर ब्रह्मा का वीयंपात हुआ था। उन्होंने 
वीय॑ का एक अश् मेरु पर्वत पर फेंक दिया जिससे मेरुशूल ऋषि की उत्पत्ति हुई ; 
शेष वीय॑ नदी के बालू पर फेका गया और उससे वाल्मीकि उत्पन्न हुए। उड्लिया में 
बाल को बालि कहते हूँ, सभव है बालि और वाल्मीकि का सादृदय इस कथा की 
कल्पना में सहायक हुआ हो । इस कथा में वाल्मीकि एक तपस्वी के तेज से उत्पन्न 
होता है। श्री रघुराज सिह की रामरसिकावलो मे भी ऐसा माना गया है। बाल्मीकि 
की कथा के अन्तर्गत कहा है कि एक मुनिराज की तपदचर्या में किसी अप्सरा के 
विध्षत डालने के फलस्वरूप उस मुनि का वीव॑पात हुआ था। उर्वशी ने वीये एक 
कुम्भ में रख दिया और उससे अगस्त्य और वसिष्ठ का जन्म हुआ । किन्तु तेज का 


कुछ अंदा घास पर गिर गया और उससे एक शिक्षु उत्पन्न हुआ, जिसे एक किरातिनी 
ने अपना लिया: 


रेत शोष रहियो कुश साही । 
् तरतले एक शिक्षु भयो तहाँ हो ॥ 
१- दे० आर० सी० टेंपलछ, लेजड्स अब दि पंजाब, भाग १, पृू० ४२९ और 
इ० एँ०, भाग २७, पू० ११२। 
२. दे० 'छाल बेग की उत्पत्ति ; जनपद (बनारस) भाग १, अक ३, पु० 
१९-२१। 
३. दे० सभा पर्व, पृ० २५० । प्रकाशक-राधारमण पुस्तकालय, कटक १९५२। 


४६ प्राचीन राम-कथ। साहित्य 


ताहि किरातिमि के घर आई । 
अपनी विद्या सकल पढ़ाई ॥ 
भगियों द्वारा जो वाल्मीकि की पूजा होती है, इसकी प्राचीनता तो संदिग्ध है; 
फिर मी इसमे सन्रेह नहीं है कि पाँची शताब्दी ई० तक राम को माँति वाल्मीकि 
को भी विष्णु का अवतार माना गया है। विष्ण धर्मोत्तर पुराण की रचना पाँचवी 
श० ई० में हुई थी; इसके प्रथम खण्ड में लिखा है कि त्रेता युग के अन्त में विष्णु 
वाल्मीकि के रूप में जन्म लेकर रामायण लिखने वाले थे (दे० अध्याय ७४, ३८) । 
इस रचना के तृतीय खण्ड मे कई स्थलों पर' वाल्मीकि की पूजा का उल्लेख हुआ 
तथा भ्रतिसालक्ष णत्र के अतगंत वाल्मीकि की मूर्ति के विषय मे लिखा है: 
गोरस्सु कार्यो वाल्मीकिजेरामंडलबु्दंश: । 
तपस्यभिरत: ज्ञान्तो न कृशो न थ पीवर:॥ ६४ ॥ 
( खंड ३, अध्याय <५) 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि हिन्द चीन म॑ जो वाल्मीकि मदिर में वाल्मीकि की 
मूति तथा उनके विष्णू-अवतार होने का शिलालेख मिला है वह भारत मे प्रचलित 
विश्वास पर आधारित है ( दें» आगे अनु० ३२३ )। 
(उ) संहार 

४०. प्रस्तुत विवेचन का निष्कर्ष यह है कि वैयाकरण वाल्मीकि तथा सुपर्ण 
वाल्मीकि के अतिरिक्त महाभारत के प्राचीनतम पर्वों में जिन मह॒षि वाल्मीकि की 
चर्चा है वह आदि-कवि वाल्मीकि से भिन्न प्रतीत होते है । 

रामायण के बालकाण्ड से पता चलता है कि लगभग प्रथम शताब्दी ई० 
पू० से आदि-कवि वाल्मीकि तथा महर्षि वाल्मीकि की अभिन्नता सर्वमान्य होने 
लगी थी तथा वाल्मीकि को रामायण की घटनाओ का समकालीन बना दिया 
गया था। उत्तरकाण्ड के रचना काल भे वाल्मीकि का अयोध्या के राजवश 
से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया गया था। वाल्मीकि दशरथ के सखा माने 
गए; उनके आश्रम में सीता के पुत्र उत्पन्न हुए और उनके शिष्य बन गए 
तथा राम के अश्वमंध के अवसर पर वाल्मीकि ने सीता के सतीत्व का 
साक्ष्य दिया । उस समय उनको ब्राह्मण को उपाधि भी मिल गई थी और वह 


१ दें» अध्याय ११८, ८; ११९, ५; १२०, ५। ११८वें अध्याय में कहा 
गया है कि “विद्याकामोइय वाल्मीकि व्यास वाप्यथ पूजयेत्‌ । 


वाल्मोकिकृति रामायण ४७ 


प्रवेता के दसवे पुत्र माने जाने लग । बाद में उनको विष्णु का अवतार भी 
माना गया है। 

वाल्मीकि माम की व्यूत्पत्ति के आधार पर यह प्रसिद्ध होने लगा कि 
कि तपस्या करते समय उनका समस्त शरीर बल्मीक से समावत हो गया 
था । दूसरी ओर महाभारत के अतुसार भागंव च्यवन के विषय में भो इस 
प्रकार की कथा प्राचीन काल से ही प्रचछित थी | इससे सभवत' च्यवन गौर 
वाल्मीकि के वृत्तान्तों का सम्मिश्रण हुआ और वाल्मीकि को भागंव की उपाधि 
मिल गई । 

महाभारत के अनुशासन पर्व में वाल्मीकि को किसी विवाद में एक बार 
ब्रह्मध्न' कहे जाने का उल्लेख है । क्‍या वाल्मीकि की इस निन्‍दा के वृत्तान्त 
में उनकी नीच जाति प्रतिध्वनित है ? क्‍या इसोलिए रामायण के उत्तरकाण्ड 
मे उनके हजारों वर्ष तक तपस्था करने पर इतना बल दिया गया है ? यह 
कृष्ट कल्पना नहीं कही जा सकती है । बालकाण्ड मे इसका स्पष्ट उल्लेख है 
कि वाल्मीकि के शिष्य कुशीलब ही थे और कुशीलतों का समाज में कोई विशेष 
आदर नही था, जेसे कि उनके नाम ही से ( कु-शील ) प्रतीत होता है! | जो 
कुछ भी हो अनुशासन पर्व के इस प्रसग से उन कथाओं का विकास हुआ होगा 
जिनमें तपस्या करने के पूर्व वाल्मीकि के दस्यु होने का वर्णन है। उन कथामों 
के मूल रूप में रामनाम का उल्लेख नहीं है, रामभक्ति के पल्‍्लवित होने के 
पश्चात्‌ ही वाल्मीकि का यह वृत्तान्त रामनाम के गुणसान में परिणत कर 
दिया गया है। 





१. बाद में कुशीलवों ने राम के पुत्रों के नाम कुश और रूब रखकर 
अपने ही नाम की एक नयी व्यूत्पत्ति की कल्पना की है। अर्थशास्त्र 
मे 2582 का उल्ले ल कणिकाध्यक्ष नामक अध्याय में हुआ हैं ( दे० २, 
२७, ३८ ) । 


अध्याय ३ 


महाभारत को राम-कथा 
क-सहाभारत भर रामायण 


४१. रामायण में महाभारत के वीरों का निर्देश भी नही मिलता । दुसरी ओर 
महा्मारत में न केवल राम-कथा का वरन्‌ वाल्मीकिकत रामायणका भी उल्लेख 
पाया जाता है । इससे स्पष्ट है कि रामायण की रचना के पश्चात्‌ ही महाभारत 
को अपना वत्तंमान रूप मिला है । फिर भी बहुत सभव है कि भारत ( अर्थात्‌ 
महाभारत का प्राचीनतम रूप ) रामायण के पूर्व उत्पन्न हुआ था। 'चतुर्विशतिसा- 
हस्नो भारत” सहिता (दे ० १, १, ६१) तथा 'शतसहस्रम (दे० १, ५६, १३ ३२) 
महाभारत, इन दो सोपानों का महाभारत ही में उल्लेख मिलता है । प्राय' समस्त 
विद्वानों की सम्मति से रामायण का रचनाकाल भारत तथा महाभारत के बीच में 
माना जाता है। शाखायन आदि सूत्री तथा पाणिनि में भारत के विषय में निर्देश 
मिलते हैं, रामायण के विषय में नहीं । अतः एसा प्रतोत होता है कि भारत की 
रचना रामायण के पूर्व हो चुकी थी। यह निविवाद है कि भारत तथा रामायण 
स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न हुए--भारत पश्चिम में तथा रामायण पूर्व में । दोनों के सपक के 
पहचात्‌ भारत ने महाभारत का रूप घारण कर लिया है।' 

महाभारत में रामकथा के जो विभिन्न रूप मिलते हें उनका निछुपण अगले 
परिच्छेद में किया जाएगा। यहाँ पर महाभारत में रामायण तथा वाल्मीकि-सबधी 
उल्लेखो पर विचार किया जाता है। 


आरण्यकपर्व में भीम हनुमान के विषय में कहते हूँ कि वह रामायण में 
प्रसिद्ध है : 
भ्राता मम गुणइलाध्यो बुद्धिसर्वबलान्वित: । 
रामायणें४तिविश्यात: श्रो बानरपुंगव:॥११५ 


( अध्याय १४७ ) 


१. दं० ई० डब्ल हॉप्किस-“दि ग्रेट एपिक्‌, पु० ५८ आदि; बी० एस० 


43598 ठणकर : एनल्‍्स' भंडारकर इस्टीट्यूट, भाग १२, पु० १-७६, एम० 
स: हि० इं० लि० भाग १, पृ० ५०० आदि। 
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स्वर्यारोहणपर्व में भी रामायण का स्पष्ट उल्लेख मिलता है 
बेदे रामायण पुण्य भारते भारतबंभ । 
आदो चान्तसे से मध्य ले हरिः सवंत्र गोयते ९३४ 
(अध्याय ६) 
यह इलोक हरिवश्ञ पुराण मे भी दृहराया गया है (दे० ३, १३२, ९५) ॥ 
महाभारत मे वाल्मीकि का अनेक स्थलों पर तपस्वी तथा महषि के 
रूप में उल्लेख मिलता है (दे० ऊपर अनु० २९) । इसके अतिरिक्त 
वाल्मीकि को कव्रि भी माता गया है। रामचरित्र के रचयिता भागंव कवि विषयक 
इलोक ऊपर उद्धृत हुआ है (दे० अनु ० ३२), एक अन्य स्थल पर वाल्मीकि नामक 
कवि का भी स्पप्ट उल्लेख हुआ है 
अपि चाय पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि । 
पोड्ञाकरमभित्राणां यत्स्थात्कतंव्यमेष तत्‌ ॥॥४८॥ 


(द्ोणप्ब, अध्याय ११८) 


इस इलोक का उत्तराद्ध रामायण के उदीच्य पाठ' से उद्धत है (दे० गौ०रा० 
६, ६०, २४ तथा १० रा० ६, ५९, २९) । शातिपव में गोविन्द की महिमा 
गाने वालो का जो उल्लेख किया गया है इसमे असित, देवल तथा मार्कण्डेय के साथ- 
साथ वाल्मीकि का भी नाम लिया गया है (दे० अध्याय २००, ४) । इससे स्पष्ट है 
कि महाभारत के रचयिता वाल्मीकिकृत रामायण से अभिज्ञ थे। इसके अतिरिक्त 
शमोपाख्यान व्रल्मीकि रामायण पर निर्भर है (दे० आगे अनु० ४८) तथा 
नलोपाख्यान के अन्तर्गत भी सुदेव का स्वरगत भाषण रामायण से उद्धृत किया गया 
है'। फिर भी महाभारत के प्राचीनतम पर्व न तो रामायण और न कब्र व्रात्मीकि का 
उल्लेख करते है। इन पर्बों मे केवल राम-कथा के पात्रों की ओर निर्देश किया गया 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के कत्रि राम-कथा और उसके प्रधान पात्रो 


से परिचित भे । बाद में महाभारत के रचयिताओ ने वाल्मीकि की रचना से परिचय 
प्राप्त किया था। 

.. (दा ० रा० में इसका रूप किचित्‌ भिन्न है (दे०-६, ८१, २८) । तीनो पाठो 
में इसके पहले---न हन्तव्या: स्थ्रिय:.... भत्ता है; यह वाक्याद महाभारत 
की बहुत सी उदीच्य हस्तलिपियों मे भी पाया जाता है। पूना सस्करण ने 
उसे प्रक्षिप्त माना है। 

२. दे० वी० एस० सुकठणकर : दि नल एपिसोड एंड दि रामायण । ए वाल्यूम 
आँव ईस्ट ऐण्ड इंडियन स्टडीज़, पृ० २९४-३०३ | 
रा० ४ 


(3 प्राचीन राम-कथा साहित्य 


ख--महाभारत में राम-कथा 
४२. महाभारत मे राम-कथा का चार स्थलों पर वर्णन किया जाता है। 
रामोपाख्यान इनमे सब से विस्तृत और महत्त्वपूर्ण होने के कारण इसका तृतीय परिच्छेद 
में अलग विश्लेषण किया जायगा 
डून चार राम-कथाओं के अतिरिक्त राम-कथा तथा राम-कथा के पात्रों का 
उपमाओ आदि के लिए रूगभग पचास स्थलो पर उल्लेख हुआ है ।' युद्ध-सम्बन्धी 
वर्वों थे द्रोणपर्व सबसे अर्वाचीन है। इसमे रामकथा के १४ उल्लेख मिलपे है लेकिन 
अन्य युद्ध-सवली पर्वों मे (भीप्म, कर्ण तथा शल्य पर्व में) कुल मिलाकर केबल 
पाँच उल्लेख किए गए है। आरण्यकपर्व मे राम-कथा का दो बार वणन हुओ है 
और दसकेः अतिरिक्त राम-कथा की ओर पढद्वह सकेत मिलते है । यह पर्ये 
अपेक्षाकृत अर्वाचीन है और कथाओं तथा उपास्यानों का मडार है। नलोपाख्यान, 
रामोपाख्यान, सावित्री की कथा आदि---ये सब आरण्यक पवव मे सम्मिलित किए गए 
है । इस पर्ब मे राम के अवतार होने का भी उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ४६) । 
(१) आरण्यक पवव की राम-कथा (३, १४७, २८-३८) 
डे रामोपाख्यान के अतिरिक्त आरण्यक पर्व में एक राम-कथा और उद्बत 
है | भीस-हनतुमान्‌ के सवाद के अतरगंत हनुमान्‌ ग्यारह इलोकों मे वनवास और 
सीतवाहरण से लेकर अयोध्या के प्रत्यागमन तक सारी राम-क्था सक्षेप में कहते है। 
इसमे रामाब्रतार तथा राम का ११००० बर्ष तक राज्य करने का उल्लेख हे। 
बालकाड और उत्तरकाइ की सामग्री, लकादहन तथा सीता की अग्निपरीक्षा का कौई 
उत्केख नहीं है। 
(२) द्रोणपर्व की राम-कथा 
डंडे, टद्रोणप् तथा शातिपव की रामकथा पोडशराजोपास्यान के अगर्गत 
मिलती है। पुत्र के मरण के कारण शोकानुर सृझ्जय को सानतवना देने के उद्देश्य 
से सारद ने उनको सोलह राजाओं की कथा सुनाई थी । ये राजा महान्‌ होते हुए 
भो अपने-अपने समय पर सतके सब मर गये थे (स चेन्मसार सुजय) । द्रोणपर्त 
में अभिमन्युवध्र के कारण भोकसतप्त युत्रिष्ठिर को थेय॑ देने के लिए व्यास उनको 
पोइश राजोपास्यान सुनाते; हैं। द्रोणपर्व का यह घोडशराजकीय वास्तव में शातिपर्व पर 
निर्भर है। पूना के प्रामाणिक संस्करण से उसे क्षेपक मानकर परिशिष्ट मे दियागया है 
(दे० परिद्विष्ट १, न० ८, प०४३७-४८२ और गोरखपुर संस्करण ७, अध्याय ५९) 


। 


१ इब्लू हाप्किस, जनंल अमेरिकन ओरियेण्टल सोसाइटी, भाग ५० (१९६०), 
प्‌० ८५-१०३ 
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इन सोलह राजाओं में से एक राम भी थे । तारद राम की महिमा का वर्णन 
करते हुए अयोध्याकांड से लेकर युद्धकाड के अन्त तक राम-कथा की रूपरेखा लींचते 
हैं । प्रसंग के अनुसार राम-कथा की अपेक्षा रामराज्य की समृद्धि तथा राम की 
महिमा को अधिक महत्त्व दिया गया है। वनवास से छेकर अयोध्या के प्रत्यागमत 
तक सारी कथा का वर्णन १० एश्लोकों में समाप्त किया जाता है। इसके अनन्दर 
राम का अभिषेक, राम के गुणों की उत्कृष्टता, रामराज्य में दुष्टों का अभाव, राम 
का ११००० वर्ष का शासनकाल तथा उनकी मृत्यु ( स चेन्समार संजय )---इन 
सब का वर्णन २१ शलोकों में दिया जाता है। इस रामकथा से भी न तो बालकांड 
तथा उत्त रकांड की सामग्री सम्मिलित है और न सीता की अग्निपरीक्षा का उल्लेख 
किया गया है। राम सब प्राणियों, ऋषियों, देवताओं तथा मनुष्यों से महान्‌ कहे 
जाते है, फिर भी रामावतार का कही भी उल्लेख नही मिलता। 


(३) शांति पर्व की राम-कथा (१२, २९, ४६-५५) 

४५. प्रसंग द्रोणपर्व के समान है लेकिन यहाँ पर कृष्ण युधिष्ठिर को 
पोड्शराजोपाणख्यान सुनाते है। द्रोणपर्व तथा शातिपर्व की राम-क्थाओं का अन्तर 
यह है कि गातिपववे में राम-कथा की सामग्री नहीं के बराबर है। केवल रामराज्य 
तथा राम की महिसा का वर्णन किया गया है । फिर भी चौदह वर्ष के वनवास का 
उल्लेख किया गया है जिससे स्पष्ट है कि ऊखक राम-कथा से अनभिज्ञ नहीं था। 
उसने प्रसग के अनुसार ( महान्‌ होते हुए भी मर जाना--स बचैन्ममार सुझुजय, दे ० 
इलोक ५५ ) केवल राम तथा उनकी महिमा पर घ्यान दिया हूँ । यहाँ पर भी 
रामावतार का संकेत नही मिलता किन्तु राम के अद्वर्मंधघ तथा १०००० वर्ष तक 
राज्य करने का उल्लेख किया गया है * 

दरशाइवसेधारूजारूण्यामाजहार निर्गेलान ।। ५३ ॥ 
दश बर्षसहल्लाणि रासो राज्यमकारयत्‌ ॥ ५४ ॥। 


(४) महाभारत में रामावतार 
४६ आरण्यकपवं में तीन स्थलों पर रामावतार का स्पष्ट उल्लेख किया गया 
है। भीस-हनुमान-सवाद में हनुमान यों कहते है * 
अथ दाशरथिबॉरो रामोनाम सहाबलूः। 
विष्णु नुष्यरकुपेण चचार वसुधासिमास्‌ ॥२८॥ 
( हे, १४७ ) 
रामोपाख्यान में ब्रह्मा देवताओं से कहते हे कि 'विष्णु मेरे आदेश के अनुसार 
अवतार लेकर रावण की हत्या करेगे: 


५२ प्राचीन रास-कथा साहित्य. 


तदर्थभवतोणों 5सो मन्नियोगाअचतुर्भुजः । 
विष्णु: प्रहरतां अंष्ठः स कर्मेंतत्करिष्यति ॥५॥ . 
( है, २६० ) 
आरण्यक पर्व के अन्तिम अध्याय में कहा गया है कि विष्णु ने दशरथ के गृह 
में रह कर रावण का वध किया है: 
विह्णुना बसता चापि गुहे दशरथस्थ दे । 
दक्षप्रोवों हतइछप्नं संयुगें भोसकसंणा ॥१०४ 
( ३, २९९ ) 
इसके अतिरिक्त दह्चरथ के विषय मे कहा जाता है कि वह मयस्य जता 
नमुजेइच हन्ता ( ३, २६, ९ ) है। इससे भी राम के अवतार होने का पता 
चलता है। 
उपयंक्त उद्धरण सहाभारत के पूना सस्करण मे मिलते हूँ । बम्बई के निर्णय- 
सागर प्रेस से प्रकाशित महाभारत में इसी आरण्यकपव॑ के अन्तर्गत रामावतार 
के दो और उल्लेख किए गए हूँ । ( दे० ३, ९९, ३२४ और ३, १५१, ७ ) 
आरण्यकपर्व के अतिरिक्त रामावतार का उल्लेख शातिपवबं में दो बार 
मिलता है। वाल्मीकि के विषय में कहा गया है कि उन्होने गोविन्द की महिमा 
का वर्णन किया है, 
असितो देवलस्तात वाल्मीकिश्व महासपा: । 
सार्कण्डंयय्ल गोविन्दे कथयत्यवूभते मह॒त्‌ ॥॥४॥ 
( १२, २०० ) 
हरि अपने अवतारो का वर्णन करते हुए कहते है * 
संधोौ तु समनुप्राप्ते श्रतायां दापरस्थ च॑ । 
रामो दाशरथिभुत्वा भविष्यामि जगत्पतिः ॥७८ 
( १२, ३२६ ) 
प्रचलित स्वर्गारोहण पर्व में जो रामावतार का सकेत किया गया है, वह पूना 
ससस्‍्करण में प्रक्षिप्त माना गया है--- 
बेदे रामायण पुण्ये भारते भरतर्षभ। 
आदो चान्ते च मध्ये च हरिः स्वेत्र गीयते ॥२३॥॥ 
( १८, ६ ) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत के रचम्रिता रामावतार से परिचित 
थे, यह आरण्यकपव॑ तथा शातिपवं के प्रामाणिक उद्धरणों से असंदिग्ध है। साथ- 


'अहामारिते को राम॑-्कया ५३ 
सांथउत्तरकांड का किजित्‌ परित्रय भी मिला होगा क्योंकि रामोपाल्यान में रावण 
की कथा का वर्णन मिलता है तंथा शांतिपवं में शम्बूकवध का उल्लेख हुआ है: 

आूयते शाम्यके हद हे श्राह्मणवारकः । 

जीवितों धर्ममासल रामात्सत्यपराकमात ॥६२॥। 

(६ १२, १४९ ) 
ग-रामोपास्यान 
४७. रामीपाख्यान का प्रसंग इस प्रकार है । द्रौपदी के हरण तथा उसको 

पुनः प्राप्त करने के पश्चात्‌ युधिष्ठिर अपने दुर्भाग्य पर शोक प्रकट करके इस प्रकार 
कहते है---अल्ति नूनं सया कश्चिबल्पभास्यतरों मरः ; क्या मुझसे भी कोई अधिक 
अभागा है? ( ३, २५७, १० ) इस पर मार्कण्डेय राम का उदाहरण देकर 
यूधिष्ठिर को धीैय॑ बँधाने का प्रयतन करते है । युधिष्ठिर के रामचरित सुनने की इच्छा 
प्रकट करने पर माकेण्ड य रामोपाख्यान सूुनाते है । पूना के प्रामाणिक सस्करण में 
इस रामचरित का विस्तार ७०४ इलोकों का है, जिनमें से प्रे २०० इलोक युद्ध के 
वर्णन के लिए प्रयुक्त हुए है। 


रामोपाख्यान का आधार 
४८. इस विस्तृत रामचरित तथा वाल्मीकिकृत रामायण का क्या संबंध है ? 
डा० वेबर इस समस्या के सम्बन्ध में किसी निर्णय तक पहुँचने मे असमर्थ हैं! । इनके 
अनुसार निम्नलिखित चार संभावनाएँ है : 
१. रामोपाल्यान रामायण का आधार है। 
२. रामोपाख्यान एक ऐसे रामायण पर निर्भर है जो प्रचलित 
राभायण कापूवंख्य है । 
३. रामोपार्यान वाल्मीकि रामायण का स्वतंत्र संक्षिप्त रूप है। 
४. रामोपाख्यान तथा रामायण दोनों किसी एक सामान्य मूलस्‍्त्रीत के 
स्वतत्र विकास मान जा सकते हैँ । 
ई० हाप्किन्स तथा ए० लड़विग का मत है कि रामोपाख्यान राम-कथा का 
एक स्वतंत्र रूप है, जो रामायण को छोड़कर किसी अन्य प्राच्रीन राम-चरित पर 
निर्भर है।' रामोपाल्यान तथा रामायण में जो अन्तर पाए जाते हैं वे यह सिद्ध करते 
हैँ कि रामोपाल्यान रामायण का संक्षिप्त रूप नहीं हो सकता । यह इस मठ का 
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१. ए० बेबर : ऑन दि रामायण, पृष्ठ ६५। 
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मुख्य तर्क है। डॉ० याकोबी का प्रत्युत्तर यह है कि रामोपासख्यान के रचयिता ने 
रामायण की किसी हस्तलिपि का सहारा नहीं लिया है लेकिन अपने प्रदेश में 
प्रचलित रामायण उसे कंठस्थ रहा होगा। इस कथा का संक्षिप्त वर्णन करने में 
छोट-मोट अतर सहज ही आ ग्रए होंगे। अतः डॉ० याकोबी का मत है कि 
रामोपाख्यान वाल्मीकिकृत रामायण के किसी प्राचीन रूप का स्वतश्न संक्षेप मात्र 
प्रतीत होता है। अधिकाश विशेषज्ञ डा० याकोबी का पक्ष लेते है ।! महाभारत 
के सम्पादक डा० सुकठणकर ८६ स्थल उद्धुत करते हैँ जिनमे रामोपार्यान तथा 
रामायण में शाब्दिक साम्य मिलता है। दूसरी ओर रामोपास्यान में अनेक प्रसंग 
( इंद्राजित्‌ का यज्ञ, काक का वृत्तान्त आदि ) रामायण के बिना समभ में नहीं 
आ सकते है, जिससे सिद्ध होता है कि रामोपाख्यान का बृत्तान्त मौलिक नहीं 
है । इसके अतिरिवत महाभारत में रामायण तथा कवि वाल्मीकि का उल्लेख हुआ 
है ( दे” ऊपर अनु० ४१ ) । अत. रामायण को रामोपास्यान का आधार मानने 
में कोई आपत्ति नहीं होती चाहिए । 


रामोपाख्यान तथा रामायण की तुलना 


४९ दोनो वृत्तान्तो की तुछना सुबोधगम्य रखने के लिए वाल्मी किकृत शामा- 
यण के काण्डों के अनूसार सामग्री का विभाजन किया जाता है । 

आलकांड । रामोपाख्यान में केवछ निम्नलिखित प्रसमों का उल्लेख हुआ है 
( दे० अध्याय २५८, २६०, २६१ ) : 

राम तथा उनके भाइयों का जन्म ( लेकिन पुत्रष्टि यज्ञ तथा पायस का उल्लेख 
नही है )। 

सीता, जनक की पुत्री ( कहीं भी आयोनिजा का उल्लेख नही है ) । 


ब्रद्मवि, देवता आदि रावण से सत्रस्त होकर ब्रह्मा की शरण लेते है । 
बह्मा रामावतार का रहस्य प्रकट करते हैं। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार देवता 
विष्णु की सहायता के लिए ऋक्षों तथा वानरों की स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न करते है। 

चारों भाइयों की शिक्षा तणा विवाह ( ३ इोक ), सीता को छोड़कर अन्य 
पत्नियों के नाम नही मिलते । 


१. एच्‌० याकीबी : डस रामायण, पृष्ठ ७२। 
एम्‌० विटरनित्स : हिस्ट्री इडियन लिटरेचर, भाग १, पृष्ठ ३८४ । 
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बाल्यूम, पृ० ४७२-८८ | 
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अयोध्या कांड | इस कांड की सायी सामग्री ३४ इलोको मे संक्षेप में दो गई 
है ( अध्याय २६१ ) । गृह तथा अत्रि का उल्लेख नहीं होता । कैकेपी को 
केवरू एक वर मिला था। मन्धरा के विषय में कहा जाता है कि वह एक गधर्वी 
दुंदुभी का अवतार है । 


अरण्य कांड। रामोपाख्यान इस काड की सामग्री अपेक्षाकृत अधिक विस्तार 
से देता है (६० अध्याय २६१-२६३ ) | इममे कोई भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं 
हुआ है। विराध, सुतीक्ष, अगस्त्य, अयोमुखी तथा शबरी, इनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
सामग्री का अभाव है । 


किष्किधा कांड । राम-सुग्रीव की मंत्री बालिवण तथा वानरों का प्रेषण और 
उनका पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की दिश्ञा से प्रत्यागमन--अर्थात्‌ किष्किधाकाड के 
प्रथम ४७ सगों की सामग्री में निम्नलिखित परिवर्त्तन मिलते है (दै० अध्याय २६४) : 


सुग्रीव के साथ सख्य करने के लिए राम के बल की परीक्षा नहीं होती । 
बालि तथा सुग्रीव के केवल एक द्वन्द्रयुद्ध का उल्लेख हुआ है। 


सुन्दर कांड । किप्किधाकाड का अतिम भाग ( सर्ग ४८--६७ ) तथा 
सुन्दरकांद के प्रथम ६० सर्ग, अर्थात्‌ हनुमान्‌ और उसके साथियों की यात्रा 
का समस्त बसानत रामोपाल्यान का रचयिता स्वय वर्णन नहीं करता । हनुमान्‌ 
राम के पास लौटकर उसे सुनाते हैँ । रामोपाख्यान (अध्याय २६५-२६६) तथा 
रामायण की इस सामग्री में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है। रामोपाख्यात की एक 
विशेषता यह है कि इसमे अविध्य को अधिक महत्त्व दिया जाता है। 


रामायण में सीता हनुमान से अविध्य का उल्लेख करती हैं और इसके बाद 
अधिष्य के विषय में और कुछ नही कहा जाता है । 


अविध्यो नाम मेधावी विववान्राक्षसपुंगवः । 

धृतिमाझछीलबान्युद्धो रावणस्थ सुसंमतः ॥१२॥ 

रामक्षयमनुप्राप्तं रक्षतां प्रत्यच्चोदयत्‌ । 

न तु तस्य स बुष्टात्सा भ्यृणोति बचने हितम्‌ ॥१३॥। 

( सुन्दरकांड, सगे ३७ ) 
रामीपाण्यान में त्रिजटा सीता को सानन्‍त्वना देकर अविध्य का सन्देश सुनाती 

है--राम, सु्रीव के साथ मंत्री करके शीघ्र आन वाले हैं, रावण नलकूबर के शाप के 
कारण सीता का सतोत्व नष्ट करने में असम्थे है। 
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प्रविष्यो नाम सेघावी थुद्धो राक्षसपुंगतः । 
स॒ रामस्यथ हितान्वेबो............... . न्नौ 


(अध्याय २६४, ५५आदि ) 

इसके अतिरिक्त सीता हनुमान से अविध्य के इस सर्देश का उल्लेख करती हूँ 
(अध्याय २६६) । इन्द्रजित के वध के बाद अविध्य रावण को सीता की हत्या करने 
से रोकता है ( अध्याय २७३ ); रामायण में सुपाहवं को यह कार्य सौंपा जाता 
है ( युद्धकाड, सर्ग ९२ )। 

राबणबध के पश्चात्‌ विभीषण तथा अविध्य सीता को राम के पास ले जाते है 
( अध्याय २७५ ) । 

युद्धकांड । युद्ध की सामग्री ३२३ इलोको मे समाप्त की गई है (अध्याय २६७- 
२७५ ) । इस सामग्री में अपेक्षाकृत अधिक परिवतंन किए गए है। युद्धकाड की 
सामग्री की जटिलता को ध्यान मे रखकर यह स्वाभ।विक कहा जा सकता है। दोनों 
वृत्तान्तो की तुलनात्मक तालिका इस प्रकार हूँ--- 


सर्ग १०४० ; अध्याय २६७; 


रावण की सभा, राम का मायामय सिर, रावणनसुग्रीव युद्ध, इन सब का 
रामोपाख्यान मे अभाव है । सेतुबध के वृत्तान्त में समुद्र राम को स्वप्न में दर्शन 
देता है और सहायता की प्रतिज्ञा करता है। राम का समृद्र मे वाण मारना 
आदि, इसका रामोपाल्यान में उल्लेख नही हुआ है । 


सर्ग ४९-४३ : अध्याय २६८; 
अगद का दूतत्व, लंका अवरोध, पहला युद्ध । 
सर्भ ४४-५८; 
पहला शरबंध, दन्द्रयुद्ध । रामोपास्यान में इस सामग्री का अभाव है । 
सर ५९ : अध्याय २६९; 
दुन्द्रयूद्ध । राम-रावण युद्ध । 
सर्य ६०-६८ : अध्याय २७०, २७१; 
रामोपास्थान के अनुसार कुम्भकर्ण का वध लक्ष्मण द्वारा किया जाता है। 
सर्ग ६९-७९ 
इन्द्र-युद्ध तथा लंकादहन । रामोपारुपान में इस सामग्री का ज्रभाव है। 


न्‍न्नने 


महाभारत की राम-कथा ५७ 


सर्म ८०-९२: अध्याय २७२-२७३; 
रामायण में इच्धजित्‌ एक मायासीता की हत्या करता है। रामोपाख्यान में 
इसका उल्लेख नहीं है।नागपाश का वृत्तान्त रामायण में दो बार मिलता है। रामो- 
पारुपान में केवल एक बार और इसमें विभोषण राम और लरूक्ष्मण को प्रशास्त्र से 
स्वस्थ कर देता है तथा राम को कुबेर का भेजा हुआ जल दंता है। इस जल से 
अंखें धोकर राम अदृश्य प्राणी देख सकते है ( अंतहितानों भूतानां दंशंनाथ्थंम्‌ 
दे ०२७३,१०) । हनुमान के ओषधी परत छे आने का रामोपारूपान में उल्लेख नही 
दीता । 
सर्ग ९३-९८ 
इन्द्र पुद्ध, जिनका उल्लेख रामोपाख्यान में नही है। 
सर्ग ९९-१११: अध्याय २७४; 
रामोपाख्यान मे लक्ष्मण के शक्ति छूुगने का वृत्तान्त नहीं मिलता । इसमे 
रावण माया द्वारा राम और लक्ष्रण का रूप घारण किए हुए मायामय राक्षसों को 
उत्पन्न करता है। राम इनकी ह॒त्या करते है और इसके बाद ब्रह्मास्त्र द्वारा 
रावण को इसी तरह जरूते हैं कि राख भी शंष नही रहती ( न चर भस्माष्यदृश्थत 
बे० इलोक ३१ ) 
सगे ११२-१२८: अध्याय २७५; 
इस सामग्री में अंतर यह है कि रामोपाख्यान में सीता की अग्निपरीक्षा 
नही होती । 
उत्तरकांड । रामोपाख्यान राम के अयोध्या में प्रत्यागममन तथा उनके 
अभिषेक पर समाप्त होता है लेकिन उत्त रकाड की कुछ सामग्री रामोपाख्यान के 
प्रारंभ मे दी गई है । रावणंश, रावण और उनके भाइयों की सपस्था तथा बर- 
प्राप्ति, बेश्रावण की हार, रावण का पुष्षक पर अधिकार प्राप्त करता--इनका 
संक्षेप में वर्णन किया गया है ( अध्याय २५८-२५९ )। रामोपाख्यान में विश्रवा 
की तीन पत्नियों का उल्लेख है-- 
पृष्पोतकटा --कुमकर्ण और रावण की माता । 
मालिती--विभीषण की माता । 
राका--खर तथा शूप॑णेला की माठा। 
रामायण में केकसी ( सुमाली की पुत्री ) रावण, कुंभकर्ण, शूप॑णखा तथा 
विभीषण की माता मानी जाती है। 


अध्याय ४ 


बौद्ध राम-कथा 


५०. प्राचीन काल से बौद्धो ने राम-कथा अपनाई है और उसे जातक-साहित्य 
में स्थान दिया है। जातक एक एसी कथा है जिसमे महात्मा बुद्ध अपने अमंख््य 
पूव॑जन्मों मे मनुष्य अथवा पशु के रूप में, भाग लेते है । इस उपाय के द्वारा बौद्ध 
घर्मोपदेशक प्रचलित कथाओं और लोकप्रिय आख्यानों को अपनाने में समर्थ हुए 
हैं। प्राचीन बौद्ध साहित्य में राम-कथा-सम्बन्धी तीन जातक सुरक्षित है, जिनमें से 
दश्रथ-जातक सबसे अधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण हे, इस कारण इसका वर्णन 
पहले किया गया है । 


दशरथ-जातक 


५१. वशरथ-जातक को लेकर बहुत वादविवाद हुआ है क्योकि कई विद्वानों 
का मत यह है कि इसमें राम-कथा का मूलरूप सुरक्षित है । निबन्ध के द्वितीय 
भाग में इस विवादग्रस्त विषय का पूरा विश्लेषण किया जाएगा । यहाँ पर 
इतना ही कहना पर्याप्त हैं कि यह जातक जिस जातकद्ठवण्णना में पाया जाता हैं 
वह पाँचवी शताब्दी ई० की एक सिंहलो पुस्तक का पाली अनुवाद है। इस 


सिहली पुस्तक में जो कथाएँ पाई जाती हैं वे प्राचीन पाली गाथाओ की टीका 
के रूप मे लिखी गई है । 


प्रत्येक जातक में पहले 'वसंमान कथा” ( पव्चुप्पन्न बत्थु ) दी जाती है 
जिसमें यह बतलाया जाता है कि किस अवसर पर महात्मा बुद्ध ने इस जातक 
को कहा है । 


इसके बाद “अतीत कथा' ( अतोतवत्थु ) उद्धत है, जिसे वास्तविक जातक 
मानना चाहिए। ' 


अन्त में महात्मा बुड्ध जातक का सामंजस्य” ( समोधान ) प्रस्तुत करते है 
जिसमें वह वत्तमान कया और अतीत कथा के पात्रों की अभिन्नता प्रकट 
करते हैं। 


बोद्ध राम-कथा प्र 


गायाएँ प्रायः अतीत कथा ही में मिछती हैं, छेकिन वे कभी वर्तमान कथा 
और कभी समोघान में भी विद्यमान हैं। इनके लिए एक टीका जोड़ी गई है 
जिपमे गाया के प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया गया है। 


पाली जातकदूठव्णना' के दशरथ-जातक की राम-कथा का संक्षेप इस 
प्रकार है . 


वर सान कथा ' महात्मा बुद्ध ने यह जातक जैतवन में कहा । कसी गृहस्थ का 
पिता मर गया था । इस पर उसने शोक के वज्ञीभूत होकर अपना सारा कत्तेंव्य 
छोड दिया । यह जान कर बूद्ध ने उससे कहा कि प्राचीन काल के पंडित लोग 
( पोराणक पंडिता ) अपने पिता के मरण पर किचित्‌ भी ज्ञोव. नहीं करते थे । 
इसके अनन्तर दशरथ के मरने पर राम के धैय॑ का उदाहरण देन के लिए महात्मा 
बुद्ध ने दशरथ-जातक सुनाया । 


अतोत कथा : दशरथ महाराज वाराणती में धर्मपूर्वक राज्य करते थे । इनकी 
ज्येष्ठा महिषी के तीन संतान थी : दो पुत्र ( राम-पड़ित और लक्खण ) और 
एक पुत्री ( सीता देवी )। इस महिषी के मरने के पश्चात्‌ राजा ने एक दूसरी 
को ज्यब्ठा के पद पर नियुक्त किया ( अध्गमहेसिदठाने ठपेसि ) । उसके भी एक 
पुत्र ( भरत कुमार ) उत्पन्न हुआ । राजा ने उसी अवसर पर उसको एक वर दिया । 
जब भरत की अवस्था सात वर्ष की थी, रानी ने अपने पुत्र के लिए राज्य माँगा। 
राजा ने स्पष्ट इनकार कर दिया । लेकिन जब रानी अन्य दिनों भी पुनः-युनः 
इसके लिए अनुरोध करने छगी तब राजा ने उसके षड्यन्त्रों के भय से अपने दोनों 
पुत्री को बुलाकर कहा-- यहाँ रहने से तुम्हारे अनर्थ होने की सभावना है । किसी 
अन्य राज्य या बन में जाकर रहो और मेरे मरने के बाद लौटकर राज्य पर अधि- 
कार प्राप्त करो' । तब राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे अपनी मृत्यु की 
अवधि पूछी । बारह वर्ष का उत्तर पाकर उन्होने कहा--- हे पुश्रो, बारह वर्ष के 
बाद आकर ( राज ) छत्न को उठाना' | पिता की वंदना करके दोनो भाई चले 
जाने वाले ही थे कि सीता देवी भी पिता से विदा लेकर उनके साथ हो लीं । 
तीनों के साथ-साथ बहुत से अन्य लोग भो चल दिए। उनको लौटाकर तीनों 
हिमालय पहुँच गये और वहाँ आश्रम बनाकर रहने लगे । 

नौ वर्ष के बाद दल्यरथ पुत्रद्षोक के कारण मर जाते हैं । रानी भरत को राजा 
बनाने में असफल होती है क्योंकि अमात्य और भरत भी इसका विरोध करते 


१. दे० फॉसूबाल : दि जातक, भाग ४, १२३ न० ४६१ । 


६० प्राचीन रौमैं-कैंथो साहित्य 


हैं। तब भरत चतुरंगिणी सेना लेकर राम को ले आने के उद्देश्य से वन को चले 
जाते है । आश्रम के पड़ोस में सेना छोड़कर भरत थोड़े अमात्यों के साथ राम के पास 
जाते हूँ । उस समय' राम अकेले ही है । भरत उनसे पिता के देहान्त का सारा वृत्तान्त 
कह कर रोन लगते हूँ । राम पडित न तो शोक करते और न रोते है ( रासपंडितो 
मेव सोचि न रोदि ) | 


सप्या समय लक्खण और सोता लौटते हैं । पिता का देहान्त सुनकर दोनों 
अत्यन्त शोक करते है । इस पर रामपंडित उनको धैर्य देने के लिए अनित्येता का 
धर्मोपदेश सुनाते है' । उसे सुनकर सबों का शोक मिट जाता है ( निस्‍्सोका 
महोसि ) । 


बाद में भरत के बहुत अनुरोध करते पर भी रामपडित यह कहकर बन में 
रहने का निडुचय प्रकट करते हैं --मरे पिता ने मुर्े बारह दर्प की अवधि के अन्त 
में राज्य करने का आदेश दिया है। अब लौटकर मै उनकी आजा का पालम न कर 
सकूगा। में तीन वर्ष के बाद लौट आऊंँगा' । 


जब भरत भी शासनाधिकार अस्वीकार करते है तब रामपडित्त अपनी तृण 
की पादुकाएँ ( तिणपेबुका ) देकर कहते है मेरे आने तक ये शासन करेगी'। 


खडाउओ को लेकर भरत, लक्ष्मण और सीता अन्य लोगों के साथ वाराणसी 
लौटते हैं। अनात्म इत पादुक/ओ के सामने राजकार्य करते है । अन्याय होते ही 
पदुकाएँ एक दूसरे पर आयात करती है ( परिहृष्णन्ति ) और ठीक निर्णय होने 
पर वे शात रहती है। 


तीन बर्ष व्यतीत होने फर रामपंडित लौटकर अपनी बहन सीता से विवाह 
करते हैं । सोलह सहत्त वर्ष तक धर्मपूंत्रंक राज्य करने के बाद वे स्वर्ग चले जाते 


है । 


समोधान . इसमें पहले राम के १६००० वर्ष तक शासन करने के विषय 
में एक गाथा उद्धुत है और इसके बाद में महात्मा बुद्ध जातक का सामंजस्य यों 
बेठाते हँ--उस समय महाराज सुद्धोदन महाराज दशरथ पे; महामग्रा ( बुद्ध को 
माता ) राम की माता, यशोषरा ( राहुल की माता ) सीता, आनन्द भरत थे 
और म॑ रामपंडित था । 





१. रामपंडित का सारा उपदेश यायाओं में है। इसका विश्लेषण निबन्ध के 
द्वितीय भाग में किया जायगा ( दे० अनु० ६९ आदि ) | 


बौद्ध, राज़-कश्ा. ध्र्‌ 


अनामक जातकम्‌ 


५२, तीसरी शाताब्दी ई० में अनासक जातकम्‌ का कांग-सेंग-हुई द्वारा चीती 
भाषा में अनुवाद हुआ, था। मूल भारर्रोय पाठ अप्राप्य है। चीनी अनुवाद लियेक 
तू त्सी किंग नामक पुस्तक से सुरक्षित है ( दे० चीनी तिपिटक का तेशो सस्करण 
न० १५२ )। इस जातक में किसी भी पात्र के नाम का उल्लेख नही हुआ है, 
लेकिन राम और सीता का वनवास, सीता-हरण, जटायू का वृत्तान्त, बालि और 
सुग्रीव का यूड्ध, सेतुबध, सीता की अग्निपरीक्षा इन सबो के सकेत मिलते हूँ । 
इसमे एक महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि राम की विमाता के कारण पिता द्वारा 
वनवास नही दिया जाता । वे अपने मामा के आक्रमण की तैयारियाँ सुतकर स्वेच्छा 
से अपना राज्य छोड देते हैँ । बालिवध का वृत्तान्त भी बदल गया है--राम के 
धन्‌षसथान को देखते ही बालि भयभीत होकर भागता है और उसका आगे चल 
कर कोई उल्लेख नहीं है। यह परिवत्तंन स्वाभाविक है। राम ने अर्थात्‌ बोधिसत्त्व 
ने बालि का वथ किया है, इसकी कल्पना बौद्धों के लिए असह्य हुई होगी | अनामक 
जातकस्‌ का वृत्तान्त इस प्रकार है * 


एक समय बोधिसत्त्व एक महान्‌ राजा था। वह सदैव चार गुणों से ( दान, 
प्रियनचन, न्याय, समदर्शिता ) समस्त जीवो की रक्षा करता था। उसका मामा भी 
राजा हो गया भा। वह निलेज्ज, लोभी, निर्देयी तथा दृष्ट था। बोधिसत्तव का 
राज्य छीनने के लिए उसने एक सेना तंयार की। 


बोधिसत्व के राज्य-संचालको ने भी सेना एकत्र की । बोधिसत्त्व ने सेना का 
निरीक्षण करके कहा--केवल अपने स्वार्थ के लिए म॑ असंख्य मनुष्यो का जीवन 
नष्ट करूँगा । यदि में बाहर चला जाऊं तो समस्त देश की रक्षा हो जायगी । 

मत्रियों को राज्यभार सौपकर वह अपनी रानी के साथ बन चला गया। 


उसके मामा ने राज्य मे प्रवेश कर देश पर अधिकार कर लिया । जनता को इससे 
बहुत कष्ट हुआ । 


बोधिसत्त्व पहाड़ी वन में निवास करता था। समुद्र में दुष्ट नाग रहता था| 
उसने ऋषि का छदम-वेष घारण कर लिया । जिस समय राजा फल लेने गया था, 
नाग रानी का अपहरण कर भाग निकला । समुद्र की ओर उसका पथ दो घाटियो 


१. अँग्रेजी अनुबाद, दं० चीन रामायण : सरस्वती विहार ग्रग्थभाला ८ 
( १९३८ ई० ) । फ्रेंच अनुवाद : द० बुलेटिन एकाल फ्रासेस एक्सट्रेम 
ओरियन : भाग ४ (_ १९०४ ),१० ६९८-७० १॥। 
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के तग रास्ते से था । पहाड़ी पर एक विद्याल पक्षी रहता था। उतने अपने पंख 
फैला कर रास्ता रोक लिया। नाग ने पंक्षी को मारा और उसका दहिना पंख तोड़ 
डाला । अन्त में बह समुद्र में स्थित अपने द्वीप को लौट गया। 


फल तोड़कर राजा लौटा | अपनी रानी को न पाकर वह बहुत दुखी हुआ 
और धनृष-वाण लेकर रानी की खोज में पर्वतो में इधर-उधर घूमने रूगा। एक 
नदी के श्रोत पर पहुँच कर राजा ने एक बडे बन्दर को देखा जो उदाश 
और खिद्न था। पूछने पर बन्दर ने कहा 'में एक राजा था। मेरे चाचा न॑ मेरा 
राज्य छीन लिया हैं । अब मेरा कोई साथी नही रहा।' राजा ने भी अमना 
सब वृत्तान्त कहा । पारस्परिक सहायता के लिए वचनबद्ध हो कर दोनो ने मंत्री 
कर ली । दूसरे दिन बन्दर ने अपने चाचा से युद्ध किया । राजा ( बोधिसत्त्व ) ने 
धनुष मे बाण सधाना जिसे देखते ही बन्दर का चाचा मारे डर के भाग निकला । 


बन्दर ने अपने साथियों को बोधितत्व की रानी की खोज लगाने की आज्ञा 
दी । पर एक-एक कर सभी चल पड़े। बन्दरो ने एक आहत पक्षी देखा । पक्षी ने 
बताया कि एक नाग ने रानी को चराया है। 


कपिराज ने अपनी सेना को समुद्र पार करने में असमर्थ पाया। इद्र ने छोटे 
बन्दर का रूप धारण कर कहा-- 'प्रस्थेक बन्दर को पर्वत का एक-एक टुकड़। लाने 
की आज्ञा दो । समुद्र इस प्रकार एक मार्ग बन जायगा और आप द्वीप में पहुँच जायेंगे । 


बन्दरों ने एंसा करके समुद्र पार किया। सब बन्दरों ने नाय-द्वीप को घेर लिया । 
नाग ने एक विपैला घना कुहःरा उत्पन्न किया जिससे सभी पृथ्वी पर गिर पडे। 
छोट बन्दर ( इन्द्र ) ने एक दब औषधि सबकी नाकों मे रलूमाई और सब स्वस्थ हो 
कर जाग पडे । 


अब नाग ने आधी और बादल से सूर्य छिपा लिया। बिजली चमकने लगी । 


छोट बन्दर ( इन्द्र ) ने बताया कि बिजली ही नाग है । इस पर राजा ने एक 
बाण से नाग को मार गिराया । 


छोटे बन्दर ने रानी को मुक्त किया | राजा अपने मामा का देहान्त सुनकर 
अपने देश चला गया। राजा ने रानी से कहा--'पति से अलग, दूसरे के घर निवास 
करन पर छोग स्त्री के आचरण पर सन्दंह करते है। तुम्हें स्वीकार करने में 
परम्परा के अनुसार कहाँ तक औचित्य है ?' रानी ने उत्तर दिया-- मैं एक नीच 
की सुफा में रही थी, किन्तु फिर भी में इसमे पंकज की तरह रहीं हैँ । यदि मुझमें 
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सतीत्व है तो पृथ्वी फट जाय । पृथ्वी फटी और रानी ने कहा मेरा सतीत्ल प्रमा- 
णित हुआ ।' राजा और रानी के श्रभाव के कारण सब ब्र्ण अपने-अपने धर्स का 
पान करने रूगे। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, तब में राजा था, गोपा रानी भी, 
देवदत्त मामा था और मैत्रेय इन्द्र था'। बोधिसत्त्व के आचरण में क्षाति की पारमिता 
असीम है। 


दशरथ कथानम्‌ 


५३ चीनी तिपिटक के अन्तर्गत त्सा-पौ-त्संग्नकिग नामक १०१ अवदानो 
का एक समप्रह है! । यह सग्रह ४७२ ई० में चीनी भाषा मे अनूदित हुआ था । अप्राप्य 
मूल भारतीय ग्रथ की रचना दूसरी शताब्दी ई० के बाद हुई थी, क्योकि इसमे राजा 
कनिष्क अनेक कथाओं के प्रधान पात्र माने गए है। दसमे एक दशरथकथानम 
भी मिठता है जिसकी विशेपता यह है कि इसमे सीता का या किसी भी राजकुमारी 
का कोई भी उल्लेख नहीं हुआ है। कथावस्तु यो है-- 


प्राचीन कान्ठ में जब कि मनप्य की आयु दस सहख्र वर्ष होती थी जम्ब्‌ द्वीप मे 
दहारथ नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रधान महिषी के राम नामक 
शक्त पुत्र उत्पन्न हुआ | दूसरी रानी के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रामण 
(लोमन-लटक_्ष्मण) था। राम में नारायणीय शक्ति थी। तीसरी रानी से भरत 
ओर चौथी से शन्रुष्न उत्पन्न हुए । 


तीमरी रानी पर राजा का अत्यधिक प्रेम था । एक दिन राजा ने कहा--- 
“तुम्हारी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए में अपना संपूर्ण धन और कोष देने में 
सकोच नही करूँगा'। रानी ने उत्तर दिया-- मुझे इस समय कोई आवश्यकता नहीं 
है । राजा बीमार पडें । उन्होने राम का राज्याभिषेक करवाया। राम को राजपद 
यर आसीन होते देखकर छोटी रानी ने ईर्याव्रश राजा से कहा--- मे अब आपके 
दिए हुए वर की पूर्ति चाहती हूँ । राम गद्दी से उतार दिए जाएँ और मेरे पृत्र का 
राज्याभिषेक हो यही मेरी इच्छा है! यह सुनकर राजा दुलित हुआ । राजधरमम 
के अनुसार वह अपने वचन को नहीं तोड सकता था | इस समय रामण (छक्ष्मण) 


१. दे० चीनी तिपिटक: तैशो सस्करण, न० २०३ । 
फ्रेंच अनुन्ाद : दे० सिल्त्रान छेवी, एल्च्रम केनें, प० २७९ आदि। 
अग्रेजी अनुवाद: दे० चीन रामायण, सरस्वती बिहार ग्रन्थमाला ८। 
हिन्दी अनुवाद: दे० ना० प्र० प०, वर्ष ५४, पृ० २८६-८९ । 
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ने राम से अपनी शक्ति और साहस दिखलाने की प्रार्थना की । राम ने कहा-- 
अपने पिता की आज्ञा भंग कर कोई भी पुत्र पितृ-भक्त नहीं कहला 
सकता । 

तब दशरथ न दोनों पुत्रों को वनवास दे दिया और १२ वर्ष के बाद लौटने की 
आज्ञा दी। भरत उस समय विदेश मे थे। दशरथ की मृत्यु के पश्चात भरत लौटे । 
उन्हें अपनी माता के कार्यो से घृणा हो गई। वह सेना के साथ उस पव॑त पर गए जहाँ 
राम निवास करते थे। भरत ने राम से कहा--में आपसे राजधानी लौटने और 
शासन का भार ग्रहण करने की प्रार्थना करता हूँ । राम ने कहा--- वनवास के लिए 
पिता की आओ हो चुकी है। उसे तोड़ने पर में आज्ञाकारी पुत्र नहीं कहलाथा 
जाऊँगा ।' 

तब भरत ने राम की चमडे की खडाउएऐ मॉगी ओर अयोध्या लौट गए । 
खड़ाउओ को राजसिहासलत पर रखकर भरत शासन की देख-भाल करने लगे। 
प्रति दिन प्रात और संध्या वह पादुकाओं की पूजा करले थे और उनसे आज्ना 
लेते थे । 

धीरे-धीरे वनवास को अवधि समाप्त हुई । राम अपने देश को लौट आए | 
भरत ने राम से राज्यभार ग्रहण करने की प्रार्थना की । पहले राम ने अस्वीकार 
किया परन्तु भरत के बहुत आग्रह करने पर राम ने राज्यभार स्वीकार किया । सब 
लोग अपने-अपने धर्म का पालन करने लगे । सर्वत्र शान्ति और समृद्धि का 
राज्य था । 


अन्य बौद्ध साहित्य 

५४. ऐसा प्रतीत होता है कि आग चलकर बौद्धों मे राम-कथा की लोक- 
प्रियता घटने लगी । अववान शतक (दूसरी झ० ई०), विव्यावदाल (चीनी अनुवाद 
२६५ ई०) , आयेशुर की जातकमाला , कल्पदुम-अवदान, रत्नावदान माला, 
हाबिशति अवदान, इन सबो में राम-कथा सबंबी सामग्री नहीं मिलती । लंकावतार- 
सूत्र के प्रथम अध्याय में ऊकापति रावण और महात्मा बुद्ध का धर्म के विषय में 
वार्त्ताछाप दिया गया है परन्तु इसमे राम-कथा का निर्देश भी नहीं पाया जाता है । 
लोतानी रामायण तथा श्याम के रास-जातक और व्रह्मचक्र मे बुद्ध अपने 
पूर्वजन्म में राम थे ऐसा कहा जाता है लेकिन वास्तव में ये रचनाएँबौद्ध साहित्य के 
अंग नहीं हैं। इनका उल्लेख निबंध के तृतीय भाग में किया जायगा ( दे० अनु० 


३१२, ३२७, ३२८) ॥ 


अध्याय ५ 


जैन राम-कथा 
क---जैन रास-कथा की सामान्य विशेषताएँ 


७५५. बौद्धों की भाँति जैनियो ने भी राम-कथा अपनाई है। अन्तर यह है कि 
जैन कथा-पग्रथों में हमें एक अत्यन्त विस्तृत राम-कया साहित्य मिलता है। बौद्ध 
महात्मा ब॒द्ध को राम का पुनरवतार मानते हूँ । इसी तरह जैनियो ने राम-कथा के 
पात्रों को अपने धर्म में एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। राम (या पदम ), लक्ष्मण 
और रावण न केवल जैन-धर्मावलम्बी माने जाते है लेकिन तीनों को जैनियों के 
जिषष्टि महापृरुषों में भी रखा गया है। इन त्रिषष्टि महापुरुषों का वर्णन इस 
प्रकार है. २४तीर्थकर ( जैन धर्मोपदेशक ), १२ चक्रवर्ती ( भारत के ६ खडों 
के सम्राट ) तथा ९ बलदेव, ९ वासुदेव और ९ प्रतिवासुदेव । इनकी जीवनियाँ 
जेन धर्म म॑ महाभारत, रामायण तथा पुराणों का स्थान लेती है । 


त्रिपष्टि महापुरुषों का विस्तृत वर्णन सभवत पहले-पहल त्रिबब्टिलक्षण- 
सहापुराण में मिलता है। इस रचना के दो भाग है, जिनसेनक्ृत आदिपुराण ( नवी 
द०ई० ) तथा गणभद्रकृत उस्तरपुराण ( ८९७ ई० ), लेकिन नवी शताब्दी से 
बहुत पहले इन जीवनियों की सामग्री तैयार हो 'बुकी थी, विशेष करके तिलोयपण्णति 
( पाँचवी ह० ई० ) में | पडमचरिय (थीथी श० ई०) में कहा गया है कि पदुम- 
चरित अर्थात्‌ रामचरित विमल सूरि के पूर्व 'नामावलियनिवद्ध' (१.८) था। 
इस 'नामावलियनिबद्ध ' शब्द में सभवतः ६३ महापुरुषों की किसी प्राचीन नामावली 
की ओर निर्देश है। 


प्रत्येक कल्प के त्रिषप्टि महापुरुषों में से नौ बलदेव, नौ वासुदेव और 
नौ प्रतिवासुदेव होते है । ये तीनों सदेव समकाछीन रहते है । राम, रृक्ष्मण 
और रावण क्रमश: आठवें बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव माने जाते हूँ। 


१. दे० एम्‌ विंटरनित्स: हि० इं० लि०, भाग १, पृष्ठ ४९७। एच वान्‌ ग्लाजनैप : 
डेर जैनिजुमुस, बलिन, १९२५, पृष्ठ २४७। हरिसत्य भट्टाचायं: नारायण, 


प्रतिनारायण एड बरकूभद्र, दि जैन एन्‍्टीक्वेरी, माग ८, पृष्ठ ३६१ 
रा० ५ 


६६ प्राचीन राम-कथा साहित्य 


बलदेव ( बलभद्र ) और वासुदेव ( नारायण ) किसी राजा की भिन्न-भिन्न 
रानियो के पुत्र है। वासुदेव अपने बड़े भाई बलदेव के साथ प्रतिवासुदेव ( प्रति- 
नारायण ) से युद्ध करते है और अन्त में प्रतिवासुदेव का वध करते है । इसके 
बाद वह दिग्विजय करके भारत के तीन खण्डो पर अधिकार प्राप्त करते है और 
इस प्रकार छद्धंचक्रवर्ती बन जाते है। मरने पर वासुदेव को प्रतिवासुदेव-वध के 
कारण नरक जाना पड़ता है। नौ वासुदेओों मे लक्ष्मण और कृष्ण विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है ! बलदेव अपने भाई की मृत्यु के कारण शोकाकुल होकर जैन दीक्षा 
छेकर मोक्ष प्राप्त करते है ( जैसे राम और बलराम ) । प्रतिवासुदेव स्देव वासु- 
देव का विरोध करते है तथा वासुदेव के चक्र से मारे जाते है ( ज॑से रावण और 
जरासंध ) । 

५६. जैन राम-कथा की एक दूसरी विशेषता यह है कि इसमें बानर और 
राक्षस दोनो विद्याधर-वंश की भिन्न-भिन्न शाखाएँ मान जाते है! | प्रचीन बौद्ध- 
गाथाओ ( दे० जातक ५१०, ४३६ ) तथा महाभारत के कई स्थलो पर विद्याधर 
का अं है ( आकाशगामी तथा कामरूपी ) एऐदट्रजालिक । अलौकिक शक्त्ति से 
विभूषित माने जाने के कारण कथासरित्॒तागर में ( अतः वहत्कथा में भी ), 
रामायण | तथा भहासारत ( दे० १, ५१, ९) में विद्यावधर देवयोनियो के अन्तर्गत 
रखे गए हैं। फिर भी रामायण तया सहाभारत में वे किसी भी कथा में कोई 
महत्त्वपूर्ण भाग नही छेते। क्थासरित्सागर तथ। जैन कथा-साहित्य में इनका बहुत 
उल्लेख होता है ! विद्याधरो की उत्पत्ति जैन-ग्रन्थो के अनुसार इस प्रकार है--- 
श्री ऋषभ ( जैन-धर्म- सस्थापक ) ने तपस्या करने के उद्दश्य से अपने सौ पूत्रों मे 
से भरत को ही अपना राज्य सौपा था और दीक्षा ली थी । बाद मे नभि और 
विनमि उनके पास पहुँचे और राज्यलद्मी माँगन लगे । उनको विविध विद्याएँ मिल 
गईं तथा वैतादूय ( रविषेण के अनुसार विजयाध॑ ) पव॑त पर, अर्थात्‌ विन्ध्य 
प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने का परामझश दिया गया। ये दो राजकुमार 


१. एच्‌ लुडते : जमंन ओरियेण्टल सोसाइटी जनेल, भाग ९३ ( १९३९), 
पृष्ठ ८९ आदि। 
एच० याकोबी : इनसाइक्लोपीडिया आऑव रिलिजन एड एथिक्स: ब्राह्मनिशस 
ए० चक्रवर्ती : दि जैन गद्धेट, भाग २२ ( १९२६ ),प्‌० ११७। 

२ निम्नलिखित स्थलों पर विद्याधरों का उल्लेख है-- 
है १७, ५२२ र४; ?, ९४, १२, ४, ६७, ४५; 5, १, २२ २९ 
१६९; 5, १२, २०.; », ५६. ४६; ४८; *, ५९, ६८, ६., ७१., 
६५; 5, २६, ८ । 
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विद्याघरों के पू॑ज है ( दे” पठमचरिय, पर्व ३ )। जैनियों के अनुसार विद्याषर 
मनुष्य ही माने जाते है ! उन्हें कामरूरत्व, आकाशगामिनी आदि अनेक विद्याएँ सिद्ध 
होती हैं। इस पे उनका नाम विद्याधर पड़ा । वानर-वंशो विद्याघरों की ध्वजाओं, 
महलों तथा छतों के शिवर पर वानरों के चिह्न विद्यमान थे, अतः वे बानर कहकाए 
(दे० प्उ्मचरिय ६, ८९ ) । 

७५७. जैन राम-कथा की एक तीसरी विशेषता यह है कि उनमें प्रारंभ से ही 
उन लौकिक ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है, जिसमें राम का शिक्रार करना, रावण 
आदि का मांसाहारी होता, कुम्मकर्ण की छः महीने को निद्रा, रावण के राक्षस तथा 
सुग्रीव के वानर होने आदि की असत्य कथाएँ पाई जाती है। इस ये स्पष्ट है कि जैन राम- 
कथा वाल्मीकि रामायण के बाद उत्पन्न हुई है। जैत राम-कथा के दो भिन्न रूप 
प्रचलित है। श्वेताम्बर' सम्प्रदाय में तो केवल विमलसूरि की राम-कथा का प्रचार 
है, लेकिन दिगम्बर सम्प्रदाय में इसके दो रूप मिलते है, अर्थात्‌ विमलसूरि तथा 
गुणभद्र दोनो को राम-कथा प्रचलित है, यद्यपि विम लसूरि की परम्परा को अधिक 
महत्त्व मिठा है। इन दो रूपो का अल्य-अलूग परिचय नीचे दिया जाता है । 


ख--विसलसूरि की परम्परा 


५८. विमलसूरि ने पठसचरियं लिखकर पहले-पहल लोकप्रिय राम-कथा को 
जैन धर्म के साँचे में ढालने का प्रय न किया है" । कवि का कहना हैं कि यह पद्मचरित 
आचार्यों की परम्परा से चला आ रहा था और नामावलछीबद्ध था (१. ८)। इसका 
अथे यह दो सकता है कि रामवरित केवल नामावली के रूप में रहा होगा अर्थात्‌ 
“उसमें कथा के प्रवान-प्रवान पात्रों, उनके माता-पिताओं, स्थानों और मभवान्तरों 
आदि के नाम ही होंगे। वह पल्‍लबित कथा के रूप मे न होगा और उसी की विमलसूरि 
ने विस्तुत चरित के रूप में रचना की होगी ” । ( नाथूराम प्रेमी, जेन साहित्य 
और इतिहास पृ० २८० ) । 

विमलसूरि का काल अध्वंदिग्ध नही है। जैन परम्परा के अनुसार ( पउमचरियं 
११८, १०३ ) पठमचरियं ७२ ई० की हे, लेकिन भाषा के आधार पर डॉ० याकोबी 
आदि विद्वान पठमच्चरियं को तीसरी अथवा चौथी शताब्दी ई० की रचना मानते 
हैं । यह प्रन्थ शुद्ध जेन महाराष्ट्री मे लिखा है। इसका संस्कृत रूपान्तर रविषेणाचार्य ने 


है 3 >म-++त-ान -५-3०--२०४०५४नन--क००»>+- 





१. पठमचरियं , मवनगर १९१४ । एच० याकोबी का संस्करण । 
२. एच० याकोबी : इन ० रि० ए०, भाग ७ और माडने रिव्यू १९१४, दिसम्बर । 
ए० कीय . हिस्दरी सं० लि०,पृष्ठ ३४, ए० सी० बूलनर : इन्ट्रोडक्दान टु प्राकृत । 
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६६० ई० में किया है, जो पद्मबरित' के नाम से प्रसिद्ध है। हिन्दो खड़ी बोली के 
इतिहास में इस पद्मचरित का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सं० १८१८ में दौलतराम 
ने इसका भाषा में अनुबाद किया था। 

रविषेण ने मौलिकता का किचित्‌ भी प्रदर्शन नहीं किया है । उनकी समस्त 
रचना पउमचरियं का पल्‍लवित छायानुवाद मात्र प्रतीत होती है। दोनों रचनाओं का 
कथानक एक ही है। आगे चलकर जैन कवियो ने रविषेण का अनुकरण किया है, 
उनकी रचनाओं मे प्रायः कथानक का कोई भी महत्त्वपूर्ण परिवत्तन दुष्टिगोचर नहीं 
है। विमलूसूरि तथा रविषेण की राम-कथा-परपरा को मुख्य रचनाएं निम्नलिखित 
तालिका मे दी जाती हैं। इस विस्तृत साहित्य से जेनियों में राम-कथा की लोकप्रियता 
का अनुमान किया जा सकता है । सघदासकृत वसुदेवहिष्डि में जो संक्षिप्त राम- 
कथा मिलती है, वह विमलसूरि की अपेक्षा वाल्मीकि के अधिक निकट है, अत. 
इसका परिचय कथा साहित्य के अंतर्गत दिया जायग्रा ( दे० आगे अनु ० २५३ ) ॥ 
हस्तिमललकृत मंधिलीकल्याण तथा अंजनापवनंजय नाटक का परिचय संस्कृत 
ललित साहित्य नामक अध्याय में दिया जायगा ( दे० अनु ० २३९) । 


५९. (१) प्राकृत - 
(१) विमलसूरिकृत पउमचरियं ( तीसरी-चौथी ज० ई० ) 
(२) शीलछाचायंकत चउपन्नमहापुरिसचरिय के अतगंत रामलक्खणचरियस्त 
( नवी श० ई० )। यहू राम-कथा विमलसूरि की परम्परा के अनसार 
होते हुए भी वाल्मीकीय कथा से प्रभावित है। ९ 
(३) भव्नेश्वरकृत कहावली ( ११ वी श० ई० ) के अतरगंत रामायणम्‌ । 
(४) भुवनतुंग सूरि कृत सोबाचरिय तथा रामलक्खणचरिय | 


(२) सस्कृत-- 

(१) रविषेणकृत पद्मचरित ( ६६० इं० )। प्राचीनतम जैन संस्कृत ग्रंथ । 

(२) देमचन्द्रकृत त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित ( १२ वी श्०६० ) के अंतर्गत 
जेन रामायण | कलकत्ता सं० १९३० । 

(३) हेमचन्द्रकृत योगशास्त्र की टीका के अतर्गत सीताराबणकथानकम्‌ । 

(४) जिनदासकृत राभमयण अथवा रामदेवपुराण ( १५ वी श० ') | दे० एम्‌० 
विंटरनित्स; हि० इु० लि०, भाग २, पूृ० ४९६॥ 


१. दे० मानिक चन्द्र जैन अन्थमालऊा, नं० २९-३१; पश्मसश्तिम्‌ ; बम्बई, 
वि०>-स० १९८५ । 
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(५) प्मदेवविजयगणिकृत रामचरित ( १६वीं श० ई० )। दे० राजेन्द्र 
लाल मित्र : नोरिसस संस्कृत मैम्युस्क्रिप्टस, भाग १०, पृू० १३४ और 
भंडारकर; रिपोर्ट १८८२-८३, पूृ० ८२॥। 


(६) सॉमसेनक्ृत रामचरित ( १६वों ह० ई० ); इसकी हस्तलिपि जैन 
सिद्धान्त भवन, आरा में सुरक्षित है। 


(७) आचार्य सोमप्रभकृत लघृत्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित। 
(८) मेघविजयगणिवरक्ृत रघुत्रिबष्टिशलाकापुरश्च चरित्र (१७वी श०६०) 


इन रचनाओं के अतिरिक्त जिनरत्नकोष में धर्मकीत्ति, चन्द्रकीत्ति, चन्द्रसागर, 
श्रीकर्र, पद्मनाभ आदि दारा रचित विभिन्न पश्पुराण अथवा रामचरित्र नामक भ्रन्‍्थों 
का उल्लेख है । सीताचरित्र के तीन रचयिताओं के नाम मिलते हँ--अरह्मने मिदत्त, 
शांतिसरि तथा अमरदास | अधिकाश सामग्री अप्रकाशित है । 


दसवी शताब्दी के हरिषेणकृत कथाकोष मे रामायणकथानकम्‌ ([ न० ८४ ) 
तथा सीताकथानकम्‌ ( न० ८९ ) पाया जाता है। इस अतिम रचना में विमलरू- 
सूरि के अनुसार सीता की अग्निपरीक्षा वर्णित है, लेकिन शमायणकथानकम्‌ ( ५७ 
इलोक ) अधिकाश में वाल्मीकीय कथा पर निर्भर है। रामचन्द्र मुमुक्षुक्त पुण्या- 
श्रवकर्याकोष (१३३१ ई० ; हिन्दी अनुवाद, निर्णयसागर प्रेस, १९०७ ई०) मे जो 
लब-कुश की कथा मिलती है, वह भी विमलसूरि की परम्परा पर निर्भर है। हरिभद्व- 
कृत धूर्तायानम्‌ ( ८ वी श० ई० ) तथा अमितगतिक्ृत धर्मपरीक्षा ( ११ बी० 
श॒० ई० ) से वाल्मीकि रामायण मे वर्णित हनुमान्‌ के समुद्रलघन जैसी घटनाओं को 
असंभव और हास्यास्पद बताया गया है। ज्ञत्रुंजयमाहात्म्य के नव सगे में राम-कथा 
विमलसूरि के अनुसार है, किन्तु कैकेयी राम और लक्ष्मण दोनों के वनवास का वर 
माँग छेती है ( १२ बी श०३० ) । 


(३) अपम्रंश-- 


(१) स्वयभूदेवकृत पठमचरिउ अथवा रासायणपुराण ( ८वींश०ई० )। 
भारतीय विद्या भवन, बम्बई, स० २००९। 

(२) रहइ्बूकृत पष्मपुराण अथवा बसभव्रपुराण ( १५ वी श० ई० )। दे० 
हरिवंश कोछड़, अपन्रंश साहित्य, पृू० ११६॥ 
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(४) कन्नड--- 

(१) नागचन्द्र [ अभिनव पम्प ) कृत पस्परामायण या रामचन्द्र खरिस- 
पुराण ( ११ वीशा० ई० )। यह रचना कन्नड भाषा के कई रामचरितसम्बन्धी 
ग्रन्थों का आधार है। ([ दे० इं० हि० क्वा०, भाग २५, पृ० ५७४-९४ )। 

(२) कुमुदन्दुकत राभायण ( १६ वी श० इं० ) 

(३) दंबष्पकृत रामविजयचरित ( १६वीं श्ञ० ई० ) 

(४) दवचन्द्रकृत रामकथावतार ( १८ वी दा० ई० ) 

(५) चन्द्रसागर वर्णीकृत जिनरामायण ( १९वीं ह० ई० ) 

६०... बिमलसूरि की कथा तथा वाल्मीकि रामायण की तुलना करने पर स्पष्ट 
हो जाता है कि विमलसूरि ने कथानक में कोई आमूल परिवत्तंत नहीं किया है । 
राक-कथा के विभिन्न तत्त्वों मे जो परिवर्तन विमलसूरि को रचना में मिलते 
है, इनका विश्लेषण प्रबन्ध के चतुर्थ भाग में किया जायगा। यहाँ पर समस्त 
कथानक का सार दिया जाता है। पउमचरिय छ भागो में विभकत किया जा 
सकता है। 


रावण-चरित ( पर्व १-२० ) 
राजा संणिय [ श्रेणिक ) किसी दिन महावीर के प्रधान शिष्य गोयम 
( गौतम ) से राम-कथा का यथार्थ रूप जानने की इच्छा प्रकट करता है।इस 
पर गोयम पउमचरिय सुनाता है। प्रारभ में विद्याधर लोक, राक्षसवश तथा वानर- 
बंश का वर्णन दिया जाता है' 
रावणचरित वाल्मीकि के उत्तरकाण्ड से सम्बन्ध रखते हुए भी पर्याप्त मात्रा में 
भिन्न है । राक्षस-राजा रत्नश्नवा तथा केकसी की चार सन्‍्तान हे--दशम्‌ख 
(रावण), भानुकर्ण ( कुम्भकर्ण ), चन्रनखा [ सूपंणखा ) और विभीषण । जब 
रत्लश्नवा ने पहले-पहल अपने पुत्र को देखा था, तब शिशु मारा पहने हुए था, इस 
साला में पिता की बालक के दश सिर दिखाई पड़े और इसीलिए शिशु का नाम 
दशम्‌ख रखा गया ( दे० ७, ९६ ) । अपने मौसेरे भाई वेश्रमण ( वैश्षवण ) का 
विभव देखकर दशमुख अपने भाइयों के साथ तप करन जाता है तथा विभिन्न 
विद्याएँ प्राप्त कर लेता है । अनन्तर मन्दोदरी तथा अन्य ६००० विद्याधर-कन्याओं 


१. ऊपर इसका उल्लेख हो चुका है कि राक्षस तथा वानर, दोनों विद्याधर-वंद 
की भिन्न-मिन्न शाखाएँ हैं ( दे” ऊपर अनु० ५६ )। 
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के साथ रावण के विवाह का वर्णन किया गया है । बाद में रावण वैश्रमण तथा 
यम को परास्त करता है और पुष्पक प्राप्त कर लंका में प्रवेश करता है 
(पर्व ८ )। 

रावण-वालि संघर्ष का वृत्तान्त इस प्रकार है। रावण वालि के पास दूत भेजकर 
उसको बहन श्रीघ्रभा को पत्नीस्वरूप माँगता है तथा वालि को आकर प्रणाम करने का 
आदश देता है। वालि जिनव रेद्र को छोडकर किसी को प्रणाम करने से इनकार करता है 
और अपने भाई सुग्रीव को राज्य देकर जैन दी क्षा लेने जाता है (पर्व ९) । सुत्रीव रावण 
को प्रणाम करता है तथा श्रीप्रभा का रावण के साथ विवाह सम्पन्न हो जाता है। बाद में 
वालि द्वारा रावण की पराजय के वृत्तान्त को सवेथा नत्रीन रूप दिया गया है, 
जिसमे वालि रामायणीय कथा के शिव का स्थान लेकर रावण द्वारा उठाए हुए 
पवेत को अपने पैर के अंगूठे से दबा देता है ( दें० आगे अनु० ६५५ ) । 


रावण की बहुत सी विजय-यात्राओं का वर्णन किया गया है, जिनमें वह सहसख्न- 
किरण, नलकूबर, इन्द्र, वरुण आदि को परास्त करता है (4० आगे ६५२) ! 
ध्यान देने योग्य है कि यम, इन्द्र, वरुग, आदि देवता न होकर साधारण 
राजा माने जाते है । खरदूषण किसी विद्याधर वश का राजकुमार है, जो रावण 
की बहन चन्द्रणखा से विवाह करता है। आगे चलकर उनकी पुत्री अनंगकुसूमा तथा 
उनके पुत्र शम्बूक का उल्लेख होगा। 


रावण का चरित्र-चित्रण वाल्मीकि रामायण से बहुत भिन्न है--वह एक धर्मे- 
भीर जैनी है, जो जिन मन्दिरों का जीणोड्धार करता है तथा एसे यज्ञों पर रोक 
लगाता है, जिनमें पशुओ को मारा जाता है ( पर्व ११ ) | वह नलकूबर की पत्नी 
उपरभा का प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार करता है ( पर्व १२ ) तथा अनन्तवीय का 
धर्मोपदेश सुनकर ब्रत लेता है कि वह विरक्त परनारी के साथ रमण नही करेगा 
(दे ० आगे अनु० ५४२ )। 

हनुमच्चरित का पर्याप्त विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। वह पव॑ंजय 
तथा अजना सुदरी के पुत्रहु (दं० आगे अनु० ६६९ ), वरुण के विरुद्ध रावण 
की सहायता करते हैं तथा चन्द्रनजा को पूत्री अनगकुसुमा को पत्नी के रूप मे 
प्राप्त कर लेते हैं; इसके अतिरिक्त वे और बहुत से विवाह करते है ( द॑ ० आगे 
अनु ० ६९९ )। 

रावण चरित के अन्त में जिनवरों, तीथंकरो, बलदेवों, वासुदेवों और प्रति- 
वासुदेवों की नामावलियाँ दी गई हैं ( दे० पर्व २० )। 
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राम और सीता का जन्म और विवाह ( पर्व २१-३२ ) 


रामायण की आधिकारिक कथावस्तु का वर्णन जनक तथा दशरथ की वशावली 
से प्रारभ होता है ( पत्र २१-२२ ) । दशरथ के अपराजिता तथा सुमित्रा के साथ 
विवाह के उल्लेख के अनन्तर निम्नलिखित कथा मिलती है, किसी दिन नारद ने 
दशरथ के पास पहुँचकऋर समाचार दिया कि विभोषण उनको इसीलिए मारना चाहता 
है कि एक नेमित्तिक ने कहा है--“ध्षागर के मार्ग से आकर दशरथ का पुत्र जनक की 
पुत्री सीता के कारण रावण को युद्ध मं मारेगा'” । इसके बाद नारद ने जनक को 
भी सावधान किया । दोनों राजा अपना-अपना राज्य छोड कर पृथ्वी पर 
अमण करने लगे। मत्रियों ने दशरथ तथा जनक के प्रतिरूप बनवाकर उन्हें 
उनके-उनके महल में रखवा दिया । बाद में विभीषण ने दशरथ की मृति का सिर 
कटवाया ( पर्व २३ ) । परदश में दशरथ तथा जनक कंकेयी के स्वृथवर में 
पहुँचे, स्वववरा न॑ दशरथ के गले में माला डाल दी। इस पर अन्य राजाओ के 
साथ युद्ध हुआ, जिसमे कंकेयी ने बड़ कौशल से दशरथ का रथ हाँका। विवाह 
सम्पन्न होने के पहचात्‌ दोनों राजा अपनी-अपनी राजबानी लौटे । घर पहुँतनकर 
दह्य रथ ने कंकेयी को एक वर दिया किन्तु कंकेयी ने कहा--अवसर आन पर माँग 
लूँगी । दशरथ की सतति इस प्रकार बताई जाती है--राम अथवा पद्म अपराजिता 
( कौशल्या ) से जन्म लेते हूँ, लक्ष्मण सुमित्रा से और भरत तथा शत्रुध्त, दोनो ही 
केकेयी से। [ रविषेण के अनुमार शत्रुष्त सूप्रभा नामक दशरथ की एक चतुर्थ 
महिषी के पुत्र हैं, जैन लेखक प्राय. रविपेण का अनुसरण करते है ] । 

राजा जनक की विदेहा नामक महारानी के एक पुत्री सीता और एक पूत्र 
भामडल उत्पन्न हुआ । राम म्लेच्छो के विरुद्ध जनक की सहायता करते हैँ, जिसके 
फलस्वरूप राम तथा सीता का वाभ्दान हुआ; बाद में सीता-स्त्रयवर के अवसर पर 
राम ने धतुष चढ़ाया और राम-परीता का विवाह सम्पन्न हुआ । इसके बाद दशरथ 
को वैराग्य हुआ | उस समय कैकेयी ने अपने वर के बलू पर भरत के लिए राज्य 
माँग लिया । यह सुनकर राम, लक्ष्मण और सीता दक्षिण की ओर चले जाते है । 
पदचात्तापिनी कैक्रेयी के अनुरोध पर भरत वन में जाकर राम से राज्य को स्वीकार 
करने का अतुरोब करते है। राम के इनकार करने पर वह अयोध्या छौटकर स्वय 
राज्य-भार ग्रहण करते हूँ; बाद में भरत किसी म्‌नि के समक्ष यह प्रतिज़ा करते है 
कि राम के प्रत्यागमन पर मै दीक्षा ग्रहण करूँगा । 





१. रविषेग के अनुक्षार विभीषग दशरथ तथा जनक, दोनों की मृत्तियों का 
सिर कटवाता है ( दे० पर्व २३, ५६ )। 


जैन राम-कथा ते 


वनभ्रमण (पर्व ३३-४२) 

यद्यपि पर्वे ३३ के प्रारंभ में वित्रकूट का उल्लेख है, फिर भी पउमचरियं का 
यह अंश वाल्मीकीय वृत्तान्त से नितान्‍्त भिन्न है। इसमे राम अथवा रूक्ष्मण द्वारा 
निम्नलिखित राजाओं की पराजय का वर्णन मिलता है--वज्ञकर्ण के विरोधी 
सिहोदर ( पर्व ३३ ); स्लेच्छों का राजा, जिसने कल्याणमालिती के पिता को 
कारावास में रखा था ( ३४ ), भरत के विरोधी अतिवीबं (३७) | कई 
अकस रों पर लक्ष्मण को कन्याएँ विवाह में दी जाती हैं; वह सरबों को स्वीकार कर 
कहते है कि छोटते समय उन्हें ले जाऊँगा । इस प्रकार वज्ञकर्ण ८ कनन्‍्याओ को 
तथा सिहोदर आदि राजा ३०० कन्याओ को प्रदान करते है । इनके अतिरिक्त 
लक्ष्मण वनमाला, रतिमाला तथा जितपत्मा को भी प्राप्त कर लेते है । 

कपिल नामक ब्राह्मण ( पर्व ३५ ) और देवभूषण तथा पद्ममृषण नामक 
मुनियो ( पत्र ३९ ) से भी भेट का वर्णन किया गया है। राम की आज्ञा से राजा 
सुरप्रभ ने वश परत पर बहुत से मन्दिर बनवाए, जिससे इसका नाम रामगिरि रखा 
गया ( पर्व ४० ) । बण्डकारण्य में प्रवेश करने के पश्चात्‌ एक मुनिवर ने सीता 
से निवेदन किया कि वह जटायू की रक्षा करे, (दं० आगे अनु ० ४७२) । 
सीता-हरण और खोज (पर्व ४३-५३ ) 

सीताहरण का कारण विमलसूरि के अनुसार इस प्रकार है--शम्बूक ने 
( चन्द्रनला तथा खरदूषण का पुत्र ) सूयंहास खग की सिद्धि के लिए १२ वर्ष 
तक साधना की थी। उसकी साधना सफल हुई और खग प्रकट हुआ। रूक्ष्मण 
सयोग से वहाँ पहुँचते है। खग को देखकर वह उसे उठाते है और पास के बाँस को 
काट कर शम्बूक का सिर भी काट लेते है । चन्द्रनखा अपने मृत पृत्र को देखकर 
विलाप करते-करते वन में फिरने लगती है। राम और लद्ष्मण के पास पहुँचकर 
वह उनसे उनकी पत्नी बनने का प्रस्ताव करती है। असफल होकर वह पति के पास 
लौ: कर अपने पृत्र के वध का समाचार सुनाती है । रावण को भी सूचना भेजी 
जाती है । इतने में लक्ष्मण अकेले ही खरदूषण की सेना को रोक लेते हूँ। 
रावण पहुँचकर और सीता को देखकर उनपर आसकत हो जाता है । वह 
अवलोकनी विद्या से जानता है कि लक्ष्मण ने राम को बुलाने के लिए उन्हें 
सिहनाद का संकेत बताया है । अत: वह सिहनाद करके और इस प्रकार 
राम को लक्ष्मण के पास भेज कर सीता का हरण करने में सफल होता है। 

सीता-हरण के बाद राम और सुमप्रीव के सख्य का वर्णन किया जाता है। सुग्रीव 
की विपत्ति घाल्मीकीय रामायण के वृत्तान्त से भिन्न है। साहसगति ने सुग्रीव का 


३ प्राचीन राम-कथा साहित्य 


रूप धारण कर उप्तकी पत्नी और राज्य को छीन लिया था। राम साहसगति को 
मारकर सुप्रीव को उसका राज्य लौटाते है। सुग्रीव राम के प्रति अपनी १३ 
कृन्याओं को समयित करते है । किन्तु सीता के वियोग में दु:खित राम को उनकी 
सगति में सुख नही मिलता | सुप्रोव की आज्ञा से विद्याधर सीता की खोज करने जाते 
हैं । खोजते हुए सुग्रीव रत्नजटी से सुनता है कि रावग ने सीता का हरण किया 
है । यह सुनकर सब विद्याधर रावग से डर कर युद्ध करने से इनकार करते 
हूँ। तब उनको अनन्तवीये का वह कथन स्मरण आता है, जिसमें उसने रावण से कह था 
कि जो कोटि-शिला उठा सकेगा, उससे तेरी मृत्यु होगी। अतः विभान पर चढ़कर 
सब बहाँ जाते हैं और लक्ष्मण कोटि-शिला उठाते हे। लेकिन विद्याधर भब भी रावण 
से डरते हे और हनुमान्‌ को रावण के पास भेजने की सलाह देते है कि वह विर्भ,षण 
की सहायता से रावण को सममावे । हनुमान्‌ इस यात्रा मे अपने नाना महेन्द्र को 
परास्त करते हैं ( क्योकि महेन्द्र ने उसकी माता अंजना को अपने घर से निकाला 
था ) ओर दधिमुख नगर के राजा की तीन कन्याओं से भेंट करते है, जिनका विवाह 
साहसगति को मारने वाले से निश्चित हुआ। लंका के पास पहुँचकऋर वह विभीषण 
द्वारा नि्भित प्राचीर पार कर पहले वज्ञमख का वध करते हे और अनन्तर उसकी 
कन्या लकासुन्दरी को परास्त कर उसके साथ रात भर क्रीडा करते हे | तब वह 
छका में प्रवेशकर विभीषण तथा सीता से मिलते हूँ । बाद में वह लंका मे उद्यानों 
तथा महलों का विध्वस करने रूगते हे और इन्द्रजित्‌ द्वारा बाँध जाकर रावण के 
सामने उपस्थित किए जाते हे । वह रावण को धमकाकर अपने बन्धनों को तोडते 
हैं और रावण का महल ध्वस्त करके सीता का सन्देश राम के पास ले जाते है । 


युद्ध (पर्व ५४-७७) 


वाल्मीकीय वृत्तान्त को दृष्टि मे रखकर यूद्धकाण्ड की घटनाओ के वर्णन में 
निम्तलिखित परिवतंन उल्लेखनीय है-- 


(१) सेतुबन्ध के स्थान पर समुद्र नामक राजा की कथा दी गई है--वह 
बानरो की सेना रोक लेता है तथा नर द्वारा पराजित होकर लक्ष्मण को अपनी 
चार कन्याओ को समपित करता है ( पर्व ५४ )। 


(२) विभीषण के अवुरोध करने पर कि सीता को लौटाया जाय, रावण ने 
उसे नगर से निकालने का आदेश दिया । इस पर विभीषण ने अपनी समस्त सेना के 
साथ हंसद्वीप में राम की शरण छी । उसी समय सीता के भाई भामंडल भी युद्ध 
में भाग लेने के लिए राम के पास आ पहुँचे ( पवं ५५ ) । 
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(३) राम और लरूक्ष्मण के स्थान पर सुग्रीव और भामण्डल इन्द्रजित्‌ के 
नागपादा में बॉघे गए तथा गरड़केतु लक्ष्मण द्वारा मुक्त हुए ( पर्व ६० ) । 

(४) लक्ष्मण को रावण की शब्ति लगने पर द्रोणमंघ की कन्या विशल्या 
उनकी विकित्सा करती हे और जननन्‍्तर लक्ष्मण तथा विशल्या का विवाह 
सम्पन्न हो जाता है। दोनो के पूर्व जन्म की कथा भी वर्णित है, जिसके अनुसार वे 
पहले पुनर्वसु तथा अनगशरा थे ( पर्व ६१-६४ ) । 

(५) रावण सामन्त नामक दूत को भेजकर सन्धि का प्रस्ताव करता है। 
रावण राम को अपने राज्य का एक अंश तक ३००० कन्याओ को इस शर्त 
पर देने को तैयार है कि वह सीता को त्याग दें और कुंभकर्ण, इन्द्रजित्‌ तथा 
मंघवाहन को मुक्त कर दे । ( पर्व ६५ ) | 

(६) रावण बहुरूपा नामक विद्या को सिद्ध करने के लिए शांतिनाथ के 
मन्दिर में साधना करने जाता है। वानर सैनिको के द्वारा ध्यान भग किए जाने के 
निष्फल “प्रयत्त के बाद रावण अपनी साधना में सफलता प्राप्त करता है। ( पर्व- 
६६-६८ )। 

(७) बहुरूपा विद्या सिद्ध करने के पश्चात्‌ रावण फिर सीता से मिलने गए 
तथा उसने धमकी दो कि अब राम का वध करके मै तुम्हारे साथ अवश्य ही 
रमण कहूँगा । सीता ने उत्तर दिया कि भरा जीवन राम के जीवन पर पर अवलबित 
है और वह मूर्च्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गईं । राम के प्रति सीता का अटल प्रेम 
देखकर रावण पछताने लूगा और उसने सगम्राम में राम तथा लक्ष्मण को हराकर 
उन्हें सीता को लौटाने का सकलप किया ( पर्व ६९ ) । 

(८) लक्ष्मण ( नारायण ) ही रावण ( प्रतिनारायण ) का वध करते हैं 
( पर्व ७३ ) । 

(९) कुम्मकर्ण तथा रावण के पृत्र इन्द्रजितू तथा मंघवाहन, जो युद्ध मे 
कंदी हो गए थे, रावण-वध के पश्चात्‌ मुक्त किए जाते हें। वे विरक्‍्त होकर 
तपस्या करने जाते हैँ । मन्दोदरी, चन्द्रनचा आदि ८००० युवतियाँ भी महल को 
छोड़कर साधना का जीवन अपनाती हैं ( पर्व ७५ ) । 


(१०) लका में प्रवेशकर राम सर्वप्रथम सीता से मिलने जाते है। देवता 
दोनों का मिलन देखकर पृष्पवृष्टि करते हे तथा सीता के निर्मल चरित्र का 
साक्ष्य देते हैं; राम के किसी सन्‍्देह अथवा सीता की अग्निपरीक्षा की ओर सकेत 
भात्र भी नहीं मिलता ( पव॑ ७६ ) । 
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(११) राम-लक्ष्मण अब रावण के महल में ठहरते हैं तथा उन कन्याओ को 
बुला भेजते हैं, जिनके साथ उनकी मेंगनी हो चुकी है। रूका में ही उनके साथ 
विवाह सम्पन्न हो जाता है। इसके बाद राम-लक्ष्मण के छ: वर्ष तक लंका में 
निवास करने का उल्लेख किया गया है ( पर्व ७७ ) । 


उत्तरचरित (पर्व ७८-११८) 


नारद लका में राम के पास पहुँचकर प््‌त्र-वियोग के कारण दुःखित अपरा- 
जिता की दशा का वर्णन करते है, जिससे राम तथा लक्ष्मण साकेत लौटने का 
निश्चय करते हैं ( पर्व ७८ ) । उनके आगमन के पश्चात्‌ भरत को वैराग्य हुआ, 
वे दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त करते है (पर्व ८०-८४) । अनन्तर लक्ष्मण के राज्या- 
भिषेक तथा विद्याधर राजाओं पर विजय का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण की 
१६००० पत्नियाँ (जिनमें से विजशल्या आदि ८ पटरानियाँ हैं) तथा राम की ८००० 
पत्नियाँ बताई जाती हूँ, जिनमे से सीता, प्रभावती, रतिनिभा तथा श्रीदामा 
प्रधान है ( पव॑ ८५-९१ ) । सीता-त्याग की कथा वाल्मीकि से बहुत भिन्न नहीं 
है ( दे० आगे अनु० ७१८ ) । सीता के पुत्रों के नाम लवण ( अथवा अनग- 
लवण ) तथा अकुश ( अथवा मदनांकुश ) माने गए है ( पर्व ९७) । वे 
नारद के मडकाने पर अयोध्या में राम और लक्ष्मण से युद्ध करने आते है 
( दे? आगे अनु० ७४६ ) । इस युद्ध के बाद सुग्रीव, हनुमान, विभीषण आदि 
के अनुरोध पर राम सीता को बुला भेजते है; किन्तु वह सीता से सतीत्व का 
प्रमाण चाहते हैँ। सीता अग्नि-परीक्षा में सफल होकर दीक्षा लेती है और स्व मे 
इन्द्र बन जाती है ( दें ० आगे अनु ० ६०१ और ७५३ ) । 


राम-कथा का निर्वहण इस प्रकार है। किसी दिन दो देवता बलभद्र (राम) और 
नारायण (लक्ष्मण) का स्नेह परखने के लिए लक्ष्मण को विश्वास दिलाते है कि राम 
का देहान्त हुआ है। इस पर लक्ष्मण शोकातुर होकर मरते है और नरक जाते 
हैं | छक्ष्मण की अन्त्येष्टि के पदचात्‌ राम विरक्‍त होकर दीक्षा छेते हैं और 
१७००० वर्ष तक साधना करके निर्वाण प्राप्त करते हैँ । अन्त में लक्ष्मण, रावण 
तथा सीता के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उतको भी अनेक बार जन्म लेने के 
बाद मुक्ति मिल्ल जायगी ( पर्व ११०-११८ ) । 

६१. परवर्ती जेन राम-कथाओं का सब से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि 
हरिभद्र कृत उपवेशपद, भरद्रेश्वरकृत कहावली, हेमचन्द्रकृत जैनरामायण तथा 
देवविजयगणिकृत रामचरित में रावण का चित्र सीता के परित्याग का कारण 
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माना गया है ( दे० आगे अनु ०७२२ ) । हेमचन्द्रकृत सोला-रावषण कथानकम्‌ 
में कैकैयी अपने एक दूसरे बर के बहू पर राम-लप््मण-सीता के लिए १४ वर्ष 
तक वनवास माँग लेती है। हे मचन्द्र की इप राम-कथा में उत्तरचरित का अभाव है । 


ग--गुणभद्र की परम्परा 

६२. जैन राम-कथया का दूसरा रूप हमे पहले-पहल गुणभद्रकत उत्तरपुराण मे 
मिलता है | गुणभद्र जिनसेन के शिष्य तथा कर्नाटक प्रान्त के निवासी थे । इन्होंने 
अपने गृह के आविपुराण के अंतिम १६२० इलोक रचकर उसे समाप्त कर दिया 
और इसके बाद उत्तरपुराण अर्थात्‌ त्रिषष्टिलक्षणमहापुरुष का द्वितीय भाग भी 
लिखा है। इस उत्तरपुराण के अन्तर्गत आठवें नलदेव, नारायण तथा प्रतिनारायण 
[( अर्थात्‌ राम-लक्ष्मण-रावण ) का चरित्र ६७ वें तथा ६८ वे पर्व में १११७ इलोकों 
में वणित है ( दे० स्याद्वाद ग्रंथभाला, न० ८, इदौर, स० १९७५ ) । यह राम- 
कथा विमलसूरि तथा वाल्मीकि के कथानक से बहुत भिन्न है, इसकी मुख्य विशे- 
पता यह है कि इसमे सीता को रावण तथा मदोदरी की औरस पत्री माना गया 
है। सीता-जन्म का यह रूप पहले-पहल सघदास के वसुदेवहिण्डि मे प्रस्तुत कियः 
गया है ( दें० आगे अनु० ४१२ ) । 

गुणभद्र का आधार बहुत कुछ अज्ञात है। किन्तु वह विमलसूरि तथा सघदास 
की रचनाओ अथवा उनकी परम्परा से अवश्य परिचित थे । जिनसेन अपने आदि- 
पुराण मे कवि परमेश्वर की गद्य-कथा काउल्लेख करते है और उसे अपनी रचना 
का आधार मानते है । गुणभद्र जिनसेन की रचना पूरी करते हूँ । अतः बहुत सभव 
है कि वह भी कवि परमेइवर की कथा पर निर्भर रहें हों । कवि पस्मेश्वर की 
रचना अशप्राप्य है लेकिन तिब्बती रामायण तथा अन्य ग्रंथों में भी सीता मन्दोदरी 
की पूत्री मानी जाती है। अतः राम-कथा का यह रूप सभवतः जनसाधारण मे 
प्रचलित हुआ होगा और कवि परमेश्वर या गुणभद्व ने उसे जैन-धर्म के अनुरूप 
करके अपनी रचना में स्थान दिया होगा। श्री नाथूराम प्रेमी ' गुणभद्र की राम- 
कथा के आधार के विषय में इस प्रकार लिखते है--हमारा अनुमान है कि 
गुणभद्र से बहुत पहले विमलूसूरि ही के समान किसी अन्य आचार्य ने भी ज॑नधर्म 
के अनुकूल सोपपत्तिक और विश्वसनीय स्वत॒न्त्र रूप से राम-कथा लिखी होगी 
और वह गुणभद्वाचायं को गुरु-परम्प रा द्वारा मिली होगी। गुणभद्व की गुरु-परम्परा 
के दो और नाम कन्नड भाषा के कवि चामुण्ड राय की रचना में मिलते है । चामुण्ड 


५. दें ० नाथूराम प्रेमी : जैन साहित्य और इतिद्दास, पृष्ठ २८२। 


७८ आचीन राम-कथा साहित्य 


राप तरिपष्डिलक्षममहापुदय के लेखकों की निम्नलिखित सूची देते है--कूचि भट्टा रक, 
नन्दिभुनीश्वर, कविपरमेश्वर, जिनसेन, गुणभद्र । गुणभद्र की राम-कथा अन्य जैन 
रचनाओं मे भी ज्यों की त्पो मिलती है। 
६३. संस्कृत--गुण भद्रकृत उत्तरपुराण ( नवी श० ई० )' 
कृष्णदास कविकत पुण्यचन्ध्रोदय पुराण ( १६वीं श० ई० ) 
ब्राकृत--पुष्पदन्तकत तिसद्ठी-महापुरिस-गुणालंकार (१० वी श० ई० ) 
कन्नड--चा मुण्ड रायकृत त्रिबष्टिशलाकापुरुषपुराण ( १० वीं श० ई०) 
बधुवर्मा का जोवनसंबोधत ( १२०० ई० ) 
नागराजकृत पुण्याअ्रवकथा सार ( १३३१ ई० ) 
पुण्यचंद्रोदय पुराण छोडकर उपर्युक्त रचनाओं में राम-कथा के अतिरिक्त 
अन्य ६३ महापुरुषों के चरित भी मिलते है । गृणभद्र की राम-कथा का सक्षिप्त 
कथानक इस प्रकार है 
६४. दशरथ ( वाराणसी के राजा ) के चार पूत्र उत्पन्न होते हैं--राम 
सुबाला के गर्भ से, लक्ष्मण केकेयी के गर्भ से और बाद में जब दशरथ अपनी राज- 
धानी को साकेतपूर स्थापित कर चुके है तब मरत और गत्रघूत, किसी अन्य रानी के 
गर्भ से, जिसका नाम नही दिया जाता है। दशानन विनमि विद्याघर वद्ा के पुलस्त्य 
का पुत्र है। किसी दिन वह अमितवेग की पुत्री मणिमती को तपस्या करते देखता है 
और उसपर आसकत होकर उसकी साधना मे विष्न डालने का प्रयत्न करता है । 
मणिमती निदान करती है . में उसकी पुत्री होकर उसे मारूंगी ।' मृत्यू के बाद वह 
रावण की रानी मदोदरी के गर्भ मे आती है। उसके जन्म के बाद ज्योतिषी रावण से 
कहते हैं कि वह आप का नाश करेगी। अत. रावण ने भयभीत होकर मारीचि को आज्ञा 
दी कि वह उसे कही छोड दे । कन्या को एक मजूषा मे रखकर मारीचि उसे मिथिला 
देश में गाड़ आता है। हल की नोक से उललझ जाने के कारण वह मंजूषा दिखलाई पड़ती 
है और लोगों द्वारा जनक के पास ले जाई जाती है। जनक मजूषा को खोल कर एक 
कन्या को देखते हैं और उसका नाम सीता रखकर उसे पुत्री की तरह पालते हैं । बहुत 
समय के बाद जनक अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को बुलाते हैं । इस 
यज्ञ के समाप्त होने पर राम और सीता का विवाह होता है। इसके बाद राम सात 


१. भारतीय ज्ञानपीठ काशी का सस्करण ( सन्‌ १९५४ ) | मल्लिषेणकृत 
महापुराण [११वीं श० ई०) प्रकाशित नही है | १३०० ई० के आश्ञा- 
घरकत “त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्रम्‌' (मानिकचन्द जैन ग्रन्थमाला नं० ३६) में 
जिनसेन 8 8 दर का सार मिलता है । राम-कथा ८१ दलोको में 
समाप्त की है । 


जैन राम-कथा छर 


अन्य कुमारियों से विवाह करते हैं और लक्ष्मण पृथ्वी देवी आदि १६ राज-कन्याओं 
से । दोनो दशरथ से आज्ञा लेकर वाराणसी मे रहने लगते हैं। 


नारद से सीता के सौदर्य का वर्णन सुनकर रावण उसे हर लाने का संकल्प 
करता है। सीता का मन जाँचने के लिए शूपंणखा भेजी जाती है लेकिन सीता का 
सतीत्व देख कर वह रावण से यह कह कर लौटती है कि सीता का मन चलायमान 
करना असभव है। जब राम और सीता वाराणसी के निकट चित्रकूट बाटिका मे बिहार 
करते है तब मारीचि स्वर्ण मृग का रूप धारण करके राम को दूर ले जाता है । इतने 
में रावण राम का रूप धारण कर सीता से कहता है कि मेने मृग को महरू भेजा है 
और उनको पालकी पर चढने की आज्ञा देता है । यह पालकी वास्तव मे परृष्पक है, 
जो सीता को छका ले जाता है। रावण सीता का स्पर्श नही करता है क्योकि पतिब्रता 
के स्पर्श से उसकी आकाहशगामिनी विद्या नष्ट हो जायगी | 


दशरथ को एक स्वप्न द्वारा मालूम हुआ कि रावण ने सीता का हरण किया है 
और वह राम के पास यह समाचार भंजप्ते है। इतने मे सुप्रीव और हनुमान बालि के 
विरुद्ध सहायता माँगन के लिए पहुँचते हैं। हनुमान्‌ लका जाते है और सीता को सान्त्वना 
देकर लौटसे है। इसके बाद लक्ष्मण द्वारा बालि का वध होता है और सुग्रीव अपने 
राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है। सेतु-बन्ध का प्रसग छोड दिया गया है, वानरो 
और राम की सेना विमान से ऊका पहुँचाई जाती है। युद्ध के अपेक्षाकृत विस्तृत 
बर्णन के अन्त में लक्ष्मण चक्र से रावण का सिर काटसे है। राम परीक्षा लिए बिना 
सीता की स्वीकार करते है। इसके बाद लक्ष्मण राम के साथ ४२ वर्ष तक दिग्विजय- 
यात्रा करते है और /अद्धं चक्रवर्ती बनकर अयोध्या लौटते है। अनन्तर दोनों का 
सम्मिलित अभिषेक सम्पन्न हो जाता है। लक्ष्मण की १६,००० और राम की ८,००० 
रानियाँ बताई जाती है। कुछ वर्ष बाद राम तथा लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न को राज्य 
देकर वाराणसी चले आए | सीता के विजयराम आदि आठ पुत्र उत्पन्न होते है (सीता- 
त्याग का उल्लेख नहीं मिलता) । लक्ष्मण एक असाध्य रोग से मरकर रावण-बध 
के कारण नरक जासे है । राम लक्ष्मण के पुत्र पृथ्वीचन्द्र को राज्य-पद पर और सीता 
के कनिष्ठ पुत्र अजितजय को यू बवराज पद पर अभिषिक्‍त करके सुग्रीव, अणुमान, विभीषण 
आदि पाँच सौ राजाओ तथा १८० पुत्रो के साथ साधना करने जाते है; ३९५ वर्ष 
बीत जाने पर राम को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। सीता भी अनेक रानियो के साथ 
दीक्षा लेती है । अन्त में राम तथा अणुमान की मोक्षप्राप्ति का उल्लेख किया गया 
गया है; सीता स्वर्ग में पहुँचती है तथा लक्ष्मण के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि नरक 
से निकल कर वह भी संयम धारण करेंगे तथा मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे । 


द्वितीय भाग 
राम-कथा की उत्पत्ति 


दशरथ-जातक की समस्या 

राम-कथा का मूल-ख्रोत 

प्रचलित वाल्मीकि रामायण के मुख्य प्रक्षेप 
राम-कथा का प्रारम्भिक विकास 


अध्याय 


फ़्ह़ी कद 


रा०ण ६ 


अध्याय ६ 
दशरथ-जातक की समस्या 


६५. दृशरथ-जातक में राम-कथा का जो रूप विद्यमान है उसे, अनेक 
विद्वान रामायण की कथा का मूलरूप समभते हैं। डॉ० बेबर ने पहले-पहल इस 
मत का प्रतिपादन किया था । यद्यपि डॉ० याकोबी ने इसका खंडन 
किया था, फिर भी आधुनिकतम काल तक दिनेशचन्द्र सेन आदि डॉ० वेबर 
का मत मानते चले आ रहे हैं!। प्रस्तुत अध्याय मे इस विवादग्रस्त विषय से 
सबंध रखने वाली सामग्री का पूरा विश्लेषण करना अनुचित नही होगा । 

दशरथ-जातक पाली जातकदट्ठवण्णना में सुरक्षित है। इस पुस्तक की 
प्रामाणिकता पर पहले परिच्छेद में प्रकाश डाला गया है और इसके बाद के दो 
परिच्छेदों मे बशरथ-जातक की गाधाओं और गद्य का अलग-अलग 
विश्लेषण किया गया है। अध्याय के अन्त में रामायण और बोद़्ध-साहित्य के 
पारस्परिक प्रभाव पर विचार किया जायगा। 


क--पालो जातकट्ठवण्णना को प्रामाणिकता | 


६६. बौद्ध तिपिटक (बौद्ध धर्म की श्रुति) तीसरी शताब्दी ई० थु० 
मगध देदा में पाली भाषा में लिपिबद्ध किया गया था। इसके द्वितीय पिटक 





१. दे०--ए० वेबर : आन दि रामायण, 
दिनेशचन्द्र सेव : दि बगाली राम्ययन्स, पृ० ७ आदि, 
ग्रियमंन ज० रा० ए० सो०, १९२२, पृ० १३५--३९ । 
डब्छ स्टूटरहाइम : राम लेगेन्डन उड राम-रेलिफ्स इन इडोनेशियन, 
प्‌ृू० १०५॥ 
ज० चिल॒स्की: इंडियन हिस्टॉरिकल क्वार्टर्ली, भाग १५, पृ० २८९। 
डो० ए० नरसिंहाचार का मत है कि इस प्रइन का निर्णय करना असंभव है । 
(बही, प्‌ृ० ५८०) । 
खत विद्वान्‌ एच० याकोबी के अनुसार दशरथ जातक में राम-कथा 
का विकृत रूप देखते हैं-- 
एम्‌ मौनियेर विलियम्प : इडियन विज्‌डम, पु० ३१६ टि० 
सी० बी० वैद्य : दि शिडिल ऑँक दि रामायण पुृ० छ३े। 
एम० चिंटरनित्स : हि इं० लि०, भाग १, 5 इक ५०८। 
सी० लैस्सन ने पहले-पहल इस मत का प्र किया था। दे० इडि- 
बन एन्टीक्वेरी; भाग ३ (१८७४) प० १०२-३। 


८२ राम-कथा की उत्पत्ति 


(सुत्तपिट्क) के पाँचवें भाग का नाम खुहक-निकाय है। इसी खददक-निकाय 
के अन्तर्गत जातकों की गाथाएँ दी गई हैं और तीसरी शताब्दी ई० पृ० से 
ही सुरक्षित हैं।' इन गायाओ के साथ-साथ प्रारम्भ ही से गद्य की टीका भी 
प्रचलित हुई होगी क्‍योंकि इसके बिना बहुत-सी गाथाएँ अपूर्ण और अबोधगम्य 
हैं । वतंमान पाली जातकट्ठवण्णना पाँचवी शताब्दी ई० की एक सिहली 
पुस्तक का अनुवाद है। मूल सिंहली पुस्तक, जिसमे केबल गाथाएँ पाली मे दी 
गई थीं, आजकल अप्राप्य है। इसके अज्ञात लेखक का कहना है कि मेंसे 
अनुराषपुर की परंपरा के आधार पर अपनी रचना की है । 

उपयुक्त परिचय से स्पष्ट है कि गाथाओं की अपेक्षा जातकों का गद्य बहुत 
कम महस्वपूर्ण और प्रामाणिक है । ये कथाएँ पाँचवी ई० में परंपरा के आधार 
पर लिपिबद्ध की गई हैं । शताब्दियों तक अस्थिर रहने के कारण इनमें परिवर्तन 
और परिवद्धंन की सभावना रही है। इस गद्य को तीसरी श० ई० पू० की अखड 
परम्परा भानना और इसके आधार पर रामायण के मूलरूप के सम्बन्ध में 
किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करना अवैज्ञानिक है। वास्तव मे जातकट्ठवण्णना 
में अनेक स्थलो पर गाथाओं और गद्य मे विरोध और असंगति दिखलाई पड़ती 
है । एक जातक (न० २५३) विनयपिटक और जातकट्ठवण्णना, दोनों में मिलता 
है । गाथा तो एक ही है लेक्षिन गद्य दोनों ग्रन्थों मे भिन्न है, जिससे स्पष्ट है कि 
जातको के गद्य की प्रामाणिकता संदिग्ध है ।* 


ख---दश्ष रथ जातक की गाथाएँ 


६७. दशरथ-जातक में जो राम-कथा मिलती है, वह रामायणीय 
कथा का विक्वत रूप माना जाता चाहिए। इसके प्रमाण तीसरे परिच्छद में 


दिए जाएँगे । हमारे तकों का एक महत्त्वपूर्ण आधार यह है कि इस जातक 
की सारी कथाएँ गद्य में दी गई है और पुरानी गाथाओ से कोई विशेष 
१. दे० टी० डब्लू रिजडेविड्स बुद्धिस्ट इडिया, पृ० १८३ । 
एम० विटरनित्स. हि०३६ं० लि० भाग २, पृ० ११५। 
फिर भी इन गाथाओं मे कही-कंही परिवद्धंन हुआ है । दे० इंडियन 
हिस्टॉरिकल क्वार्टरछी ; भाग ४, पृ० ११-१२॥। 
२. अनुराधपुर की यह परम्परा आजकल एक अप्राप्य पाली जातकट्ठ-कथा 
पर निर्भर है ; इसका अनुवाद सिहली में हुआ था। हर 
३. हेटेल - जर्मन आरियन्टल जनरल, भाग ६०, पु० ३६६ आदि । श्ार्पेटिये, 
बही, भाग ६२ १० ७२५ आदि ॥ विंटरनित्स : हि० इं० लि०, भाग २, 
पृ० ११९ टि० । 


दशरभ-जातक की समस्या <३ 


सम्बन्ध नहीं रखतीं। प्रस्तुत परिच्छेद मे इन गाथाओं का अलग विश्लेषण 
फिया गया है। 
ये गाथाएँ स्वाभाविक रूप से तीन भागों मे विभक्त की जा सकती हैं 
अर्थात्‌ जलकरिया, अनित्यता का उपदेश और राम का राज्य-काल' । 
६८. जरूकिया (गाथा १) 
एथ लक्लण सीता व उभो ओतरथोदक । 
एवायं भ्रतो आह राजा दशरथ मतो ॥ श॥। 
लक्ष्मण और सीता दोनों जल मे उतरे, क्‍योंकि भरत कहते हैं--राजा 
दशरथ मर गए । 
यह पहली गाथा स्पष्टतया रामायण में वणित जरूक्रिया से सम्बन्ध 
रखती है, रामायण के निम्नलिखित इलोक प्रस्तुत गाथा से मिलते-जुलते हैं। 
राम लक्ष्मण से कहते हैं; 
भरतो दुःखभाचष्ट स्वर्गति पुथियीपतिम ४१५७ 
जलक्रियाथ तातस्य गमिष्यासि महात्मनः ॥२०॥॥ 
सीता पुरस्ताद्‌ ब्रजतु त्वमेलामलितो श्रज । 
अहू पदचाद गमिष्यासि गतिहयोषा सुवादणा ॥२१॥ 
(रा० २, १०३ ) 
पाली जातकद्ठवण्णना में इस गाथा को एक भिन्‍न अर्थ देने का प्रयत्न 
किया गया है। प्रसग निम्नलिखित है: 
लक्ष्मण और सीता की अनुपस्थिति में मरत ने वनवासी राम के पास आकर 
उनको दशरथ के देहान्त का समाचार सुनाया है। शाम को लक्ष्मण और सीता 
वन से लौटते है। इसके बाद वृत्तान्त का अनुवाद इस प्रकार है --- 

“रास पडित ने सोचा, ये दोनो जवान हैं और मेरे समान बुद्धिमान नही हैं। सहसा 
पिता का मरण सुनने पर इस (समाचार) का शोक उनके लिए असह्य होगा और 
न जाने उनका हृदय विदीर्ण हो जाए। किसी उपाय से मैं दोनों को पानी में 
उतरने के लिए कहूगा और फिर समाचार सुनाऊँगा । तब सामने का जलाशय 


१, दे० एन्‌ू० बी० उतगिकार : ज० रा० ए० सो०, सेन्टीनरी सप्लीमेंट, पू० 
२०३-२१ । एच० लूड्स. जर्नल यटीगन लर्नेंड सोसाइटी, १८९७, प्‌० 
४० और जन ओरियेटल जनेल, भाग ५८, पृ० ६८७ आदि। 
इस परिच्छेद में इन दोनों विद्वानों से विशेष सहायता मिलो है। पाठ 
के लिए, दे० फासबाल, दि जातक, भाग ४, न॑ ४६१ | 


८४ राम-कथा की उत्पत्ति 


दिखलाकर राम ने कहा--तुम दोनों अधिक देर से आए हो । यह तुम्हारा दण्ड 
है, इस पानी में उतर कर वहाँ खड़े रहो | तब उन्होंने अद्धंगाथा सुनाई: 
“लक्ष्मण और सोता दोनों जल में उतरें । 
राम के इसी शब्द को सुनकर दोनों पानी मे उतर कर खड़े रहे । इसके 
अनन्तर गाथा का उत्तराद्धं सुताकर राम ने उनको समाचार दिया । 
“भरत कहते हू : राजा दह्दरथ मर गए! । 
पिता के देहान्त का समाचार सुनकर दोनो मृछित होकर गिर पड़े। राम 
ने उनसे फिर यही कहा और वे पुनः मूछित हो कर गिर गए। जब दोनो तीसरी 
बार मूछित हो कर गिरे तब अमात्यो ने उनको उठाया और जल से निकाल 
स्थल पर बिठाया ।* 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि जातक का प्रसंग मौलिक नहीं है । लेखक 
संभवत रामायण मे उल्लिखित जलूक्रिपरा से अपरिचित था और इसलिए उसने 
यह कष्टकल्पना की होगी । 


६९. अनित्यता का उवदेश (गाथा २-१२) 
केन रामाप्पमावेन सोचितब्ब॑ न सोचसि। 
पितर कालकतं सुत्वा न त॑ पसहते दुखं ॥२॥ 
हे राम ! शोक का कारण होते हुए भो आप किस थैये के बल पर शोक 
नही करते। पिता छा देहान्त सुनने पर भी आप दु.ख के वशीभूत नही होते ।! 
यं न सक्‍का पालेतुं पोसेन लूपत॑ बहुं। 
स किस्स बिज्डा, मेवावी अत्तानं उपतापये ॥३॥ 
“बहुत विल्लप करने पर भी जो रखा नहीं जा सकता, उसके लिए बृद्धिमान्‌ 
होक नहीं करता ।' 
बहरा च हि बद्धाच य॑ बाला ये तर पंडिता। 
अड्ढा चेव वलिदहा च सब्ये सच्युपरायता ॥४॥ 
बालक और वृद्ध, मूखं और पडित, धनी और दरिद्र सबों का मरण 
निविचत है।' 


फलान मिथ पक्कान निश्ुच पपतसा भय । 
एवं जातान॑ं मच्चानं निरुचं मरणतो भय ॥५॥ 


दशरथ-जातक की समस्या प्‌ 


'जिय तरह से पक्के फरडों के गिरने का नित्य भय होता है, उसी तरह जन्म 
लिए हुए मनृष्यों को मरण का भय बना रहता है।' 
सायसेरे न दिस्संति पातो विट्ठा बहुज्जना ! 
पातो एके न दिस्‍्संति साथ विदृठा बहुक्जना ॥॥६॥। 
बहुत से लोग, जो प्रात.काल 'दुष्टिगत होते हैं, इनमे कई सायकाल नही 
दिखलाई देते है और बहुत से लोग, जो सायंकाल दृष्टिगत होते हैं, इनमें से कई 
प्रात'काल नहीं दिखलाई देते हैं।' 
परिवेवपमानो ले कंचिदत्थं उदब्बह। 
सम्मूल्हो हिंसमत्तानं कयिर चेन॑ विचक्खणों ॥७।। 
अपने आप को दुख देने घाले मूर्ख को यदि विलाप करने से कुछ अर्थ प्राप्त 
होता, तो ब॒द्धिमान्‌ भी यही करता ।' 
किसो विदण्ोों भवति हिंसमत्तानमत्तनों । 
न तेन पेता पालेति निरत्था परिजेदना ॥८॥। 


“अपने आप को दुख देने से वह कृुश और विवर्णं बन जाता है | इससे मृत 

पुनर्जीवित नही होते, (अतः) विलाप निरर्थक है।' 
यथा सरणमादितं बारिना परिनिब्बये । 
एबसपि घीरो सुतवा सेघवो पंडितों नरो । 
खिप्पमृष्पतितं सोक॑ बातो तूल व धेंसयें ॥९॥ 

“जिस प्रकार जलता हुआ घर पानी के द्वारा बुाया जाता है, उसी प्रकार 
धीर, श्रुतिमान्‌, बुद्धिमानू और पडित झीघ्र ही अपने शोक का उसी भाँति 
उन्मूलन करते हैं, जिस भाँति पवन कपास को छितराता है।” 

एको व सच्चो अच्चेति एको व जायते कुल । 
सडऊओोगपरमा त्वेत् संभोगा सब्बपाणिनं ॥१०॥। 

'मनष्य अकेला मर जाता है और अकेला कुल मे जन्म लेता है। सब प्राणियों 
का सुख एक दूसरे के सम्बन्ध पर निर्भर रहता है (अथवा सब प्राणियों के सुख 
का उदहेद्य है, उनका सयोग या मैत्री) ।” 

तस्सा ही धीरस्स बहुस्सुतस्स 
सम्पस्सतो लोकमिमं परं थे । 
अध्य्याय पर्म्म हृदय से सच 

सोका सहंंताधि न तापयंति ॥११॥ 


८६ राम-कथा की उत्पत्ति 


अतः जो इहलोक और परलोक (का यथा रूप) देखने वाले और घर्मं को 
जानने वाले' धीर और श्रृतिमान्‌ मनुष्य होते हैं, इनका हृदय और मन महान्‌ शोक 
से भी संतप्त नहीं होता ।* 
सोहं वस्सं च भोक्‍ज च सरिस्सासि च नातके । 
सेस संवारूयिस्सामि किल्‍्यसेज॑ विजानतो ॥१२॥। 


'सो मै (दान) दूँगा और (स्वयं भी धन का) उपभोग करूँगा तथा अपने संबे- 
धियों का भरण-पोषण करूँगा । दूसरो का भी (अथवा जो जीवित हैं, उनका) मैं 
पालन करूँग[--यही बुद्धिमान्‌ का कत्तंव्य;है । 


७०, इस उपदेश की प्रथम गाथा में राम से यह प्रश्न किया जाता है कि 
पिता का मरण सुनकर आप किस थैय॑ के बल पर शोक नहीं करते | इसके बाद की 
गाथाओं में' शोक की व्यर्थता पर एक उपदेश उद्धृत किया गया है। जातक के गद्य 
के अनुसार ये राम के शब्द हैं लेकिन इस सारे उपदेश में कही भी राम-कथा की ओर 
किचित्‌ भी निर्देश नही मिलता । डॉ० विटरनित्स का कहना है कि रामायण में राम 
अपने पिता के देहान्त का समाचार सुनकर अत्यन्त शोक करते हैं (रा० २, १०३, 
१ आदि) और केवल बाद भें भरत को सात्वना देपें हैं (रा० २, १०५, १५-४२) । 
जातक में राम किचित्‌ भी शोक नही करते। इसमे बौद्ध प्रभाव स्पष्ट है । डॉ० विंटरनित्स' 
अनुमान करते है कि पुरानी गाथाओं मे भी राम अत्यन्त छोकातुर दिखछाए गए थे 
क्षोर बौद्धों ने इन गाथाओं को नया रूप दिया है। राम के शोक से सम्बन्ध रखने 
वाली गाथाएँ छोड़ दी गई हैं, इतना ही हम स्वीकार कर सकते हैं । लेकिन गाथाओं 
का वत्तंमान रूप बौद्धों द्वारा निभित है, यह मानने की कोई आवश्यकता नही होती । 
मृत सम्बंधियो के कारण शोक करना व्यर्थ है, यह कोई विशेष बौद्ध धारणा नहीं 
है। महाभारत के अनेक स्थछो पर शोकापनोदनम्‌” के अतर्गत प्रस्तुत गाथाओं से 
मिलते-जुलसे इलोक पाए जाते है। भगवदगीता में लिखा है: 

जातस्थ हि छुवो मृत्युर्धुव॑ जन्म मृतस्थ च॑ । 
तस्मादपरिहायेंटर्थे न त्वं शोचितुमहेंलि ॥ (२, २७) 
इस प्रकार के और बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। अत: जातक की गाथाओं 


१. अथवा--और इसका (इहलोक और परलोक का) तत्व जानने वाले ।! 

२. गाया ११ से उपदेश समाप्त प्रतीत होता है। गाथा १२ कान तो कोई 
पूर्वापर सम्बन्ध है और न इसमें राम-कथा की ओर निर्देश मिलता है। 
जातक भें यह गाथा उपदेश का अंश मानी जाती है। 

३. दे० हि० इं० लि०: भाग १, पृ० ५०८ | 
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की शिक्षा बौद्धो की अपनी नहीं है। जलूक्रिया संबंधी गाथा की तरह ये गाथाएँ भी 
बौद्धों द्वारा ज्यों की त्यों अपना ली गई होंगी । फिर भी उन गाथाओ में से केवल एक 
ही रामाबण में मिलती है: 
यथा फलानां पक्‍वानां नान्‍्यन्न पतनाद भ्रयस्‌ । 
एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र सरणाद भयम । 
(रा० २, १०५, १७) 
अतः हमें मानना पड़ेगा कि वशरथ-जातक की गाथाएँ वाल्मीकि- 
रासायण पर निर्भर नही हो सकती। इनका मूलखोत कोई प्राचीन आखू्यान 
रहा होगा'। 
७१. राम का राज्य-काल (गाथा १३) 
दस जस्ससहस्सानि सटठि बसस्‍ससतानि च॑ । 
कंबुगीय साहाबाहु रामो रज्जमकारयि ॥१३॥ 
“कबुग्रीव महाबाहु राम ने सोलह सहख्र वर्ष तक राज्य किया ।! 
वाल्मीकि रामायण, महाभारत, और हरिबंश, तीनोः में इस गाथा का 
संस्कृत रूप पाया जाता है । रामायण में : 


दशव्ष सहल्लाणि वद्ा वर्षशतानि च । 
अआतृभिः सहित क्रीमान्‌ रासो राज्यमकारयत्‌ ॥ 
(६, १३१, १०६, दक्षिण संस्करण ) 
दशवर्षंसहस्राणि दद्वावर्षशतानि च 
रामो राज्यमुपासित्वाबह्यलोक प्रयास्यति ॥ (१, १, ९७.) 


सहाभारत में-- 

ददावर्ष सहलाणि दशव्षशतानि व । 

राज्य कारितजान्रामस्ततस्तु त्रिदिवं गतः ॥ (३, १४७, ३८.) 

इयासो युवा लोहिताक्षों मत्तवारणविक्रम: । 

दश वर्ष सहल्लाणि रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ (१२, २९, ५४. ) 
हरिवंश में--- 

दवावर्ष तहुखाणि दह्म वर्ष दातालि ले 

अयोध्याधिपतिभुंत्वा रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ (१,४१,१५१) 


१. डॉ० लूडसं (दै० गेंटिगन जनंल, १८९१ पृष्ठ १३०) के अनुसार यह पाली 
में था; डॉ० याकोबी मूल रूप को संस्कृत मे मानते हैं। 
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इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि पाली गाथा और संस्कृत इलोक का मूल- 
स्रोत एक हो है। यह पाली गाथा दशरथ-जातक के समोधान में दी 
जाती है। यह समोघान, इस एक गाथा को छोडकर, गद्य से ही लिखा गया 
है--इससे डॉ० याकोबी अनुमान करते है कि यह गाथा कही से उद्धृत 
की गई है। इस जातक को वतंमान कया में पोराणकर्पडिता का 
उल्लेख है, अत प्रस्तुत गाथा का मूलख्रोत कोई प्राचीन काव्य रहा होगा 
और बहुत संभव्र है कि यह 'वाल्मीकिकृत” रामायण ही हो। डॉ० याकोबी 
का यह अनुमान चित्य अवश्य है। जातक की अधिकाश गाथाओं का 
मूलख्रोत वाल्मीकिक्ृत रामायण नहीं हो सकती; यह ऊपर दिखलाया -गया 
है, अत इस गाथा के विषय में भी हम निश्चयपू्वंक नहीं कह सकते हैंकि 
रामायण ही इसका मूलस्रोत है। फिर भी इसमे सन्देह नहों है कि यह किसी 
प्राचीन राम-प्रम्बन्धी उपाख्यान या गीत से बौद्धों द्वरा अपनाई गई है'। 
जातक में जो 'पोराणकपडिता' का उल्लेख मिलता है इससे इस निर्णय 
की पृष्टि होती है। 


७९२ वद् रथ-जातक की गाथाओ का विश्लेषण ऊपर किया जा चुका है। 
इनमे कहीं भी बौद्धों द्वारा कल्पित सामग्री हो, यह मानते की कोई भी आवब- 
इयकता नहीं है। इमके अतिरिक्त पहली गाथा के प्रसंग-परिवर्तेन से स्पष्ट 
है कि इनका मृलख्रोत बौद्ध साहित्य को छोडकर ब्राह्मण धर्म के वातावरण 
में सिमित पुराने आख्यान-साहित्य मे और राम सम्बन्धी प्राचीन गीतों मे 
दूँढना चाहिए । 


ग--दहशरथ-जातक की राम-कथा 
(भर) डॉ० वेबर का मत 


७३. डॉक्टर बेबर' के अनुसार दशरथ-जातक में राम-कथा का पूर्व-रूप 
रक्षित है। इसके अतिरिक्त वे पाँचवी शताब्दी ई० की दो अन्य बौद्ध रचनाओ 
में इस कथा के प्रचीनतम तत्तव पाते हैं। 

१ डॉ० लड॒से का मत है कि मूल पाली मे ही था “दशरथ-जातक की गाथा 

१३ रामायण आदि के सस्कृत इलछोक का अनुवाद है इसके लिए कोई 
प्रमाण नहीं दिया जा सकता है । 

२. दे० ए० बंबर, आन दि रामायण | 
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धस्मपद की टीफा' में निम्नलिखित कहानी मिलती है। प्रह ज्यो की त्यों पाली 
जभातकद्ठवण्णना में भी उद्धुत है (दे० न० ६ देवधम्म जातक) । 


वाराणसी के राजा' के दो पुत्र थे---महिसास (क) और चन्द । उन्तकी माता 
के मरने पर राजा ने फिर विवाह किया । नई महिषी के सूर्य नामक एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । इसी अवसर पर राजा से उसको एक वर भी मिला । जब सूर्य युवावस्था 
को प्राप्त हुआ तब रानी ने वर के बल पर अपने पुत्र के लिए राजसिहासन का अधि- 
कार साँगा। राजा ने स्पष्ट अस्वीकार किया। लेकिन महिषी के षड्यन्त्रो से भयभीत 
होकर उन्होंने अपने पुत्रों को यह कह कर वनवास दिया--मेरे मरने के बाद लौट 
कर राज्य पर अधिकार प्राप्त करना ।' सूर्य अपने दोनो भादयों के साथ स्वेच्छा से 
चला गया । 


राजा के मरने के पद्चात्‌ तीनो बनारस लौटते हैं। महिसासक राजा बन जाते 
है, चद उपराजा और सूर्य सेनापतति । 


यही सक्षेप में धस्मपद टोका की कथा है। डॉ० वेबर के अनुसार यह वश्रथ- 
जातक का प्रथम रूप है। आगे चलकर वे बुद्धघोष की सुसनिपात-टीका' मे वर्णित 
शाक्य तथा कोलिय वश्ो की उत्पत्ति की कथा मे (२, १३) दशरथ-जातक का द्वितीय 
रूप देखते है। इस कथा के चार भाग है, जिनमे से पहले दो भाग हमारे विषय से 
सम्बन्ध रखते हैं । 

७४. (१) शाक्यों की उत्पत्ति : वाराणसी की पटरानी की नौ सताने थी--- 
चार पुत्र और पाँच पृत्रियाँ। उसके मर जाने के बाद अंबट्ठ राजा ने नया विवाह 
किया और अपनी युवती पत्नी को पटरानी बनाया (अग्यमहँसि ट्ठाने ठपसि) । 
नई पटरानी के पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसको एक वर दिया और उसने अपने 
पुत्र के लिए राजसिहासन माँगा। राजा ने पहले अस्वीकार किया फिर भी उसने अपने 
सो पृत्र-पत्रियो को यह कह कर वनवास दिया, मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ आओ और राज्य 
पर अधिकार प्राप्त करो ।' बहुत से लोग उनके साथ चल दिए और सबो ने बन में 
एक नगर बसाया। नगर को 'कपिलवत्य्‌' नाम दिया गया क्योकि उसी स्थान पर 
कपिल नामक तपस्वी तपस्था करते थ। राजसन्तान से विवाह करने योग्य वन मे 





१, दे० एच० सी० नार्मन: कार्मेटरी ऑन धम्मपद, भाग ३, ७३; वर्लिनगेम, 
हावेंडे आरियेंटल सीरिज़, भाग २९, पृ० ३०९। 

२. देवधम्म जातक में इनका नाम ब्रह्मदत्त' भी दिया जाता है। 
दे० इडिशा स्टुडियन: भाग ५, पृ० ४१२ आदि । एच० स्मिथ: सुत्त-निपात 
कार्मेंटरी (परमत्थजोतिका) पाली टेक्स्ट सोसाइटी, १९१६ । 
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कोई नहीं था, इसलिए चारों राजकुम्रार अपनी बहनों से ही विवाह करने के 
लिये बाध्य हुए। ज्येष्ठा कन्या पिया अविवाहित रह कर सबों की माता मानी 
जाने लगी। यही शाक्‍यों की उत्पत्ति की कथा है। 


(२) कौलियों की उत्पत्ति : कुछ समय बाद अविवाहित पिया को कुष्ट रोग 
हो गया । इसपर वह वन के किसी एकांत स्थान पर छोड़ दी गई। इसी वन 
में राम नामक एक राजा रहते 'थे । कुप्ट रोग के कारण राजा राम भी, 
अपने पुत्र को राज्य देकर, वन में आए थे और औषधीय पौधों का सेवन 
कर स्वस्थ हो गए थे । इन्ही पौधों द्वारा पिया की चिकित्सा करके, राम ने 
इससे विवाह किया और ३९ पुत्र उत्पन्न किए (१६ यमल) । इसके बाद 
उसने वन में 'कोलनगर” बसाया और श्ाक्य राजकुमारियों से अपने पुत्रों का 
विवाह करवाया । यही कोलिय वश की उत्पत्ति की कथा है। 

(३) ज्ञाक्यों और फोलियों का युद्ध: कोलिय-वश मे उत्पन्न भगवत बुद्ध 
ने शाक्‍्यों और कोलियो मे जो युद्ध प्रारभ हुआ था, उसे शात कर दिया। 


(४) शाक्य तथा कोलिय प्रत्यंक वश के २५० राजकुमार भिक्षु बन 
गए थे । व॑ अपने वेराग्य में दृढ़ न होकर लौटने की अभिलाषा करते है। तब 
महात्मा बुद्ध उनको महा-कुणारू-जातक सुनाकर, उनकी ससार मे आसक्ति 
को दूर करते है'। 

७५. डॉ० वेबर के अनुसार राम-कथा का विकास इस प्रकार हुआ-.. 
घम्मपद और सुत्तनिपात को टीकाओं मे विमाता की ईष्योँ के कारण राजसंतति 
को वनवास दिया जाता है, भाई-बहन का विवाह होता है और राम के नाम 
का भी उल्लेख होता है। 

वश रथ-जातक मे विभाता के कारण वनवास और भाई-बहन के विवाह के साथ- 
साथ दक्षरथ, लक्ष्मण, भरत और सीता, ये नाम भी मिलते हैं और राम, पराए न 
होकर, राजकुमारों के ज्यंष्ठ भाई बन जाते हैं। 

रासायण में राजकुमारों की राजधानी वाराणसी से अयोध्या बन जाती 
है, वनवास का स्थान हिसमारूय से दडकारण्य मे बदल जाता है और राम 








१. तीसरे और चौथ भाग के लिए दे० कुणाल जातक की वत्तंमान कथा, 
जातक न० ५३६। 

२ 7चनाकाल के अनुसार तीनों रचनाओं का क्रम यों है---१. बुद्धघोष- 
कत सुत्ततिपात टीका (४१०-४३२ ई०) २. जातक कटद्बण्णना ३. धम्म- 

पदटीका (४५० ई०)। दे० हाववं्ड ओरियेटल सीरिज भाग २८, पृ०५८। 
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तथा सीता भाई-बहन न होकर प्रारभ ही से विवाहित होते हैं। इन परिव- 
वत्तनों के अतिरिक्त सीताहरण और रावणवध, ये नभ वृत्तान्त भी जोड़े गए है। 
रामायण में सीता के वनवास के अन्त तक कोई सत्तान नही होती, यह डॉ० 
वेबर के अनुसार बशरथ-जातक की कथा का प्रभाव है, जिसमे वनवास के बाद 
ही उनका विवाह होता है। वाराणसी का अयोध्या बनना भी बौद्ध कथाओं के 
कारण हुआ । शाक्य और कोलिय वश्यों की राजधानियाँ क्रमश कपिलव॒त्यु और 
कोलनगर थी; दोनो नगर अयोध्या के पडोस मे थे। वनवास का स्थान इस- 
लिए बदल गया है कि सीता-हरण ओर रावणवध का वृत्तास्त जोड़ना था। 
(अंतिम विषय का आधार यूनानी कवि होमर की रचना है, दे० आगे 
अनु० ९२ ) | 
७६. श्री दिनेहाचन्द्र सेन भी वदाश्थ-जातकफ में राम-कथा का आधार 
और पूर्व-रूप देखते है'। वे दशरथ-जातक को छठीं शताब्दी ई० पूव॑ का मानते 
हैं, रामायण में एकाध पाली गाथाओ का सस्कृत अनुवाद पाते हैं और 
अन्तरग प्रमाण भी देते है--“'रामायण और बौद्ध कथा की तुलना करते 
पर स्पष्ट है कि विश्वकवि' वाल्मीकि न॑ कितने कौशल से इस अपरिष्कृत 
बौद्ध कथा को उत्कर्ष की सीमा तक पहुंचाया है।' इस तक॑ का इस तरह 
प्रत्युत्त दिया जा सकता है “रामायण तथा बौद्ध-कथा की तुलना करने पर 
स्पष्ट हैं कि बौद्धो ने रामायण के कारणिक कथानक को झोक की व्य्थंता के 
एक उपदिश मात्र मे बदल दिया है।' 


७७. डॉ वेबर तथा श्री दिनेशचन्द्र सेन जातकों की गाथाओ और गद्य, 
इन दोनो की प्रामाणिकता में कोई भेद नहीं मानते यद्यपि दोनो के रचनाकाल मे 
शताब्दियों का अन्तर है । यह तक दर्शरथ-जातक के विषय में विशेष महत्त्वपूर्ण है 
बयोकि इसमें प्रायः समस्त कथा गधय में ही दी गई है | पहली गाथा का जो प्रसंग 
बंशरथ-जातक में दिया गया है, वह मौलिक नहीं है और अन्य गाथाओं का मूल 
स्रोत भी कोई पुराना रामायण से मिलता-जुछूता उपाख्यान रहा होगा, यह 
सम्भवत: गाथाओ के उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो गया है । 

इसके अतिरिक्त डॉ० बेबर के मत का खडन करने के लिए निम्नलिखित 
तर्क दिए जा सकते हैं : 


(१) वशरथ-जातक को राम-कथा की /अंतरंग समीक्षा करने पर वह 
रासायण की कथा का विक्ृत रूप मात्र सिद्ध होती है (दे० अगला परिष्छेद) । 


१. दे० दि बगाली रामायन्स; १० ७ आदि। 


दर राम-नकथा की उत्पत्ति 


(२) डॉ० वेबर का मत इस धारणा पर निर्मर प्रतीत होता है, जिस 
कथा में अपेक्षाकृत कमर पात्र, कम घटनाएँ, कम तत्त्व मिलते हैं, बह निस्‍्सन्देह 
पुर्वेक्ुत होगी! । ऐसी धारणा निर्मल है। इसका प्रमाण वशरण-कथानम में मिलता 
हैं। यह कथा एक संग्रह में पाई जाती है, जिसको रचना दूसरी श० ई० के बाद 
हुई थी। इस दशरथ-कथानम्‌ में सीता का या किसी राजकुमारी का कोई भी 
उल्लेख नही है। 


राम-कथा का यह रूप दूसरी श० ई० के बाद भी बौद्ध जगत्‌ के किसी प्रदेश 
में प्रचलित रहा होगा। अत: डॉ० वेबर के अनुसार राम-कथा के विकास के 
विभिन्न सोपान निर्धारित करने को युकति अत्यन्त अनुपयोगी सिद्ध होती है। 
वहरथ-कथानस्‌ के रचनाकाल में वाल्मीकि रामायण भारतवर्ष मे प्रसिद्ध हो 
चुका था। फिर मी डॉ० वेबर की युक्ति के अनुसार बशरथ-कथानस्‌ के वृत्तान्त मे 
इन सब स्वनाओं के पहले की राम-कथा का रूप विद्यमान है । 


(३) राम-कथा का विकसित रूप, जो बाल्सीकि रामायण मे भी पाया जाता 
है, वह प्राचीनकाल में ही बौद्धों मे प्रचलित था | इसके सकेत पाली जातकट्ठयण्णना 
की अन्य गाथाओं से मिलते हैं (दे० नीचे, अनु० ८३) । अनामक॑ जातकम्‌ 
में भी राम-कथा का विकसित रूप मिलता है (दे” अनु० ५२) । इस जातक का 
२५४ ई० में चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था । 


इसके अतिरिक्त अश्वधोष, अभिषर्म सहाविभाषा आदि प्राचीन बौद्ध 
ग्रन्थों मे वाल्मीकि रामायण के निर्देश मिलते हैं । 


७८. अध्यघोष । बुदचरित महाकाब्य से पता चलता है कि अपब- 
घोष (दूसरी शताब्दी ई० पूर्वार्ध ) न केवल ब्राह्मण राम-कथा से लेकिन 
वाल्मीकिकृत रामायण के पाठ से भी परिचित थे और इससे अपनी सारी रचना 
में प्रभावित हुए हैं'। 





१. दे० सी० डब्लू गानंर : अदवधोष एंड दि रामायण । जनंल एड प्रोसीडिग्स 
एसियाटिक सोसाइटी, भाग २३, पृ ० ३४७-६७ | 
ए०बी० कीथ : ससकृत लिटरेचर, पृ० ५९ | 
एम० विटरनित्स : हिं० इं० लि, भाग १, ४९० और भाग २, २६२। 
कार्वेल : दि बुद्धचारित आँव अश्वघोष, भूमिका पृ० १२ | 
ई० एच० जान्स्टन : बुद्धिचरित, मूमिका । 


दर्दास्थ-जातकफ की समस्या श्् 


राम का आज्ञापालन (९, २५), उनका वन से लौोटना' (९, ६७), 
दशरथ का प्ृत्रवियोग के कारण शोक (८, ७९ .८१)--इन सब में राम- 
कथा के किसी निदिचत रूप की ओर निर्देश नहीं है। लेकिन वनवासी राम 
से वामदेव की भेट (९,९), वाल्मीकि (१, ४८) तथा सारथि सूमंत्र 
(६, ३६; ८, ८) का उल्लेख--यह्‌ रामाय्रणीय राम-क्था (विशेष करके 
अयोध्या कांड) से सम्बन्ध रखता है । 

इसके अतिरिक्त अद्वघोष के सोन्दरनन्द मे वाल्मीकि की सीता के दोनों 
पुत्नो का शिक्षक होने का उल्लेख हुआ है । इससे यह ब्वनि निकलती है कि अश्व- 
घोष उत्तरकाड की कथा-वस्तु से अभिज्ञ थे । 

बुद्धच्तरित के अनेक स्थलो पर रामायण की कथावस्तु से बहुत कुछ समा- 
नता मिलती है। सिद्धार्थ के बिना छदक के कपिलवस्तु में छौटने का सारा 
वर्णन सुमत्र के प्रत्यागमन से प्रभावित हुआ है। कवि स्वयं दोनों वृत्तान्तों 
की तुलना करते है -- 


त्वामरण्ये परित्यज्य सुमंत्र इव राधवं । (६, २६) 





१ राम के बन से लौटने का एक अन्य उल्लेख भी मिलता है। 
मही विप्रकृतामनार्येसतपोवन।देत्य ररक्ष राम. । (९, ५९) 


पुछ्वी को अतार्यो से पीड़ित देखकर राम ने बन से लौट कर उसकी 
रक्षा की । इपमे दशरथ -जातक तथा रामायण को छोड़कर राम-कथा 
के किसो अन्य रूप की ओर निर्देश है। यह संभवत अनामक॑ जातकम्‌ 
हुआ होगा । 


२. रामायण में (५, ९-११) रावण की हक, ई पत्लियों का जो चित्र 
अंकित किया गया है, इससे अदबंधोष रि के शयनागार के वर्णन में 
प्रभावित प्रतीत होते हैं (५, ४८-६२) । 
गजेन्धम दिता: फुल्ला लता इब महावने । (राप ५, ९, ४७) 
गजभग्ना इव करणिका रशझ्ाखा । (ब_० ५, ५१) 


इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनसे स्पप्ट है कि दोनों 
वर्णनों का मूल-स्लोत एक है। यह वर्णन बुद्धचरित का एक आवश्यक 
अश माना जाना चाहिए परन्तु रामायण में यह अनावश्यक लगता है। 
अत इस वृतान्त का मूल-स्रोत बुद्धधरित ही है और यह रामायण में 
प्रक्षिप्त है--यह्‌ कोवेल और विटरनित्स का तर्क हैं । कीय मानते हैं 
कि अद्वघोष इसमें रामायण का अनुकरण करते हैं। यह अंतिम मत 
अधिक समीचीन प्रतीत होता है । 


१४ राम-कथा की उत्पत्ति 


४ वाध्पयं पथि नागरो जनः पुरा रथे दाशरथेरिवागते (८, ८ ) 

गौतमी के बिलाप में (८, ५१-५८), जो राजमहरू और वनवास का 
ब्रोध चित्रित किया गया है, वह रामायण मे दशरथ (२-१२, ९७-१०१; २, 
५८, ५-९) और कौहझल्या के विछाप (२, ४३, १-२०) का स्मरण दिलाता 
है। दोनों में वनवासी पुत्र के पैदल जाने, भूमि पर शयन करन आदि का 
उल्लेख हुआ है । 

प्रलंबबाहुमुंग राजविक्रमो मह॒॑भाक्षः कनकोज्ज्वलय तिः। 


विशञालवक्षा घनदुन्दुभिस्वनस्तथा विधों उप्याश्रभवासमहंति ॥ हे 
(बुद्धचरित ८, ५३) 


गजराजगतिवॉीरो महावाहुर्षनुर्धर :। 
वनभाविशते नूम॑ सभाय: सलक्म णः ॥॥ 
(रा० २, ४३, ६) 
शु्ो शयित्वा शयने हिरण्यम् प्रयोध्यमानों निश्ि तुर्थनिस्वने:। 
कथं बत स्वप्स्थति सोडच्यमे ब्रतो परटेकदेशांतरिते महीतले ॥ 
(बु० ८, ५८) 
दुःखस्थानुचितो दुःख सुमंत्र शयनोचितः ! 
भूमिपालात्मजो भूमौ शेते कथ मसाथवत्‌ ॥ 
(रा० २, ५८, ६) 
७९. तीसरी श० ई० उत्तराद की अभिषर्भमहाविभाषा मे रामायण का 
उल्लेख किया गया है। यह रचना 'वीनी अनुवाद मे सुरक्षित है ।' इसमे लिखा 
है--+रामायण नामक ग्रन्थ में १२००० इलोक हैं ।ये इलोक केवल दो विषयों से 
सम्बन्ध रखते है, (१) रावण द्वारा सीता का हरण और (२) राम द्वारा सीता की 
पुनःप्राप्ति तथा (अयोध्या मे) प्रत्यागमन । बौद्ध-पग्रन्थ इतनं सरल नही होते। इनमें 
अपरिमित प्रकार की रचनाएँ मिलती है और इनके अर्थ असख्य होते है।' 


इसके अतिरिक्‍त तीन बौद्ध रचनाएँ और मिलती हैं, जिनसे पता चलता है 
कि रामायण का बौद्धों मे पर्याप्त प्रचार था। कुमारलातकृत कल्पनामंडिलिका 


! ९, दे० केने : मेस्युल आँव बुद्धिज्म, पृ० १२१, ज० रा० ए० सो०, १९०७, 
पृ० ६९९-२०३ | 
२. तीनों रचनाएँ केवछ चीनी अनुवाद मे सुरक्षित हैं। 
दे० एम्‌० विटरनित्स हि० इ० लि०, भाग २,पृु० २६९। 
ए० बी० कीथ : सस्क्ृत लिटरेचर, प० ८ (भूमिका), ५६। 
के० वतानबे : ज० रा० ए० सो०, १९०७, पु० ९९-१०३। 
एस० लेवी: जुनंल अज़ियटिक, १९१८, पृ० १ आदि । 


ददारभ-जातंक की समस्या ९५ 


में (तीसरी श० ई० का अंत) महाभारत और रासस्यण का उहेलेखे हुआ 
है। वसुबन्धु (चौथी श ० ई०) की जीवनी में भी यह कहा गया है कि वसुवंधु शन्तायण 
की कथा सुना करते थे। सद्धमंस्मत्यूपाल्यानसूच्र मे रामायण का दिग्वर्णन उद्धृत 
है। यह रचना पहली शताब्दी ई० की मानी जाती है। इसका छठीं शताब्दी में 
चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था । 


(आ) दशरथ-जातक की अन्तरंग समीक्षा 


८०, राम-कथा का जो रूप पाली बशरथ-जातक के गद्य में मिलता 
है, वह या तो रामायण ही पर अथवा रामायण से मिलती-जुलती किसी अन्य 
राम-कथा पर निर्भर है। यह वश्मरथ-जातक की अतरग परीक्षा से सिद्ध 


होता है ।* 


रामायण में कैकेयी ने वर के बल पर रास के लिए चौदह वर्ष तक वनवास 
माँग लिया था, अत' राम का दशरथ के मरने के बाद वन में रहना स्वाभाविक 
और जावश्यक है। लेकिन दशरथ-जातक में इसके लिए कोई समीचीन कारण 
नहीं मिलता । दशरथ ने राम और लूद्मण से कहा था कि वे उनकी मृत्यु के 
पदचात्‌ लौट । तब उन्होंने ज्योतिषियों से अपना अतकाल पूछा था । यह समझ 
कर कि मैं बारह वर्ष तक जीता रहुँगा, उन्होंने अपने पुत्रो से इस अवधि के अन्त 
में आने के लिए कहा था । फिर दोनों पुत्रो को एक ही जादेश मिला था। तब 
लूघ्सण क्‍यों नौ वर्ष के बाद लौटते है ? 


रामायण की कथा मे सीता का अपने पति के साथ चले जाना स्वाभाविक 
है । दश रथ-जातक मे इसके लिए कोई ऐसा कारण नही है। विमाता के षड्यंत्रों 
को सीता को कोई जाशका नहीं थी। जातक में सीता दशरथ के मरने पर 
लक्ष्मण के साथ राजधानी को लौट आती हैं और राम तथा सीता का तीन वर्षों 
के बियोग के बाद विवाह होता है। इसमे सम्भवत रामायण के सीताहरण के 
पश्चात्‌ दोनों का संयोग प्रतिबिबित है। 


८१. अब प्रइन यह उठता है कि यदि बशरथ-जातक ब्राह्मण राम-कथा पर 
निर्भर है तो दोनो में इतना अन्तर क्‍यों ? इसके तीन मुख्य कारण स्पष्ट हैं। 
एक तो दशरथ-जातक का जो रूप जातकदठवण्णना में प्रस्तुत है, बह शताबिदयों 
तक अस्थिर रहने के बाद पाँचवी शताब्दी ई० में लिपिबद्ध किया गया हैं। 
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रद्द राम-कथा की उत्पत्ति 


अतः इसमें परिवर्तत की संभावना रही है, विशेष करके दुर सिहलद्वीप में, जहाँ 
रामायण की कथा उस समय कम प्रचलित थी। दूसरे, बौद्ध आदर्श और हौछी 
का प्रभाव भी पड़ना अत्यन्त स्वाभाविक है। तीसरे, वह्वरथ-जातक की वर्तमान 
कया के अनुसार महात्मा बुद्ध ने पिता के मरण से झोकातुर पुत्र को धैय॑ देने 
के लिए दशरथ के मरने पर राम के घैयं का उदाहरण देकर यह जातक कहा था । 
इस उद्देश्य के लिए सीताहरण का उल्लेख अनावश्यक था। इसके अतिरिक्त 
इस जातक के अनुसार महात्मा बुद्ध ही अपने पूर्व जन्म में राम पडित थे, अतः 
बौद्ध आदर्श के प्रतिकूछ होने के कारण रावण-बध का अभाव स्वाभाविक है। 

बौद्ध जातकों की शैली के अनुसार राजधानी, अयोध्या न होकर वाराणसी 
है। वनवास का स्थान हिमालय है, जो बौद्ध कथाओ मे अत्यन्त लोकप्रिय हैं 
और जिसका उल्लेख जातकों मे निरन्तर होता रहता है। 

वनवास का कारण विमाता के षड़यत्रो का भय है, जो अनेक अन्य बौद्ध 
कथाओं में भी मिलता है। राम और सीता, भाई-बहन का विवाह, महत्वपूर्ण 
परिवर्तत कहा जा सकता है लेकिन इसके लिए भी बौद्ध साहित्य में कई उदाहरण 
प्रस्तुत थे (दे० ऊपर अनु० ७३-७४ और कु णालजातक न० ५३६ ) । 

दशरथ के अतकाल के विषय में ज्योतिषियों का कथन असत्य सिद्ध होता 
है। इसमे भी चिन्तामणि वंद्य बौद्ध प्रभाव देखते है। बौद्धों की ज्योतिषियों 
से जो अरुचि थी, यह इस भूल मे प्रकट की गई है। 

साराश यह है कि दशरध-जातक मे जो आतरिक असंगति मिलती है, वह 
वाल्मीकीय कथा का इस जातक का आधार होना सिद्ध फरती है | दूसरी ओर 
जातक तथा रामायण में जो अतर पाए जाते हैं, वे भो उपर्युक्त कारणों से 
स्वाभाविक प्रतीत होते है। 


घ--पाली तिपिटक और रामायण 


८२. बौद्ध साहित्य मे जो राम-कथा-सम्बन्धी सामग्री मिलती है, उसके 
विश्लेषण से सिद्ध होता है कि दशरथ-जातक के गद्य मे जो वृत्तान्त प्रस्तुत हुआ है, 
वह तो वाल्मीकीय रास-कथा का विक्ृत रूप है ही किन्तु इस ज/।तक की गाथाओं 
का भी मूलख्रोत बौद्ध नही है। फिर भी इनका आधार प्रचलित वाल्मीकिकृत 
रामामण भी नहीं हो सकता। अत. ये गाथाएँ पुराने आख्यानकाव्य पर निर्भर 
होगी (दे० अनु० ७२ ) । 

अब प्रश्न यह उठता है कि पाली तिपिटक की गाथाओ में जो थोड़ी सी 
राम-कथा सम्बन्धी सामग्री सुरक्षित है, क्या बहू शाम्ाधण का आधार माने 


दशस्थ-जातक की समस्या ' ९७ 


जाने के लिए पर्याप्त है ? इस प्रश्न को सुलकानें के पहले दशरच-जातक को 
छोड़कर अन्य राम-कथा से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री का निरूपण करना है, 
जो पाली तिपिठक में मिलती है। 

८३. राम-कथ्था-संबंधी साथाएँ। दश रथ-जातक की गाथाओं को छोड़ कर 
पाली जातकद्ठवण्णना में दो गाथाएँ और मिलती हैं, जिनमें राम और सीता 
का उल्लेख हुआ है। इनसे पता चलता है कि गायाओं के कवि वाल्मीकीय राम- 
कथा से परिचित थे। 

जयहदिल-जातक ( नं० ५१३ ) की गाथा १७ के अनुसार राम का 
बनवास हिमालय प्रदेश मे न होकर दणूडइकारण्य मे है। एक माता अपने पुत्र 
से कहती है: े 

य॑ वण्डका रणणगतस्स माता 
रामस्सका सोत्यानं सुगता 
ठं ते अहं सोत्यानं करोमि ॥। 

“जिस तरह से दण्डकारण्यवासी राम की सुन्दर माता ने (अपने पृण्य 
द्वारा पुत्र का) कल्याण किया है, इस तरह में तेरा कल्याण (सोत्थानं स्व" 
स्त्ययन) करती हूँ ।” दशरथ जातक के अनुसार राम के निर्वासन के समय 
उनकी माता का दिेहान्त हुआ था। 

बेस्संतर जातक (न० ५४७) में मद॒दी, वेस्सतर की पत्नी कहती है, 

अवरुद्धस्सहं भरिया राजापुतस्स सिरोमतों। 
त॑ चाहूं नातिसण्णलि रासमनि सीता वनुब्बता ॥ (गाथा ५४१) 


मैं एक प्रतापवान्‌ निर्वासित राजकुमार की भार्या हूँ | अनुगामिनी सीता 
जिस तरह से राम का आदर करती थी, इस' तरह में इनका आदर करती हूँ । 
इससे यह ध्वनि निकलती है कि वनवास के समय राम और सीता का सम्बन्ध 
भाई-बहन का ने होकर पति-पत्नी का था । 

८४. सामजातक। सामजातक (नं०५४०) का वृत्तान्त!' रामायण की 
अंध-मुनि-पुत्रवध सम्बन्धी कथा (दे० २, ६३-४) का एक अन्य रूप मात्र है। 
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बट राम-कथा कौ उत्पत्ति 


बौद्ध जगत्‌ मे इस जातक की लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि साँची और अमरा- 
बती के स्तूपो पर तत्सम्बन्धी चित्र अंकित किए गए हैं। पाली जातकट्ठव्णना 
के अतिरिक्त यह जातक महावस्तु (२, २०९) में श्यासक जातकस्‌ के नाम पर 
और चरियापिटक (३, १३) में सुषण्णसामचरियमत के नाम पर पाया जाता है। 
लेकिन इन दोनों का वृत्तान्त बहुत संक्षिप्त है और इसका आधार स्पष्टतया 
सामजातक ही है | 


दूसरी ओर रामायण के अतिरिक्त अध-मुनि-पत्र वध की कथा रघुबंश 
(नर्वाँ सर्गे) आदि में भी मिलती है । परन्तु ये व॒त्तान्त रामायण की तत्सम्बन्धी 
कथा पर निर्भर हैं और सामजातक से कोई सीधा सबंध नहीं रखते। अतः 
यहाँ पर पाली जातक और रामायण की कथा की तुलना पर्याप्त है। साम-जातक 
का सक्षिप्त वृत्तान्त इस प्रकार है--निषादों के कुल में उत्पन्न दुकूलक और 
पारिका हिमालय प्रदेश के किसी आश्रम मे तपोमय जीवन बिताते है। विवाहित 
होकर भी वे ब्रह्मचारी ही रहते है। बोधिसत्व अलौकिक रीति से पारिका के 
गर्भ से जन्म लेते है और साम कहलाते हैं। साम के १६वें वष में दुकूछक 
और पारिका दोनों को एक सर्प अच्धा कर देता है । उसी समय से साम अपने 
भाता-पिता की सेवा-शुश्रूपा करने लगते है। 


एक दिन साम नदी से पानी लेने जाता है। उस स्थल पर वह काणी के 
राजा (पिलियक) के विषले बाण से विद्ध होता है। राजा के पहुँचने पर उसे 
तनिक भी क्रोध नहीं आता किल्‍्तू अपने अन्धे माता-पिता के भाग्य पर 
बह फूट-फूट कर रोने लूगता है। राजा अन्ध माता-पिता के पास आकर उनके 
पुत्र के बध का समाचार देता है, जिसे सुनकर दुकुूलक और पारिका रोन लगते 
है। उनके कहने से राजा दानों को पुत्र के मृत शरीर के पास ले जाता हैं । 
माता-पिता मर्म-स्पर्शी विछाप करते हुए शपथ (सच्चक्रिया) करते है। पारिका 
कहूती है---यदि मेरा पुत्र माता-पिता का सच्चा मक्‍त था तो विष लुप्त हो जाय । 
दुकूलक भी अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 'सच्चक्रिया' कर्ता है। बवन- 
देवी भी उसी तरह करती है। साम उठ बैठता हैं और राजा का स्वागत 
करता हुआ कहता है--'में केवल मूछित हुआ था। जो माता-पिता की सेवा 
करते हैं, वे दोनो लोकों मे सूख पाते है! इसके बाद साम राजा पिलियक को 
राजधमं का उपदेश देता है। 


शामायण की कथा में आहत मुनि-पुत्र अधिक उत्तेजित हो जाता है, उसके 
माता-पिता का विछाप मधिक हृदयस्पर्शी तथा करुणराजनक होता है और अच्त 


दर रघ-जातज़क की समस्या श्र 


में वह पुनर्जीवित नहीं होता है। फिर भी दोनों बृत्तान्तों का पारस्परिक स्वत 
संदिग्ध नहीं कहा जा सकता । 

कथा के अतिरिक्त शाब्दिक साम्य मी पाया जाता हैं: 

अय॑ एकयदी राज (गाथा २९) 

इथमसेकपदी राजन (रा० २, ६३, ४४) 

अदूसक पितापुत्ता तयो एक्सूसा हता (गा० ३९) 
बुद्धो च मातापितरावहूं चेकेघुणा हत:॥ (रा० ६३, ३२) 

बुद्ध पिता के विलाप में एक पूरी गाथा भी रामायण के एक इलोक से 

बहुत मिलती-जूलती है , 
को दानि भुंजयिस्ससि बनमूलफलानि च॑ 
सामो अय कारूकतो अंधानं परिचारक ॥ (गा० ८५) 
कदम लफलं हृत्वा यों मां प्रियसिवातिथिम्‌ 
भोजायिष्यत्यकस्पंण्यमप्रप्रहसनायक्ृम्‌ ॥ (रा० ६४, ३४) 

एंसा प्रतीत होता है कि सामजातक के सरल वृत्तान्तस मे इस कथा का 
प्राचीन रूप सुरक्षित है '। यह वृत्तान्त राम कथा से स्वतन्न रूप में प्रचलित था। 
आगे चल कर रामायण की कथा में उसे एक नया और काव्यात्मक रूप 
मिला है! 

८५. बेस्‍्सन्तर जातक। यह जातक बौद्ध जगत में सबसे प्रसिद्व और कोक- 
प्रिय था। इसकी ७८६ गराथाओं में राजकुमार वेस्सन्तर की दानवीरता का चित्रण 
हुआ है। कभावस्तु इस प्रकार है--राजकुमार वेस्सन्तर ने प्रतिज्ञा की थी 
कि में किसो भी माँग्री हुई वस्तु के देने से इनकार नहीं करूँगा। देदा की 
भलाई का ध्यान न रखते हुए उसने एक अलौकिक हाथी दान में दिया। दंड- 
स्वरूप उसको वनवास दिया गया । उसकी पतिभकक्‍त पत्नी भद्दी और दो पुत्र 
उसके साथ ग़ए। बह चार घोड़ों के रथ में चले। पथ में एक ब्राह्मण भिखारी 

ते रथ माँग लिया । वेस्सन्तर ने उसे निस्‍्संकोच दे दिया। अन्त में चारों एक 


१ मही ओल्डेनवेर्ग और बिंटरनित्स का मत है। शापेन्टिये रामायण की 
कथा पूर्वकृत मानते हैं।.._ 

२. दे० जातकटठवण्णना का अंतिम जातक नं० ५४७ । इसका उल्लेख 
9408 (४, १, ३५; ४, ८, १) और चारिया-पिटक (१,९) में 
हुआ है। 
दे० विटरनित्स: हि? इं० लि०, भाग २, पृष्ठ १५१०२ ॥ 


१०७ राम-कथा कौ उत्पत्ति 


कुटी में पहुँच कर बहीं निवास करने लगे ! तब सक (शक्त) एक कुरूप ब्राह्मण 
के वेश मे दिखाई पड़े और उन्होंने वेस्सत्तर के दोनों पुत्री को दास के रूप में 
माँगा और प्राप्त किया तत्पडचात्‌ ब्राह्मण ने पत्ती को भी माँग लिया | इस पर 
ब्राह्मण अपना परिचय देता है और कथा आनन्दपूर्वक समाप्त होती है। 


इस जातक में अनेक स्थलो पर राम-कथा से मिलते-जुरूते प्रसण मिलते 
हैं--राम के समान वेस्सन्तर का वनवास के पहले दान देना, कौशल्या का तथा 
बेस्संतर की माता का विलाप, वन और कूटी का वर्णन । मद्दी और सीता, दोनों 
अपने पति के साथ वन जाने के लिए अनुरोध कर रतो हैं : 


अग्गिं निज्जालयित्वान एकजाल्समाहितम्‌ । 
तत्थ में मरणं सेय्यो य॑ थे जीवे तथा बिना ॥। 
(गाथा ७३) 


यदि मां दुःखितामेव॑ वन नेतूं न चेच्छसि। 
विषमस्निं जल वाहमास्थास्य सृत्युकारणात्‌ ॥ 


(रा० २, २९, २१) 


लेकिन दोनों रचनाओं में कही भी अक्षरश एकरूपता नहीं मिलती | जो 
समानता मिलती है, वह सभवतः आधिकारिक वस्तु के सादुश्य के कारण उत्पन्न 
हुई है। इस जातक तथा रामायण के पारस्परिक प्रभ्नाव के प्रमाण नहीं दिए 
जा सकते हैं। इतना ही असदिग्ध है कि बेस्संसर जातक का रचयिता राम- 
कथा से परिचित था (दे० ऊपर अनु० ८३ मे उद्धुत गाथा ४५१), लेकिन 
वह राभायण भी जानता था, इसके लिए बेस्संतर जातक मे कोई आधार 
नहीं मिलता ! 


८६. संबुला जातक । संबुला जातक (न० ५१९) में पतिभकक्‍त संबुला का 
वृत्तान्च दिया गया है । अपने कुष्टरोमी पति राजकुमार सोत्यिसेन के साथ 
बनवासी बन कर बह उसकी सेवा में अपना जीवन बिताती है। किसी दिन एक 
दानव संबूला को वन में देखता है और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता 
है। संबुला अस्वीकार करती है और सक्‍क (शक्त) द्वारा बचाई जाती है। इस 
घटना का वुत्तान्‍्त सुनकर सोत्यिसेन अपनी पत्नी के सतीत्व पर संदेह करता 
है। यह देखकर संबुला एक 'सच्चकिरियम्‌” (सच्चक्रिया) द्वारा अपने पति 
को नीरोग कर दंती है। 


वदशरथ-जातक की समस्या ह०१ 


तथा म॑ सथ्य पालेतु पालूयिस्सति थे सम 
यथानं नाभि जानासि अज्जं पियतरं तया 
रतेन सच्चवज्जेन व्याधि ते वृपसम्मति (उपशमति) ॥ 
(गाथा २७) 


इसके बाद दोनों राजधानी लौट जाते है । कृतच्न सोत्यिसेन अन्य ल्षियों 
के साथ विलास करके अपनी पत्नी को दुखदंता है | अन्त में अपने पिता 
के कहने पर वह सबुला से क्षमा मागता है और दोनों का जीवन सूृखमय 
बन जाता है । 


सबूला और सीता, दोनों वनवासी पति की सेवा करती हैं। संबुका की 
सच्चक्रिया सीता की अग्निपरीक्षा के समय की दहपथ का स्मरण दिलाती है। 
दानव और रावण, दोनों की धमकी में भी शाब्दिक समानता मिलती है 
“थदि तुम मेरी महिषी बनने के लिए सहमत न हुई तो तुम मेरा प्रात. का 
भोजन (पातरासाय--प्रातराश) बन जाओगी । 


नो थे सुब॑ महेसेय्य' संबुल कारयिस्ससि। 
अल त्वं पातरासाय मडा अं भकक्‍खा भविस्ससि।। 
(गाथा १०) 
द्वाभ्यामूर्ष्व तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीस्‌ । 
सम त्वां प्रातराशार्थे सुदाइछत्स्यंति खंडद:ः ॥॥ 
(रा० ५, २२, ९) 
८७... महासुततोम जातक । इस जातक (न० ५३७) में एक गाथा 


पाई जाती है, जिसमें 'महासत्तों' ( बोधिप्तत्व ) एक 'पोरिसाद' (पुरुषाद) को 
भत्संना देकर कहते हैं-- 


पंच पंच नखा भक्‍ला खत्तियेन पजानता । 
अभकक्‍सं राजा भक्‍लेसि तत्मा अधस्मिको तुब ।। 
(गाथा ५८) 
यह राम के प्रति बालि की उक्ति का स्मरण दिलाता है: 
पंच पंचनला भवया बरह्मक्षत्रेण राधव | , 
. (रा० ४, १७, ३९; मनु ० ५, १७) 


०२ राम-कथा की उत्पत्ति 


८८. आदिश्चुपट्ठान जातक' | इस जातक (नं १७५) मे किसी वानर 
की कथा है। वह ब्राह्मणों को परोसा जाने वाला भोजन पाने के लिए उनके 
समान सूर्य की उपासना करता है। इस कथा मे एक ही गाथा उद्घुत है, जिसका 
रामायण अथवा महाभारत मे कही भी रूपान्तर नही मिलता। वह गाथा राम-कथा 
से कोई सम्बन्ध रखती हो, इसके लिए कोई भी प्रमाण नही दिया जा सकता 
है। पाली गाथा इस प्रकार है : 

सब्बेसु किर भूतेषु सन्ति सोछसमाहिता, 
पर्स साखामिंग' जम्म॑ आविच्चं उपतिट्ठत्ति । 


“प्राणियों की प्रत्येक जाति में कोई न कोई धार्मिक पाया ही जाता है: 
इस नीच वानर को देख लो, जो सूर्य की उपासना कर रहा है ।” 
पतजलि के महाभाष्य मे इस गाथा का सस्कृत रूपान्तर विद्यमान है , इसमें 
वबानर सेना का भी उल्लेख है, जिससे प्रतीत होता है कि बाद में इस गाथा का 
सम्बन्ध रामायण से जोड़ा गया हैं। वास्तव में 'उपस्था' के परस्मेपद तथा 
आत्मनेपद प्रयोग दिखछाने के लिए इस गाथा को उद्धुत किया गया है : 
बहुनामप्यचित्तानामेकों भवति चित्तबान्‌ 
पहय वानरसंन्यइस्मिन्यवर्कसुपतिष्ठते ॥। 
संबं सस्‍्याः सचित्तो ब्य्ेषोषपि हि यथा बयम्‌ 
एतदप्यस्य कापेय यवर्क मुपतिष्ठति 
(उपान्मत्रकरणे १।३।२५) 
८९. उपसंहार। श्री दिनेशचन्द्र सेन का अनुमान है कि जातको के साहित्य से 
वाल्मीकि ने अपनी सामग्री प्राप्त की है और इसे अपनी अमर रचना के नए 
साँचे मे ढाछा है। यह मत चिन्त्य है। जातको मे राम-क्था से सीधा सबध रखने 
वाली सामग्री इस प्रकार है: 
'शोकापनोदन' का एक छोटा सा भाषण, 
जलक्रिया के विषय मे एक गाआा, 
राम के राज्यकाल के विषय में एक गाथा, 
राम का दण्डकारण्य में वनवास का उल्लेख, और 
सीता का अपने पति के साथ वनगमन का उल्लेख । 





१. ज० से० रा० सो०, बम्बई ब्रैंच, १९२८, पृ० १३३। 
२. दे० वही, प० २२ और एम० विंटरनित्स, वही, भाग १, पृ० ५०८ । 


इश्चरथ-जातक की सम्रस्या १० 


इसके अतिरिक्त बेस्संतर जातक की कया-वस्तु रामायण के वृत्तान्त से कुछ 
मिलती-जुलती है। संबुछा तथा महासुतसोम जातक मे एक-एक गाथा पाई जाती 
है, जिसका रूपान्तर रामायण में भी मिलता है। सामजातक का वृत्तान्त संभवत: 
दह्शरथ द्वारा अध-मुनि-पुत्र-अध की कथा का आधार माना जा सकता है। 


इस सामग्री की अल्पता का ध्यान रखकर यह निःसकोच फहा जा 
सकता है कि समस्त रामायण का आधार पाली गाथाओ मे ढूँढना व्यथं है। 
रामायण राम-कथा-सम्बन्धी आख्यान-काव्य पर निर्मर है और इस आख्यान- 
काव्य की थोड़ी सी सामग्री पाली गाथाओ मे आ गई है। इसका अथ यह 
है कि जिस समय पाली तिपिटक बनता रहा (चौथी शताब्दी ई० पू०), उस 
समय राम-कथा को लेफर पर्याप्त सात्रा में आख्यान-काव्य की रचना हो 
चुकी थी । क्‍या आगे बढकर यह भी कहा जा सकता है कि रामायण की भी 
रचना हो चूकी थी ? 


“उपर्युक्त सामग्री से एसा प्रतीत नहीं होता । सामजातक के अतिरिक्त 
पाली तिपिटक में केवल पाँच गाथाओ में रासायण के हलोकों से शाब्दिक 
समानता पाई जाती है। यदि रामायण जंसे महाकाव्य की रचना हुई 
होती तो गाथाओ के कवि इससे कही अधिक प्रभावित हुए होते । इसके 
अतिरिक्त रामायण की अपेक्षा पाली त्तिपिटक की सामग्री पुराने आख्यान- 
काव्य की शैली और छद से कही अधिक निकट है। सामजातक के वृत्तान्त में 
भी सभवत : अध-मुनि-पृत्र-अध की कथा का प्राचीन रूप सुरक्षित है। 

तिपिटक के ५४७ जातकों में यक्ख, दानव, नाग, रक्‍्खस, बन्दर और 
अन्य असख्य पशु आदि के विषय में कितनी ही कहानियाँ मिलती हैँ 
परन्तु कही भी राक्षत रावण अथवा हनुमान आदि रासायण के अन्य कपियों का 
उल्लेख नही हुआ है।' 

निष्कर्ष यह है कि तिपिटक के रचनाकार में राम-कथा-सम्बन्धी स्फूट 
आश्यान-काब्य प्रचलित हो चुका था केकिन रामश्यण की रचना उस समय नहीं 
हो पाई थी । 





१, कई जातकों में मिथिला के जनकनामक राजाओ का उल्लेख पाया 
जाता है (मखादेव जातक, नं० ९; महाजनक जातक नं० ५३९; 
निरमिजातक नं० ५४१) । इनका सम्बन्ध बैंदिक साहित्य की जनक 
सम्बन्धी सामग्री से संविग्ष नहीं है लेकिन इन जातकों में राम-कथा 
का निर्देशमात्र भी नहीं पाया जाता। 


१०४ राम-कथा की उत्पत्ति 


हु---रामायण पर बोद्ध प्रभाव 


९०. पिछले परिच्छेद के निर्णय के अनुसार पाली तिपिटक की रखना 
रामायण के पहले हुई थी। अतः रासायण पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ना 
असम्भव नहीं कहा जा सकता है। कई विद्वान्‌ इस प्रभाव को आवश्यकता से 
अधिक महत्त्व देते हैं'। 

बद्दरथ-जातक में एक प्राचीन बौद्ध कथा सुरक्षित है, जिसमे बौद्ध आदर्श 
के अनुसार थधैय्यंवान्‌ राम शोक पर विजय प्राप्त करते हैं। रामायण इस 
कथा पर निर्भर हे और इसी तरह राभायण का मूलख्रोत बौद्ध ही है। 
डॉ० वेबर के इस मत का निरूपण तथा खडन प्रस्तुत अध्याय में हो चुका 
है। यहाँ पर इसका उल्लेख मात्र पर्याप्त है । 

श्री दिनेशचन्द्र सेन का अनुमान है कि वाल्मीकि ने एक विशेष उद्देश्य से 
वशरथ-जातक का सरल वृत्तान्त विकसित कर दिया है । बौद्ध तपस्या और 
भिक्षुपत की प्रतिक्रियास्वरूप आदि कवि ने रामायण मे हिन्दू गुहस्थ जीवन 
का आदर्श अपने पाठकों के सामने रखा है। 

ह्वीलर' भी रामायण का उद्ृंश्य बोद्धों से जोड़ते हैं । इनके अनु- 
सार रामायण का समस्त काव्य ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों के सधष 
का प्रतीक है। राक्षसों से बौद्धों का अभिप्राय हैँ । लका पर जो आक्रमण का 
बर्णन किया जाता हे, उसमे सिहल द्वीप के बौद्ों के प्रति वाल्मीकि का विरोध 
और द्वेष प्रकट हुआ है। 

इस भत के विरुद्ध कहना पडता है कि एक तो कूका और पिंहल द्वीप की 
अभिन्नता संदिग्ध है (दे० आगे अनु ० ११३) | दूसरे, यदि वाल्मीकि ने राक्षसों 
के वर्णन में बौद्धों का चित्रण करना चाहा तो स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हें 
अपने अभिप्राय को छिपाने में पूर्णतया सफलता मिली है। राक्षस ब्राह्मणो के 
विरोधी अवश्य है, लेकिन वे स्वय भी यज्ञ करते है और नरभक्षी भी कहे 
जाते हैं। रामायण मे जो राक्षसो का चित्रण मिलता है, उसमे डनके बौद्ध होने 
का कोई भी निर्देश नही मिलता । 


| १ दे० एच० याकोबी : वही पु०, ८८ | 
एम० विंटरनित्स बही, भाग १, पृ० ५०९ । 
दिनेशचन्द्र सेन . वही, पु० २३ । 


२. दै० जे० टी० छ्वीलर: दि हिस्द्री आँव इडिया, भाग २ पूृ० ७५, २२७ 
आदि । 





दह् रथ-जातक की समस्या १०५ 


समस्त रामायण में महात्मा बुद्ध का एक बार उल्लेख हुआ है। जाबाली 
वृत्तान्त के अन्तर्गत, राम बुद्ध को चोर और नास्तिक कहते हैं, 


यथा हि चोरः सतथा हि बठ्धस्तथाग्तं नास्तिकमत्र विद्धि। 
(रा० २, १०९, ३४) 


ह्लीलर के अनुसार जाबाली बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि हैं और राम उनके 
विरुद्ध ब्राह्मण धमं का पक्ष लेते हैं। लेकिन जाबाली बौद्ध धर्म का पक्ष न 
लेकर लछोकायत दर्शन का प्रतिपादन करते हैं और राम इसका खडन करते हुए 
नास्तिकों के प्रसग में बुद्ध का उल्लेख मात्र करते हैं। इसके अतिरिक्त जाबाली 
का सारा वृत्तान्त निश्चित रूप से क्षेपक है और जिस अश मे बुद्ध का उल्लेख 
हुआ, वह इस व्‌त्तान्त के अन्त्गंत एक नया क्षेपक प्रतीत होता है (दे० आगे 
अनु० ४३१) । बुद्ध संबन्धी इलोक न तो गौडीय पाठ में मिलता है और न परद्िचमोत्त- 
रीय पाठ मे । अत” आविरासायण मे नतो बुद्ध का कोई उल्लेख हुआ था और 
न बौद्ध धर्म के प्रत्यक्ष प्रभाव का कही भी असदिस्घ निर्देश मिलता था। 


रामायण पर बौद्ध धर्म के परोक्ष प्रभाव के प्रइन के विषय में इतना 
निशचयात्मक उत्तर नही दिया जा सकता । रामायण की अपेक्षा महाभारत में 
कही अधिक कट भाव, उग्र रणोत्सुकता, घोर युद्ध, अदमनीय विद्वेष आदि 
दिखलाई देते है। इसका कारण यह हो सकता है कि महाभारत की रचना 
पश्चिम भारत में हुई थी और रामायण की कोझल में, जहाँ सम्यता तथा 
संस्कृति का विकास आगे बढ़ चुका था। परन्तु इसके एक अन्य कारण की कल्पना 
की जा सकती है। 


रामायण के रचनाकाल में कोशल में बौद्ध ध्मं का पर्याप्त प्रचार हो चुका था 
अत' यह असंभव नही है कि वाल्सीकि ब्राह्मण धमं के वातावरण में रहते हुए भी 
परोक्ष रूप से बौद्ध आदर्श से प्रभावित हुए थे । सीता का हिसा के 
विरुद्ध भाषण (शैद्र परप्राणाभिहिंसनम्‌ आदि, दे० रा० ३, ९), जो बौद्ध 
अहिंसा का स्मरण दिलाता है, प्रक्षिप्त माना जा सकता है ( दि० आगे 
अन्‌ ० ४५७ ) । लेकिन राम का अत्यन्त क्लांत और कीमल स्वभाव, उनकी 
सौम्यता आदि ध्यान मे रखकर स्वीकार फरना पड़ता है कि वे मुनि पहले 
हैं, क्षत्रिय बाद में। अतः इसके चरित्र-चित्रण में किचित्‌ परोक्ष बौद्ध प्रभाव देखना 
निर्मूल कल्पना नही प्रतीत होती है। 


अध्याय ७ 


राम-कथा का मूललोत 


९१, आदिकवि वाल्मीकि के पूर्व राम-कथा सबधी आड्यान-काव्य प्रचलित 
हो चूका था और इसके आधार पर वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, इसके सम्बन्ध 
मे आजकल बहुत मतभद नहीं है। लेकिन अनेक विद्वानों की धारणा हैकि 
वाल्मीकि ने पहले-पहल दो अथवा तीन नितान्‍त स्वतन्त्र आख्यान एक ही कथा- 
सूत्र मे ग्रथित करके राम-कथा की सृष्टि की है। प्रस्तुत अध्याय में इन विद्वानों 
के मत का निरूपण तथा खडन किया गया है। 


क--ए० बेबर का सत 


९२. डॉ० वेबर के अनुसार राम-कथा का मूलख्प बौद्ध दश् रथन्‍जातक 
में सुरक्षित है।इस कथा मे सीताहरण तथा रावण से युद्ध फा कोई उल्लेल 
नही मिलता । डॉ० वंबर का अनूमान है कि सीताहरण की कथा का मूल 
स्रोत सभवत' होमर में वाणित पैरिस द्वारा हे लेन का हरण है और रूका मे जो 
युद्ध हुआ, उसका आधार सभवत. यूनानी सेना द्वारा त्राय का अवरोध है ।' 


इस मत के अनुसार राम-कथा के दो प्रधान मूलस्रोत होते हैं। दशरथ- 
जातक तथा होमर का काव्य | पिछले अध्याय में दशरथ-जातक की समस्या का 
पूरा विश्लेषण करने पर इस निर्णय पर पहुँचा गया है कि दशरथ-जातक की 
राम-कथा वाल्मीकीय राम-कथा का विकृत रूप मात्र है।अत यहाँ पर केवल डॉ० 
बंबर के दूसरे मूलख्रोत पर विचार करना पर्याप्त होगा । 


देशरथ-जातक रास-कथा का एक आधार है, इससे अब तक कई 
बिद्वात सहमत हैं लेकिन होमर के काव्य को रामायण अथवा राम-कथा का 
एक आधार मानने के लिए डॉ० वेबर को छोड़कर कोई भी तैयार नहीं है'। 


१. ए० वेबर ऑन दि रामायण, प्‌ृ० ११ आदि । 

२. दै० के० टी तेलाग : बाज रामायण कॉपीड फ्राम होमर, बम्बई १८७३। 
एम० मोनियोर विलियम्स : इडियन बिजड्म, पृ० ३१६ टि० १। 
एच० याकोबी : वही, ए० ९४ आदि । 
ए० ए० मंकडॉनल : सस्कृत लिटरेचर, पृ० ३०८। 


राम-कभथा का मूलस्रोत १०७ 


प्रारंभ से हो प्रायः सब विद्वानों ने इसका विरोध किया है'। यवनों, पह्लवों 
तथा शकतों आदि का सभस्त प्रामाणिक रासायण में कही भी उल्लेख नही हुआ 
है। होमर के काव्य में तावों को बहुत महत्त्व दिया गया है। यदि वाल्मीकि 
इससे परिचित होते तो उन्होंने सेना को समूद्र के पार पहुँचाने के लिए सेतु के 
स्थान पर नावों का सहारा अवश्य लिया होता । होमर तथा वाल्मीकि की 
रचना में जो साम्य मिलता है (स्त्री का हरण तथा घन्‌ष-सधान), वह इतना 
सामान्य और साधारण है कि जब तक अन्य विशेषताओं मे कोई साम्य नहीं 
मिलता तब तक पारस्परिक प्रभाव मानने की आवश्यकता नही है। डॉ० वेबर 
ने बौद्ध साहित्य में होमर के अन्य व॒त्तान्त भी दिखलाए हैं लेकिन ये उद्धरण 
पहले-पहल महावंश तथा बुद्धघोप की रचना में विद्यमान है! ये दोनो ग्रन्थ 
पाँचवी दय ० ई० के है, अत इनकी रचना वाल्मीकि के आठ शत्ताब्दियों के बाद 
हुई थी। इनसे वाल्मीकि के मूलसत्रोत के लिए कोई प्रमाण नहीं मिल सकता । 


ख--एच ० याकाबो का मत 


९३. डॉ० वबर की भाँति डॉ० याकोबी भी राम-कथा के दो प्रधान 
आधार मानते हैं। उनका कहना है कि रामायण की राम-कथा स्पष्टतया दो 
स्व॒तन्त्र भागों के संयोग से उत्पन्न हुई है | प्रथम भाग अयोध्या की घटनाओं से 
सम्बन्ध रखता है और इसमें दशरथ प्रधान तायक हैं । हितीय भाग में दण्ड- 
कारण्य तथा रावणवधसम्बन्धी कथा मिछती है, इसका मूलख्रोत वेदों की 
देवतासम्बन्धी कथाएँ प्रतीत होती हैं। बहुत से विद्वान डॉ० याकोबी के इस मत 
का आज-कक भी समथथेन करते हैं। 


डॉ० याकोबी रामायण का प्रथम भाग, अर्थात्‌ अयोध्या की घटनाएँ 
एऐंतिहासिक मानते है। यह भाग किसी निर्वासित इक्ष्वाकुबशीय राजकुमार 
की कथा पर निर्भेर है। मूलकथा सभवत' इस प्रकार थी--कोई राजकुमार 
घर से निर्वासित होकर इक्ष्‌मति के तट को छोड़कर सरयू के तटवर्ती कोशलदेश 
प्र अधिकार प्राप्त करता है। बाद मे जब उसके इक्ष्‌मति पर निवास का स्मरण 
न रहा तब वह अयोध्या से ही निर्वासित माना गया । 


१. दे० एच० याकोबी : बही, पृ० ८६,१२७ टि०। 
ए० ए० मैकडॉनल ” वही, पृ० ३१११ 
एु० बी० कीथ : सस्कृत लिटरेचर, पृ० ४३ । 

२, चंद्रभान: बैदिक साहित्य में राम-कथा का बीज । नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका, वर्ष ५५, पु० ३०१-३०५ 


१०८ राम-कथा की उत्पत्ति 


रामायण के द्वितीय भाग का आधार निर्धारित करने के लिए डॉ० याकोबी 
वैदिक साहित्य का सहारा लेते हैं। वैदिक साहित्य में जो राम-कंथा सम्बन्धी 
सामग्री मिलती है, उसका विस्तृत निरूपण तथा विदलेषण निबन्ध के प्रथम अध्याय 
में किया गया है। निष्कर्ष यह है कि वैदिक काल में न तो रामायण थाऔर 
न राम-कथा सम्बन्धी गायाएऐँ प्रचलित थीं । डॉ० याकोबी इस निर्णय से असहमत 
नही हैं। लेकिन यह स्वीकार करते हुए भी कि सीता, कृषि की अधिष्ठात्री 
देवी का वैदिक साहित्य मेन तो कोई चरित्र-चित्रण मिलता है, न इनके विषय 
में कोई कथावस्तु ही मिलती है और न इनकी एंतिहासिकता का ही कोई 
प्रमाण है; फिर भी वैदिक सीता के व्यक्तित्व से रामायण की सीता विकसित हुई 
और वैदिक साहित्य मे राम-कथा के द्वितीय भाग का सूत्रपात मिलता है, यही डॉ० 
याकोबी तथा कुछ अन्य विद्वानो का मत है । 


९४. डॉ० याकोबी की धारणा यह है कि रामायण के प्रधान पात्रों का 
प्रतिबिब वैदिक साहित्य के देवताओं मे देखा जा सकता है । उनके अनुसार 
रामायण की सीता तथा वेदिक सीता की अभिन्नता असदिग्ध है। इसके 
अतिरिक्त गह्मसूत्रों मे सीता 'पर्जन्यपत्नी' तथा इन्द्रपत्ती कही गई हैं। इससे 
स्पष्ट है कि राम इन्द्र का एक अन्य रूप मात्र है। वैदिक काल के पशुपालन 
करने वाले आरयों के देवता 'इन्द्र' बाद के कृषको के लिए परिवर्तित होकर “राम! 
बन गए हैं। पूर्व भारत में वह “राम दाशरथि' के रूप में तथा पदिचिम मे 
'ब॒लराम' के रूप में स्वीकृत किए गए थे। बलराम और इन्द्र दोनों मद्यप हैं । 
यह विशेषता उनकी मौलिक अभिन्‍नता की ओर निर्देश करती है । राम दाशरथि 
मौर इन्द्र की अभिन्नता को प्रमाणित करने के लिए डॉ० याकोबो इन्द्र के दो 
प्रसिद्ध कार्यो का प्रतिबिम्ज रामायण में देखते हैं। 

इन्द्र का सबसे महत्ववूर्ण कार्य वृत्नासुर का वध बैंदिक साहित्य में 
प्रसिद्ध है (ऋग्वेद १, ३२ ) | इच्द्र इस वृत्रासुर को (जो ऋग्वेद में 'अहि' 
कहा गया है) मारते हैं और पर्वतों में रोका हुआ पानी विभुक्‍त कर देते 
हैं । सायण के अनुसार वृत्र का अथ मेघ है, जिसमे पानी बवृत्र ही के द्वारा 
रोका जाता है । इन्द्र और बृत्र का यह वृत्तान्त राम और रावण के युद्ध के 
रूप में प्रतिबिबित होता है । अतः रावण और वृत्र का मूलरूप एक हैं । 

१. दे० 0 दत्त एहिस्ट्री ऑव सिविलाइज़ेशन इन एन्शन्ट इडिया, 

पृ०२११। 
एस० के० नेलवलकर उत्तररामचरित, भूमिका, पु० ५९ । 
२. एक अन्य मत के लिए दे० विटरनित्स . वही, माय १,प्‌० ८३ । 
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इसके अन्य लक्षण भी मिलते हैं--रावण के पुत्र सेधनाद की उपाधि इन्द्र- 


जितू हैं और उसका भाई कुंभकर्ण एक गृूफा में रहकर वृत्र का स्मरण 
दिलाता है। हु 


इन्द्र का दूसरा कार्य पणियों द्वारा चुराई हुई गायों की पुनःप्राप्ति है 
(ऋग्वंद २, १२) । देवशूनी सरमा, रसा नदी को पार फरके इन गायों का 
पता लगाती है (ऋग्वेद १०, १०८) । वैदिक काल के पशुपालन करने 
वाले आरयों के लिए गायों का जो स्थान था, वही कृषकों के लिए खेतों की 
सीता का था । फलस्वरूप गायों का हरण सीताहरण में बदल गया। जिस 
तरह से सरमा इन्द्र की सहायता करती है, उसी तरह हनूमान्‌ राम के लिए 
सीता की खोज करते हैं। 


९५. आजकल हनुमान्‌ विशेषकर गाँवों मे लोकप्रिय हैं। इनका रामायण 
में जो चरित्र-चित्रण हुआ है, वह इस लोकप्रियता का एक मात्र कारण नहीं हो 
सकता । अतः डॉ० याकोंबी अनुमान करते है कि हनुमान्‌ कृषिसम्बन्धी कोई 
देवता थे, संभवतः वर्षाकाल का अधिष्ठाता देवता । वह तो वायु का पुत्र 
है', बादलो के समान कामरूपी है और आकाश में उड़ता है । वह 
दक्षिण की ओर से, जहाँ से वर्षा आती है, सीता अर्थात्‌ कृषि के सम्बन्ध में 
शुभ समाचार लिए राम के पास पहुँचता है। इसके अतिरिक्त इन्द्र का एक 
नाम 'शिप्रवत्‌' (ऋग्वेद ६, १७, २ ) है। निरुक्‍त में लिखा है--शिप्ने हनू 
मासिक वा, अत: इससे इन्द्र और हनुमान्‌ इन दोनों वर्षा-देवताओं का 
सम्बन्ध निर्दिष्ट होता है । 


लक्ष्मण राम के सहायक मात्र हैं। वे कही भी घटनाओं की प्रगति को 
बदलने की चेष्टा नही करते । फिर भी उनका वैदिक देवता मित्र से सम्बन्ध 
असम्भव नहीं है क्योकि वे तो सुमित्रा के पुत्र ही हैं । 


रामायण के अन्य पात्रों और घटनाओं के विषय में डॉ० याक्रोबी बहुत 
हुढ़ने पर भी वेदिक साहित्य में कोई समानता न पा सके । 


९६. डॉ० यथाकरोबी के इस मत के विरुद्ध हम सामान्य रूप से कह सकते 


हैं कि इसमें कल्पना प्रधान है, लेक्तिन इस कल्पना को प्रमाणित करने के लिए 
तर्क कम दिये जाते हैं। है 


१. इससे उनका नाम “मारुति” भी है। यह नाम वृन्र के विरुद्ध इन्द्र तथा 
मारुतों के सघ का स्मरण दिलाता है। 


११० राम-कथा की उत्पत्ति 


रामायण की सीता के थवृत्तान्त पर हम भी वैदिक सीता के व्यक्तित्व का 

प्रभाव मानते हैं। लेकिन दोनों मे जो भिन्नता है, वह समानता को अपेक्षा कही 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। ह 

० राम और इन्द्र की अभिन्नता बहुत चिन्त्य है। रावणवध ओर वृत्रवंध 
लथा सीताहरण और गायोके चुराए जाने में जो थोडो सी समानता है, वह इस 
अभिन्नता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नही है | वैदिक काल के अन्त में 
सीता अवदय एक बार पर्जन्यपत्नी और एक बार इन्द्रपत्नी कही गई है, लेकिन 
इस कारण इन्द्र और राम का मूलरूप एक मानना नितान्त अनावश्यक है'। 
बेदिक साहित्य मे बहुत सी कथाएं और वृत्तान्त मिलते है, जिन से स्पष्ट है कि 
साधारण प्रवृत्ति यह है कि जो देवता और पात्र प्रारम्भ मे भिन्न थे उनसे 
सम्बन्ध रखनंवाली घटनाएँ बाद मे मिला दी जाती है। डॉ० याकोबी हमको 
विपरीत दिशा में ले जाना चाहते है। फिर यदि राम और इन्द्र का मूलरूप एक 
है, तब यह समभना कठिन हो जाता है कि राम के चित्रण मे इन्द्र के अत्यन्त स्पष्ट 
व्यवितत्व की असख्य विशेषताओं का लोप क्यों हो गया है" । रावण और वृत्रासुर 
में वध किए जाने के अतिरिक्त कोई विशेष समानता नहीं है । बृत्र ऋग्वेद में 
कही भी इद्रजित्‌ के अत्यन्त अनू पयुक्त नामसे विभूषित नही किया जाता है। यदि 
हमको मेघनाद को इच्द्रजित अर्थात्‌ रामजित्‌ समभना है तो यह नाम भी उचित 
नही है। 

हनुमान्‌ के सम्बन्ध मे भी डॉ० याक्रोबी का यह अनुमान ठीक है कि उनकी 
व्यापक लोकप्रियता का एकमात्र कारण उत्तका रामायण में चरित्र-चित्रण 
नहीं हो। सकता । इसका कारण यही प्रतीत होता है कि प्राचीन यक्ष-पुजा के 
साथ हनुमान्‌ का सम्बन्ध स्थापित किया गया है (दे० अनू ७१०) वर्पाकाल के 
कियी अधिप्ठाता देवता अथवा इंद्र मे हन्‌मान्‌ की अभिन्नता का कहीं भी प्रमाण 
क्या, सकेत मात्र भी नहीं मिलता । 


इन सब आपत्तियों को ध्यान में रख कर हम निस्सकोच कह सकते है कि 
रामायण की उत्पत्ति और इसके मूलरूप के सम्बन्ध में डॉ० याकोबी का मत 
समीचीन नही प्रतीत होता । 

९७ ई० हॉपकिन्स के अनुसार महाभारत के शान्ति पर्व मे जो राम-कथा 
मिलती है, इससे डॉ० याकोवी के मत की पुष्टि होती है। इस कथा में जो 


१. दे० एच० ओल्डेन्बेगे . डी रलिगियोन डेस बेई, प्र०५७ टि० । 
२. दे० बॉन नेगेलाइन वियेना ओरियन्टल जनेल, भाग १ ६, पृष्ठ २४८ । 


राम-कथा का मूलखोत १११ 


राम फा चरित्र मिलता है वह किसी प्राचीन देवता सम्बन्धी आख्यान पर निर्भर 
होगा । बाद में इससे सीता, कृषि की अधिष्ठान्री देवी की कथा जोड़ दी गई 
है और अन्त में वाल्मीकि ने रावण, हनुमानू, रूका आदि के वृत्तान्त लेकर 
उसे और बढ़ाया है।' 

राम का व्यक्तित्व. इन्द्र की कथाओं से विकसित हुआ हो, यह तो झांति- 
पर्व के प्रसज्भ के विरद्ध है। वहाँ १६ राजाओं के सक्षिप्त वृत्तान्त दिए जाते 
हैं--सब महान्‌ थे, लेकिन सबके सब मर गए । अतः सूजय को अपने पुत्र की 
मृत्यु के कारण शोक नही करना चाहिए। 

इसके अतिरिक्त शातिपर्व के वृत्तान्त मे एक वाक्य मिलता है, जिससे स्पष्ट 
है कि वह विकसित राम-कथा पर निर्भर है : 


स्‌ चतुदंशवर्षाणि बने प्रोष्य महातपाः। 
दशाइवमेथा जारूथ्यानाजहार निरगंलान्‌ ॥ 
(म० भा० १२, २९, ५३) 
इसमे चौदह वर्ष तक वनवास के बाद अदवमेधो का स्पष्ट उल्लेख है। 
ई० हॉपकिन्स के अनुसार वनवास का अभिप्राय यहाँ वानप्रस्थाश्रम से है। 
लेकिन एक तो चौदह वर्ष राम-कथा का स्मरण दिलाता है और दूसरे बन- 
वास' के बाद ही अश्वमंध का उल्लेख है। अतः यहाँ राम के वानप्रस्थ बनने 
का अर्थ असभव है। 

९८, डॉ० वान नेगैलेन के अनुसार भी राम-कथा वैदिक साहित्य की सामग्री 
से विकसित हुई है । वास्तव में उनका मत कष्टकल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
है । अतः उसका विस्तृत निरूपण यहाँ अनावश्यक है। सार यह है कि पुरूरवा- 
उर्वशी (ऋग्वेद १०, ९५) आदि अप्सराओं का मनुष्यो के साथ विवाह रासम-कथा का 
बीज है। सीता के सौंदर्य और उनके अलौकिक जन्म का उल्लेख उनके अप्सरा होने 
का निर्देश है । सीता पृथिवी के मानवीकरण का परिणाम है। राम और प्थु वैन्य 
(ऋग्वेद १, ११२, १५ आदि) अभिन्न हैं। पृथु पृथिवी का पुलछियग मात्र है। 
इत्यादि । 

९९. राम-हुवास्त्र | डॉ० याकोबी ने अपने उपर्युक्त मत के प्रतिपादन के पश्चात्‌ 
आगे चलकर अनुमान किया है कि इरानीय राम-हुवास्त्र तथा भारतीय इन्द्र-राम का 


१ ई० डब्लू हॉप्किस: ज० अ० ऑ० सो०, भाग ५०, पृष्ठ ८५ आदि । 

२. दे० बान नेगेलाइन : वियेता ओरियेंटल जनेल, भाग १६, पृष्ठ २२६। 
एम्‌० विटरनित्स : वही, भाग १, पृ5 ५१६। 
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मूहन्खोत एक है। लेकिन बह स्व स्वीकार करसे है कि “अजेस्ता' के देवताओं के 
अस्पष्ट और धुंघले व्यक्तित्व के कारण इस प्रहन का निर्णय असंभव है।' 

रास-छुधास्त्र (हबास्त्र) का उल्लेख 'जेंद अवेस्ता' में प्रायः वायु सथा मिय्‌ के 
साथ होता है'। राम का अर्थ है शात्ि, विश्वाम', हुवास्त्र का अर्थ है 'चरागाह; 
राम-हुवास्त्र का अर्थ है 'चरागाह मे विश्वाम । प्रारभ में वायु तथा मिथ्‌ से राम- 
हुवास्त्र (अर्थात्‌ चरागाह में विश्लाम) के लिए आाथना की जाती थी । बाद मे राम- 
हुझ्लस्ण स्थय देवता बन गया । वायु दो प्रकार का माना जाने ऊरूगा, एक भर और 
एक बुरा । राम-हुवास्त्र तथा अच्छा वायु अभिन्न है । इस राम-हुवास्त्र के नाम पर एक 
पूरा यहत॒ जेद अवेस्ता में मिलता है। इसका रचनाकाल चौथी श० ई० पू० माना 
जाता हैं ।' इस यश्त में भी राम-हुवास्त्र का कोई स्पष्ट व्यवितत्व अकित नही है 
और इस देवता की उत्पत्ति ध्यान में रखकर हम नि'स्सकोंच कह सकते हैं 
कि ईरानीय राम-हुवास्त्र तथा भारतीय राम-दाशरथि का कोई सबनन्‍्ध नहीं 
होता । 

१००, यहाँ एक अन्य राम नामक देवता का उल्लेख असग्रत नहीं 
होगा । एक असिरियन देवता का नाम है रम्मव अथवा रम्मान्‌ू, (होीख्ू में 
इसका नाम रिमोन है तथा सिरियन में हदाद ) । रमानु की थातु का अर्थ 
है मंघगजने और वह बज्भपात, आँगी तथा वृष्टि फा देवता माना जाता 
था।' 

दीगू मे 'राण' भादु का अब है ऊँचा, श्रेष्ठ | छाइचिक भे इस घातु से अनेक 
नगरों के नाम तथा दो तीन ब्यक्तिमों के नाम भी मिलले है।" 


१. दे० एच० याकोबी : वही, पृष्ठ १३६। 
२. दे० सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, भाग २३ और ३१। 
३. दे० वही, भाय ३१, प्रृष्ठ ३२३, छद १५। 
४. दे० डारमेस्टटेर: एटुड इरानियेन (भाग २, १९३) और छे जे 
(मांग २, ३०९) । ; 52 


५ ई० एम० कागा दिएज आँव यहतस, ए वाल्यम आऑ ईस्ट 
गे तस, ए वाल्यूम ऑव ईस्टर्न एड 
स्ट्डीज़, पृष्ठ १३६४-४० । ईस्ट एड इंडियन 


६, दे० ए० संगनड : वैबोलोनियन-एसिरियम डिव्शनरी । 
आर० डुसो छे देकबर्ट दिरास शकरा (पेरिस १९४ १) और ले 
लि ॒ श रकिजियों 
दि बैबिबोनी ए दासिरी (पेरिस १९६४५) पृ० ९८ ॥ कं 
७. दे० एफ० विगुरु: दिकसियोनेर दिला बिबल, पेरिस । 


रह्म-कथ्ा का मुछ-क्ोत १५१३ 


ग---विनेशलन्द्र सेज का रत 

१०५. डॉ० वेबर तथा डॉ० याकोबी की भाँति दिनेशचन्द्र सेन भी 
राम-कथा के दो प्रधान मूल ख्रीत मानते हैं ।।एक तो वशरथ-जातक जो उत्तर 
भारत में प्रचलित था तथा दूसरे रावण-सम्बन्धी आख्यान जो मुख्यतया दक्षिण 
मे प्रचलित थे। इत दोनों के संयोग से राम-कथा उत्पन्न हुई है।एक तोसरा 
लेकिन गौण आधार हनुमान्‌-सम्बन्धी सामग्री है, जिसमें प्राचीन वानर-पूजा 
का अवशेष देखा जा सकता है । 


दशरथ-जातक राम-कथा का पूर्व रूप तथा आधार नहीं हो सकता है, सके 
प्रमाण पिछले अध्याय मे दिए गए हैं। यहाँ दिनेशचंद्र के दो अन्य आधारों पर 
विचार किया जायगा | 

रावण-सम्बन्धी स्वतन्त्र आख्यान प्रचलित थे, जिनका प्रधान विषय 
था, रावण की धार्मिकता, तपस्या तथा महत्त्व । इस मत को स्रिद्ध करने के लिए 
बौद्ध तथा जैन साहित्य का सहारा लिया जाता है। जैन राम-कथा में (दिनेदचन्द्र 
सेन केवल हेमचन्द्र का उल्लेख करते है) राक्षमवश तथा वारनवंश का जो विस्तृत 
वर्णन मिलता है, यह इस बात को पुष्ट करता है कि राम की अपेक्षा राक्षस तथा 
बानर अधिक छोकप्रिय थे | लूंकावतार सूत्र में रावण तथा बुद्ध का धर्म के विषय 
में सवाद उद्धृत है और इस ग्रंथ में कही भी रावण-राम युद्ध की ओर निर्देश मात्र भी 
नही मिलता । अत. रावण (लंका का राजा) राम-कथा की उत्पत्ति के पहले प्रसिद्ध 
हो चुका था । धर्मकीति (६ठीं श० ई०) भी आदशे बौद्ध राजा रावण को रासायण 
के दोषारोपण से बचाने का प्रयत्न करता है। यही संक्षेप में दिवेशचन्द्र सेन का 
तक है। 

१०२. सचसे पहले कहना है कि राबण जेमियों के ऋतु सार जैन-वर्मावल्‍ूम्वी 
था और बौद्धों के अनुसार बौद्ध था। अतः दोनो में से कम से कम एक धारणा प्राभक 
है १ 

जैनियों के साहित्य में रावण की कंथा स्वसस्त्र रूप से मही सिझछती । राचण 
का उल्केख केवल राम-कथा में ही किया जाता है और जैन रसम-कथा स्पष्टतयां 
वाल्सीकीय रास-कथा पर सिरमेर है (दे० ऊपर अनु० ५७) 4 अतः जैन साहित्य में 
राम-कथा का मूल स्रोत दंढना व्यर्थ है । 

बौद्ध लंकावतार सूच (अथवा सद्धर्भ-लंकाबतार सूत्र) के विषय में दिनेश- 
चन्द्र सेस का तर्क अधिक महत्त्वपूर्ण है। थह रखना पहले दूसरी श्र० ई० की सानी 


१. दे० दिनेशचन्द्र सेन: वही, पृष्ठ ३, ७, २६-४१,५९। 


ह्श्ड राम-कथा की उत्पत्ति 
जाती थी और इसका प्रथम अध्याय (जिसमें ऊंकापति रावण तथा बुद्ध का संवाद ' 
मिलता है) प्रामाणिक माना जाता था। लेकिन आजकल इसके प्रमाण मिलते हैं 
कि लकावतार सूत्र चौथी शताब्दी ई० का है और उसका प्रथम अध्याय प्रक्षिप्त 
है । मूल भारतीय पाठ अप्राप्य है। गृणभद्र ने उसका ४४३ ई० में अनुवाद किया 
था। इस चीनी अनुवाद में रावण-बुद्ध-सवाद नहीं मिलता और रावण का कोई 
उल्लेख नहीं है। ५१३ ई० मे इस रचना का पुन. चीनी भाषा मे अनुवाद किया 
गया है और इस छठी शताब्दी के अनुवाद मे एक नया प्रथम अध्याय मिलता है, 
जिसमे रावण धर्म के विषय भे बद्ध से प्रश्न करता है । इस अध्याय के प्रक्षिप्त होने 
के अंतरंग प्रमाण भी मिलसे है। अन्य अध्यायो मे गद्य और पद्य का सम्बन्ध ऐसा 
है कि पद्य-गद्य का अर्थ दुृहराता है, तथा सारी रचना बुद्ध तथा बोधिसत्व महामति 
के संवाद के रूप मे है। उनमे कही भी रावण का उल्लेख नही मिलता । केवल 
प्रथम अध्याय में पद्य गद्य का अर्थ नहीं दुहराता और इसमें एसी कोई सामग्री नहीं है, 
जो सूत्र को समझने के लिए आवश्यक हो । डी० टी० सुजुकि का अनुमान है कि 
राम-कथा की लोकप्रियता के कारण लंकावतार सुत्न का सम्बन्ध इससे जोडा गया 
है। लंकावतार का अर्थ है बुद्ध का लंका मे अवतार । लछका दक्षिण मे मानी जाती 
थी। इसके अतिरिक्त राम-कथा-विषयक कोई भी निर्देश नहीं मिलता । 

रावण सिहल द्वीप का राजा हुआ हो, इसके लिए भी वहाँ के प्राचीनतम ग्रंथों में 
कोई प्रमाण नहीं पाया जाता। दीपबश (चौथी झ॒० ई०) तथा महावंश 
(पाँचवी श० ई०) सिहल द्वीप के सब से प्राचीन ऐतिहासिक काव्य है। इनसे राम- 
कथा का निर्देश मिलता है (दे० महावज ६४, ४२ ) । फेकिन सिहऊू ढीप के राजा 
रावण का कही भी उल्लेख नहीं पाया जाता है। 

१०३. वाल्मीकि के पहले हनुमान्‌ के विषय में आख्यान-काव्य प्रचलित 
रहा होगा और वाल्मीकि ने उसका प्रयोग अपनी राम-कथा के लिए किया होगा, 
दिनेशचन्द्र की इस धारणा के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता । यह अनुमान मात्र 
ही है। वैदिक साहित्य मे हनुमान्‌ का कही भी उल्लेख नही हुआ है । बौद्ध तिपिटक 
के जातको में भी हनुमान्‌ का नाम नहीं आया, अत: उनके विषय में राम-कथा के पहले 
स्वतन्त्र आख्यान प्रचच्ित थे, यह बहुत संदिग्ध है । समुस्ग-जातक (जातक न#» 

_२६) मे एक वायुस्स पुत्त नामक विद्याघर का उल्लेख मिलता है, जो ऐद्जालिक था 


१. एम्‌० बिटरनित्स : वही भाग २, पृ० ३३७ । 
० डी० टी० सुजुकी: स्टडीज़ इन द लंकावतार सूत्र, लन्दन, १९३०। 
२ अन्यत्र भी वायुस्स पूत्त का अर्थ ऐंट्रजालिक है। दे» जमंन ओरियेन्टल 
जनेरू: भाग ९३, पृ० ८९॥ , 


'राम-कथा का मूल-लोत ११५ 


लेकिन इसके संबंध में न तो हन्‌मान्‌ का उल्लेख हुआ है और न किसी अन्य धानर का। 
'हनुमान' शब्द संभवत. एक द्रविड़ शब्द का सस्क्त रूपांतर है (आण-नर, 

मन्दि-कपि) जिसका अर्थ है नरकपि'। इसी कारण अनुमान किया गया है 
कि बृषाकपि तथा हन्‌ मान्‌ दोनो किसी प्राचीन द्रविड़ देवता के नाम के रूपान्तर हैं ।' 
इस अनुमान का आधार निर्मुल है । वृषाकपि का अथे नरकपि न होकर वाराह अथवा 
एकडश्डंग बाराह होता है। महाभारत में वृषाकपि को अनेक आये देवताओ (विष्णु, 
शिव, इंद्र आदि) से अभिन्न माना गया है ।' ऋग्वेद मे (दे० १०, ८६) में जो 
बृषाकपि का उल्लेख है, वह सभवतः एक सूर्य देवता है, जिसका प्रतीक वाराह था।' 
अतः ऋग्वेदीय वृषाकपि का द्रविड सम्यता के साथ कोई भी संबंध प्रमाणित नहीं 
होता । यह अवश्य बहुत ही सभव है कि हनुमान्‌' नाम एक द्रविड शब्द का सस्कृत 
रुपात्तर है और इसका अर्थ नरकपि है । कारण यह है कि रामायण के अन्य वानरों 
की तरह हनुमान्‌ भी वानर-गोत्रीय आदिवासी थें (दे० आगे अनु० ११०) । वह 
एक प्राचीन द्वाविड देवता थे, इसके लिए संकेत भी नहीं मिलता | रामायण में 
हनुमान्‌ की शक्ति के वर्णन मे अतिशयोक्ति का सहारा तो लिया गया है; फिर भी 
उनके देवता होते का कही भी उल्लेख नहीं हुआ है" । 
घ--उपसंहार 

१०४. उपर्युक्त मतो की सामान्य विशेषता यह है कि राम-कथा का मूल 
लोत निर्धारित करने के लिए दो अथवा तीन स्वतत्र कथाओ की कल्पना की जाती है। 
दशरथ-जातक के विषय मे डां० वेबर का मत सभवत्त: इस प्रवृत्ति का मूल कारण 
है । 

पिछले अध्याय से स्पष्ट हो गया होगा कि दशरथ-जातक का वृत्तान्त ब्राह्मण 
राम-कथा का विक्वत रूप मात्र है और प्रस्तुत अध्याय के विश्लेषण के आधार पर 
हम कह सकते है कि राम-कथा के पूर्व रावण अथवा हनुमान्‌ के विषय में स्वतंत्र 
आख्यानों का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता । ऐसा प्रतीत होता है कि राम-कथा 
के कारण ही दशरथ, रावण, हनुमान्‌ आदि प्रसिद्धि प्राप्त कर सके । आगे चलूकर 





१. एफ० ई० पार्गीटर : ज० रो० ए० सो०, १९११, पृु० ८०३ और 
१९१३, पृ० ३९६ । 

२. जर्ने ओरियेंटल इस्ट्यूट (बड़ौदा), भाग ८, पु० ४१-७१ । 

३- दे० श्री क्षेत्रेश चट्टोपाष्याय, इलाहाबाद युनिवर्धिटी स्टडीज़, भाग १, 
प,० ९७-१५६। 

४. परवर्ती रचनाओं में हनुमान्‌ तथा वृषाकपि का सम्बन्ध अवश्य जोड़ा 
गया है (दे० ब्रह्मपुराण, ८४, १९)। 


११६ राम-कथा की' उत्पत्लि 


भी इनका उल्लेख प्रायः केक्‍्ल राम-कथा विषयक सामग्री में मिलता है। यदि कहीं 
इक्‍का स्व॒न्त्र उल्लेख होता है तो यह निर्दिचत रूप से एक अपेक्षाकृत अर्वाचीन रचना 
अथवा किसी  प्रक्षेप मे है, जैसे रुंकावतार सूत्र में । 

रामायण की अलरंग समीक्षा करने पर बहुत्त से विद्वाल इस परिणाम' पर 
पहुँचते हैं कि अयोष्याकाण्छ की घटनाएँ अत्यन्त स्वाभाविक हैं कितु दण्डफारण्य 
सथा रुका की घटनाएँ अलौकिक और काल्पनिक प्रतीत होती हैं। वास्तव में राम- 
कथा के इन दो भागों में अन्तर अवश्य पाया जाता है, लेकिन इसे समझने के लिए 
राम-कथा के भिन्न-भिन्न आधार मानने की आवश्यकता नही है। रामायण के इस 
द्वितीय भाग का प्रधान विषय है स्त्रीहरण और उसके कारण युद्ध । अयोध्या से 
राम के निर्वासन के समान यह भी एक अत्यन्त साधारण घटना प्रतीत होती है । अतः 
कथावस्तु के दृष्टिकोण से दो भागो मे कोई मौलिक अतर नहीं हैं । लेकिन इन दोनों 
भागों के वर्णन मे अतर का आ जाना एक प्रकार से अनिवार्य था । छोकप्रिय नायक 
को विकट जगलो में निवास करना पडता है, एक क्र आदिवासी राजा उसकी पत्नी 
हर लेता है, और नायक असम्य जातियो की सहायता से युद्ध करके उसे पुनः प्राप्त 
करता है। इस कथानक के काव्यात्मक वर्णन मे अतिजयोक्ति का प्रयोग कितना 
स्वाभाविक था । प्रतिनायक की करता, सहायको की वीरता, युद्ध की तीत्रता आदि 
अकित करने के लिए किसी भी देश अथवा भाषा का कवि अनिवायं रूप से अतिशयोक्ति 
का सहारा लेता है। कवि मात्र की यह विशेषता ध्यान मे रख कर राम-कथा के 
दो सर्वथा भिन्न भाग मानने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती । 


परिशिष्ट १ 


राम-कथा का ऐतिहासिक आधार 


१०५. डॉ० याकोबी केवल अयोध्याकाड की घटनाओं के लिए ऐतिहासिक 
आधार मानते हैं। छेकिन अयोध्याकांड तथा रामायण के अन्य काडों के कथानक 
में कोई मौलिक अन्तर मानने की आवश्यकता नही है | यह सभवत: प्रस्तुत अध्याय 
के विश्लेषण से स्पष्ट हो चुका है। अत. समस्त शाम्रायण को प्रधान कथा-वस्तु 
के लिए ऐतिहासिक आधार मानने मे कोई आपत्ति नही होनी चाहिए, यही अनेक 
विद्वानों का मत है ।” वाल्मीकि-शसायण पढ कर ऐसा प्रतीत होता है कि कवि को 
अपने कथानक की ऐतिहासिकता के विषय मे कोई सदेह नहीं है । नायक का छल 
से वालि का वध करना भी ऐतिहासिकता की ओर निर्देश करता है । फिर भी डॉ७० 
सुनीतिकुमार ल्ाट्ज्या का कहना है कि राम की ऐतिहासिकता प्राचीन भारत के 
किसी भी ग्रभीर विद्यार्थी को स्वीकार्य नही है ।* 

१०६. डॉ० वेबर के अनुसार रामायण का समस्त काव्य एक रूपक मात्र 
है, जिसके द्वारा दक्षिण की ओर आये सम्यता और कृषि का प्रचार दिखलाया जाता 
है।' प्रधान पात्र सीता, जिसका हरण और पुनः:प्राप्ति काव्य की कथा-बस्तु है, 
कोई ऐतिहासिक व्यक्ति न होकर, खेत की सीता (लांगलपद्धति ) का मानवीकरण 
सात्र है, जिसे आर्य कृषि का प्रतीक मानना चाहिए । वैदिक सीता, कृषि की 
अधिष्ठात्री देवी और रामायण की सीता अभिन्न हैं। रामायण में सीता के जन्म और 
तिरोधान सबंधी वृत्तान्त इसकी ओर निर्देश करते हैं। उसकी बहन उमिला के 
नाम का अथे लहराता हुआ खत समझना चाहिए। भवभूति के उत्तररामचश्त 
में भी उसके पिता जनक का एक विशेषण सीरघ्बवज' मिलता है, जो $षि से संबंध 


१. दे? एम० मोनियेर विलियम्स : इडियन एपिक पोइड़ी, पु० ८ । 
एस० के० बेल्बलकर : वही, प्‌० ४०। 
एम० नारायण शास्त्री: ई० ए० भाग, २९, पृ० ८-२७ । 

२. दे० ज० ए० स्रो० बं०, भाग १६ (१९५०), प० ७६। 

३. दै० ए० वेबर: वही पृ० १४ आदि और हिस्ट्री ऑन इंडियन लिटरेचर, 
पृ० १९२ । ए० बेबर का मत अंशतः निम्नरिखित ग्रथों मे मिलता है। 
रमेशचन्द्र दत्त : वह्दी, पृ० २१११ 
ए० बी० कीथ : संस्कृत लिटरेचर, पु० ४३ । 
जे० पिक्फर्ड : महावीर चरित, रन्दन, १८७१ पृ० < (भूमिका) 


११८ राम-कथा की उत्पत्ति 


रखता है। (डां० बेलबलकर' उसके पुत्र का भी उल्लेख करते हैं--कुश एक 
घास का नाम है और लव लनने से आता है) | आदिवासियों के आक्रमणों से इस 
सीता, आय॑ क्ृषि के प्रतीक की रक्षा राम पर निर्भर है। डा० वेबर के अनुसार 
राम दाशरथि और बलराम (हलभूत्‌) का संबध स्वयंसिद्ध है। प्रारंभ में ये एक 
थे, बाद के विकास मे वे दो भिन्न-भिन्न पात्रों के रूप में प्रसिद्ध हो गए | राम का 
वनवास हेमंत ऋतु का प्रतीक है, जब प्रकृति और विशेषकर कृषि का कार्य स्थगित 
होता है।' इसके अतिरिक्त महाभारत में जहाँ रामराज्य का वर्णन है, वहाँ इस 
बात का विशेष उल्लेख मिलता है कि कृषि की असाधारण उन्नति हुई थी। वास्तव 
में महाभारत के द्रोणपर्व और शातिपर्व मे रामराज्य का वर्णन किया जाता है। 
इस वर्णन के अनेक इलोक रासायण में मिलते है। (दे० रा० ६, १२८) । 
शातिपवे (अध्याय २९) मे कृषि का उल्लेख हुआ है ' 

कारूवर्बादव पर्जन्या: सस्यानि रसबन्ति जे । 

नित्य सुभिक्षमेवासीद्रार्म राज्य प्रशासति ॥४८॥ 

नित्यपुष्पफलाइचव पादपा निरुषदवा: । 

सर्वा ब्रोणदुघा गायो राम राज्यं प्रशासति ॥ ५२ ॥ 

'पजन्य यथासमय जल बरसाकर शस्य उत्पन्न करता था । इससे राम के 

राज्य-शासन के समय किसी भॉति का दुमिक्ष नही पडता था . .. . वृक्ष सदा फल 
फलो से युक्त रहते थे गाएँ घड़े परिमाण दूध देती थी ।/ 


१०७. डॉ० वेबर का उपयुक्त मत बहुत समीचीन नहीं प्रतीत होता है। 
राम-दाशरथि और बलराम की अभिन्नता के लिए वे कोई प्रमाण नहीं दे सके हैं । 
इस अभिन्नता के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि भारत मे ये दोनो भिन्न ही माने 
जापे है। वैदिक साहित्य म॑ अनेक राम नामक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है, जिससे 
स्पष्ट है कि राम' नाम प्रचलित हो चुका था (दे० ऊपर अनु० ४) । 

इसके अतिरिक्त राम की दक्षिण की यात्रा के फलस्वरूप राबण और वालि 
के स्थान पर उनके भाई विभीषण और सुग्रीव तो राजा बनाए जाते हैं, लेकिन दक्षिण 
की सभ्यता या कृषि में कोई महत्त्वपूर्ण परिवत्तेन हुआ हो, यह राप्ायण भे कही भी 
नही दिखलाया जाता ।' अत हमे मानना पडेगा कि जिस उद्देश्य की पूर्ति दिखाने 


१. उत्तररामचरित : भूमिका प० ५९ । 
र्‌. के / मे प्रीष्मकाल मे कृषि नहीं हो सकती | हेमन्त में अवश्य 
। 


३. ए० ए० मैकडानल; वही, पृ० ३११। एच० याकोबो: वही, पृ० १२९ । 
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के लिए यह काव्य लिखा गया है, वह पूरा न हो सका । यदि सचमुच कबि के मन में 
कृषि तथा कृषि सबधी देवताओं का विचार सर्वोपरि था तो यह समझ मे नहीं आता 
कि कृषि को इतना कम महत्त्व क्यों दिया गया ।' वास्तव में राम-कथा तथा कंषि 
का कोई विद्योध सम्बन्ध मानने की कोई आवदयकता नही है । यह भी स्मरण रखने 
योग्य है कि आर्यों के आगमन के पहले ही कृषि भारतवर्ष तथा दक्षिण में विद्यमान 
थी। 


१०८. जे० टी० हछीलर मानते है कि राम-कथा बाह्य और बौद्ध धर्म दोनों 
के संघर्ष का प्रतीक है। दिनेशचन्द्र सेन का भी विश्वास है कि वाल्मीकि ने बौद्ध 
भिक्षुपन की प्रतिक्रिया स्वरूप गृहस्थ जीवन का आदर्श पाठकों के सामने रखने के 
उद्देश्य से रामायण लिखी थी (इन दोनो मतो के खडन के लिए दे० ऊपर अनु० ९०)। 


रामायण की परवर्त्ती प्रतीकवादी व्याख्याएँ सभवत. साहित्य मे प्रयुक्त रूपको 
से विकसित हुई है। राम-कथा-विषयक रूपको के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं : 


तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा रागहंषांइच राक्षसान्‌ । 
शान्तिसीतासमायकक्‍तः आत्मरासो विराजते ॥ ५० ॥ 
(शकराचार्यक्त आत्मबोध ) 


दशन्द्रियाननं घोर यो मनोरजनीचरम्‌ । 
विवेकशरजालेन शर्मं नयति योगिनाम्‌ ॥ 
(साक्ष्वत सहिता, अ० १२, १५१) 
दर्षोदिष्रदशन्द्रियाननमनो नक्‍तंचराधिष्ठिते 
देहे$स्मिन्भवर्सिधुना परिंगते दोनानदशासास्थित: । 
अद्यत्वेहनुमत्ससेन गुरुणा प्रस्यापितार्थ:ः पुमान्‌ 
लंकारुद्धविदेहराजतनयान्यायेन लारूप्यते ।। ७२ ॥ 
(संकल्पसूर्योदय, अं० १) 
आनन्दरामायण के विलाखकाड के देहरामायण नामक तृतीय सर्ग में राम-कथा 
की समस्त घटनाओं का प्रतीकात्मक अर्थ प्रतिपादित किया गया है--भनोदुर्व - 
त्तिघातश्व॒ ताटिकाया वधोउत्र सः ; सनोवेगस्थ यो भंगः स धनुर्भंग उच्यते; 
अजिवेकबध: प्रोक्तशचात्र वालिवधस्त्वथा; अज्ञानतरणोपयः सेतुबंधो महोद्घौ; 
सदस्य निग्नहस्तत्र कुंभकर्णवधस्त्थवा; तब्राहंकारघातदल रावणस्यथ वधस्त्वया; 
दृवयाकादगसनस्‌ अयोध्यागसन पुनः। तुलसी साहब ने भी अपने घटरामायन में 


१२० राम-कथा की उत्पत्ति 


राम-कथा को शरीर के अन्दर ही अवतारित कर दिया है---“ट में राजन राख जो 
खेखा । भरत सत्रगुन दसरथ पेखा” (घटरामायण, पृ० ११) । बलरामदास का 
उड़िया ब्रह्माण्डभूमोल देहरामायण, घटरामायण आदि की श्रेगी में आता है । 


येदातोरे सुब्बराव के अनुसार रामायण का अर्थ दाशनिक है, रामाणण के 
भौगोलिक स्थान सचम्‌च योगशास्त्र के चक्र हैं। ई० मूर भी राम-कथा में एफ 
दाशेनिक शास्त्र का प्रतिपादन देखते हैं। 


इतना ही निश्चित है कि ये कल्पनाएँ आदिकवि के मन से कोसों दूर थीं । 
इनमें इतना ही तत्त्व है कि ऐतिहासिक घटनाओं के साथ-साथ कवि निदिचत रूप से 
आज्ञाकारी राम, पतित्रता सीता, भ्रातृ-भक्त लक्ष्मण आदि का आदरशी अपने पाठकों 
के सामने रखना चाहता था | इसी तरह राम नैतिकता के प्रतीक बन गए है तथा 
रावण अधमं का, लेकिन सारी कथा मे रूपक अथवा प्रतीक मात्र देखने के लिए 
कोई समीचीन कारण नहीं है। 

१०९. राम-कथा का ऐतिहासिक आधार मानते हुए भी एम्‌० वेकटरत्तम्‌ 
का विश्वास है कि यह वास्तव मे मिस्र देश के रेमससेस नामक राजा का इतिहास है ।' 
रैमसेस के विषय में आधुनिकतम खोज के आधार पर जो कुछ ज्ञात हुआ है, उससे 
स्पष्ट है कि बाल्मीकि-रासमायण से उस राजा का कोई सबध नहीं हो सकता । मिस्र 
देश की प्राचीनतम पौराणिक कथाओं के अनुसार नू (आकाश) तथा गेब (पृथ्वी) 
के संयोग से रा अथवा रे (सूर्य ) उत्पन्न हुआ ।* रेमसेस का अर्थ है--रा ने उसे 
जन्माया' (मस धातु का अर्थ है जन्म लेना) ।" र॑मसेस (१२९८-१२३२ ई० पू०) 
मिस्र देश के महान सम्राटों में से एक है । अपने शासनकाल के पूर्वार्द्ध मे उसको 
हिटेटसघ के विरुद्ध युद्ध करता पडा। उनकी पहली विजय कादेश (सिरिया ) 
मे हुई थी (१२९४ ई० पू०), लेकिन इसके पएचात्‌ भी १२७८ ई० पू० तक युद्ध 
होता रहा । अत मे रेमसेस ने विजय प्राप्त करके एक हिटैट की राजकन्या से विवाह 


किया और इसके बाद १२३२ ई० पू० तक एक विशाल राज्य का शातिपूर्वक शासन 
किया ।' 





१. दे० ववादर्की जनेल मिथिक सोसाइटी: भाग २२, पृ० ५१४ । 

२. दे० ई० मूर: द हिन्दू पंथेयॉन ।पृ० ३२९ टि। 

३. दे० वेंकटरत्नम ; राम दि ग्रेटेस्ट फेरों आँव ईजिप्ट, १९३४ । 

४. जें० वान्डिवे ' ला रलिजियों एजिपशिन, पेरिस, १९४४। 

४. दे० एटुडस: भाग १७३ (१९२२), पृ० १४७ | 

६. ए० मोरे: हिस्टबार दि लोरियन, पेरिस, १९३६, भाग २, पृ० ५४७ बादि । 


परिशिष्ट २ 
वबानर और राक्षस 


११०. राम-कथा के वानर, ऋक्ष और राक्षस विध्य प्रदेश तथा मध्य-भारत 
की आदिवासी अनाये॑ जातियाँ थी । इसके विषय मे प्रायः मतभेद नहीं है। यद्यपि 
वाल्मीकि-रामायण में इन आदिवासियो को वास्तव मे वानर, ऋक्ष आदि माना गया 
है, फिर भी आदि-काव्य|के अनेक स्थलों से पता चलता है कि प्रारभ में ये सब मनुष्य ही 
थे । वानर' नाम की, उत्पत्ति की समस्या सुलझाने के लिए अनेक अनुमान प्रस्तुत 
किए गए है । सी० वैद्य के अनुसार वानर जाति के लोग सचम्‌च वानर के समान 
दिखलाई पड़ते थे और इससे उनका यह नाम पडा ।' अन्य विद्गान्‌ जैन रामायणों 
के अनुसार मानते है कि वानर, ऋक्ष आदि नाम उन जातियों की ध्वजा के 
कारण उत्पन्न हुए-- जिस जाति की घ्वजा पर बन्दर का चिह्न था, वह वानर जाति 
कहलाती थी, जिसकी ध्वजा पर रीछ का चिह्न था, वह रीछकहलाती थी, जैसा आजकरू 
रूसियो की ध्वजा पर रीछ तथा अग्रेज जाति की ध्वजा पर सिह का चिह्न होने से उन 
देशो के वीरो को ब्रिटिश लॉयन्स और रस्सियन बयसे कहते हैं। जैनो की राम-रावण- 
कथा में वानरचिह्लाकित घ्वजा मुकुटधारी जाति वानरवशीय कही गई है। यह 
मत असभव नही कहा जा सकता है, फिर भी जनियो ने अनेक स्थलों पर राम-कथा 
मे अनेक चित्य परिवत्तंन किये हैं। अत जेन साहित्य का उपयोग करने मे हमें सतर्क 
रहना चाहिए (दे० ऊपर पॉचवोँ अध्याय) । सब से स्वाभाविक अनुमान बह है 
कि आजकल के आदिवासियों के समान उन जातियों के विभिन्न कुल विभिन्न पशुओ 
और बनस्पतियों की पूजा करते थे । जिस कुल के लोग जिस पशु या वनस्पति की 
पूजा करते थे, वे उसी के नाम से पुकारे जाते थे । इस पश्ु अथवा वनस्पति को आजकल 
के विद्वान टोटम' कहते है। आधुनिक भारत के आदिवासियों में ऐसे टोटम या गोत्र 
विद्यमांन्‌ हैं, जिनका उल्लेख रामायण में हुआ है, अर्थात्‌ वानर, ऋक्ष (जाम्बबान) 

१. दे० रामायण ६, ६६, ५ और जी० रामदास, दि ऐबॉरिजिनल ट्राइब्स 

इसल दि रामायण, मैन इन इंडिया, भाग ५, १ ० २८-५५ और ऐबारिजिनल नेम्स 
इन दी राभायण, जेल बिहा र-उड़ीसा रिसचे सोसाइटी, भाग ११, पृ० ४१-५३। 
२. दे० सौ० वी० वैद्य, वही पृ० १५३। 
३. दे० दिघमन्दन सहाय, तुलसीदास, पूृ० ४१६। 





श्२२ राम-कथा की उत्पत्ति 


और गीघ (जटायु, सम्पाति और रावण) | आर० वी० रसेल' के अनुसार बंदर और 
रीछ तेरह सर्वाधिक प्रचलित टोटमों मे सम्मिलित हैं । 


छोटानागपुर में रहने वाली उराओं' तथा मुण्डा' जातियों में तिस्गा, हलमान, 
बजरंग और गडी नामक गोज् मिलते हैं; इन सब का अर्थ बन्दर ही है। इसी प्रकार 
रेही, वरई, बसोर, भैना और खगार' जातियो मे भी बानर-धोतक गोत्र मिलते हैं । 
सिहभूम की भुदया जाति हनु मान्‌ के वश्ञज होने का दावा करती है; वे अपने को पवन- 
वंश कहकर पुकारते है।' 'हन्‌ मान्‌' नाम वास्तव मे एक द्राविड शब्द आणमदि ' अथवा 
आण-मंति' का सस्क्ृत रूपान्तर मात्र प्रतीत होता है , अण्‌ का अर्थ है नर, और 
मंद का अर्थ है कपि (दे० ऊपर अनु ० १०३) । 


ऋक्ष-सूचक गोत्र रेह्दी” , बरई, गदबा, केवत, सुध आदि जातियों में मिच्ते है । 
इसी प्रकार भैना', उराओ'” और बिहॉर'' जातियो मे गिद्ध या गिघि गोत्र प्रचलित है । 
ध्यान देने योग्य है कि उराओं, असुर तथा खरिया आदि आदिम जातियों की भाषा मे 
“राबना' का अथं गीध ही है ।'' हाल में मुझे पता चला कि राँची जिले के रयडीह थाने 
के कटकयाँ गाँव मे एक 'रावनता' नामक परिवार अब तक विद्यमान है! यह गोत्र कम 
प्रचलित है, इसके स्थान पर प्राय गिधि' नाम चलता है। तिष्कर्ष यह है कि 'हनु- 


१. दे० दि ट्राइबूस एण्ड कास्ट्स आऑव दि सेट्रल प्रॉविसिस, भाग १, पृ० ९० | 

२. दे० शरच्चंद्र राय, दि उगओस आँव छोटानागपुर (रॉची १९१५), पृ० २२ । 

३. दे० एन्साइक्लोपिडिया मंडारिका (किलि, गोत्र ) शब्द के अंतर्गत । 

४. दे० सी० वॉन फ्रर-हाइमेडाफ, दि रेद्दीस ऑव दि बाइसन हिल्स, पृ० ३२९ । 

५. बरई, बसोर, भेना, खगार के लिए दे० आर० वी० रसेल, वही, क्रमश: भाग २, 

पू० १९४; पृ० २१०, पृ० २२८; भाग हे, पू० ४४१ । 

दे० डॉलरन, एथनॉलॉजी आँव बगाल, पु० १४० । 

दे० सी० वॉन फ्रर-हाइमेडार्फ, वही । 

८. बरई, गदबा, केवत और सुध के लिए दे० आर० वी० रसेल, वही, क्रमश. भाग २, 
पृ० १९८, भाग ३, पृ० १०; पृ० ४२४; भाग ४, पृ० ५१५। 

९. दे० आर० वो० रसेल, वही, भाग २, पू० २२८। 


१०. दे० पी० 3 एण्ड कस्टम्स आँव दी उराओंस, मेम्बायर्स आँव दि 
एसियाटिक सोसाइटी ऑब बंगारू, भाग १, पृ० १६० । 


११. दे० शरज्वद्र राय, दि विहोंसे, (रांची, १९२५), पूृ० ९१। 


१२. का 3७ उबर दि लितेरातूर देर वोरारिये स्तेम्मे इंदियेंस (बेलिन, १९५२), 
० ॥ 


जी 


राम>कथा का मूलख्रोत १२३ 


मान्‌' की तरह रावण' का नाम भी एक वास्तविक अनार्य नाम का संस्कृत रूपान्तर ही 
प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त रायपुर जिले में रहने वाले गोंड अपने को रावण के' 
वंशज माने हैं।' 'उराओं' भी मानते है कि रावण से उनकी जाति की उत्पत्ति हुई थी 
और इसीलिए उनको 'उराओ” नाम मिला था। इन सब बातो को ध्यान मे रखकर 
स्पष्ट हैं कि आदिवासियों का राम-कथा के साथ संबध अवश्य ही है तथा यही अधिक 
संभव प्रतीत होता है कि रामायण के वानर-ऋक्ष-गीघ वास्तव मे वानर-ऋक्ष-गीघ- 
गोतजीय आदिवासी थे । 


१११. बैंदिक साहित्य, विशेष करके अथर्ववेद मे रक्षस्‌, राक्षस, पिशाच आदि 
भूतों का उल्लेख मिलता है। ये मनुष्य के शत्र्‌ है; इनके विरुद्ध अथर्वबेद मे बहुत से 
मंत्र दिए गए है। इसी तरह राक्षस एक प्रकार से अनिष्ट, अशुभ, हिसा और पाप 
का प्रतीक बन गया था और बाद में रावण के क्र और हिसात्मक अनुयायिओं को भी 
यह नाम मिला। रामायण मे राक्षसों का जो वर्णन किया जाता है, वह ऋग्वेद मे अनार्य 
दस्युओ के वर्णन से बहुत कुछ मिलता है । उनके मनुष्य होने का रामायण मे स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है (दे० ६, ३७,३२३ ) । कवि वास्तविक नामों से अपरिचित था। अतः 
जो नाम मिलते हैं, वे सब के सव वर्णनात्मक है---कुभकर्ण, मेघनाद, दक्षग्रीव, विभी- 
घण, प्रहस्त (लंबे हाथ वाला) इत्यादि । 


११२. यह सब होते हुए भी रामायण मे कवि ने अद्भुत रस तथा अतिशयोक्ति 
का बार-बार सहारा लिया है और इस कारण राम-कथा को काल्पनिक ठहराने के लिए 
समालोचको को आधार अवश्य मिलता है। रावण के दस सिर थे, हनुमान्‌ समुद्र 
लाँघते है और आकाश मे उडकर औषधि-परवव॑त ले आप्ते है, इस प्रकार के कथन बहुतायत 
से पाए जाते हैं। फिर भी रावण का केवल एक सिर था, ऐसा वर्णन भी रामायण के 
कई स्थलों पर मिलता है । दशग्रीव नाम पहले रूपक के रूप में प्रयुक्त आ होगा 
(दशग्रीव अर्थात्‌ जिसकी ग्रीवा दश अन्य साधारण ग्रीवो के समान बलवान हो) 
और बाद में बस्तुत. दशग्रीव धारण करने वाले प्राणी के अर्थ मे लिया जाने छूगा । 

१, दे० आार० वी० रसेल, वही, भाग १, पुृ० ४०२॥ 
२. दे० पी० डेहों, वही, पू० १२२। 
३. दे० शरच्चन्द्र राय, दि उराबोस पु० १४। 


४. उदा० ५, सर्य १०, २२ और ४२, दे० चिन्ताहरुण चक्रवर्ती : ईं० हि०क्वा०, 
भाग ११० ७७९ और एस० एन० व्यास, ज० ऑ० इ०, भाग ४, पृ० १॥ 








शर्ट श-कथा की उत्पत्ति 


अथबंवेद में एक दशास्य (दशमुख), दशशीधे भ्राह्मण का उल्लेख है ।' इसका 
प्रभाव भी रावण के स्वरूप की कल्पना पर पडा, यह असभघ नहीं कह्ल जा सकता है। 
उद्धरण इस अकार है: 


ब्राह्मणों जश प्रयमो दशज्ञीर्षों दशास्य: । 
स सोम प्रथमः पपौ स धकारारसं विषम्‌ ॥॥ 
(अथर्ववेद ४, ६, १) 


हनुमान्‌ के समुद्रलघन की कथा सभवत किसी आइचर्यजनक लंघन के आधार 
परः उत्पन्न हुई है । जब स्पेन की सेना को मेक्सिको से हटना पड़ा तब अलवाराडो 
नामक सिपाही एक ,अत्यन्त ,चौडा नाला लाघने में समर्थ हुआ था । यह देखकर 
मेक्सिको निवासी बोल उठे यह सचमुच सूर्य का पुत्र है! । इसी तरह हनूमान्‌ की 
कथा भी उत्पन्न हुई होगी, यह सी० वैद्य का अनुमान है।* 


१. इस उद्धरण के छिए में डॉ० बासुदेव झरण अग्नवारू का आभायी हूँ। 
२. दे० बही० : पृष्ठ १६० । 





परिक्षिष्ट ३ 
रासम-कथा का भूयोल 


११३. वाल्मीकि दक्षिण तथा मध्यभारत के भूगोल से अपरिचित थे, इसका 
प्रभाण रामायण को पढ़कर मिलता है । अत. रामायण के भूगोल के विषय में जो 


विस्तृत साहित्य प्रकाशित हो चुका है और हो रहा है, वह अधिकांश अनुमान और 
कल्पना के आधार पर निर्भर है। 


सिहलद्बीप का सबसे प्राचीन नाम टप्नोवाने' है, जो यूनानियों में प्रचलित था। 
अशोक के शिलालेखो मे भी यह 'तम्बपम्नि' के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद 
सिहल नाम प्रचलित होने लगा । इतना ही निश्चित है कि संस्कृत काव्य में सिहूल तथा 
लका भिन्न-भिन्न देश समझे जाते थे। भवभूतति, मुरारि, राजशेखर आदि सिहलदेश 
को लका से भिन्न मानते है। वराह-मिहिर की बृहत्‌-संहिता में भी दोनों का अलग 
उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध साहित्य मे पहले-पहल सिंहलू के लिए 
लंका नाम प्रयुक्त होने लगा था (दे० दीपवश ९, १) और संभवत दशवीं शताब्दी 
ईं० से इसका प्रयोग व्यापक होने लूगा ।' 


अधिकांश आधुनिक लेखक रामायण की हरूंका तथा किष्किन्धा दोनो को मध्य 
आदत मे सखते हैं। 


१. दे० एच० याकोबी, : चही पृ० ९०-९३ । 

२. दे० एछम्न ० बी कीजे ७ ई० हि० बबा०, आर ४. ष्० ६९३-७०२१॥ 
हीरालाल : झा काममोरेशन वाल्यूम, पृ० १५१-६१; फोक्षोत्सव-स्मारक- 
अ्रथ, पू० १५ । 
राय कृष्णदास, राम-वनवास का भूगोल, ना० प्र० प०, वर्ष ५४, अंक १ और ३; 
हक -किष्किघा की भौगोलिक अवस्थिति, वही, भाग ५२, अक ४। 


द््स के सिहावलोकन के लिए दे० एपिक एन्ड पुरानिक स्टडीज़ । 
भडारकर इस्टिट्यूट, पृ ० १३७-८ । 


अध्याय ८ 


प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायण के मुख्य प्रक्ेप 


११४. राम-कथा के प्रारभिक विकास की रूपरेखा अकित करने के पूर्व 
प्रचलित वल्मीकि-रामायण की अतरग समीक्षा करके मुख्य प्रक्षिप्त अों का पता 
लगाना है। यही प्रस्तुत अध्याय का विषय है। चतुर्थ भाग मे प्रत्येक काड के विश्लेषण 
के साथ-साथ गौण प्रक्षेपों का भी उल्लेख किया जायगा । 


क--उत्तरकाण्ड 

११५. रामायण के प्राय समस्त समालोचक उत्तरकाड को प्रक्षिप्त मानते 
है और इसके लिए भिन्न-भिन्न तर्क प्रस्तुत करते है ।' सब से महत्त्वपूर्ण प्रमाण 
इस प्रकार है ' 

(१) वाल्मीकिकृत रामायण के तीन प्रचलित पाठों की तुलना करने से स्पष्ट 
होता है कि उत्तरकाड की रचना अन्य काडो के पश्चात्‌ हुई थी (दे० ऊपर अनु० 
२२-२६) । 

(२) युद्धकाड के अत मे जो फलश्रुति मिलती है, उससे यह प्रमाणित होता है कि 
इसके रचनाकाल तक रामायण की परिसमाप्ति यही मानी जाती थी (रामायणमिद 
कृत्स्‍्नं, दे० ६, १२८, ११७) । 

(३) बालकाड के प्रथम सगे में एक अनुक्रमणिका मिलती है, जिसमे केवल 
अयोध्याकाड से छेकर युद्धकांड तक के वियप्रों का उल्लेख किया जाता है। बाद में 
इस अनुक्रमणिका की अपूर्णता का अनुभव हुआ और फलस्वरूप एक दूसरी अनुक्रमणिका 
की रचना की गई, जिसमें बालकाइ की सामग्री के साथ-साथ उत्तरकाड का भी 
निर्देश मिलता है . 

स्व॒राष्ट्रंजनं चंब वेदेह्याइच विसजेनम्‌ ॥ २८ ॥ न्‍ 
अनागत च यत्किंचिद्रामस्प बसुधातले । 
तच्चका तत्तरे काव्य बाल्मीकिभंगवानूषिः ॥ २९ ॥ 

(बड़ौदा सस्करण, सग॑ ३) 


१. दे० एच० याकोबी : डस रामायण, पूृ० २८ आदि, ६४ । 
हृदयनारायण सिंह : क्‍या उत्तरकाड बाल्मीकि-रचित है? 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका : १७, पृ० २५९-२८९ | 
ज० आऑ० रि०; भाग १८, पूृ० १५७ । 





प्रश्छित बांत्मीकिकृत रामायण के मुख्य प्रक्षेप श्र७ 


इसके अंगले' सर्भ में मी उत्तरकाण्ड का उल्लेख है: 


प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिभंगवानधि: । 
चकार चरितं कृत्स्मं विशचिश्रपवमात्मवान्‌ ॥ ९१ ॥ 
कृत्वा तु तन्‍्महाप्राशः समविष्यं सोसरस्‌ ! 
(बडौदा सं० सगे ४) । 
इन दो उद्धरणों से स्पष्ट है कि बालकाण्ड की इस भूमिका के रचनाकाल में 
उत्तरकाण्ड की सृष्टि प्रारंभ हो चुकी थी। फिर भी सोतात्याग को छोडकर किसी 
अभ्य विषय का उल्लेख न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरकाण्ड उस समय 
अपना वर्त्तमान रूप और विस्तार नही प्राप्त कर पाया था। इस तक॑ की पुष्टि इससे 
भी होती है कि बाद मे बाल्सीकि-रामायण्र के उदीच्य पाठ में एक तीसरी अनुक्रमणिको 
जोड़ी गई है, जिसमे सात काण्डो की सामग्री का ध्यान रखा जाता है (दे० ऊपर 
अनु० २३) । 

(४) उत्तरकाण्ड की रचनाईली अन्य प्रामाणिक काडों की दौली से सर्वथा भिन्न 
है। प्रारंभिक ३३ सर्गों में रावण तथा हनुमान्‌ की कथाओं के बाद ही राभचरित 
के। वर्णन आगे बढ़ा दिया गया है और तब भी असमत अंतर्कथाओं के कारण कथानक' 
में कोई प्रवाह नही है (दे० नूग, निमि, ययाति, श्वेत, इन्द्र, इल आदि के वृत्तान्त) | 
शेष सामग्री, जो आधे से भी कम है, रामचरित से सबंध तो रखती है, लेकित इसमे भी 
एकता का अभाव खटकता है । सीतात्याग, शत्रुध्न-चरित, शम्बूक-बध, राम का 
अश्वमेध, सीता का तिरोधान आदि में कोई विशेष संबंध नही है । इसके अतिरिक्त 
उत्तरकाड में वणित अवतारबाद की व्यापकता भी इस काड को बाद की रचना 
सिद्ध करती है । 


(५) उत्तरकाड तथा अन्य काडो मे पारस्परिक विरोधी बाते भी मिलती हैं। 
उदाहरणार्थ युद्धकांड के अतिम सर्ग मे सुग्रीव, विभीषण आदि के चले जाने का स्पष्ट 
उल्लेख हुआ है। फिर भी उत्तरकाण्ड मे पुन. इनके प्रस्थान का वर्णन किया जाता 
है (दे० सर्ग ४०) । 

उत्तरकाड मे वेदवती का बुत्तान्त दिया जाता है (दे० सर्ग १७) । इसके अनुसार 
सीता अपने पूर्वजन्म में बेदवती ही थी । यदि यह वृत्तान्त प्रक्षिप्त न होता तो इसका 
उल्लेख रामायण के अन्य कांडों मे, जहाँ सीता-जन्म का प्रसग आया है, अवश्य किया 
जाता । 


१. जिस इलोक में रामायण का विस्तार २४००० इलोक बताया गया था, उसे 
बड़ौदा के प्रामाणिक संस्करण में प्रक्षिप्त माना गया है। 
रा०९ 





१२८ सम-कथा की उत्पत्ति 


(६) वाल्मीकिकृत शमायण के इन अंतरग प्रमाणो के अतिरिक्त एक बात' और 
ध्यान देने योग्य है। महाभारत का रामोपाख्यान रामायण के किसी प्राचीन रूप 
पर निर्भर है (दे० ऊपर अनु ० ४८) । इसके प्रारभ मे रावणचरित की कुछ सामग्री 
अवश्य मिलती है कितु वह आदविरासायण की तरह रामाभिषेक तथा रामराज्य की 
स्तुति पर समाप्त होती है। आदिरामायण तथा रामोपाख्यात के कारण एक काव्य- 
परम्परा चल पडी और शताब्दियो तक चलती रही, जिसके अनुसार राम-चरित 
का वर्णन उनके अभिषेक पर समाप्त किया जाता है। 


उदाहरणार्थ--राबणवहू, भट्टिकाव्य, कुमारदासकृत जानकीहरण, अभिनन्‍्द- 
कृत रामशरित, भासकृत अभिषेक नाटक, मुरारि का अनध्य-राघव, राजशेखर का 
“बालरासायण, कम्बनकृत प्राचीनतम तामिल रामायण, तेलगू दिवपद रामायण तथा 
“जावा का रामायण ककफविन्‌ । 


ख---बालकाण्ड 


११६. उत्तरकाड की भाति बालकाड भी आदिरासायण का अग नहीं था। 
डॉ० याकोबी' की यह धारणा सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण दिए जा 
सकते हैं : 

(१) रासायण की पहली अनुक्रमणिका मे (सर्म १) बालकाड की सामग्री का 
सर्वथा अभाव है। इस अभाव को पूरा करने के उद्देश्य से एक दूसरी अनुक्रमणिका 
की रचना कर ली गई है (दे० ऊपर अन्‌ ० ११५) । 


(२) बालकाड की शैली उत्तरकांड की शैली से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। 
इसका प्राय. आधा भाग रामचरित से सम्बन्ध नही रखता। सगर-कथा, समुद्रमथन, 
विश्वामित्र की कथा आदि वृत्तान्त पुराणों की शैली पर लिखे गए है।' रामायण के 
प्रामाणिक कांडो मे कहीं भी ऐसी पौराणिक कथाएँ नही मिलती । 


(३) बालकाड में जो सामग्री रामचरित से सम्बन्ध रखती है इसका आगे चल- 
कर प्रामाणिक काडो मे कही भी उल्लेख नहीं मिलता । यही नही, बल्कि इससे व्रोधी 
बाते भी पाई जाती है | बालकांड मे लक्ष्मण और उमिला का विवाह वर्णित है, छेकिन 
अयोध्याकाड आदि मे कही भी उमिला का उल्लेख नहीं होता (यद्यपि तीनों 





१. दे० एच० याकोबी : वही, पूृ० ५० आदि । 
२. दे० वी० लेस्नी : उबर डस पुराण-आटिगे गेप्रेग डस बालकांड ; 
जन ओरियेन्टल जनेल भाग ६७, पु० ४९७-५०० | 


प्रचलित वाल्मीकिक्ृत रामायण के मुख्य प्रक्षे प १२९ 


निर्वासितों का प्रस्थान विस्तार से चित्रित किया गया है), वरन्‌ अरण्यकांड में लक्ष्मण 
को अविवाहित भी कहा जाता है (अक्ूसदार दे० ३, १८, ३) । 
अयोध्याकाड में भरत की अवस्था के विषय में कहा जाता है: 
बाल एव तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वथा । (२, ८, २८) । 
लेकिन वाऊकाड में युधाजित्‌ मिथिला में पहुँचकर कहते हैं कि केकय भरत को 
सस्त्रीक देखना चाहते हैं। इसके बाद चार भाइयो के विवाह का वर्गन किया जाता 
है, लेकिन मिथिला मे युधाजित्‌ का और उल्ठेत्व नहीं होता । बारूकांड के अन्तिम 
सर्ग [मे दशरथ भरत को युधाजित्‌ के साथ राजगृह भेज देते है और इसके ,बाद 
बहुत समय बीत जाने का उल्लेख है (बहुनृतुन्‌ दे” १,७७, २५) । फिर भी रामाभिषेक 
की तैयारी के समय भरत को बाऊुक कहा गया है। 


ग---अवता रवाद | 


११७. राम-कथा के विकास के दुष्टिकोग से प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायण 
की सब से महत्त्वपूर्ण प्रश्चिप्त सामग्री अवतारवाद से संबंध रखती है । अगले अध्याय 
में अवतारवाद की उत्पत्ति और राम-कथा के विकास में उत्तके महत्त्व पर विचार किया 
जाएगा । प्रचलित रामायण मे इसका विस्तार तथा इसे प्रक्षिप्त मानने के कारण 
पर विचार करना ही इस परिच्छेद का उद्देश्य है' । प्रस्तुत विश्लेषण की विशेषता 
यह है कि इसमे रामायण की अवतारवादी समस्त सामग्री के साथ-साथ उसकी भिन्न- 
भिन्न पाठों में उपस्थिति अथवा अभाव का उल्लेख भी किया जाता है । 


(१) सामग्री का निरूपण 


११८. बालकांड। (१) पुत्रेष्टियज्ञ (सर्ग १५-१८) , इसमे विष्णु का अवतार 
लेना विस्तार से वर्णित है। ये सर्ग बारूकाड मे प्रक्षेप माने जाने चाहिए (दे० आगे 
अनु० रे२३) । 

(२) परशुराम राम से कहते है कि में आप को विष्णु मानता हूँ । आप से 
पराजय पाना कोई लज्जा को बात नही है। ये श्लोक तीनों पाठों में पाए जाते हैं । 


१. दे०-एच० याकोबी : बही, पृ० ६५, १३८ | 
ई० डब्लू हाप्किन्स : एपिक मिथोलॉजी; पृ० २११। 
जे० म्यूर : ओरिजिवल सल्कृत टेक्स्ट्स, दूमरा संस्करण भाग ४, पृ० ४४१-९१। 
और नोट डी । 
भहाराष्ट्रीय : श्री रामायण समालोचना : दूसरा भाग, पृ० २४५-५० । 


११० राम-कथा की उत्पत्ति 


अक्षयय सर्धुहन्तारं जानामि त्वाँ सुरेदबरस्‌ ॥ १७ ॥। 
न॑ चैयें लव काकुत्स्य श्रीडा भवितु्हति । 
ह्वया अ्लोक्यनाथेन यदहूं विमुखौकृत: ॥ १९ ॥ 
(सर्ग ७६ ) 
यद्यपिं बालकांड स्वयं प्रक्षिप्त है, फिर भी इसमे केवल इन दो स्थलों पर राम 
कै अवतांर होने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त मूल बाल-कांड के रचनाकांल में 
शंम अवतार नहीं माने जाते थे, इसके बालकांड मे स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं । 
राम का उंत्कर्ष प्रथम सर्ग का वर्ण्य विषय है, फिर भी इसमें उनके अंबंतारः हीने 
की उल्लेख नही है, केवल विष्णु से उनकी तुछना की जाती है (विध्णुना सदुशों वीर्य्य, 
इलोक १८) और अन्त मे कहा जाता है कि राम अपना राज्य भोग कर ब्रह्मलेके 
जायेंगे- 
रामो राज्यमपासित्वा ब्रह्मलोक॑ प्रयास्यति।. (इलोक ९७) 


| यदि कवि राम को विष्णु का अवतार मानता होता तो उनकी इहलीला समाप्त 
होने पर उनके ब्रह्मलोक जाने का उल्लेख नही करता । इस तक की संगति इससे 
स्पष्ट है कि उदीच्य पाठ मे 'ब्ह्मलोक” के स्थान पर “विष्णुलोक॑” रखा गया है (दे० 
बड़ौदा संस्करण के पाठान्तर ) । 


विश्वामिन्न राम से ताटका के वध करने का अनुरोध करके विष्णु द्वारा भुगु- 
पत्नी के वध का उदाहरण देते हैं (२५, २१) तथा सिद्धाश्रम के विषय में कहते हैं कि 
विष्णु ने वहाँ तप किया था । 
इह रास महाबाहो विष्णुर्देवनसस्कृत: । 
वर्षाणि सुबहनोह तथा युगशतानि च ॥ २ ॥ 
तपद्चरणयोगार्यमुवास सुमहातपा: । 
(सर्ग २५) 
इससे स्पष्ट है कि विश्वामित्र राम के अवतार होने से अनभिज्ञ है। 
११९. अयोध्याकांड । प्रथम सर्ग के ३५ प्रारम्मिक इलोक प्रक्षिप्त है (दे० 
आगे अनु ० ४३१) । इनमे राम के अवतार होने का उल्लेख है: 
स हि वेवेरुदीणंस्थ रावणस्य वधाथिभिः । 
अधितो सानुष छोके जशे विष्णु: सनातनः ॥ 
(१, ७) 
यह इलोक तीनों पाठों मे मिलता है। इसके अतिरिक्त अयोध्याकांड में अन्यत्र 
रामावतार का निर्देशमात्र भी नहीं मिलता। लोकनाथ' (११०, २) राम के 
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लिए प्रयुक्त हुआ है केकिन यह राजा की भी उपाधि है और जिस सम में यह शब्द 
प्रयुक्त हुआ है, वह भी प्रक्षिप्त है (दे० आगे अनु० ४३१) । 

१२०. अरण्यकांड। (१) राम के पराक्रम का वर्णन करते हुए अकंपन 
कहते हैं कि रास समस्त लोकों का नाश करके सब की पुनः सृष्टि करने मैं 
समर्थ है-- 

संहृत्य वा पुनर्लोकान्विक्रमेण महायज्ञा: । 
शकतः श्रेष्ठ: स पुरुष: ख्रष्टू पुनरपि प्रजा: ॥ २६ ॥ (सर्ग ३१) 
यह प्रसंग दाक्षिणात्य पाठ मात्र में विद्यमान है। 


(२) दाक्षिणात्य पाठ मे लक्ष्मण राम के दिव्य त्था मानवीय पराक्रम का उल्लेख 
करते है--दविव्यं व मानुषं जेवमात्मनइज पराक्रमम (६६, १९) 


लेकिन गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों मे राम के दिव्य तथा मानुषिक अस्त्रों 
का उल्लेख है--- 


दिव्यं त्यं सानूषं खास्रमात्मतन्‍््ण पराक्रम 
(गौ० रा० ३, ७१, १६) 


(३) दाक्षिणात्य पाठ मे शबरी राम को वेववर कहती है--स्म्रधि केयबरे 
राम पूजिते पुरुषषंभ (दा० रा० ३, ७४ ,१२)। परन्तु अन्य पाठो में इस रोक का 
सर्वेथा अभाव है । 


(४) एक अन्य स्थल पर (जो तीनो पाठों मे मिलता है) राम सारा जगत 
नष्ट करने की धमकी देपे हैं (दे० दा० रा० ३, ६४, ७०), लेकिन इसमे उनके 
अवतार की ओर निर्देश देखना अनावश्यक है । यह तो उनको दिए हुए दिव्य अस्त्रों 
का प्रभाव माना जा सकता है। 


१२१. किण्किधाकांड $ इस काड में अवतार सम्बन्धी कोई सामग्री नहीं 
मिलती । सुग्रीव तो लक्ष्मण से राम के विषय में तस्य देवस्य' शब्द का प्रयोग करते 
हैं (१६, ६), लेकिन इसमे अवतारवुद की भावना देखना व्यर्थ है। आदरार्थ इस 
शब्द का राजाओं, ब्राह्मणों आदि के लिए प्रयोग होता है। 


१२२- सुन्दरकांड । (१ ) दाक्षिणात्य तथा पदिचमोत्तरीय पाठ के अनुसार 
हनुमान्‌ अशोकवन में प्रवेश करने के पहले देवताओं की तथा राम-छक्मण और पीस 
की स्तुति करते हैं--- 
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नमोउस्तु रामाय सलूक्मणाय देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये । 
नमोस्तु राष्रे्अयसानिलेस्यो नमोः्स्तु चन्द्राग्सिमरद्रगणेम्यः ॥। 
(दा० रा० ५, १३, ५७) 
न केवल इस दीर्घ छन्‍्द का, छेकिन सारे प्रसग (दा० रा० ५, १३, ५४-६७) का 
गौडीय पाठ मे अभाव है ।| 
(२) हनुमान्‌-रावण सवाद का एक अंश (दा० रा० ५, ५१, ३९-४५) गौडीय 
तथा पश्चिमोत्तरीय पाठो में नही मिलता । इसमे हतुमान्‌ राम के विषय मे कहते 
हैं कि वह विष्णुतुल्यपराक्रम, सर्वलोकेश्वर, लोकत्रयताथ आदि है ! ह 


१२३. युूद्धकांड । उत्तरकाड के बाद इसमे अवतारवादी सामग्री सबसे अधिक 
मिलती है। यह अस्वाभाविक भी नही प्रतीत होता है क्योकि युद्धकाड सबसे अधिक 
विस्तृत है तथा इसमे अपेक्षाकृत अधिक प्रक्षेप भी जोडे गए है। 

(१) रावण से युद्ध न करने का अनुरोध करते हुए मंत्री कहता है 

लंघनं च॒ समुद्रस्य दर्शन च हनूमत: । 
बधतु रक्षसां युद्धे कः,कुर्यान्मानुषो युधि ॥, 

(दा० रा० ३४, २२, अन्य पाठो मे भी है) 
डॉ० याकोबी के अनुसार यह सं एक विस्तुत प्रक्षेप मे (सर्ग २३-४०) आया है 
(दे० आगे अनु० ५६२) । | 

(२) सुग्रीव विभीषण से कहते है कि राम और लक्ष्मण गरुड पर अधिष्ठित है + 

गरुड़ाधिष्ठितावेतावुभो राघवलक्ष्मणो । (दा० रा० ५०, २२) | 
यह इलोक अन्य दोनो पाठों भे नही मिलता । 

(३) सर्ग ५९ अनेक कारणो से प्रक्षिप्त माना जाता है (दे० आगे अनु ० ५६३) । 
इसमें दो स्थलों पर कहा गया है कि रूक्ष्मण तब सज्ञा प्राप्त करते हैं जब वह अपने 
वष्णु का अंश होने का स्मरण करते हैं (दे० दा० रा० ६, ५९११० १२० तथा |अन्य 
पाठो के समानान्तर स्थल ) । 


(४) मदोदरी-विकाप तीनों पाठो में मिलता 'है। दाक्षिणात्य पाठ मे इसका 
विस्तार १२६ इलोक का है, गौडीय पाठ मे ८2२ का तथा पदिचमोत्तरीय पाठ मे केवल 
६३ का। तीनों मे राम को विष्णु का अवतार कहा गया है, लेकिन दाक्षिणात्य पाठ 
के जिन हलोकों में इसका उल्लेख हुआ है, वे अन्य पाठो में नहीं मिलते और अन्य पाठों 
के अवतारसंबधी इलोक दाक्षिणात्य मे नही पाए जाते है। उदाहरणार्थ--- 
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गौडीय पाठ में : 


अथवा रामरूपेण विष्णुद्रच स्वयसागतः । 
तब नाशाय मायाभिः प्रविश्यानुपलक्षितः ॥ 
(९५, ९) 

दाक्षिणात्य पाठ में 

अथवा रामरुपेण कृतान्तः स्वयमागत:ः । 

सायां तब विनाशाय विधायाप्रतितक्षिताम्‌ 

(१११, ९) 

इससे यह ध्वनि निकलती है कि स्वतत्र रूप से तीनों पाठो में अवतारवादी सामग्री 
बाद मे आ गई है। 


(५) अग्निपरीक्षा के समय देवता आकर राम की विष्णुरूप में स्तुति करते 
है (दे० दा० रा० सर्ग ११७ तथा अन्य पाठो के समानान्तर स्थल ) । इस सर्ग के 
प्रक्षेप होने में कोई संदेह नही है (दे० आगे अन्‌ ० ५६५) । इसमें सीता और लक्ष्मी 
की अभिन्नता का भी उल्लेख है (दे० इलोक २७ ) | 

(६) दाक्षिणात्य पाठ में दशरथ राम से कहते है कि वह पुरुषोत्तम ही हैं 
(दे० ११९, १७)-- 

इदानों च विजानामि यथा सौम्य सुरेइवरे: । 
वधार्य रावणस्येह पिहितं पुरुषोत्तमम्‌ ॥! 
गौडीय पाठ मे इस इलोक से अवतार का उल्लेख नही है--- 
इदानीं च विजानासि यथा सौम्य सुरेश्वर :॥ १८ ॥ 
बधार्य रावणस्यथेह त्व॑ बनवासाय दीक्षित: । 

(सगे १०४) 
दोनों की तुलना करने से स्पष्ट है कि किस तरह इलोक को बदल कर अवतारवादी 
सामग्री जोड़ी गई है। 

इसके बाद दह्वरथ लक्ष्मण को भी संबोधित करके राम को पुस्षोत्तम, अक्षर 
ब्रह्म आदि मानते है। यह अछा तीनो पाठो में तो मिलता है, लेकिन वह राम-दशरथ- 
संवाद का अनुकरण मात्र प्रतीत होता है (दे० ११९, २७-३५) । 


(७) दाक्षिणात्य तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ की फलश्रुति में विष्णु और राम 
की अभिन्नता मानी जाती है--- 


१३४ रफम्र-कथा की उत्पत्ति 


प्रीयते सतत रासः स हि विष्णः सनातनः । 
आदिवेवो महाबाहुहरिनॉरायणः: अ्भू: ॥ 
(दा० रा० १२८, ११७) 
गौडीय पाठ में यह श्लोक नहीं मिलता । 

(८) उपर्युक्त उद्धरणों के अतिरिक्त कुछ और सामग्री का उल्लेख करना है, 
जो दाक्षिणात्य पाठ मे नही मिलती--- 

पश्चिमोत्तरीय पाठ मे, नागपाश के वृत्तान्त मे, नारद राम के पास पहुँचकर 
उनको उनके नारायणत्व का स्मरण दिलाते है। (दे० प० रा० ६, २७, ७-४१) । - 

गौडीय तथा परिचमोत्तरीय पाठों मे एक सर्ग मिलता है, जिसमे रावण से अत्ु- 
रोध किया गया है कि वह राम से युद्ध न करे क्योंकि राम मनुष्य नही है (दे० गौ० 
रा० सर्ग ३३, प० रा० सर्ग ३५) । 

गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में कुम्भकर्ण का एक भाषण उद्धत है, जिसमे 
वह कहता है कि नारद ने उसे विष्ण के एक अवतार द्वारा रावण-वध का रहस्य बत- 
लाया था (दे० गौ० रा० सर्ग ४०, प० रा० सर्ग ४१) । 

१२४. उत्तरकांड । उत्तरकाड में राम के अवतार होने का उल्लेख निम्न- 
लिखित सर्यों मे मिलता है--८, १७, २७, ३०, ५१, ७६, ९८, १०४, १०६, ११०, 
१११, ३७ प्र० २-४, ५९प्र० रुूरे। 

इसके अतिरिक्त नागरिकों की राम के प्रति दृढ़ भक्ति का उल्लेख किया जाता 
है (दे० दा० रा० १०७, १६ और ३७ प्र० ३) । 


दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षिप्त सर्ग मे (३७ प्र० ३) जो अन्य पाठो में नहीं 
मिलता, सीता को भी लक्ष्मी का अवतार कहा गया है । 


(२) तके 


१२५. उपर्युक्त सामग्री के निरूपण से स्पष्ट है कि प्रामाणिक कांडो की अवतार- 
वादी सामग्री, जो तीनो पाठो मे मिलती है, नही के बराबर है । और जो सामझ्री तीनों 
पाठो मे मिलती है, वह एक ऐसे अदा मे पाई जाती है, जो स्पष्टतया प्रक्षिप्त है। 

अवतारवाद को बाद की भावना मानने के लिए यही सबसे महत्त्वपूर्ण तक 
प्रतीत होता है। फिर भी इसके अतिरिक्त और प्रमाण दिए जा सकते हैं । 

१२६ रामायण के प्रधान पात्र राम के अवतार होने से परिचित नही हैं । 
इस तक के विरुद्ध संभवत: कहा जा सकता है कि यह आवश्यक नही है कि वे राम को 
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अज्तार समझें | फिर भी उत्तरकालीन राम-काव्य में प्रायः सब पात्र राम को 
जबतार मानकर उनसे प्रार्थना करसे हैं, जिससे स्पष्ट है कि इस तक में कुछ 
ज्रतत्व है । 

सीता अपने-आपको साधारण स्त्री मानती है और अपने इस जन्म के दुखों का 
कारण पूर्वजस्म के किये हुए पाप समझती है (दे० रा० ५, २५, १८; ६, ११३, ३६० 
३७; ७, ४८, ३-४) । यही तही, राम का अवतार होना भी उनसे छिपा हुआ है। 
वह राम की तुलना विष्णु से करती है (५, २१, २८; ५, ३८, ६५) । राक्षसो के 
भ्रति राम की हिसात्मक प्रवृत्ति देखकर वह्‌ राम के परलोक के विषय मे चितित हैं 
(२, ९, १२) और जब रावण उनसे अनुरोध करता है कि वह राम, साधारण मनुष्य 
को, छोड दे (दे० ३, ४८, १८) तो वह उत्तर नही देती कि राम साधारण मनुष्य 
नही है। युद्ध के समय भी वह राम को अमर नही समझती । 


लक्ष्मण भी राम को सान्‍्त्वना देते हुए कहते हैं: 


प्राप्स्यसे स्व महाप्राज्न मेथिलीं जनकात्माजां । 
यथा विष्णमंहाबाहुरबंलि बद्धवा महोसिमां ॥ (३, ६१, २४) 
हनूमान्‌ राम की तुलना विष्णु से करते है (५, ३४, २९; ५, ३७, २४) और 
राम से कहते हैं कि जिस तरह विष्णु गरुड पर आएरूढ होले हैं, इसी तरह आप मेरी 
पीठ पर चढिए--- 
सम पृष्ठ समारह्य राक्षस शास्तुमहँंसि ॥ १२२ ४ 
विष्णुयंथा गरुत्मन्तमारुह्झामरवंरिणम्‌ । (६, ५९) 
राम का दूत बतकर हनुमान्‌ रावण से कहले है कि में विष्णु को ओर से नहीं 
आया हूँ, छेकिन राम की ओर से--- 
विष्णुना नास्मि चोदितः ॥ १३ ४ 
कैसखिद्रासकार्येण आगतो5स्मि तवान्तिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
(रा० ५, ५०)। 
इसी तरह और उदाहरण दिए जा सकते हैं। अगस्त्य राम को विष्णु का धनुष 
देसे हुए राम और विष्णु की अभिन्नता से परिचित नहीं है-- 


हद दिव्यं महच्चापं हेमवज्भविभवितम्‌ । 
बेष्णवं पुरावव्याप्र निश्चित विध्वकर्सणा ॥ ३२ ॥ (३, १२) 


१३६ राम-क्था की उत्पत्ति 


१२७. उपर्युक्त तक राम पर भी लागू होता है। राम न केवल नारायण 
तथा मधुसूदन (दे० २, ६, ३.७) से प्रार्थना करते है, विधाता के विरुद्ध अपराध 
करने से डरते हैं (दे० २, २२, १४), अधर्म और परलोक के भय से राज्याधिकार 
नही प्राप्त करते (२, ५३, २६), वरन्‌ वह अपने-आप को साधारण मनुष्य समझ 
कर विद्वास करते हैं कि पूर्वजन्म के किएहुए पापो का मुझे इसी जन्म में फल भोगना 


हैः 


पूर्व सया नूससभीप्सितानि पापानि.... (३, ६३, ४) 
कि सया दुष्कृतं कर्म कृतमन्यत्र जन्मनि । (६, १०१, १८) 
रावणवघ के बाद राम सीता से कहते है: 


या त्वं घिरहिता नीता चलचितेत रक्षसा । 
दे बसंपादितो दोषों सानुषंण भया जितः॥ ५॥ (६, ११५) 


इसके अतिरिक्त अवतारवाद की भावना की नवीनता ब्रह्मा के प्रति राम |की 
उक्ति से स्पष्ट है--में तो अपने-आप को मन्‌ष्य, दशरथ का पुत्र, समझता हूँ। 
वास्तव मे में कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसे आप मुझसे कहिए' : 


आत्मान॑ सानृष मन्‍ये राम दशरथात्मजम्‌ । 
सो5हं यहुल यतइचाह' भगवांस्तद्‌ ब्रवीतु मे ॥ (६, ११७, ११) 


१२८. ऊपर इसका उल्लेख हुआ है कि रामायण के अनेक पात्र राम की 
तुलना विष्णु से करते है । इसका अर्थ यह है कि वे राम और विष्णु को भिन्न समझते 
है । अन्य स्थलो पर भी कवि स्वय इस तुलना का प्रयोग करते है (१, ७८, २९, 
६, ५९, १२०) अथवा अन्य पात्रों द्वारा करवाते हैं. अनयूया (२, ११८, २०), 
देवता (३,२३६, २९, ३, २४, २२; दे, ३०, ३२ ) , अयोध्या-निवासी (२,२, ४३) । ' 
न्‌ केवल राम की परन्तु अन्य पाजो की भी तुलना विष्णु से की जाती है। 
उदाहरणाओ : रावण (७, २०, ५) , अतिकाय (६, ७१, ८), इन्द्रजित्‌ (६, ७३, ७), 
' हन्‌ूमान्‌ (६, ५६, ३८) । 


दूसरी ओर राम की तुलना अन्य देवताओं से भी की जाती है---इन्द्र; ब्रह्मा 
(१, ९, १३; ३, ७८, २५; २, ३०, २७, २, ९९, २८; ३, २३, ४, ४, २६, २ 
आदि); रुद्र (४, १६, ३८ आदि), बृहस्पति (१, १, ३२; १, १, ३९; २, २, ३० 
आदि), कुबेर या वैक्षवषण (२, १६, ८; १, १, १९; २, १६, ४६ आदि), वरुण 
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(३, ३७, रे आदि), धर्म (१, १, १९), कामदेव (३, ३४, ६ आदि), अग्नि (५, 
३९, ५३), यम (२, १, ३९), पर्जन्य (२, १, ३९; २, ३, २९) । 


विष्णु तथा इन्द्र से जो तुलना की गई है, इससे स्पष्ट है कि आदिशासायण 
में विष्णु की अपेक्षा इन्द्र का स्थान ऊँचा माना गया था । राम की तुलना विष्णु से 
१८ बार की जाती है, इन्द्र से ७७ बार । कई स्थलों पर राम तथा लक्ष्मण की तुलना 
ऋमश इन्द्र तथा विष्णु से की गई है, जिससे. श्पष्ट है कि विष्णु की अपेक्षा इन्द्र श्रेष्ठ 
माने जाते है (६, ९९, १२; ६, ३३, २८; ३, ६८, २८) । एक उदाहरण पर्याप्त 
होगा -- 

ततो राससभिक्रम्य सौसिज्रिरभिवाकश् ल । 
तस्थौ म्रातुसभीपस्थ: शकस्थेंद्रानजो यथा ॥ 
(६, ९१, ४) 
इस उद्धरण में वैदिक साहित्य के अनुसार विष्णु इन्द्र के अनुज माने जाते 

है । वैदिक साहित्य के अनुसार भी प्रामाणिक आविरामायण मे इन्द्र सर्वश्रेष्ठ देवता 
थे। राम की विजय इन्द्र की सहायता से होती है (दे० ६, १०२), यह भी इन्द्र की 
श्रेष्ठता सूचित करता है। 

अरण्यकाड में इसका एक ज्वलंत उदाहरण और मिलता है। इन्द्र शरभग 
से बातचीत करते हुए ओर राम को आसे देख कर साथ के देवताओ से कहते है--- राम 
इधर आ रहे है। उनके यहाँ आने के पूर्व ही हम लोग यहाँ से चले जाएँ क्योकि 
राम मुझको देखने के योग्य नहीं है। जब राम-रावण पर विजय प्राप्त करेगे 
तब उनको मुझसे भेंट होगी (दे० रा० ३, ५, २२) । 

गौडीय पाठ इससे अधिक सक्षिप्त है: 

यास्याम्यहमय रासो यावन्मां नासिभाषते । 
कृतार्थेंभेनसचिराद व्रष्टास्म्यहर्मारेदमस्‌ ॥। 
(गौ०रा० ३, ९, १७) 

इस वृत्तान्त से जो ध्वनि निकलती है वहू, विष्णु-नारायण-अक्षर ब्रह्म के अवतार 
राम (६, ११७) की भावना से कितनी दूर है।- 


अध्याय ५ 
राम-कथा का प्रारंभिक विकास 


क्र---रास-कथा-संबंधी गाथाएँ और आदयान-काव्य 

१२९. वैदिक साहित्य मे आख्यान, इतिहास तथा पुराण मिलते हैं। 
ये ब्राह्मणों के अर्थवाद के एक आवश्यक अग समझे जाते थे। प्राचीन काल से धार्मिक 
संस्कारों तथा यज्ञों के अवसर पर ऐतिहासिक तथा पौराणिक इन्हें सुनाते थे । 
अर्वाचीन बेदिक साहित्य मे ये पाँचवे वेद कहे जाते हैं--अयबंणं चतुर्भभ, इतिहास- 
पुराण पंचमम्‌ (छान्दोग्य उप० ७, १, २) । 

आख्यानों के गद्य के साथ जो पद्म दिया जाता था, उसे गाथा कहा गया है। 

प्रारंभ से ही दानस्तुति-स्वरूप' नाराशसी” गाथाओ का उल्लेख मिलता है (दे० 
ऋग्वेद १०, ८५, ६) और इसके विषय में कहा जाता है कि ये झूठी हैं (गायानृतं 
नाराशसी', दे” काठक सहिता १४, ५) । इस नाराशसी गाथा-साहित्य के रचयिता 
तथा रक्षक राजदरबारो मे रहनेवाले सूत थे । इनके अतिरिक्त कुशीलव जनसाधारण 
में इन गीतों का प्रचार करते थे । 


१३०. वाल्मीकि के पूर्व राम-कथा संबंधी गाथाएँ प्रचलित हो चुकी थीं । 
इसका प्रभाण हमें बौद्ध तिपिटक में मिलता है! एक ओर राम-कथा सम्बन्धी 
गाथाएँ शामायण पर नही निर्भर हो सकती हैं और दूसरी ओर बौद्ध गाथाओ मे जो 
राम-कथा-सबधी सामग्री मिलती है, वह रामायण के आधार के लिए पर्याप्त नही है। 
अत. रामायण तथा राम-कथा-विषयक बौद्ध गाथाएँ दोनो प्राचीन राम-कथा संबंधी 
आख्यान-काव्य पर' निभेर हैं (दे० ऊपर अनु० ८९) । बशरथ-जातक की वतंमान 
कथा में जो पौराणिक पड़िता शब्द आया है, इससे भी इस निर्णय की पुष्टि 
होती है। इसके अतिरिक्त हरिवश के एक इलोक में राम-कथा के इस मूलख्रोत 
का उल्लेख मिलता है। राम-कथा के अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन के परचात्‌ इस 
प्रकार लिखा है-- 

गाथा अप्यत्न गायंति ये पुराणबिदों जनाः । 
राम निबद्धतत्त्वार्या माहात्म्यं तस्थ घोमतः ॥ (१, अध्याय ४१, १४९ ) 


१ दे० शतपथ ब्राह्मण: १३, ४, ३, शाखायन गृ० सू० : १, २२, ११ आदि। 
२. दे० एम्‌० विटरनित्स: हिं० इं० छि० भाग १, पृ० ३१४। 
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इसमें अवश्य शाय्ञायण की ओर निर्देश देखा जा सकता है। फिर भी इसमें 
रामायण के पूर्व की प्राचीन गाथाओं का निर्देश देखना अधिक स्वाभाविक प्रतीत 
होता है। 
१३१. इस राम-सम्बन्धी गाथा-साहित्य की उत्पत्ति इक्ष्वाकु-वंश में हुई थी । 
शमायञ मे लिखा है: 
इकबाकणा सिद तेंवां राशां वंश सहात्मनाम्‌ । 
महदुत्पन्नसाख्यानं रामायणसिति श्रुतम्‌ । (रा० १, ५, ३) 


राम इक्ष्वाकुवंशीय थे। अत: इक्ष्वाकु-वंश के सूतों ने इनके विषय में गाथाएँ तथा 
व्याख्यान सुनाए होगे । इसी तरह राम का चरित्र लेकर स्फूट आख्यान-काव्य का 
एक विस्तृत साहित्य बढने लगा' । महाभारत के द्रोणपर्व तथा शातिपतव में जो संक्षिप्त 
रास-चरित मिलता है, वह इस प्राचीन आख्यान-काव्य पर निर्भर प्रतीत होता है। 
साथ-साथ महाभारत में राम-कथा की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि 
रामसम्बन्धी आख्यान-काव्य का प्रचार कोशल प्रदेश तक ही सीमित नही था वरन्‌ 
पश्चिम की ओर भी फैलने लगा था, जहाँ महाभारत की रचना हुई थी । पाली तिपिटक 
के रचनाकाल (चौथी हशाताब्दी ई० पू०) मे इस राम-कथा-सम्बन्धी आख्यान- 
काव्य का पर्याप्त प्रचार हो चुका था (दे० ऊपर अनु ० ८९) । दूसरी ओर विस्तृत 
वैदिक साहित्य में राम-कथा सम्बन्धी गाथाओ का कही भी निर्देश नहीं मिलता (दे० 
ऊपर अनु० २०) । अतः वैदिक काल के बाद और चौथी श० ई० पू० के पहले, 
संभवतः छठी श० मे इस राम-कथा सम्बन्धी आख्यान-काब्य की उत्पत्ति हुई थी। 
वास्तव में इसका निश्चित रचनाकाल निर्धारित करने के लिए कोई आधार नहीं 
मिलता । 
' ख--आदिराभायण की उत्पत्ति 
११२. जिस दिन किसी कवि ने राम-कथा-विषयक सरुफूट आख्यान-काव्य 
का सकलन करके उसे एक ही कथा-सूत्र मे ग्रथित करने का प्रयास किया था, उस 
दिन रामायण उत्पन्न हुआ । वह कवि कौन था ? प्राचीनतम परम्परा वाल्मीकि 
को आदिकवि मानती है। युद्धकाड की फलश्नुति से लिखा है: 
आदिकाद यमिद चार्ष पुरा वल्सीकिना कृतम्‌ ॥ १०५ ॥ 
(संग १२८) 


१. ध्यान देने योग्य है कि वाल्मीकि का आदिरामायण सूतो की सम्पत्ति न 
बनकर काव्योपजीवी कुशीलवों द्वारा पहले जनता में लोकप्रियता प्राप्त 
करने लगा और बाद मे दरबारो मे प्रवेश कर सका । ऐसा ही बालकांड 
के चतुर्थ सर्ग से प्रतीत होता है। 


१४० राम-कथा की उत्पत्ति 


कालिदास ने भी वाल्मीकि को आद्य कवि की उपाधि प्रदान की है--कवे रा्यस्य 
शासनात्‌ (रघुवंश १५, ४१) । वाल्मीकि द्वारा श्लोक की सृष्टि की कथा (दे० 
बालकांड सर्ग २) में इतना ऐतिहासिक सत्य अवश्य ही होगा कि वाल्मीकि ने 
इस छल्द को परिष्कृत किया है । 

वास्तव में वाल्मीकि के पूर्व किसी कवि ने एक आदिरामायण की रचता की 
है, इसके लिए कोई तकसगत प्रमाण नही मिलता | ब॒द्धचरित में राम-कथा के 
प्रसग मे जो च्यवन का उल्लेख हुआ है, इसके विषय मे ऊपर विचार किया गया है 
(दे० अनु० ३२) | पतजलि के महाभाष्य मे जिस प्राचीन गाथा का सस्क्ृत रूपान्तर 
मिलता है, इसका मौलिक प्रसग राम-कथा से सबंध नही रखता है और इस मे किसी 
प्राचीन रासशाथण का अवशेष देखना अनावश्यक है (दे० ऊपर अनु ० ८८) । 


१३३. आविरामायण के विषय मे ग॒क अन्य प्रइन यह है कि इसमे राम के 
चरित्र का कितना अछ वरणित था। पिछले अध्याय से स्पष्ट है कि आविरामायण 
में न तो उत्तरकाड था, न बालकांड और न अवतारबाद । कई विद्वान और आगे 
बढकर मानमैं है कि राम, रावण तथा हनुमान्‌ के विषय में पहले स्वतन्त्र आख्यान- 
काव्य प्रचलित थे और इनके सयोग से रामायण की उत्पत्ति हुई है। सातवें अध्याय 
मे यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि इस मत को सिद्ध करने के लिए कोई 
समीचीन प्रमाण नही दिए जा सकते है। अत. आदिरामायण के लिखे जाने मे जो 
भिन्न-भिन्न सोपान माने जाते है, इनके लिए भी कोई आधार नही मिलता' । इस 
मत के अनुसार रामायण के विकास के प्रथम सोपान में राम को हिमालय प्रदेश में 
निर्वासित किया जाता है तथा सीता और लक्ष्मण उनके साथ जाछे है। द्वितीय सोपान 
में बनवास का स्थान गोदावरी के तट पर माना जाता है और राम आदिवासियों के 
आक्रमणों से तपस्कियों की रक्षा करते है। तृतीय सोपान में दक्षिण के निवासियों 
को अधीन करने के आर्यों के प्रारभिक प्रयत्नों का वर्णन मिलता है । अन्तिम सोपान' 
सिहलद्बीप की जानकारी के कारण उत्पन्न हुआ। इसमें राम द्वारा सिहल की विजययात्रा 
का वर्णन रामायण मे जोडा गया है। राम के कारण दक्षिण अथवा लंका के निवासी 
आरयों के अधीन हो गए थे, इसकी ओर रामायण मे कोई निर्देश नही है । इसके अति- 
रिक्त लका तथा सिहल की अभिन्नता भी अत्यन्त सदिग्ध है (दे० ऊपर अनु० ११३) । 

इसी तरह आदिरामायण के न तो भिन्न-भिन्न मूलख्तोत और न इसके लिखने मे 


उपर्युक्त सोपान मानने की कोई आवश्यकता प्रतीत होती है। अत: आदिरामायण 
रामसम्बन्धी स्फुट आख्यान काव्य के आधार पर लिखा गया है और इसमे अयोध्या- 
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कांड से छेकर युद्धवाड तक की कथावस्तु विद्यमान थी। इसका अर्थ यह नहीं है 
कि प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायण के इन पाँच कांडों मे आदिशमायण का मूलरूप 
सुरक्षित है। इनमें भी बहुत प्रक्षेप पाए जाते हैं । प्रक्षेप जोडने की प्रवृत्ति प्रारम्भ 
ही से विद्यमात थी, यह रामायण के भिन्न-भिन्न कांडों की तुलता से स्पष्ट है (दे० ऊपर 
अनु ० २२-२६) और शताब्दियो तक बनी रही (यह मध्यकालीन टीकाकारों के 
साक्ष्य से ज्ञात है) | निबन्ध के चनुर्थ भाग मे प्रत्येक काड के विकास और प्रक्षिप्त 
सामग्री पर विचार किया जायेगा। 


आदिरामायण के विस्तार के विषय मे बौद्ध-महाविभाषा मे कहा जाता है 
कि रामायण में १२००० इलोक मिलते है (दे” ऊपर जनु ० ७९) । अतः आवबि- 
रामायण के विकास मे एक ऐसा समय हुआ, जब इसका विस्तार आजकल प्रचलित 
रामायण का आधा था। 


१३४. आदिरामायण क्षत्रियो की सम्पत्ति थी। इसमे आदर्श क्षत्रिय 
सत्यसध राम की महिमा प्रतिपादित की गई थी। मोक्ष तथा वराग्य के स्थान पर 
आदशं अतगति स्वर्ग माना जाता था और इसे प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों की 
सहायता की आवश्यकता नहीं होती थी । बाद भे सारे काव्य को अाह्यण ढाँचे में 
ढाल कर सर्वथा नवीन रूप दिया गया है। यह डॉ० रूबन का मत है । इसके लिए 
कोई समीचीन प्रमाण नहीं दिया गया है। डॉ० रूबन के उदाहरण (ऋष्यग्वग तथा 
विश्वामित्र की कथा, उत्तरकाड के अश्वमेध) स्पष्टतया प्रक्षेप हैं। इनसे इतना 
ही ज्ञात होता है कि रामायण के अर्वाचीन भ्रक्षेपों मे ब्राह्मणों का प्रभाव स्पष्ट है। 
इस सामग्री से आदविरामायण के रूप के विषय मे कोई तक नद्दी लिया जा सकता है। 
फिर भी डॉ० रूबन के इस मत में कुछ तत्तव है। राम-कथासम्बन्धी आख्यान-काव्य 
क्षत्रिय इक्षबाकु वह मे उत्पन्न हुआ और इसका बहुत काल तक इन क्षत्रियों के दरबारों 
मे प्रचार रहा था। 


वाल्मीकि ने उस ,स्फुट आखूयान काव्य को एक ही प्रबन्ध-काव्य मे सकलित 
करके लगभग ३०० ई० पू० आदविरामायण की रचना की है| यह रचना बहुत कुछ 
प्राचीन आख्यान-काव्य से मिलती-जुलती रही होगी। बाद के प्रक्षेपों की भावधारा 
स्पष्टतया भिन्न है (दे० आगे जनु० १३८) । 


| १३५, आदिरासायणथ की भाषा के विषय मे भी सदेह किया गया है। 
मूल रचना की भाषा प्राकृत रही होगी । बाद मे पहली शताब्दी ई० से इसका संस्कृत 
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रूपान्तर चल पडा ।' डॉ० याकोबी ने अकादय तर्कों से इस मत का खंडन किया है । 
आजकल इस मत का.प्रतिपादत कोई नहीं करता । डॉ० याकोबी के मुख्य तक॑ इस 
प्रकार है: 

(अ) भारत मे प्राकृत मूलरामायण तथा इसके संस्कृत रूपान्तर के विषेध 
में कोई उल्लेख नहीं मिलता । 

(आ) यदि केवल पहली श० ई० मे रामायण का संस्कृत में अनुवाद किया 
गया था, तो आर्ष प्रयोग कंसे सभव होते । 

(६) प्राकृत साहित्य की मुख्य विशेषता है--श्वगारु तथा अदभूत्‌ रस का 
बाहुत्य (दे० कथासरित्सागर) । इसके अतिरिक्त पाली तथा प्राकृत की शैली 
बहुत अपरिष्कृत है। अंत' प्राकृत-साहित्य उपर्युक्त कारणों से सस्कृत काव्य का 
आधार तथा आदश होने के नितान्‍्त अनुपयुक्त सिद्ध होता है । 

१३६ आठवे अध्याय में बालकाड को प्रक्षिप्त सिद्ध किया गया है। डॉ० 
याकोबी' के अनुसार आदि रासायण का प्रारभ बालकांड के निम्नलिखित इलोकों 
में सुरक्षित है. 


संग ५, इ्लोक १-४ ... ... रामायण की स्तुति । 

सर्ग ५, इलोक ५-६ ... ...- कोशल तथा अयोध्या की स्तुति । 
सर्ग ५, इलोक ९ 

सगे ६, इलोक २-४ दशरथ की स्तुति । 


सर्ग १८, इलोक १६-२१ (उत्तगद्ध). २२; दशरथ के पुत्रों का उल्लेख । 
सं १८, इलोक २५; पुत्रों की स्तुति (अथवा अयोध्याकाड १, ५)। 
सर्ग १८, इलोंक २४-१२; राम की श्रेष्ठता अथवा अयोध्याकाड १, ६-८ )। 


इस भूमिका के बाद काव्य की मुख्य वस्तु का वर्णन प्रारम्भ हुआ होगा---दे ० 
अयोध्याकाड सर्ग १, इछोक ३६ । 


ग--आदिरासायण का विकास 
१. प्रक्षेप 


१३७. आदिरासायण का विकास समझने के लिए उसके प्रचार की रीति 
को ध्यान में रखना परमावश्यक है। बालकांड तथा उत्तरकांड में लिखा है कि 
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कीथ ०: इंडियन एंटीक्वेरी, भाग २३, पृ० ५२ आदि | ह 


२. दे० एच० याकोबी : जन ओरियेटलू जर्नेल, भाग ४८, पु० ४०७-४१७॥ 
३. दे० एच० याकोबी : इस रामायण, पृ० ५० आदि । 


शम-कथा का प्रारंभिक विकास श्क्शे 


वाल्मीकि ने अपने शिष्यों को शमत्वण सिखला कर उसे राजाओं, ऋषियों तथा 
जनसाधारण को सुनाने का आदेश दिया: 


कृत्सन॑ रामायण काव्य गामतां परया मुदा ॥४॥ 
ऋषिवादटेथु पुण्येबु ब्राह्मणवसभेथु च । 
रथ्यासु राजमार्गेष्‌ु पराथथिवानां गृहेषु च ॥५॥ 
(उत्तरकाड ९३) 


इससे ज्ञात होता है कि रामायण मौखिक रूप से प्रतजलित था। कुशीलब सारे 
देश मे उसे गाकर सुनाले थे और इस प्रकार अपनी जीबिका चलाते थे। जे 
काव्योपजीबी ही थे, रामायण उनको कठस्थ था और वे उसे अपने पुत्रों को सिखलाछे 
थे। रामायण का कोई ग्रथ प्रचलित नही था और प्राचीन फलश्रुति श्रवणफलस्तुति 


ही है 
शआस्थ३ रफ्लएएएएिद द्घेणएयुरअुल िल्दति ५. (५७, १९८, १०५९) 


बाद में रामायण के पढ़ने तथा लिखने का भी उल्लेख मिलता है : 
रामायणमिद ं कुरस्न शण्बतः पठतः सदा ॥ ११६ ॥। 


भकक्‍त्या रामस्य ये चेम्रां संहितामृषिणा कृतास । 
ये लिखन्तीहू च नरास्तेषां वासस्थत्रिविष्टपे ॥ १२० ॥(५, १२८) 


लेकिन फलश्षृति का यह अन्तिम अद्य गौडीय पाठ मे नही मिलता । दीकाकार कतक 
ने भी उसे प्रक्षिप्त माना है। 


कुशीलव रामायण को गापे-गातते अपने श्रोताओं की रुचि का भी ध्यान रखते 
हींगे। जिन गायको मे काव्यकौशल था वे इन लोकप्रिय अज्ो की बढ़ाते थे और 
इसी तरह आविरासायण का कलेवर बढ़ने लगा ।' 


१३८. चनुर्थ भाग में इन प्रक्षेपो का निरूपण किया जायगा, अतः यहाँ 
इनकी सामान्य विशेषताओं का उल्लेख पर्याप्त है। 
(१) बहुत से प्रक्षेप पुनरुक्ति मात्र से उत्पन्न हुए है। एक ही घटना का वर्णन 
बुहराया जाता है अथवा मूल घटना के समान अन्य घटनाओं की कल्पना कर 
ली जाती है। उदाहरणा्थ : 


१. दे० एच० याकोबी : डस रामायण, पृ० ६२-३ । 


है ७२१७ 


श्ड४ड 


(६) 


राम-कथा की उत्पत्ति 


राबण का मारीच के यहाँ जाना (३, सर्य ३१ और ३२५) । 

राबण के गृप्तचरों का वृुत्तान्त (६, २० और २५-३०) । 

सीता की गगा तथा यमुना से प्रार्थना (२, ५२ और ५५) | 

आश्रर्मों मे आगमन । अत्रि, वाल्मीकि, शरभग, सुतीकण, अगत्स्य के आश्रमों 
का उल्लेख आदिरामायण में नहीं मिलता था। 

विराध, अयोमुखी आदि राक्षसों का वध । 

राम के मायामय सिर का वृत्तान्त (६, ३१) मायामयी सीता-बध के वृत्तान्त 
(६, ८१) का अनुकरण मात्र है। 


अद्भुत रस की सामग्री 

लकादहन, जिसमे हास्य रस का भी समावेश है! 

ओषधिपवंत का छे आना (इसका दी वार वर्णन होता है, दे० अनु ० ५६४)। 
अग्निपरीक्षा । 


कृरुणात्मक स्थलों की पुनरुक्ति : 

विलाप (दे० अरण्य काण्ड, सर्ग ६०, ६९ और ६३) । 
हनुमान्‌ का सीता से विदा लेना (५, ५८-६०) । 
हनुमान्‌ द्वारा सीता से भेट का वर्णन (५, ६६-६८) । 


काव्यात्मक तथा अलकास्पूर्ण वर्णन : 
गगा का वर्णन (२, ५०)। 

बपा ऋतु का वर्णन (४4, २८)। 
शरद्‌ ऋतु का वर्णन (४, ३०)। 


रामायण को ज्ञान का भडार बनाने की प्रवृत्ति . 

नीति के उपदेश (२, १००) 

जावालि का लोकायत दर्शन प्रस्तुत करना (२, १०८) । 
दिग्वर्णन (४, ४०-४३) । 


आदक्षबाद का प्रभाव: 
राम का वालि-वध को न्यायसगत सिद्ध करने का प्रयत्न (४, १७-१८) । 


(२) बालकांड और उत्तरकांड 


१३९. आदिरासायण की कथावस्तु न केवल बीच के प्रक्षेपों के कारण बढ़ने 


लगी वरन्‌ राम कौन थे, सीता कौन थी, इतका विवाह कब और कंसे हुआ आदि 


राम-कथा का प्रारंभिक विकास श्ड्ष्‌ 


नितान्त स्वाभाविक प्रदन थे। जनसाधारण की इस जिज्ञासा को सन्‍्तुष्ट करने के 
लिए बालकाड की रचना की गई। 


यह बाद की रचना ही है, अतः इसमें एक नवीन वातावरण का आ जाना 
आइचर्यंजनक नहीं है। इसकी शिथिल शैली पर आदिकवि की छाप नहीं है। राम 
के बालूचरित के अतिरिक्त उसकी मुख्य नवीन सामग्री पौराणिक कथाएँ 
(जिनमे ब्राह्मणों का प्रभाव स्पष्ट है) और अवतारवाद की भावना (दे० पुश्रेष्टि- 
यज्ञ तथा परशुराम का वृत्तान्त ) है। आठवे अध्याय मे दिखछाया गया है कि अवतार- 
वाद मूछ बालकाड का अझ्य नहीं हो सकता । उत्तरकाड में यह अवततारवाद अत्यन्त 
व्यापक है। इससे स्पष्ट है कि यह काड बालकाड के बहुत बाद रचा गया है । 
उत्तरकाड में रामायण के प्रत्तितायक रावण का पूर्वचरित सकलित है और इसके बाद 
राम का उत्तरचरिन दिया जाता है--सीता-त्याग और सोता का भूमि-प्रवेश, राम का 
अश्वमेघ तथा स्वर्ग रोहण । इस कांड में भी बहुत सी पौराणिक कथाएं उद्धुत है और 
ब्राह्मणों की श्रेष्ठता बहुत से स्थलों पर प्रतिपादित हे (दे० शम्बूक वध, अद्वमेध ) । 
चतुर्थ भाग में बाल4+2 ऑर उत्तरकाड़, दोनों के विकास की रूपरेग्वा अकित करने 
का प्रयत्न किया जायगा (दे० आगे० अनु० ३३३ और ६१८) । 


यहाँ स्मरण दिऊझाना अनुचित नहीं होगा कि राम-कथा के विकास में आबि- 
रामायण के प्रक्षेप अर्थात्‌ बालकाड़, उत्तरकाड, अवतार॒बाद मूल आदिरामायण 
के प्रामाणिक अशों से कम महत्त्वपूर्ण नही है। द्वितीय अध्याय मे दिखलाया गया 
है कि दूसरी शताब्दी ई० से लेकर रासायण अपना प्रचलित रूप धारण कर चुका था 
और उस समय से छेकर कवियों तथा जनसाधारण ने प्रामाणिक तथा प्रक्षिप्त सामग्री 
में कोई अन्तर नही माता है। इस सामग्री की सबस महत्त्वपूर्ण भावना अवतारबाद 
ही है। इसकी उत्पत्ति पर किचित्‌ प्रकाश डालना अपेक्षित है। 
(३) अवतारवाद 

१४०... अवतारबाद' की भावना हमे पहले-पहल शतपथ ब्राह्मण में मिलती 
है । प्रारभ में विष्णु की अपेक्षा प्रजापति को इस सम्बन्ध में अधिक महत्त्व दिया 
जाता था। झतपथ आह्याण के अनुसार प्रजापति ने ही मत्स्य (दे० १, ८, १, १), 
कूमे (७, ५. १, ५; १४, १, २, ११) तथा वाराह (१४, १, २, ११) का अवतार 
लिया था। प्रजापति के बाराहु का रूप धारण करने की कथा तैत्तिरीय सहिता 


१. दे० एच० याकीबी . इतकारनेशन, इन्साइक्लोपीडिया ऑव रिलीजन एण्ड 
एथिक्स, भाग॑ ७। 
काणे : हिस्टरी आँव घमंशास्त्र जिल्द २, भाग २, पृ० ७१७ आदि । 
एम० एम० विलियम्स: इं० विज़डम, पृ० ३१८ आदि | 


१४६ शाम-कभा की उत्पत्ति 


(७, १, ५, १), तैसिरीब ब्राह्मण (१, १, ३, ६), तैत्तिरीय आरण्यक (१०, रै, ८) 
तथा काठक सहिता (८, १) में भी प्रारभिक रूप में विद्यमान है ! रामाबण के 
दाक्षिणात्य पाठ से इसका उल्लेख है: 
लतः समभवव्‌ ब्रह्मा स्वयंभ्वेंवर्त: सह ॥ ३ ॥ 
स॒ बरहहस्ततों भूत्वा प्रोज्जहार वसुंधराम्‌ । 
(अयोध्या काण्ड, सर्ग ११०) 


अन्य दो पाठो मे इस स्थल पर परवर्त्ती भावना के अनुसार विष्णु का नाम लिया गया 
है (दे० गो० रा० २, ११९ और प० रा० २, ११३) । 


शतपथ ब्राह्मण के अतिरिक्त तैत्तिरीय आरण्यक मे भी कम को प्रजापति का 
अवतार माना गया है (दे० १, २३, ३) । महाभारत में समृद्र-मथन के प्रसंग में 
कूर्मराज का उल्लेख तो हुआ है कितु इसमे कही भी किसी देवता की ओर निर्देश नहीं 
मिलता । सुरासुर कूर्मराज से निवेदन करते है कि वे मत्दराचछ के आधार बनने की 
कृपा करे : 
ऊचुश्च कसंराजानमक्पारं सुरासुरा. । 
गिरेरधिष्ठानमस्म भबान्भवितु्महति ॥ १० ॥ 
(आदिपवे, अध्याय १६) 


रामायण के उदीच्य पाठ मे समुद्र-मथन के वृत्तान्त मे कू्म का उल्लेख नही है 
(दे० गौ० रा० १, ४६, प्‌ृ० रा० १, ४१) कितु दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षेप मे इस 
अचसर पर विष्णु के वाराह अवतार लेने की कथा मिलती है (दे० रा० १, ४५, 
२७-३२) । 


एच० राय चौधरी अर्ली हिस्ट्रो ऑँव वैष्णव संकट, पृ० ९६ । 

ज्ेद अवेस्ता मं भी अवतारवाद की भावना विद्यमान है। 

बहूराम यहत (रचनाकाल चौथी श० ई० पू० ) मे विजय के देवता वरक्षष्न के 
दस अवतारो का वर्णन है (दे० सेक्रड बुकस अव दी ईप्ट, भाग २३, पृ० 
२२६) । अधिक सभव है कि वरथ्घ्न (वृत्रष्त) का सबंध इद्र से है। 
फारसी में वरथ्यध्न का नाम बहराम है, इनके दस अवतार संभवत: 
राशिचक्र के नक्षत्रों से सबद्ध है (दं० जे० सी० कोयाजी; कल्टस एड 
लेजेड्स आँव एसियन्ट ईरान एड चाइना, बम्बई १९३६, पु० ४५) । 
ज्ेद अवेस्ता के आटवे यह्त मे एक नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता का भी 
उल्लेख है, जो मनुष्य, वृषभ तथा अश्व के रूप में प्रकट हो जाता है और 
वह अनावृष्टि के अपदेवता को परास्त करता है। 


शम-कथा का प्रारंभिक विकास १४७ 


शत्स्प अवतार तथा प्रजापति का संबंध महाभारत में उल्लिलित है : 
अहं प्रजापतिब्नंह्या मत्परं नाधिगम्यते । 
सत्स्यर्पेण यूयं जे सयास्मास्मोक्तिता भयात्‌ ॥ ४ंट ॥ 
(आरण्यक पवे, अध्याय १८५) 


विष्णुपुराण मे भी मत्स्य, कर्म तथा वाराह, तीनो को प्रजापति का अवतार माना गया है : 


तोयान्तःस्थां महों ज्ञात्वा जगत्येकार्णवोकृते । 

अनुमानात्तदुद्वारं कर्तुकामः प्रजापति: ॥ ७ ॥। 
अकरोत्स्वतन्‌ मन्‍्यां कल्पादिषु यथा पुरा । 

मत्स्यकर्मादिकां तह़द्वाराहूं वपुरास्यित:॥ ८॥ (१, अध्याय ४) 


कितु विष्णु पुराण मे विष्णु तथा ब्रह्मस्वरूप नारायण की अभिन्नता का प्रतिपादन 
किया जाता है; अतः इसी चतुर्थ अध्याय मे विष्णु के रूप मे बाराह की स्तुति की 
गयी है तथा एक अन्य अध्याय में कू्मे को भी विष्णु का ही अवतार माना गया 
है (दे० १,९)। 


इस प्रकार हम देखते है कि मत्स्य, कूर्म तथा वाराह अवतार प्रारंभ में प्रज॑पति से 
सबंध रखते थे कितु बाद में विष्णु का महत्त्व बढ जाने के कारण तीनों विष्णु के ही 
अवतार माने जाने लगे | महाभारत के नारायणीय उपाख्यान (दै० १२, ३२६, ७२ 
तथा १२, ३३७, २६) तथा हरिवद्पुराण मे (दे० १, ४१) वाराह तथा विष्णु का 
संबध मान लिया गया है। आगे चलकर तीनों का ताम लेकर एक-एक महापुराण की 
सृष्टि हुई, जिसमे विष्णु से उनकी अभिन्नता प्रतिपादित है (दे० मत्स्य, कूमें तथा 
वाराह पुराण) । 


१४१, अन्य मुख्य अवतारो के प्राचीनतम उल्लेख इस प्रकार हैं। वामनावतार 
तथा नसिह अवतार प्रारंभ से विष्णु से ही संबंध रखते हैं। वामनावतार का उल्लेख 
तैत्तिरीय सहिता (२, १, ३, १), शतपथ ब्राह्मण (१, २,५, ५), तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(१, ७, १७) और ऐत्तरेय ब्राह्मण (६, ३, ७) मे हुआ है। यह अवतार ऋग्वेद की एक 
कथा से विकसित माना जाता है (दे० ऋग्वेद १, २२ और दतपथ ब्राह्मण १, २, ५, १) । 
नारायणीय उपाख्यान (दे० महाभारत १२, ३२६, ७५) तथा हरिवंश पुराण (दे० 

१, ४१) भे इसका विष्णु के अन्य अवतारों के साथ उल्लेख हुआ है। नुसिहावतार 
की कभा प्रहके-पहल तैत्तिरीय आरण्यक के परिक्षिष्ट में (१०, १, ६) मिलती है। 
नारायणीय उपाख्यान (दे० १२, ३२६, ७३ और ३३७, ३६ ) सथा हरिवंश पुराण 


श्ड८ राम-कथा कौ उत्पत्ति 


(दे० १, ४१) मे इसका उल्लेख है तथा विष्णुपुराण मे नुसिह की कथा वर्णित है 
(दे० १, १६) । 

परशुराम-विषयक प्रारंभिक कथाओं मे इनके अवतार होने का निर्देश नहीं 
मिलता (उदा० दे० महाभारत ३, ११५-११७), कितु नारायणीय उपाख्यान (दे० 
१२, ३२६, ७७), हरिवश पुराण (१, ४१, ११२-१२०) तथा विष्णुपुराण (१, ९, 
१४३) मे उनको विष्णु का अवतार माना गया है। 


१४२. प्रस्तुत सिहावलोकन का निष्कर्ष यह है कि ब्राह्मणों मे तथा अन्य 
प्राचीन साहित्य भे अवत्तारवाद विद्यमान है कितु उन ग्रथों के रचनाकाल में न ती 
अवतारो की कोई' विज्ञेष पूजा की जाती थी और न इसमे विष्णु का प्राधान्य था । 
कृष्णावतार के साथ-साथ अवतारवाद के विकास मे एक महत्त्वपूर्ण परिवत्तंन प्रारंभ 
हुआ---उस समय से लेकर अबतारबाद भक्ति-भाव से ओतप्रोत होने लगा । 


वासुदेव कृष्ण भागवतो के इप्टदेव थे । प्रारभ में उनका तथा विष्णु का कोई भी 
संबध नही था । डॉ० हेमचन्द्र राय चौधरी' का अनुमान है कि सभवत तीसरी 
शताब्दी ई० पु० से वासुदेव कृष्ण और विष्णु की अभिन्नता की भावना उत्पन्न हुई थी । 
अवतारबाद के इस विकास का कारण प्राय बौद्ध धर्म से जोडा जाता है। बौद्ध धर्म 
तथा भागवत सम्प्रदाय का भक्तिमार्ग, दोनो समान रूप से ब्राह्मण साहित्य के कर्मकाण्ड 
तथा यज्ञ-अ्धान धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न और विकसित हुए। इसके फरूस्वरूप 
धमं के क्षेत्र मे ब्राह्मणों का एकाधिकार लुप्त हो गया था । बोद्ध धर्म का अधिकाधिक 
प्रसार देखकर ब्राह्मणो ने भागवतो को अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से भागवतो 
के इष्टदेव वासुदेव कृष्ण को विष्णुनारायण का अबतार मान लिया है ।* 


इससे अवतारबाद को बहुत प्रोत्साहन मिला । साथ-साथ विष्णु का भी महत्त्व 
बढने लगा । इस तरह अवतारवाद की सारी भावना धीरे-धीरे विष्णु-नारायण मे 
केन्द्रीभूत होने लगी और वैदिक साहित्य के अन्य अवतारों के काये विष्णु मे ही 
आरोपित किए गए । 


१. दे० अली हिस्टरी आऑँव दि वैष्णव सेक्ट, पृ० ६३ । 
२. दे० एच० चौधरो, वही, प्‌ ० ६३ । 
एम० मोनियेर विलियम्स, वही पु० ३२८ । 
सी० वैद्य, वही पु० २५। 


३. तैत्तिरीय आरण्यक (१०, १, ६) मे वासुदेव तथा विष्णु की अभिन्नता के 
प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। 


राम-कथा का प्रारंभिक विकास १४९ 


१४३. एक और तो अवतारवाद की भावना फैलती जा रही थी; दूसरी ओर 
कई दतान्दियों से राम का आदशों चरित्र भारतीय जनता के सामने रहा था,। रामायण 
की लोकप्रियता के साथ-साथ राम का महत्त्व भी बढता रहा। उनकी वीरता के वर्णन 
में अलौकिकता की मात्रा भी बढने लगी । रावण पाप और दुष्टता का प्रतीक बन गया 
और राम पुण्य और सदाचरण का। अत' इस विकास की स्वाभाविक परिणति यह हुई 
कि कृष्ण की भाँति राम भी विष्णु के अवतार मानें जाने छगें। राम तथा विष्णु की 
अभिन्नता की धारणा कब उत्पन्न हुई, इसका ठीक समय निर्धारित करना असंभव है । 
फिर भी अवतारवाद उत्तरकाण्ड में इतना व्याप्त है कि इसे उत्तरकाण्ड की अधिकाश 
सामग्री के पूर्व का मानना चाहिए । अत्त"” बहुत सभव है कि पहली झताब्दी ई० पु० 
से ही रामावतार की भावना प्रचलित होने लगी थी । रामायण के प्रक्षेपो के अतिरिक्त 
(दे० ऊपर अनू ० ११७-१२४), महाभारत (दे० ऊपर अनु० ४६) तथा वायु, 
ब्रद्माण्ड, विष्णु, मत्स्य, हरिवंण आदि प्राच्चीनतम पुराणों मे अबतारो की तालिका 
में राम दाशरथि का भी नाम आया है। * 


१४४. अवतारबाद के विकास मे छठी या सातवी शताब्दी ई० से महात्मा 
बुद्ध भी विष्णु के अवतार माने जाने लगे ।* प्राचीन साहित्य तथा पुराणों में ८०० ई० 
तक अवतारों की सख्या तथा नामो में भी एकरूपता नही मिलती । नारायणीय उपास्यान 
में विष्णु के ६ अवतारो की सूची इस प्रकार है--वाराह, नुसिह, वामन, भाव राम, 
दाशरथि राम और वासुदेव कृष्ण (दे० महाभारत १२, ३२६, ७२-९२) । इसी 
उपाख्यान के अन्य स्थल पर केवल चार अवतारो का उल्लेख है अर्थात्‌ वाराह, नृसिह, 
वामत तथा मनुष्यावतार (दे० ३३७, २६) । विष्णु पुराण के एक स्थरू पर 
प्रजापति के मत्स्य, कूमे और वाराह्‌ अवतारो का उल्लेख है (दे० १, ४, ७-८) , एक 
अन्य स्थल पर आदित्य, भागंव, राम तथा कृष्ण नामक विष्णु के चार अवतारों की 
सूची दी गई है (दे० १, ९, १४३-१४४) । इसके अतिरिक्त उस पुराण में वाराह 
(१, ४, १२ आदि) , कूम (१, ९, ८८), मोहिनी (१, ९, १०९), नृसिह (१, १६), 
राम दाशरथि (४, ४) तथा कृष्ण (भाग ५), सब का सबध विष्णु से ही माना गया 
है तथा उनकी कथाओं का न्यूनाधिक विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। हरिवंश 


१. दे० आर० सी० हाजरा, एनल्स भंडारकर इस्टिट्यूट, भाग १८,पृ० ३२१॥। 
काणे, बही, पू० ७२१॥ 

२. नारायणीय उपाख्यात मे जो दस अवतारों की सूची मिलती थी, उसे पूना 
के प्रामाणिक संस्करण ने प्रक्षिप्त माना है; दे० अध्याय ३२६, ९५ तथा 
३२६, ७१ की टिप्पणियाँ । 


१५० रामनकथा की उत्पत्ति 


घुशाण में चार बार विष्णु के अवतारों की सूची मिरूती है, कितु निम्नलिखित तालिका से 
स्पष्ट है कि उसमें एकरूपता का अभाव है : 
(१) पौष्कर, वाराह, नूसिह, वामन, दत्तात्रेय, परशुराम, राम, कृष्ण, वेदव्यास, 
कल्कि (दे० १, ४१) | 
(२) वासन, नू्सिह, परश्राम, वाराह, मोहिनी, राम, कृष्ण (दे० २, २२) । 
(३) वाराह, नृ्सिह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण (दे० २, ४८) । 
(४) वाराह, नृसिह, वामन, राम, कृष्ण (दे० २, ७१) । 


भागबत पुराण मे अवतारो की सूचियो मे दो बार बराईस और एक बार इक्कीस : 
अवतारो के नाम गिनाए गए हैं, कितु वहाँ भी न तो नामों में एकरूपता मिलती है 
और न क्रम मे (दे० १, ३, २, ७, ११, ४) । 

विष्णु के दस मुख्य अवतारों की भावना तथा उनके निश्चित क्रम की परम्परा 
(मत्स्य से कल्कि तक) ८०० ई० से ही सर्वमान्य होने लगी । 


घ--राम-कथा का व्यापक प्रसार 


१४७, रामकथा-विषयक गाथाओ से लेकर वाल्मीकि रामायण के प्रचलित 
रूप तक राम-कथा के प्रारभिक विकास की रूपरेखा अकित करने का प्रयत्न प्रस्तुत 
अध्याय मे किया गया है। यह उत्तरोत्तर विकास ही राम-कथा की लोकप्रियता का 
प्रमाण है । निबन्ध के अन्तिम अध्याय मे इसके समस्त विकास के सिहावलोकन के 
साथ-साथ रामकथा की सामान्य विशेषताओं पर भी विचार किया जायगा । यहाँ 
राम-कथा के प्रारभिक व्यापक प्रसार की ओर सकेत करना है । 

महाभारत की सामग्री से स्पष्ट है कि राम-कथा न केवल कोशल प्रदेश में प्रचलित 
थी बरन्‌ इसका प्रचार पश्चिम की ओर भी हो चुका था। हरिवश से ज्ञात होता है कि 
रामायण की कथा को लेकर प्राचीन काछ से नाटको का अभिनय भी हुआ करता था : 

रामायण सहाकाव्यमुद्दिश्य नाटकं कृतस्‌ 
जन्म विष्णोरमेयस्य राक्षसेंद्रवर्धप्सया ॥६॥ 
(विष्णुपवं, अध्याय ९३) 


१. यह कल्कि का प्राच्रीनतम उल्लेख प्रतीत होता है। किसु हरिवंश का प्रामाणिक 
संस्करण अब तक नही तैयार हो सका । 

२. आर० सी० हाजरा, पुराणिक रेकार्ड्स, पृ० ८८ और इं० हि० कक्‍्वा०, 
भाग ११, पृ० १२०-२७ | 


राम-कथा का प्रारंभिक विकास १५१ 


राम-कथा की लोकप्रियता का एक और महत्त्वपूर्ण प्रमाण बौद्ध तथा जैन साहित्य 
से मिलता है। बौद्धो ने ईस्बी सन्‌ के कई शताब्दियो पहले राम को बोधिसत््व मानकर 
राम-कथा की लोकप्रियता और आकर्षकता का साक्ष्य दिया है (दे० चौथा अध्याय ) । 
जैनियो ने भी वाल्मीकि की रचना को मिथ्या कहकर राम-कथा के एक नये रूप में 
राम को अपनाने का प्रयत्न किया है (दे० पॉचवाँ अध्याय ) । 


इसी तरह राम-कथा प्रारम्भ से ही भारत की सस्क्ृति मे इतनी फैल गई कि 
राम ने उस समय के तीन प्रचलित धर्मों मे एक निश्चित स्थान प्राप्त किया«--ब्रा ह्मण 
धर्म मे विष्णु के अवतार, बौद्ध धर्म मे बोधिसत्त्व तथा जेन घ॒र्म मे आठवे बलदेव के 
रूप मे । आगे चलकर सस्कृत साहित्य की प्रत्येक शाखा में, अन्य भारतीय भाषाओं 
के साहित्य मे, भारत के निकटवर्ती देशो में सर्वत्र राम-कथा का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई 
पडता है। 


तृतोय भाग 


अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिंहावलोकन 


अध्याय 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 


संस्क्रत धामिक साहित्य में राम-कथा 
संस्कृत ललित साहित्य में राम-कथा 
आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम-कथा 
विदेश में राम-कथा 


अध्याय १० 


संस्कृत धार्मिक साहित्य में राम-कथा 


क---शमभक्ति की उत्पत्ति और विकास 


१४६. अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य मे अवतारदाद की उत्तरोत्तर बढती 
हुई व्यापकता के साथ-साथ भक्ति-भावना भी उत्पन्न हुई और धीरे-घीरे विकसित 
होने लगी । अत राम-भक्ति की उत्पत्ति और विकास पर किचित्‌ प्रकाश डालना 
अपेक्षित है । 

भारतीय भक्तिमार्ग का सूजपात और विकास राम-भक्ति के शताब्दियो पूर्व 
हुआ था। वेदों मे इसका बीजारोपण हुआ और भागवत धर्म में वह पल्बित हुआ । 
बौद्धधर्म तथा जेनधमं की भाँति भागवतों का भक्तिमार्ग भी कर्मकाड तथा यज्ञ-प्रधान 
ब्राद्मण धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ था | लेकिन इसमें वेदों की निन्‍दा 
को स्थान नहीं मिला और इस प्रकार बाद मे ब्राह्मण तथा भागवत धर्म के समन्वय 
से वैष्णव धमं की उत्पत्ति सम्भव हो सकी। इसमे भागवतों के देवता वासुदेव-कृष्ण 
प्राचीन वैदिक देवता विष्णु के अवतार माने गए है और भक्ति-भावना इन्ही विष्णु- 
नारायण-बासुदेव-कृष्ण मे केन्द्रीभूत होकर उत्तरोत्तर विकसित होने छगी | विष्णु 
के अन्य अवतार भी माने जाने लगे, जिनमे से रामावतार भारतीय सस्क्ृति के 
दृष्टिकोण से सबसे महत्त्वपूर्ण है (दे० ऊपर अनु० १४२) । फिर भी भक्तिमागग के' 
इतिहास मे , भागवत-धर्म तथा पाचराज्र के साहित्य मे; शांडिल्य-सक्ति सूत्र, नारदीय 
भक्ति-शास्त्र; रामानुज, निम्बाके, मध्व तथा वल्लभाचार्य के सम्प्रदायों मे कृष्णा- 
बतार को प्रायः एकाधिकार मिला है।' 


१४७ प्राचीन राम-कथा-साहित्य के निरूपण से ज्ञात हुआ है कि रामायण 
के प्रक्षिप्त अशो मे तथा महाभारत के कई स्थलो पर' रामावतार का उल्लेख मिलता 
है । युद्धकाण्ड के एक प्रक्षिप्त सर्ग में सीता को भी लक्ष्मी का अवतार बताया गया 





१. भक्तिमार्ग के विकास के लिए दे ०--- 
इनसाइक्लोपीडिया आँव रिलीजन एण्ड एथिक्स, भवितिमार्ग' । 
हेमचन्द्र राय चौधरी : अर्ली हिस्टरी आव वैष्णव सेक्ट । 
बलदेव प्रसाद मिश्र : तुलसी दर्शन, पू० ४१ । 


१५४ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिंहावलोकन 


है (दे० सर्ग ११७, २७), लेकिन प्राचीन राम-साहित्य में कही भी राम-भक्ति का 
निरूपण नहीं मिलता । हरिवश तथा प्राचीन पुराणों मे भी राम-भक्ति का उल्लेख 
नही हुआ है। अतः रामावतार की भावना के बहुत काल बाद राम-भक्ति तथा राम- 
पूजा का आविर्भाव हुआ है। सर रामगोपाल भण्डारकर का कहना है कि यद्यपि 
ईसवी सन्‌ के प्रारभ से राम विष्णु के अवतार माने गये थे, किन्तु उनकी विशेष रूप 
से प्रतिष्ठा ग्यारहवी दाताब्दी के लगभग ही प्रारभ हुई थी ।' डॉ० श्राडर का भी निर्णय 
यह है कि जिन वेष्णब सहिताओं में राम अथवा राधा की एकातिक पूजा प्रतिपादित 
की गई है, ये अर्वाचीन है और पाचरात्र के प्रामाणिक साहित्य के अनुकरण से उत्पन्न 
हुई है । फिर भी गुप्तकाल मे विष्णु के अन्य अवत्तारों की भाँति राम की भी पूजा 
प्रचलित थी । विष्णधर्मोत्तर पुराण" तथा वाराह मिहिर की बुह॒त्संहिता' में राम- 
मूर्ति के सिर्माण के लिए नियम मिलले है। वाकाटक महारानी प्रभावती" के विषय 
मे प्रसिद्ध है कि वह भगवत्‌ रामगिरि स्वामी की भक्तिन थी । अधिक सभव है कि 
बहू रामगिरि स्वामी राम दाशरथि से अभिन्न है। अग्नि पुराण' में भी मत्स्यादिप्रतिमा 
लक्षण नामक ४९वें अध्याय मे राम की मूर्ति का उल्लेख हुआ है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि राम-भक्ति का पल्‍लवन दक्षिण भारत मे हुआ है । तमिल 
आल्वारों की रचना, अर्थात्‌ नालायिर-प्रबन्ध मे भगवान्‌ विष्णु तथा उनके अवतारो 
के प्रति असीम भक्ति तथा आत्म-समर्पण की भावना का हृदयस्पर्शी निरूपण मिलता 
है । यद्यपि विष्णु के अवतार कृष्ण को अधिक महत्त्व दिया गया है परन्तु प्राचीनतम 
आल्वारों के स्तोत्रो मे राम का उल्लेख है और परवर्त्ती आल्वारो मे निरन्तर मिलता है। 
(आठवी श० ई०) । 


कुलशेखर आल्वार की रचना मे सभवत' प्रौद रामभक्त का प्राचीनतम निरूपण 
सुरक्षित है (नवी श० ई० पूर्वाद्ध ) | यद्यपि उनके भी अधिकाश पद कृष्णावतार 


१. सर भण्डारकर के तक अकाट्य प्रतीत होते है, दे० वैष्णविद्म शैविज्म', 
पृ० ४७ आदि । 


दे० डॉ० श्राडर . इट्रोडक्शन टु दि पाचरात्र (मद्रास १९१६, पृ० १९। 
. ३, ८५, ६२, रचना-काल पाँचवी श० ई० । 
, दे० ५८, ३०, रचना-काल छठी श० ई० । 
इनका जीवन-काल पाँचवी दताब्दी ई० है। दे० दि कलासिकल एज 
पृ० ४१७ (बम्बई १९५४) । _्छ 
- रचना-काल ८०० ई० के बाद । 
* दे० टी० ए० गोपीनाथ राव . हिस्टरी आँव दि श्री वैष्णवस | 


नी ७ शएछ छा 


दब 
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संबंधी हैं, परन्तु उनकी रचना का पॉँचवाँ अश रामावतार से सम्बन्ध रखता है और 
इसमें राम के प्रति अत्यन्त कोम्रल और हृदयस्पर्शी भक्ति अंकित की गई है।' 

१४८. रामभक्ित के काव्यात्मक तथा भावात्मक निरूपण के अतिरिक्त 
वेष्णव सहिलताओ तथा उपनिषदों मे रामभकति तथा रामपूजा का शास्त्रीय प्रति- 
पादन भी किया गया है। ऐसे ग्रन्थों की रचना पहले-पहल रामानुज सम्प्रदाय मे हुई है। 
रामानृज ने तो स्वय रामभक्ति पर नही लिखा है, परन्तु अपने श्रीभाष्य मे उन्होंने 
विभवों अर्थात्‌ अवतारों मे राम तथा कृष्ण का विशेष उल्लेख किया है (श्रीभाष्य 
२, २. ४२) । उनके सम्प्रदाय मे निम्नलिखित राम-सम्बन्धी वैप्णणत सहिताओ का 
उल्लेख मिलता है, जिनमे राम के प्रति दास्य भक्ति का प्रतिपादन किया गया है--- 
अगत्स्य-संहिता, कलिराघव, बहद्राघव, और राघवीय संहिता । तीन रामभकत 
सम्बन्धी साम्प्रदायिक उपनिषदे सुरक्षित है--रामपूर्वतापनीय, रामोत्तरतापनीय 
तथा रामरहस्योपनिषत्‌ । तीनों रामोपासना से सम्बन्ध रखती है तथा इनमें राम- 
यत्र, राम-मत्र, सीता-मत्र आदि का उल्लेख है। राम परमपुरुष तथा सीता मूल प्रकृति 
मानी जाती हैं । उत्तरतापनीय (२, १८) तथा रामरहस्योपनिषद (५, १९) में 
अद्वेत भक्ति भी प्रतिपादित की गई है: 

सदा रामो5हमस्मीति तत््वतः प्रवदन्ति ये। 
न ते संसारिणों नूनं रास एवं न संशय: ॥ 

रामतापनीय के अनेक स्थलों पर अध्यात्मरामायण के रामहृदय तथा राम- 
गीता से साम्य पाया जाता है । इसमे एक संक्षिप्त रामचरित भी दिया गया है (दे० 
४, १७-२९), जिसके अनुसार रावण ने मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से सीता का 
हरण किग्रा था (स्वनिवत्यर्थम्‌); राम और लक्ष्मण सीता की खोज के मिस (व्याजेत) 
पृथ्वी का भ्रमण करते थे तथा सुग्रीव ने सीता को ले आने की आज्ञा दी थी। निम्न- 
लिखित अन्य वैष्णव उपनिषदों मे भी राम का उल्लेख हुआ है--कलिसंतरण, 
कृष्ण (जिसमे राम मुनियों को कृष्णावतार के समय गोपिकाएँ बनने का आइवासन 
देते है), गोपालोचतरतापनीय, तारसार, त्रिपाद-विभति-महानारायण तथा मुक्ति- 
कोपनिषद्‌ । इनमे राम-चरित का कोई वर्णन नही किया गया है। 





१, जल श्री वेकटेश्वर ओरियेटल इस्टिट्यूट, तिरुपति, भाग ३े (१९४२), 
पृ० १६६ ॥। 

२. दे० डॉ०» श्राडर : वही न० २६, १०१, १३३॥। 

३. दे० बैष्णन उपनिषद्‌ (अडयार) और दयसन, सेकजिग उपनिषद्स पू० ८०२। 

४. दे० ए० वेबर : मेम्बयार बलिन एकाडेमी, १८६४, पु० २८३ । 


१५६ अर्वाचीन राम-कथा साहित्म का सिहावलीकल 


उन ख्यनाओं में प्रायः वेदात तथा भक्ति का समप्तय करने का प्रयत्न किया गया 
है तथा राम को परमज्नह्य से अभिन्न माना गया है। सुक्तिकोपनिथव में हनुमात्‌ पर- 
मात्मा के रूप में शब की स्तुति करने के पश्चात (शाम त्वं परमत्भाइसि सब्खिदानन्द, 
बे० अध्याय १, ४) उनसे निवेदन करते हैं कि वह अपने स्वरूप का तात्त्विक निरूपण' 
करें---स्वद्‌ रूप शातुसिस्छामि तरवतो राम मुक्त (१, ५) । इसपर राम वेदान्स- 
ज्ञाम को सायुज्य मुक्ति का साधन बतासे हैं तथा हनुमान्‌ को निर्गुण भक्ति की साधना 
करने का उपदेश देते हैं--अनामगोत्र सम रूपसीदु्श नजस्बव (२, ७२३) ! 

अड्यार लाइबेरी बुलेटिन (भाग १९, पृ० ३१३-२६) मे एक शाकत सीतोपनिषिद्‌ 
प्रकाशित हुई है, जिसमे सीता को प्रकृति, साक्षात्‌ शक्ति, योगशक्ति, भोगशर्क्ति, 
वीरशक्ति आदि के रूप मे चित्रित किया गया है । उन सब ग्रथो का रचना-काल 
निर्षारित करना असंसव प्रतीत होता है। डॉ० वेबर ने रास-तापनीय उपनिषद का 
प्राचीनतम कार ११वीं शताव्दी माना है। उस समय से छेकर राम-भक्ति-विषयक्त 
साहित्य का निर्माण होने लगा था। स्तोत्रो के अतिरिक्त रामोपासना के विषय मे 
भी बहुत सी रचनाओ का उल्लेख मिलता है, जिनसे मे एकाध हस्तलिपि के रूप मे 
सुरक्षित हैं; जेसे रामाजननसोपान (राजेंद्र लाल मित्र, सस्कृत कैटालॉग, भाग ९, 
पु० १०२) , स्बसिद्धास्त (वही ७, ९९), रासांनपद्धति (हरप्रसाद शास्त्री, सस्कृत 
कंटालॉग, भाग १, पु० ३२३) और रामपुजापद्धति (वही) । 

भगबदूगीता के अनुकरण पर रचित अनेक रामगीता नामक ग्रथो का उल्लेख 
मिलता है, जिनमे वेदान्त के आधार पर राम के परमन्रह्मत्व का प्रतिपादन किया 
गया है। मद्रास में प्रकाशित (सन्‌ १९०२ ) श्रीोरामगीता गुरुज्ञानवासि८» तत्त्वसारायण 
का भाग माना जाता हे । गीता की भाँति इसमे भी १८ अध्याय है, जो राम-हनुमान्‌- 
सवाद के हूप में प्रस्तुत किए गए है। सगृण-भक्ति के विषय में कहा है (अध्याय ११) 
कि सात्त्विक भक्त परम पद प्राप्त करते है; राजभकत सालोक्य मुक्ति के भोगों के 
पदचात्‌ आह्यण के रूप में जन्म लेते है तथा तामसभकत, जो आर्थिक छाभ के कारण 
राम का आश्रय लेते है (बित्तार्थ भजंति माम्‌) नरक जाते है तथा बाद मे कुत्ते आदि 
के रूप मे प्रकट होते है (इ्बादिजन्म प्रपद्चन्ते) । कलकत्ता सस्क्ृत कॉलेज मे एक 
रामगीता सटीका (केटालॉग भाग ४, न० २९०) सुरक्षित है, जो स्कद पुराण के 
निर्वाणखंड का अंश माना जाता है और जिसके तीन अध्यायों में राम का परब्रह्मत्त 
प्रतिपादित है। हरअ्रसाद शास्त्री के सस्क्ृत कैटालॉग में भी (भाग १, नं० ३१४) 
एक रामगीताटीका का उल्लेख है, जो उपर्युक्त रामगीता सटीका से भिन्न है। 

१४९. इन सब रचनाओं का अब तक विश्लेषण नहीं हुआ है। राम-भजित के 
विकास में उनका क्‍या महत्त्व है, उनका रामानरद की रचनाओ से क्या सबंध है आदि 
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ल्‍़ 
प्रश्नों पर खोज की अपेक्षा है। इतना ही स्पष्ट है कि दर्शन की दृष्टि से रामानन्द का संबंध 
रामानूज सम्प्रदाय से ही रहा है। उनकी प्रामाणिक रचनाओं अर्थात्‌ वेष्णबणनताब्ज- 
भास्कर तथा की रामा्ंतपद्वति से पता चलता है कि भक्त के क्षेत्र में उन्होंने (रामा 
नुज के) विष्णु-लक्ष्मी के स्थान पर राम-सीता को अपना आराध्य, माना! है तथा 
उनके प्रति दास्य भक्ति का ही प्रचार किया है। भकतमाल के कथनानुसार रामानन्द के 
गूढ राषवानन्द ने चारो वर्णों और आाश्रमों के लिए भक्ति का द्वार खोल दिया था । 
रामानन्द के शिष्यो की परम्परागत सूची देखकर यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि 
रामानन्द भी अत्यधिक उदार थे। उनके हिन्दी पदों की प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं 
है कितु उनसे प्रेरणा पाकर कई शिष्यों ते राम-भक्तित के प्रचार में हिन्दी का उपयोग 
किया है! । रामावत सम्प्रदाय के प्रचार के कारण राम-भक्ति जनसाधारण मे फैलने 
लगी; आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास ने इस राम-भक्ति को अपने अमर रामचरित- 
मानस में एक काव्यात्मक तथा हृदयग्राही रूप दिया है । 

राम-भक्‍क्ति के विकास के साथ-साथ राम-कथा को भक्त के साँचे मे ढालने की 
जावश्यकता का भी अनुभव हुआ; फलस्वरूप बहुत से साम्प्रदायिक रामायणों की 
सृष्टि होने लगी, जिनमें अध्यात्मरामायण, आनन्दरामायण, अद्भुतरामायण प्रमुख 
है (दे० आगे अनु० १७५-१७७ ) । अध्यात्मरामायण का स्पष्ट उद्देश्य है शकराचार्य 
के सुप्रसिद्ध वेदान्त के आधार पर राम-भक्त का प्रतिपादन करते हुए वाल्मीकीय 
राम-कथा को किचित्‌ परिवर्तन के साथ प्रस्तुत करना । इसका रचना-काल संभवत: 
१५वी शताब्दी ई० है। यद्यपि इसकी रचना रामानन्दी सम्प्रदाय के बाहर हुई होगी, 
फिर भी अध्यात्मरामायण शीघ्र ही इस सम्प्रदाय में प्रतिष्ठा पाने लगा और उसे 
रासचरितमानस का मुख्य आधार-ग्रथ बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। 


१५०, भारतीय भक्ति-मार्ग के इतिहास में कृष्ण तथा बाद मे कृष्ण और राधा 
का स्थान निविवाद रूप से प्रधान है। अत. राम-भक्ति पर कृष्ग-भक्तित का प्रभाव 
पड जाना स्वाभाविक था । राम के प्रति दास्य-भक्ति के अतिरिक्त माधुर्य भक्तत 
का भी प्रतिपादन किया गया है और इस माधुर्य भक्ति के आधार पर रपसिक सम्प्रदाय 
का सभवतः १६ ज० ई० के अन्त मे प्रवर्तन हुआ था। डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने 
इस रसिक भावना तथा रसिक साधना के विकास की रूपरेखा अकित की है'। 


१. दे० बदरीनारायण श्रीवास्तव का रामानन्द-सम्प्रदाय (प्रयाग, सन्‌ १९५७ 
ई०) । 
२. दे० राम-भक्ति मे रसिक सम्प्रदाय पृु० ७६ आदि। 
रा० ११ हि 


शर्ट अर्वाचीन शम-कर्या साहित्य का सिंहानसलेकल 


यहाँ केवल राम-कथा पर कृष्ण-लीका का प्रभाव विचारणीय है ! वाल्मीकि 
समायण, उत्तररामचरित, जानकीहरण, हनुमश्नाटक आदि में जो राम-सीसा 
के सयोग शूंगार का वर्णन हुआ है, वह न तो क्रष्ण-लीला के अनुकरण पर हुआ है और 
ने मांधुर्य-भक्ति-भाव की प्रेरणा से । 


अध्यात्मरासायण की बाल-लीला पर कृष्ण की बाल-लीला का प्रभाव सुस्पष्ट 
है, आनन्वरासायण, सत्योपाख्यान आदि मे जो राम-सीता की विलास-क्रीडाओो का 
बिस्तृत वर्णन किया गया है, वह भी कृष्ण-लीला से प्रभावित है किन्तु कृष्ण-कथा के 
अनुकरण की चरम सीमा यह है कि भुशुण्डोरामायण (दे० आगे अनु० १८०), 
महारासायण (अनु० १८१), हनुमत्संहिता (अनु ० १९०), बृहत्कोशल खंड (अनु० 
१९१), संगीत-रघुनन्दस (अनु० २५०) आदि ग्रन्थो मे राम की रासलीला की भी 
कल्पना कर ली गई है । विवाह के पूर्व तथा विवाह के पश्चात्‌ राम अयोध्या के आस-पास 
रास-छीला करते है तथा वनवास के समय चित्रकूट मे भी । आगे चलकर कृपानिवास, 
मधराचार्य आदि रसिक सम्प्रदाय के आचार्यो ने राम-कथा में एक औरप रिवत्तंन 
कर दिया है वास्तव मे न तो सीता का हरण हुआ और न स्वय ब्रह्म राम ने एक तुच्छ 
राक्षस के वध के लिए धतृष-वाण ही धारण किया'। “वनयात्रा के समय राम, लक्ष्मण 
और मभीता सहित चित्रकूट से आगे नही गये । वे स्वय ब्रद्म रूप मे अपनी आह्वादिनी 
शक्ति सीता जी के साथ चित्रकूट मे विहार करते रहे । इस विहार-लीला मे केकर्ये 
और व्यवस्था लक्ष्मण जी करते थे, जो जीव तत्त्व के प्रतिनिधि थे। चित्रकूट से आगे 
लक्ष्मी, नारायण और शेष उनके वेष में गये थे और परात्पर ब्रद्म की आजा से उन्होने 
ही रावण का वध कर सीतारूप लक्ष्मी का उद्धार किया था। चित्रकूट में राम का 
यह विलास तव तक चलता रहा, जब तक विभीषण को राज्य देकर नारायण, लक्ष्मी 
मौर गेष सहित पुन चित्रकूट नही छौट आये । कृपानिवास जी ने स्वराचित रामायण में 
यह कथा विस्तारपूर्वक लिखी है। मधुरात्षार्य जी ने राज्याभिषेक के अनन्तर सीता- 
वनवास की घटना को इसी प्रकार राम की प्रकाशलीला माना है” । 


रसिक-सम्प्रदाय में राम के बहुत से विवाहों का उल्लेख किया गया है (दे० 
आगे अनु ० ४० ४ ) | बाल-लीला के वर्णन में राम द्वारा दैत्यों का मारा जाना भी कृष्ण- 
कथा का प्रभाव माना जा सकता है (दे० अनु० ३८०) । 


१ दे० राम-भक्ति मे रसिक संप्रदाय, पृ० २८२। 
२. दे० वही, पृष्ठ २९७ । 


शैस्कूत जामिक साहित्य में रम-कथा १५९ 


ऐसा प्रतीत होता है कि राम-भक्ति की मधुर उपासना प्रघानतया भध्यदेश में 
चिकसित हुई, कितु बंगाल में भी इस प्रकार का विकास हुआ है । 


जगतराम राय के अद्भुतरामायण के एक कांड का नाम रामरास ही रखा गया है 
(दे० आगे अनु ० २८७) ; उसी लेखक के आत्मबोध नामक ग्रंथ के १२वें अध्याय में 
राम को रसराज कहकर पुकारा गया है। बगीय सहजीय सम्प्रदाय में यह नाम 
कृष्ण के लिए प्रयक्‍त होता है। बंगीय साहित्य परिषद्‌ पत्रिका में रामरास-विषयक 
अजबुली के दो पदों का प्रकाशन हुआ है; इनका रचना-काल अनिश्चित है!। आसाम 
के गीतिशसायण मे माना गया है कि राम ने चित्रकूट मे एक मायामय अयोध्या की 
सृष्टि करके च॑त्रचतुदंशी का पर्व मताया था (दे० अनु ० ४४० ) । 


ख--पौराणिक साहित्य 
(१) हरिवंश 


१५१. हरिवंश का रचता-काल ४०० ई० के लगभग माना जाता है'। इसमे 
एक सक्षिप्त रामचरित मिलता है, जिसमे रामावतार के उल्लेख के बाद वनवास से 
लेकर रावण-वध तक राम-कथा की मुख्य घटनाओं का वर्णन दिया गया है। अनन्तर 
राम-राज्य की प्रशसा की गई है । इस वृत्तान्त मे दशरथ के यज्ञ का अथवा अयोनिजा 
सीता का कही उल्लेख नही हुआ है । 


हरिवंश के दो स्थछो पर रामायण का (दे० २, ९३, ६, ३, १३२, ९५) तथा 
एक अन्य स्थरू पर वाल्मीकि के काव्य का निर्देश मिलता है---सरस्वती च॑ वाल्मीके 
(२, ३, १८) । अवतारो की चार तालिकाओ मे राम का नाम भी दिया गया है (दे० 
ऊपर अन्‌ ० १४८) । इसके अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी राम अथवा राम-कथा 
का उल्लेख किया गया है (उदा०--१, १५, २६; १, ५४, २६, २, ६०, ३५; 
३, ७६, २४) । 


१ दे० भाग २, पृ० १२५-१२६ | बगीय साहित्य के उपयुक्त उद्धरणों के 
लिए में श्री देवीपाद भट्टाचायं (यादबपुर विश्वविद्यालय) का आभारी हूँ। 
२. आर० सी० हाजरा : इण्डियन कल्चर, भाग २, पु० २३७ और न्यू इण्डियन 
एंटिक्वेरी, भाग १, पू० ५२२॥ 
रे- दै० १, ४१, १२१-५५ । हरिवंश के संदर्भ गीता प्रेस, गोरखपुर के संस्करण 
के हैं। 


१६० अर्वाचीन राम-कभा साहित्य का सिहावलछोकन 


(२) प्रधान महापुराण 

१५२. पौराणिक साहित्य के काल-निर्णय के विषय में प्रस्तुत निबन्ध में डॉ० 
राजेन्द्र हाजरा की पुस्तक' तथा उनके अन्य लेखों का सहारा लिया गया है। उनके 
अनुसार प्राचीनतम महापुराण कालक्रमान सार निम्नलिखित है--मा्क॑ण्डेय, ब्रह्माण्ड, 
विष्णु, वायु, मत्स्य, भागवत तथा कम पुराण । 

सा्कण्डेय, ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराण मे रामचरित का कही वर्णन नही किया गया 
है। अन्य अवतारो के साथ ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराण मे राम का नाम भी लिया गया है 
(दे० मत्स्य पु० अध्याय ४७; ब्रह्माण्ड पुराण ३, अध्याय ७३) । इसके अतिरिक्त 
ब्रह्माण्ड के मेथिल वद्य के वर्णन मे सीता के अलौकिक जन्म का उल्लेख दिया गया 
है (दे० ३ अध्याय ६४, १५) । इस पुराण का काल चौथी शताब्दी ई० माना जाता है। 

१५३ दिष्ण पुराण (चौथी गताब्दी ई०) मे भी अयोनिजा सीता का उल्लेख 
मिलता है (४, अध्याय ५) और राम-कथा का सक्षिप्त रूप भी उद्धत किया गया है 
(४, अध्याय ४) | हरिवंश की राम-कथा की अपेक्षा इसमे कुछ अधिक सामग्री मिलती 
है, विशेषकर ताटकाबध, अयोनिजा सीता तथा राम आदि चार भाइयो के पृतन्नो का 
उल्लेख । एक अन्य स्थान पर लवणासुर-बंध का वर्णन किया गया है (१, १२,४)। 

१५४. वायु पुराण (पॉचवी श० ई०) की राम-कथा विप्णु-प्राण की राम- 
कथा से भिन्न नहीं है (दे० राम-चरित, अध्याय ८८, १९१-२०० तथा अयोनिजा 
सीता का जन्म, अध्याय ८९, २२) । 

१५५. भागवत पुराण (छठी अथवा सातवी श० ई०) में जो राम-चरित 
उद्धृत है, उसमे पौराणिक साहित्य में पहले-पहल सीता लक्ष्मी का अवतार मानी 
गई है, सीता-स्वयवर के अवसर पर राम धनुष तोड़े है; राम ही शर्पणखा को वि- 
रूपित करते है तथा धोबी के कारण सीता-त्याग का वर्णन किया गया है (दे० स्कंध ९, 
अध्याय १०-११) । 

१५६. कूम पुराण (सातवी श० ई०) में राम-कथा सम्बन्धी निम्नलिखित 
सामग्री पाई जाती है 

राक्षस-वज-वर्णन (पूंविभाग, अध्याय १९) । 

सूर्यवश के वर्णन के अतगंत राम-चरित का वर्णन, जिसमे रावण-युद्ध के पद्चात्‌ 
राम द्वारा शिवलिग की स्थापना का उल्लेख किया गया है (पूर्व॑विभाग; अध्याय २ १ )। 

पतिब्रतोपाख्यान मे माया-सीता के हरण का वृत्तान्त (उत्तरविभाग, अध्याय ३४) । 


१. आर० सी० हाजरा: पुरानिक रेकार्ड्स ऑन हिन्दू राइट्स एड कस्टम्‌स, 
ढाका १९४० । 


संस्कृत धार्मिक साहित्य में राम-कथा १६१ 
(३) गौण महापुराण 


१५७ शेष महापुराणो मे प्राचीन सामग्री के साथ-साथ बहुत से प्रक्षेप भी पाए 
जाते हैं। कई महापुराणो का अनेक बार रूपान्तर भी किया गया है। अन्तिम रूपान्तर 
का कार डॉ० राजेन्द्र हाजरा के अनुसार दिया गया है। 

बाराह पुराण में (रचना-कारू लगभग ८०० ई०) पूरी राम-कथा तो मिलती 
ही नही कितु एक स्थल परः दुर्जयक्ृत श्रीरामस्तवन (अध्याय १२) उद्धृत है और 
एक अन्य स्थल पर इसका उल्लेख किया गया है कि वसिष्ठ के परामर्श से ददारथ ने 
रामद्वादशी-ब्रत का पालन किया था, जिसके फलस्वरूप उनको रामादि पुत्र प्राप्त 
हुए (दे० अध्याय ४५) । अध्याय १६३ (रचना-काल ८००-१००० ई०) मे वाराह- 
मूर्ति की कथा भी मिलती है (दे० आगे अनू ० ७८०) । 

प्रचलित अग्नि पुराण की रचना ८०० ई० के पद्चात्‌ हुई है, लेकिन इसकी 
बहुत कुछ सामग्री और बाद की माननी चाहिए । अग्निपुराण की राम-कथा वाल्मोक्कि 
रामायण के सात काडो का सक्षप मात्र है (दे० अग्निपुराण, अध्याय ५-११) ; इसमे 
राम का मधरा पर अत्याचार करना वनवास का कारण बताया गया है तथा राम द्वारा 
साल्यवत्‌ पर्वत पर चतुर्मास्य यज्ञ करने का उल्लेख है। 


लिंग पुराण (रचना-काल दशवी शताब्दी के पूर्व) के इक्षवाकुबद्न-वर्णन के 
अतगंत राम-चरित का अत्यन्त सक्षिप्त रूप दिया गया है (पूर्वाद्न ६६, ३५-३६); 
अबरीष उपाख्यान में राम तथा उनके भाइयों के अवतारत्व का उल्लेख मिलता है 
(दे० अनु० ३६१) । 

अपेक्षाकृत अर्वाचीन बामन पुराण (३७, ८-१२) में वेदवती तीर्थ के प्रसंग में 
रावण द्वारा अपमानित वेदवती की सीता के रूप में उत्पत्ति का उल्लेख है। 


१५८. प्राचीन नारदीय पुराण अप्राप्य है, प्रचलित नारदीय महापुराण 
दसवी श० ई० का माना जाता है लेकिन बाद मे इसमें बहुत से प्रक्षेप जोड दिए गए 
है। पूर्वलंड मे एक सक्षिप्त राम-चरित के बाद (बालकाड से युद्धकांड तक) द्वबिड 
देश मे ब्राह्मणों से बाँधे हुए विभीषण की राम द्वारा म्‌क्ति की कथा दी गई है (दे० 
अध्याय ७९) तथा उत्तरकाड मे बालकाड से उत्तरकांड तक समस्त वाल्मीकीय रामायण 
की सक्षिप्त राम-कथा दी गई है, जिसमें राम-लक्षमणादि नारायण-संकर्षणादि के 
अवतार बताए गए है (दे० अध्याय ७५) 





१. आर० सी० हाजरा : इडियन हि० क्वा०, भाग १२, पृ० ६८३ आदि। 
२. आरण० सौ० हाजरा : इडियन कल्चर, भाग ३, पुृ० ४७७ | 


श्ष्र अरवधीन राम-कथथा साहित्य का सिहावलोफकन 


१५९. ब्रह्मपुराण की अधिकाश सामग्री भिन्न-भिन्न अन्य पुराणों से ली गई 
है। २१३वे अध्याय का राम-चरित ज्यों का त्यो हरिवश के ४१वें अध्याय से उद्धृत 
किया गया है। १७६ बें अध्याय में रावणचरित के अन्तगंत रावण की तपस्या के 
वर्णन के बाद एक संक्षिप्त राम-कथा भी पाई जाती है, जिसमे रावण द्वारा अमरावती 
से चुराई हुई बासुदेवप्रतिमा का वृत्तान्त दिया गया है। रावण-बध के बाद राम ने 
उस मूत्ति को समुद्र को समपित कर दिया था, लेकिन बाद मे कृष्ण ने उसे पुरुषोत्तम- 
क्षेत्र में स्थापित किया था। ब्रह्म पुराण की शेष राम-कथा-सम्बन्धी सामग्री गोतमी 
साहात्म्य (अध्याय ७०-१७५) के अन्तर्गत मिलती है। यह माहात्म्य प्रारभ मे एक 
स्व॒तन्त्र ग्रन्थ था, जिसकी रचना १०वीं शताब्दी मे अथवा इसके बाद हुई थी' | इसमे 
भिन्न-भिन्न तीर्थों का महत्त्व दिखलाने के लिए बहुत सी कथाओं का सकलून किया गया 
है । रामतीर्थ-माहात्म्य मे राम-कथा का वर्णन मिलता है, जिसकी निम्नलिखित 
ब्िशेषताएँ है: 

कैकेयी द्वारा देव-दानव-युद्ध मे तीन वरो की प्राप्ति । 


अ्रवणकुमार-वध के प्रायश्चित्त स्वरूप देशरथ का अश्वमेध-यज्ञ करना तथा 
उसमें आकाश-वाणी द्वारा उसे पृत्रोत्पत्ति का आइवासन दिया जाना । 


वनवास के समय गोतमी-तट पर राम के पिडदान द्वारा नरक से दशरथ की 
झुक्ति (दे० अध्याय १२३) । 

सहस्न-कुड माहात्म्य (दे० अध्याय १५४) मे सीता-त्याग का उल्लेख है और इसके 
श्राद वियोगी राम के गौतमी-तट के सहख्न-कुड पर तपस्था करने का वर्णन किया 
गया है। 

किध्किधा-तीर्थं-महमत्म्य मे (अध्याय १५७) रावणबध के बाद अयोध्या की यात्रा 
करते हुए गौतमी-तट पर राम के पाँच दिन तक निवास तथा शिवलिंग-पूजा का उल्लेख 
किया गया है । 


१६०. गदड़ पुराण का रचना-काल सम्भवत दसकबी शलाब्दी ई० है, लेकिन 
इसमें जो रासायण, महाभारत तथा हरिवंदा का वर्णन किया गया है उसे बहुत अर्वो- 
चीन प्रक्षेप मानना आहिए । गरुड पुराण की सम-कथा की विशेषता यह है कि 
इसमें रास स्वयं शूर्पणखा को बिरूप कर देते है तथा अयोध्या लोटने के बाद पितृकर्म के 
लिए गयाह्िर जाते है (दे० अध्याय १४३, वेकटेश्वर सस्करण ) । 








१. आर० सी० हाजरा : इंडियन कल्चर, भाग २, पू० २३५। 


२. आर० सी हाजरा : पुरानिक रेकाइ स, पृु० १४४ और एनल्‍्स भं० औए० रि० 
इ०, भाग १९, पृ० ६८-७५ | 


संस्कृत धार्मिक साहित्म में सम-कथाः १६३ 


१६१. श्कंद पुराण की अधिकांदा सामग्री की सुष्ठि आठवीं झताब्दी के बाद' 
हुई है, लेकिन इसमे बहुत से प्रक्षेप मिलते हैं, जिनका रचना-काल अज्ञात है। वेंकटेश्वर 
प्रेस के संस्करण मे निम्नलिखित राम-कथा विषयक सामग्री पाईं जाती है। 

(१) माहेश्वर खंड । केदारखंड 
अध्याय ८---रावण-चरित के बाद रामावतार-वर्ण न तथा राम द्वारा रावण-बध । 
(२) वेष्णब लंड 
(अ) कातिकेय माहात्म्य 
अध्याय २०-२५---अवतारकारण के वर्णन के अंतर्गत बृन्दा-शाप तथा धर्मदत्त 
और कलहा की कथा | धर्मंदत्त का पुनर्जन्म मे दशरथ होना । 
(आ) वेशाखमासमाहात्म्य 
अध्याय २१---वाल्मीकि की जन्म-कथा । 
(इ) अयोध्यामाहात्म्य 
अध्याय ६---राम का स्वधामगमन । 
(३) ब्राह्म्ंड । 
(अ) सेलुमाहात्म्य 
अध्याय २---एक सक्षिप्त राम-चरित, जिसमे सेतुबध का विशेष रूप से वर्णन 
किया गया है। 
अध्याय ७---सम्‌ द्रबधन के पूर्व शिवप्रतिष्ठा का वर्णन । 
अध्याय २२---सीता की अग्निपरीक्षा, अग्नि द्वारा सीता के सतीत्व की प्रशसा । 
अध्याय २७---रावणवध के बाद ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त के लिए राम द्वारा 
कोटि-तीर्थ पर शिवलिंग की स्थापना । 
अध्याय ३०--विभोषण द्वारा सेतु को तोड़ने के लिए राम से प्रार्थना । 
अध्याय ४४-४७---रामोपाख्यान पर आधारित एक संक्षिप्त राम-चरित; रावण- 
वैध के प्रायदिचत्त-स्वरूप राम द्वारा रामेश्वर-लिग की स्थापना ; 
हनमान्‌ का शिवलिय ले आने के लिए कंलाश भेजा जाना 
तथा मुहूर्त बीत जाने की आशंका से राम द्वारा सैकत लिग 
की स्थापना । 
(आ ) धर्मारिण्यखंड 
अध्याय ३०-३ १---एक संक्षिप्त कारू-निर्णय रामायण (दे० आगे अनु ० १७९) । 
अध्याय ३२-३५---सम द्वारा घर्मारण्य की तीथें-यात्रा । 
(४) काशीखंड । इसमें राम-कथा का अभाव है। 
(५) अवंलोलंड । (अ) आवन्स्य क्षेत्रमाहात्म्य 
अध्याय २ १---शिवलिंग ले आने के उद्देश्य से हनुमान्‌ की लंका-यात्रा । 


१. दे० आर० सी दह्ाजरा--पुरानिक रेकाईड स, पृ० १६५ । 





श्द्द्ढ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


अध्याय २४--वाल्मीकि की जन्मकथा । 
(आ) अतुरशीतिलिगमाहात्म्य 

अध्याय ७९--हनुमान्‌ का चरित; इसमे हनुमान्‌ को रुद्रावतार माना गया है। 
(इ) रेवा खंड ५ 

अध्याय ८३--बह्मह॒त्यादोष के निवारण के लिए हनमान्‌ की तपस्या । 

अध्याय १३६---अहल्योद्धार की कथा; राम से उद्धार पाने के पश्चात्‌ अहल्या 

नमंदा तीर्थ पर शिव की पूजा करने जाती हैं । 
अध्याय १६८---रावणादि भाइयों की तपस्या तथा शिव ह्वाश वरदान । 


(६) सागर खंड । 

अध्याय २०--लक्ष्मण का स्वामिद्रोह तथा तपस्या । 

अध्याय ९६-९८---शनि से दशरथ द्वारा वरप्राप्ति; दशरथ-इद्र की मैत्री; 
दशरथ का कातिकेयपुर में पृत्र के लिए तपस्या करना। 
चार पुत्रो तथा एक पुत्री का जन्म । 

अध्याय ९९-१०३-- राम का स्वर्गारोहण, विभोषण को राम द्वा) धर्मोपदेश ; 
राम द्वारा सेतुभग , अनेक तीर्थों मे राम द्वारा शिवप्रतिष्ठा। 

अध्याय १२४--वाल्मीकि की कथा । 

अध्याय २०८--अहल्योद्धार, अहल्या की तीर्थयात्रा तथा शिवपूजा । 


(७) प्रभासखंड | प्रभासक्षेत्रमाहात्म्य । 
अध्याय १११-११३--रामेश्वर-तीर्थ मे राम-लक्ष्मण द्वारा शिवप्रतिष्ठा । 
अध्याय १२३---रावण हारा रावणेश्वर-तीथ में शिवप्रतिष्ठा । 
अध्याय १७१--दरशस्थेश्वर मे दशरथ द्वारा शिवप्रतिष्ठा (पत्रप्राप्ति के उद्देश्य 
से) । 
अध्याय २७८--वाल्मीकि की कथा । 

१६२. पद्चपुराण के खडों का अलूग-अऊहूग रचना-क्राल माना जाता है। पातारू 
खंड, जिसमे बहुत-सी राम-कथा-सम्बन्धी सामग्री मिलती है, बारहबी शताब्दी 
का माना जाता है। उत्तरखण्ड अपना वत्तमान रूप १५०० ई० के लगभग प्राप्त 
कर सका | इसमे भी राम-चरित का पूरा वर्णन किया गया है'। 

पातालखण्ड का एक गौडीय पाठ सुरक्षित है, जिसमे प्रारभ के २८ अध्यायो में 
कालिदासकृत रघ्‌वश से बहुत कुछ मिलती-जुलती कथा दी गई है । आनन्दाश्रम 


विकीनीकऊमीनन++-3.५++५०००--१++०--+. 


१ आर० सी० हाजरा - इण्डियत कलूचर, भाग ४, पृष्ठ ७३ आदि । 
२. दे० ढाका विश्वविद्यालय की हस्तलिपि नं० १६२३ । 





संस्कृत धामिक साहित्य में राम-कथा १६५ 


संस्करण के पाताल खण्ड में रामाश्वमेघ का विस्तृत वर्णन किया गया है (दे० अध्याय 
१-६८ ) । इस वर्णन की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय है: 
--एक राम-चरिस, जिसमे म्‌ख्य घटनाओ की सब तिथियो का उल्लेख है । यह 
सस्‍्कन्द पुराण से उद्धत किया गया है (अध्याय ३६, ६-८०) । 
--हनुमान्‌ की बीरता का वर्णन (अध्याय ४४) । 
“राम तथा शिव के अभेद का प्रतिपादन (अध्याय ४५-४६) । 
--भधोबी-कथन के फलस्वरूप सीता-त्याग (अध्याय ५५-५८) । 
---कुश-लव की उत्पत्ति तथा उन्तका राम की सेना से युद्ध करना (अध्याय 
५९-६६) । 
--राम-सीता का सम्मिजन, जिसमे राम-कथा सुखात बना दी गई है (अध्याय 
६७-६८) । 


पातालखड़ के १०० वे अध्याय में बाँधे हुए विभीषण की राम द्वारा मुक्ति की 
कथा दी गई है (दे० ऊपर अनु ० १५८) तथा ११२ बे अध्याय में एक पुराकल्पीय- 
रामायण' का वर्णन भी किया गया है। उस राम-कथा में दशरथ की चार पत्नियों 
(कौहत्या, सुमित्रा, सुरूपा तथा सृवेषा) का उल्लेख है; बाल-लीला का किचित्‌ 
वर्णन किया गया है; सीता-स्वयवर मे इन्द्र, रावण आदि के असफल प्रयत्न के पच्चात्‌ 
राम के धन्‌ भंग करने का उल्लेख मिलता है; शिव के दिए हुए अजगव घनुष पर वानर- 
सेना के समूद्र को पार करने की कथा दी गईं है तथा कुभकरण-बंध राबण-बध के 
परचात्‌ माना गया है। ११३वें अध्याय मे राम शिव से शिव-भकति का बरदान 
माँगते हुए दिखकाए गए है (भ्क्तिरस्तु स्थिरा त्वयि बलोक १७०) । 

सुष्टिखड मे कोई विस्तृत राम-चरित नही मिलता है। केवल निम्नलिखित प्रसगो 
का वर्णन किया गया है: 

अध्याय ३५ * हाम्बूक-वध की कथा । 

अध्याय ३६-३८' राम-अगस्त्य-सवाद, जिसमे वाल्मीकीय उत्तरकाड के पॉच 

सर्गों की सामग्री उद्धत की गई है (सर्ग ७९-८३) । 

अध्याय ३९ * राम का विभीषण को धर्मोपदेश देना तथा मथुरा में वामन की 

प्रतिष्ठा करता । 

उत्तर-खंड में वृन्दा-शाप (अध्याय १६ और १०५), रामरक्षास्तीत्र (अध्याय 
७४) तथा शम्बूक-बध-कथा (अध्याय २३०) के अतिरिवत राम-चरित का एक पूरा 
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१. दे० महाराष्ट्रीय श्री रामायण समालोचना, भाग २, पृ० २६८ । राजा 
आरण्यक ने यह राम-चरित लोमश ऋषि से सुना था । 
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वुत्तान्त भी मिलता हैं (दे० अध्याय २६९-२७१) । प्रारम्भ में रामावतार-कारण के 
वर्णन में स्वायभू मन्‌ की तपस्था का उल्लेख है, जिसके फलस्वरूप वह तीन जन्मों में 
विष्ण्‌ को पूत्र के रूप में प्राप्त कर सके । शेष कथा वाल्मीकि रामायण के सात कांडों 
का संक्षिप्त रूप मात्र है। अतर यह कि इसमे अवतारवाद अधिक व्यापक है | राम 
के अपनी माता को अपना विष्णु-रूप दिखलाने का वर्णन किया गया है, राम और 
सीता विष्णु और लक्ष्मी के पूर्णावतार माने जाते है तथा लक्ष्मण, भरत और शक्र्ध्त 
क्रमानूसार अनन्त, सुद्शंन और पाचजन्य के अश्ञावतार कहे गए हैं | इस कथा के 
अनूसार राम ने शूपंगखा को व्रिप किया था। 


१६३. बहाबंबसं पुराण की रचना सभवत' ७०० ई० के पूर्व हुई थी, लेकिन 
उसका वर्तमान रूप सीलहवी शताब्दी ई० का है । इसमे वेदवती-बृत्तात के वर्णन के 
बाद सीता-हरुण की कथा दी गई है, जिसमे अग्नि द्वारा एक मायामय सीता की सूष्टि 
करने का उल्लेख किया गया है (दे० प्रकृतिखण्ड, अध्याय १४) । यह कथा श्रीमहेवी- 
भागवत के वृत्तान्त से अभिन्न है (स्कंघ ५, अध्याय १६) । 


कृष्ण-जन्म खण्ड (अध्याय ६२) मे अहल्योद्धार के वर्णन के प्रसगवश एक सक्षिप्त 
राम-कथा मिलती है, जिसमे शुर्पणखा के कुब्जा के रूप मे प्रकट होन का वृत्तान्त पाया 
जाता है। इसी खण्ड (अध्याय ५६) में जय-विजय के तीन जन्मों का भी उल्लेख 
किया गया है । 


(४) उपपुराण 


१६४, विद्णधर्मोत्तर पुराण की रचना सभवत पाँचवी शताब्दी के ऊगभग 
काइमीर में हुई थी । इसमे लूवण-वध की कथा के बाद (खण्ड १, अध्याय २००) 
भरत के गंधर्वों के विरुद्ध युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है (अध्याय २०२-२६९)। 
इसके अन्तर्गत एक रावण-चरित मिलता है, जिसमें राम-लक्ष्मण-भरत-शत्रुष्न क्रमा- 
नुसार नारायण-सक्षंण-प्रद्मुम्त-अनिरुद्ध के अवतार बताए गए हैं (दे० अध्याय 
२१२) । 


१. उत्तरखंड की इस कथा के गौडीय पाठ के लिए दे० जनल एसियाटिक सोसाइटी 
बंगाल, १८४२, पृ० ११२०-२८। 


२. दे० आर० सी० हाजरा : पुराणिक रेकार्ड्स, प्‌० १ ६६ और एनल्स ओ० 
इ०, भाग १९, पृ० ७६। 


३. दे० आर० सी० हाजरा : स्टडीस इन दि उपपुराण, भाग १, पृ० २१२। 
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१६५. नुसिह पुराण (४००-५०० ई०)' में छः अध्याय मिलते हैं. 
जिनमें वाल्मोकि रासायण के प्रथम छः काण्डों की कथा किचित्‌ परिवर्लन सहित 
संक्षेप में दी गई है (अध्याय ४७-५२) । अवतारबाद को अधिक महत्त्व दिए जाने के 
कारण राम नारायण के पूर्णावततार तथा रुक्ष्मण शेष के अवतार बताए गए हैं। 
अहल्या अपने पति के श्ञाप से पाषाणभूता' कही गई है। सीता के स्वयवर के बाद 
अन्य क्षत्रिय राजाओं के राम पर आक्रमण का वर्णन किया गया है। सीता-हरण का 
ऐसा रूप प्रस्तुत किया गया है, जिसमे रावण सीता का स्पर्श नही करता (दे० आगे 
अनु० ५०२) । रावणवध के पश्चात्‌ राम के यज्ञों का तथा उनके स्वर्गारोहण का 
उल्लेख किया गया है। सीता-त्याग का कोई भी निर्देश नही मिलता है। रावणवश 
का वर्णन वृत्तान्त के आरभ में दिया गया है (अध्याय ४७) । 

१६६. बह्लि पुराण की स० १६४६ की एक हस्तलिपि लन्दन मे सुरक्षित है । 
इसमे एक अत्यन्त ठिस्तृुत राम-कथा मिलती है, जिसमे बालकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड 
तक समस्त रामायण की कथावस्तु का वर्णन दिया गया है। प्रारंभ में रामावतार और 
सीता-हरण के कारण (भूगु और पृथ्वी का शाप) तथा रावण-कुभकर्ण की जन्म-कथा 
(मधु-केटभ, हिरण्यकश्षिपु-हिरण्याक्ष) का उल्लेख किया गया है। 'पाषाणभूता' 
अहल्या का (१० १८२ अ) तथा हनुमान्‌ के मूषिका-रूप मे का प्रवेश का भी उल्लेख 
मिलता है। शेष कथा (पु० २६६ अ) मे किसी सौलिकता का नाम भी नही है। 


१६७. शीैव स्कन्द पुराण को छोड़कर उपर्युक्त पुराणो तथा उपपुराणो मे जो 
राम-कथा मिलती है, उस पर साम्प्रदायिकता का प्रभाव कम पडा है । अन्य शैव 
लथा शाक्त उपपुराणों में इस साम्प्रदायिकता की गहरी छाप स्पष्ट है। राम शिव 
अथवग्ग देविभक्त के रूप मे दिखाई पडले है तथा शिव अथवा देवी के प्रसाद से शवण 
पर बिजय प्राप्त करने में समर्थ माने जाते है । 


वेकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित शिवमहापुराण की रुद्र सहिता (१४वीं छा० )' 
में, निम्नलिखित राम-कथा-सम्बस्धी सामग्री मिलती है। 


सृष्टि खण्ड--नारद-मोह की कथा (अध्याय ३-४), 





१. आर० सी० हाजरा : बही भाग १, पृ० २४२ । 

२. इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी कैटालॉग, पु० १२९९४ । डॉ० हाजरा के अनुसार 
यह प्रामाणिक आग्नेय पुराण है, जिसका वत्तमान वैष्णव रूप पाँचवी श०- 
ई० का है। दे० ज० आऑँ० इं०, भाग ५, प० ४११-१६ । 

३. दे० आँबर हेरिटेज (कलकत्ता), भाग १, पृ० “६५ । छिवपुराण संबंधी 
डाॉ० हाजरा का निबंध । 
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सती खण्ड--सती द्वारा राम की परीक्षा तथा राम का सती से कहना कि शंकर 
की आज्ञा से मेने अवतार लिया है (अध्याय २४-२६) । 

युद्धल्षण्ड---बुन्दा-शाप की कथा (अध्याय २३) । 

इसके अतिरिक्त शतरत्रसंहिता (१४वीं श० ई०) मे शिव के वीर्य से हनुमान्‌ 
के जन्म की कथा (अध्याय २०) भी दी गई है तथा उम्शसंहिता मे राम द्वारा 
शिवपूजा तथा उनसे वरप्राप्ति का वर्णन मिलता है (अध्याय ३) । 

गणपति कृष्णजी प्रेस के शिवपुराण के सस्करण में, धर्मसहिता के अन्तर्गत 
एक सं॑ क्षिप्त राम-कथा उद्धुत की गई है (अध्याय १३-१४), तथा ज्ञानसहिता के 
अन्तर्गत वनवास के समय सीता द्वारा दशरथ के लिए पिडदान का वर्णन किया गया 
है (अध्याय ३०) और सागर को पार करने के लिए राम द्वारा शिव से सहायता 
की प्रार्थना का उल्लेख है (अध्याय ५७ ) । 

१६८. श्रोमहेवीभागवत पुराण के नवरात्रमाहात्म्य की राम-कथा के अनुसार 
राम ने शपंणखा को विरूप किया था | जेष कथा रामायणीय कथा से बहुत कुछ मिलती- 
जुलती है। अन्तर यह है कि सीता-हरण के बाद नारद की शिक्षा के अनुसार राम रावण 
पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से नवरात्रोपवास करते है। इसके अन्त में सिंहा- 
रूढ़ा देवी भगवती” राम को दर्शन देकर रावण पर विजय का आश्वासन देती है। 
अनन्तर राम विजया-पूजा करके वानर-सेना सहित समद्र की ओर प्रस्थान करते 
है (दे० स्कध ३, अध्याय २८-३०) । इस पुराण के नवे स्कथ में वेदवती-वृत्तान्त 
तथा छाया-सीता की कथा मिलती है (अध्याय १६) । 

१६९. डॉ० राजेद्ध हाजरा के अनुसार महाभागवत पुराण (गजराती प्रिटिंग 
प्रेस, बम्बई १९१३) की रचना दसवी-ग्यारहवी शताब्दी के लगभग पूर्व बगाल अथवा 
पश्चिम कामरूप मे हुई थी । इसमे एक रामोपाख्यान मिलता है (अध्याय ३७-४९), 
जिसकी कथावस्तु वाल्मीकीय राम-कथा से बहुत भिन्न नही है। इसकी निम्नलिखित 
विशेषताएँ है। जब देवता रावण-बध करने के लिए विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना 
करते है, विष्ण उनसे कहे है कि जब तक देवी छका में निवास करती हैं, में रावण 
को पराजित नही कर सकता । अनन्तर सब मिलकर कैछास पर देवी के पास जाते है। 
देवी सीता-हरण के कारण लका को छोट देने की प्रतिज्ञा करती है तथा शिव हनुमान्‌ 
का रूप धारण कर राम की सहायता करने का वचन देपे है । युद्ध के वर्णन मे राम के 
देवी से प्राथंना करने का अनेक स्थलो पर उल्लेख है, अत मे राम देवी से अमोघ शस्त्र 


१. रचना-काल ११वीं अथवा १२बी शताब्दी ई० | दे० ज०ऑ०रि०, भाग २१, 
प० ६८। 


२. दे० इ० हि० क्वा०, भाग ३८ (१९५२), पृ० १७-२८ । 


संस्कृत धामिक साहित्य में राम-कपा १६९ 


ब्रहण कर रावण को मारने में समर्थ होते हैं (दे० अध्याय ४७, ६६) । ब्रह्मा भी 
राम की विजय के लिए देवी की मृण्मयी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते है। इस 
बृत्तान्स में सोता मदोंदरी के गर्भ से उत्पन्न मानी गई हैं (दे० अध्याय ४२, ६४) । 
इस पुराण में अन्यत्र मायासीता के हरण तथा नारद-शाप, दोनो का उल्लेख हुआ है 
(दे० अध्याय ११, १०७-११२) | 


१७०. बहुड्धम पुराण (१३वीं श० ई०)' की राम-कथा महाभागवत (देवी) 
पुराण से बहुत भिन्न नहीं है। इसमे महाभागवत पुराण की उपर्युक्त विशेषताओं 
के अतिरिक्त सीता-हरण का वृत्तान्त नुसिह पुराण की कथा से मिलता-जुलता है, 
तथा हनु मान्‌ विडाल का रूंप धारण करके लका मे प्रवेश करते हैं (दे० पूवंखड, अध्याय 
१८-२२) । रसम-कथा के वर्णन के पश्चात्‌ रामायणोत्पत्ति का वृत्तान्त दिया गया है, 
जिसमें इलोकोत्पत्ति आदि के बाद रामायण के उत्कर्ष-वर्णन के प्रसग मे रामायण के 
महाभार | तथा पुराणों का बीज होने का उल्लेख किया गया है (दे० पूर्व्वड, अध्याय 
२५-३० ) । 


१७१. सौर पुराण (९५०-१०५० ई०)' में पौलत्स्य-सनति (अध्याय ३०, 
१४-१९) तथा सूयंवंश का (अध्याय ३२०, ४८-६९) किचित वर्णन किया गया है। 
इसके अन्तर्गत की राम-कथा से राम को 'महादेवपरायण' कहा गया है तथा शकर के 
प्रसादस्वरूप राम के अपना पद प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। जनक ने 
गौरी को संतुष्ट करके सीता को (जो पाव॑ती के अञ्ञ से उत्पन्न हुई है) प्राप्त किया था, 
ऐसा कथन भी मिलता है । 


१७२. काझिका पुराण (दसवी-ग्यारहवी श० ई०)* में ब्रह्मा द्वारा राम 
की विजय के लिए दुर्गा की पूजा का उल्लेख किया गया है (अध्याय ६२, २०-३८) 
तथा ३८वें अध्याय मे जनक के हल जोलतते समय सीता को तथा दो अन्य पुन्नो को प्राप्त 
करने की कथा दी गई है । 


१७३. दो अपेक्षाकृत अर्वाचीन पुराणों मे राम-कथा विषयक किचित्‌ सामग्री 
मिलती है । आदि पुराण का व्ण्य विषय वसुदेव-विवाह से लेकर यमलार्जुन-वृत्तान्त 


आरण० सी० हाजरा जनरल यूनिवर्सिदी गौहाटठी, भाग ६ (१९५५) । 
. आर० सी० हाजरा . न्यू इडियन एटिक्वेरी, भाग ७, ११२०। 
» भारतीय विद्या : भाग १६ (१९५६), पूृ० ३५-४० | 


, बम्बई से स० १९८६ में प्रकाशित । रखना-कारू १३वी तथा १६वीं शताब्दी 
के बीच । दे० हाजरा, स्टडीस इन दि उपपुराण, पू० २८८ । 


बट का 0 «७ 


१७० अर्वाचीन राम-कथा साहित्य को खिंहांवलोकभ् 


तक कुष्ण-चरित है। “नन्ददुष्ट स्वप्न वर्णन” नामक १६वें अध्याय में कृष्ण-जन्म के 
पंब्चात्‌ नन्‍द के एक स्वप्न का विवरण है, जिंसमे एक संक्षिप्त राम-कथा के अतिरिनत 
इसका भी उल्लेख किया गया है कि नन्‍द ते पूर्व-जन्म मे भक्तिपूर्वक भगवान्‌ से आर्थना 
की थी, जिसके फलस्वरूप रामावतार मे तथा अब कृष्णावतार मे उनको भगवान्‌ के 
पिता हो जाने का वरदान प्राप्त हुआ था । आदि पुराण का राम-चरित बाल्मीकीय 
राम-कथा के अनुरूप है, इसकी एक विशेषता यह है कि कनक-मृग को देखकर राम 
स्वय कहते हैं कि यह अवश्य ही कोई मायावी राक्षस है । 

कल्कि पुराण' की संक्षिप्त राम-कथा (अश ३, र३े, २६-५८) की विशेषता है 
कि इसमे राम-सीता के पूर्वानुराग की झलक मिलती है (दे० आगे अनु ० ४०३) । 
एक अन्य स्थल पर इसका उल्लेख है कि सीता ने अशोकवन में रक्मिणीक्षत किया था, 
जिसके फलस्वरूप वह राम से पुन' मिल सकी (दे० ३, १७, ४०) । 


ग-- साम्प्रदायिक रामायण 
योगवासिष्ठ 


१७४. योगवासिष्ठ रामायण वास्तव मे साम्प्रदायिक रामायण नहीं है, 
लेकिन इसका उल्लेख यहाँ अन्य साम्प्रदायिक रामायणों के साथ अधिक सुविधाजनक 
है । एम० बिटरनित्स तथा एस० एन० दासगप्त योगवासिष्ठ को आटवी शताब्दी 
६० का मानते है| छेकिन डॉ० वी० राघवन्‌ के अतुसार उसकी रचना ११०० ई० और 
१२५० ई० के बीच मे हुई थी' । इस ग्रन्थ का सुख्य विषय वसिष्ठ-रामचन्द्र-सवाद है, 
जिसमे वर्सिष्ठ राम को मोक्ष-प्राप्ति पर एक विस्तृत उपदेश देते है | वाल्मीकि ने 
क्षरिष्टनेसि को यह सवाद सुनाया था तथा योगदासिष्ठ में अगस्त्य सुतीक्षण की शिक्षा 
के लिए वाल्मीकि-अरिष्टने मि-मवाद दुृहराते है। 

इसके प्रारभ मे रामाबतार के चार कारण बताए जाते हैं--सनत्कुमार, भूगु , वन्दा 
तथा देवशर्मा ब्राह्मण के शाप (दे० वैराग्य प्रकरण, सर्ग १, ६०) | तब राम के जीव- 
स्मुक्स होने, विद्यास्यास करने तथा उनकी तीथ॑-यात्रा का वर्णन है (सर्ग ३) | 


१. जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १८०० । दे०डॉ० हाजरा (वहां पृू० ३०८) 
के अनुसार इसकी रचना १७०० ई० के पूर्व हुई थी । 

२. दे० क्रमश. हिं० इं० लि० भाग ३, पू० ४४३े और हि० इं० फिलॉसफी 
भाग २, पु० २३० । 

३. दे० जनल आऑँव ओरियेटल रिसर्च, भाग १३, पु० १००-१२८ । शिव प्रसाद 
भट॒ठाचार्य इसे अभिनन्‍द (१०वीं श० ई०) की रचना मानते हैं । दे० 
इु० हि० क्‍्वा०, भाग २४, पू० २०१-१२। 


हंस्कतत बामिफक साहित्य में राज-कया १७९ 


अधम्तर शम के सोलह वर्ष की अवस्था में विरक्‍त हो जाने की कथा बी मई है (सर्गे 
५)। विश्वामित्र के कहने पर वसिष्ठ ने एक विस्तृत उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप 
शाम निरलिप्त होकर अपने कत्तंब्य के पालन के लिए तत्पर हुए ॥ 


अन्तिम प्रकरण मे काकभुशुण्डी के जन्म तथा उसके सुमेर पर निवास की कथा 
दी गई है । इस कथा में राम तथा भू शुण्डी का कोई विद्येष सबध नही सूचित किया गया 
है (दे० निर्वाण प्रकरण, पूर्वार्ष, सर्ग १४-२४ ) । आगे चलकर समस्त राम-कथा का 
सिंहावछोकन भी किया गया है। (दे० निर्वाण प्रकरण, पूर्वा, सर्ग १२८,६८-७३) । 


अध्यात्म रामायण 

१७५ साम्प्रदायिक रामायणों मे अध्यात्म रामायण निविवाद रूप से सब 
से महत्त्वपूर्ण है। इसके रचना-काछ तथा रचयिता के विषय मे खोज की अपेक्षा 
है । इस ग्रन्थ की रामानन्द सम्प्रदाय में बहुत प्रतिष्ठा है और इसका प्रभाव आनन्‍्द- 
रामायण, रामचरितमानस तथा एकनाथ के मराठी रामायण आदि पर प्रत्यक्ष है। 
एकनाथ ने (१६वीं श० ई०) अध्यात्म रामायण को एक आधुनिक रचना कहा है । 
अत इसकी प्राचीनता में बहुत सन्देह है'। सब से अधिक सभव यह है कि इसकी 
रचना १४वीं अववा १५वीं शताब्दी में हुई थी। रामानन्द को भी इसके रचयिता 
सिद्ध करने का प्रयत्त किया गया है! । अध्यात्म रामायण में रामानुज द्वारा प्रति- 
पादित सम्‌ ज्वयवाद का स्पष्ट शब्दों मे विरोध किया गया है और विशिष्टादत का 
कही भी समर्थन नही हुआ । अत एसा प्रतीत होता है कि इसकी रचना श्री सम्प्रदाय 
तथा रामाबत स प्रदाय से अलग रहते हुए किसी स्व॒तत्र दाशंनिक कवि द्वारा हुई थी । 

राम-भक्ति के विकास से इस ग्रन्थ का अधिक महत्त्व है, राम-कथा के विकास 
में इसका स्थान अपेक्षाकृत गौण है । इसका मुख्य उद्देश्य है वेदान्त दर्शन के आधार 
पर राम-भक्ति का प्रतिपादन । प्रस्तुत निबन्ध के दृष्टिकोण से इसकी निम्नलिखित 
विशेषताएँ उल्लेखनीय है--- 

--समस्त रचना पावंती-शंकर-सवाद के रूप मे दी गई है। नारद ने ब्रह्मा से 
इस संवाद को सुना था । 

--अवतारबवाद की व्यापकता : राम, सीता तथा लक्ष्मण के परख्रह्रा, मूल-प्रकृति 
(योगमाया ) तथा शेष के अवतार होने का निरन्तर उल्लेख किया गया है। विश्वामित्र 
बसिष्ठ, जनक, कौशल्या, कुभकर्ण, रावण आदि रामावतार के रहस्य से परिचित है। 








१. दे० कलकत्ता संस्कृत सीरीज, भाग ११, भूमिका । 


२. दे० दि आथरशिप आऑवब दि अध्यात्म रामायण, जनंल गंगानाथ झा 
रिसर्च इंस्टीट्यूड, भाग १, ५० २१५-३९ । 


१७२ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिंहातलोकन 


--बालकांड में भागवत का अनुकरण (दे० राम का कौशल्या को अपना किष्णु- 
रूप दिखलाना तथा राम की बाल-लीला, सगे ३) । 

--अहल्योद्धार के अनन्तर केवट का वृत्तान्त, जिसे तुलसीदास ने अयोध्याकांड 
में रखा है (दे० १, ६) 

--युवराज-अभिषेक के पूर्व राम-नारद-सवाद (दे० २, १) तथा मंथरा में सरस्वती 
का प्रवेश (दें० २, २) 

---राम-नाम-माहात्म्य दिखछाने के लिए वाल्मीकि का अपनी आत्म-कथा सुनाना 
(दे० २, ६) । 

-+मायामयी सीता के हरण का वृत्तान्त (दे०३, ७) । 

--लदक्ष्मण का १२ वर्ष तक उपवास करना (दे० ३, ४ तथा ६, ८) । 

---राम द्वारा सेतु-बध के पूर्व शिवलिंग की स्थापना (६, ४) । 

--कालनेमि का वृत्तान्त (६, ६) । 

---रावण का शुक्र के परामर्श के अनुसार यज्ञ करना तथा अगद द्वारा उसका भंग 
किया जाना (६, १०) 

---रावण के नाभिदेश में स्थित अमृत का उल्लेख (६, ११, ५३) । 

---बैकुण्ठ जाने के उद्देश्य से रावण के सीताहरण करने का उल्लेख (७, ४, ९) । 


अद्भुत रामायण 

१७६. ऐसा प्रतीत होता है कि अद्भुत रामायण अथवा अद्भतोत्तरकांड 
की रचना अध्यात्म रामायण के कुछ काल बाद हुई! । भूमिका में समस्त वृत्तान्त 
वाल्मीकि-भारद्वाज-सवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है (दे० सर्ग १) । इसकी 
कथावस्तु तीन भागों मे विभाजित की जा सकती है। 
(अ) अवतार के कारण (सर्ग २-८) 


नारद तथा पर्वत द्वारा विष्णु को दिया हुआ ज्ञाप रामावतार का कारण बताया 
गया है। इस कथा के अनुसार अबरीब की पुत्री श्रीमती को भी शाप दिया जाता 
है । वह जानकी बनकर राक्षस द्वारा चुराई जाएगी (सर्ग २-४) । 





१ दे० वी० राघवन - म्युसिक इन दि अदभत रामायण, जल म्यसिक 
एकेडमी, भाग १६, पृ० ६६ । 


जी० ग्रियर्सन आन दि अद्भुत रामायण, बुलेटिन स्कूल ओरियन्टल स्टडिस 
भाग ४, पू० ११। 
प्रस्तुत परिचय वेकटेइवर प्रेस सस्करण पर निर्भर है। 


संस्कृत धाभिक साहित्य में राम-कथा १७३ 


अनन्तर सीता के अवतार के कारण के विषय में एक नई कथा दी गई है। 
इसके अनुसार नारद ने स्व में अपमानित किए जाने के कारण लक्ष्मी को शाप दिया 
था, जिसके फलस्वरूप वह मंदोदरी की पुत्री बन गई (दे० सर्ग ५-८ तथा आगे अनु० 
३७२) । 
(आ ) वाल्मीकीय रास-चरित (सर्ग ९-१६) 

इसमे परशुराम के तेजोभग से केकर रावण-बध के बाद अयोध्या में प्रत्यागम 
तक समस्त राम-कथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इस राम-कथा के अनुसार 
राम ने परशुराम को तथा सीता-हरण के बाद हनुमान को अपना विष्णुरूप दिखलाया 
था। इसके अधिकाश सर्गों (११-१५) में राम तथा हनुमान्‌ का भक्ति के विषय में 
एक विस्तृत सवाद दिया गया है। 
(६) सहस्लमुखरावण-व्ध (सर्ग १७-२७) 

इस अन्तिम भाग मे देवी-माहात्म्य का प्रत्यक्ष अनूकरण किया गया है। देवी 
का रूप धारण कर सीता द्वारा पृष्कर-निवासी सहस्न-स्क्ध रावण का वध इसका 
वर्ण्य विषय है । (दे० आगे अनु ० ६३९) । 


आनन्द रामायण 


१७७. आनन्द रासायण' की रचना अध्यात्म रामायण के बाद तथा एकनाथ 
(१६ वी श० ई०) के पूर्व हुई थी । अत. बहुत सम्भव है कि यह १५ वी शताब्दी 
में लिखा गया हो । इसमे अनेक स्थलों पर अध्यात्म रामायण के उद्धरण' मिलते हैं 
तथा बहुत सी विचित्र कथाओं को भी स्थान दिया गया है। १२२५२ श्लोकों के 
इस विस्तृत ग्रन्थ की कथा-वस्तु का यहाँ अत्यन्त सक्षिप्त तिरूपण किया जाता है। 
इसमे शिव-पावंती-सवाद का वर्णन है, जिसके अन्तर्गत द्वितीय काड के तृतीय सर्ग 
से रामदास-विष्णुदास का उपसवाद मिलता है । 
(१) सारकांड (१३ सर्ग ) 

दशरथ-कौशल्या-विवाह का वृत्तान्त, जिसके अन्तर्गत रावण हारा कौशल्या- 
हरण की कथा मिलती है। देव-दानव युद्ध मे कैकेयी की व्र-प्राप्ति। श्रवण-वध | 
दहार्थ-यज्ञ तथा कैकेयी के पायस का एक काक द्वारा चुराया जाना तथा अंजनी- 
पर्वत पर फेंका जाना (सर्ग १) । 

इसके बाद के सर्गों में राम-जन्म से लेकर उत्तरकांड के प्रथम ४० सर्गों तक की 





१. दे० गोपाल नारायण (बम्बई) का संस्करण । 
२, दे० महाराष्ट्रीय: श्री रामायण समालोचना, भाग २, पू० ४२५ | 
रा० १२ 


ह्छंद अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावडोकम 


समस्त वाल्मीकौय राम-कथा का वर्णव। निम्तलिखित वृत्तान्त उल्लेखनीय है: 
बाल लीला-वर्गन (सर्ग २) तथा अहल्योद्धारु के अनन्तर नाविफ का वृत्तान्त . 
(सर्य ६, २४-२८) । दोनों वुसतान्‍्त अध्यात्म रामायण से लिए गए हैं | 
सीता-स्वयंवर में रावण की उपस्थिति (सगं ३) | 
अभ्निजा सीता की जन्म-कथा (सर्म ३, १८८ आदि) । 
बुन्दा-शाप तथा कलूहा-धर्मदत्त का कैकेयी-दशरथ के रूप में अवतार (सर्य ४) । 
सीताहरण के बाद सीता का रूप घारण कर उम्ता का राम की परीक्षा करना 
(सर्ग ७ )। 
रावण का छ्िव से आत्मलिंग तथा पावंती को प्राप्त करने तथा दोनों को खो. 
बँठने की कथा | (सर्ग ९) । 
ऐरावण तथा मैरावण का राम-लक्ष्मण को पाताल ले जाना तथा हनुमान द्वारा 
उनकी मुक्ति (सर्ग ११) । 
सुलोचना की कथा (सर्ग ११, २०५ आदि) । 
मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से रावण के सीता-हरण करने का उल्लेख (सर्ग १३, 
११९ आदि) | 
(२) यात्राकांड (९ संग) 
वाल्मीकि रामायण की उत्पत्ति (दे० १, २-१२ आदि) तथा वाल्मीकि द्वारा 
शतकोटिश्लोक रामायण की रचना का उल्लेख (सं १-२) । 
इसके बाद आनन्द रामायण की अधिकांश सामग्री नवीन है। इस कांड के 
अतगंत चारो दिशाओं मे राम की दीर्थे-यात्रा का वर्णन मिलता है । 
(३) यागकांड (९ सं) । 
राम के एक अद्वर्मंध का वर्णन । 
(४) विलासकांड (९ सगे) । 
शंकरक्ृत रघुवीर-स्तव (सर्ग १); सीता का नख-दिख्र वर्णन, सीतालंकार, 
जलकीड़ा, सीता-राम-दिनचर्या (सर्ग २-६) । 
एकपल्नीब्रत रखने के प्रुरस्कारस्वरूप अगले अवत्तारः में बहुत सी पत्नियों को 
प्राप्त करने का राम को आद्वासन (सर्ग ७, १-२८) । 
राम का कामपीडिता देवपत्नियों को क्ृष्णावतार के समय गोपिकाएँ बनने का 
आदवासन देना (सर्ग ७, २९ आदि) । 
कृष्णावतार के समय सत्यभामा तथा कुब्जा बन जाने का सुलवती तथा फिसला 
को राम द्वारा आश्वासन (सर्ग ८)॥ 
सीता सहित राम की कुरुक्षेत्र-यात्रा (सर्ग ९) । 


संस्कृत धार्मिक साहित्य में राम-कया १७५ 


(५) कल्मकांड (९ सगे) ! 

राम हारा सीतानत्याग की कथा (सर्ग १-३, दे० आगे अनु० ७३३) । 

कुश-जन्म तथा वाल्मीकि द्वारा लव की सूष्टि (सर्म ४) । 

कुदा-लव का राम-सेना से युद्ध करता; सीता की शपथ से पृथ्वी देवी का प्रयद 
होना तथा राम से भयभीत होकर पृथ्वी का सीता को लौटा देना; उमिला, मांडवी 
तथा श्रुतकीति के दो-दो पुत्र उत्पन्न होना (सर्ग ६-९) ! 
(६) विवाहकांड (९ सर) । 

राम-लक्ष्मण आदि के आठ पुत्रों के भिन्न-भिन्न विवाहों का वर्णन । 
(७) राज्यकांड (२४ सर ) 

राम के राज्यशासन के इस विस्तृत वृत्तान्त में कई विजय-यात्राओं का तथा 
राजनीति का वर्णत किया गया है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इस पर 
कृष्ण-लीला का गहरा प्रभाव पडा है। राम को देखकर स्त्रियाँ प्राय' कामातुर हो 
जाती हैं और राम उनको क्ृृष्णावतार में उनकी छालसा पूरी करने की प्रतिज्ञा 
करते हैं (दे०ण शनतनारीवरप्रदान, सर्म ४; द्विज-कन्याचतुष्टय-वरदान, सर्ग ११; 
घोडदा सहस्त्र स्त्रियों को वरदान, सर्ग १२; राम-दासी को राम का ताम्बू-रस 
खाने के पुरस्कारस्वरूप राधा बन जाने का वरदान, सगे २१)। इसके क्षतिरिक्त 
कई स्थलों पर कृष्ण तथा रामोपासकों का विरोध आमासित है (दे० सर्ग ३) तथा 
रामावतार की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है( सर्ग २०) । 

शतस्कंध रावण द्वारा राम की पराजय तथा सीता द्वारा उसके बंध की कथा में 
(सर्ग ४, ८८ आदि) तथा चंडी का रूप घारण कर सीता द्वारा मूलकासुर-वष के 
वत्तान्त मे शाक्‍त सम्प्रदाय का प्रभाव स्पष्ट है। सर्ग १४ से वाल्मीकि के पूर्वजन्मों 
की विस्तृत कथा मिलती है। हं 
(८) मनोहरकांड (१८ सर्ग ) 

इस काड में राम-कथा-सम्बंधी सामग्री नहीं मिलती । इसके वण्ये विषय 
रामोपासना-विधि, रामनाममाहात्म्य, चैत्रमहिमा, रामकवत्र आदि हैं। 
(९) पूर्णकांड (९ सर्ग) 

इस अन्तिम कांड में सोमवंशी राजाओं के आक्रमण तथा युद्ध और अनन्तर 
उनसे संधि के वर्णन के अतिरिक्त कुश के अभिषेक तथा रामादि के वैकुण्ठारोहण 
की कथा दी गई है। 
तत्त्वसंग्रह रामायण 

१७८. तस्वसंप्रह रामायण की रचना संभवत: १७वीं दा० ई० में राम ब्रह्मा- 
सन्द द्वारा हुई थी । मेरा निवेदन स्वीकार कर डॉ० राघवन ने इस अत्यन्त विस्तृत 


१७६ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिंहावलोकन 


रामायण की हस्तलिपि का निरीक्षण किया तथा इसकी कथावस्तु का निरूपण एनल्स 
आँव ओरियस्टल रिसर्च (मद्रास १९५३) में प्रकाहित किया । राम-कथा के अति- 
रिक्त इस रचना में रामायण के प्रमुख पात्रों के विषय में प्रचलित कथाओं का संग्रह 
हुआ है तथा राम-कथा के तस्व (अर्थात्‌ राम के परब्रह्मत्व) पर प्रकाश डाला गया 
है; अतः इसका ताम तस्वसंग्रह रामायण रखा गया है। राम ब्रह्मानन्द ने एक 
रामायण तस्व दर्षण की भी रचना की है; इसका मुख्य उद्देश्य है राम के परज्द्मात्व 
का प्रतिपादन । तत्त्वसग्रह रामायण की भूमिका में राम को विष्णु के अतिरिक्त 
निम्नलिखित देवताओ का अवतार माना गया है: (१) क्षिव; (२) ब्रह्मा; 

(३) हरि-हर; (४) त्रिमूत्ति; (५) परब्रह्म । बाद में रामायण के गायत्री 
स्वरूप का भी स्पष्टीकरण हुआ । इसके बाद पाबंती-सवाद के रूप मे समस्त राम- 
कथा का वर्णन किया गया है । इस रचना की एक विशेषता यह है कि इसमें राम की 
दास्य भक्ति के अतिरिक्त अद्देत रामोपासना का भी उल्लेख हुआ है । अद्वेत उपासना 
(दे० ऊपर अनु० १४८) का राममत्र इस प्रकार है---रामो5हम्‌ (दे० बालकाण्ड, 
अध्याय १९-२२) । कई तीर्थों का महत्त्व सिद्ध करने के उद्देश्य से उनका सम्बंध 
राम के साथ जोडा गया है; अर्थात्‌ वाराणसी (२, २०), गया (२, २१), गोदावरी 
(३, १७), धनुष्कोटि (६, ३५); रंगनाथ (७, १२-१४) । 

इस रचना के निम्नलिखित प्रसंग धर्मंखण्ड (दे० आगे १८९) पर आधारित 
हैं: सीता-स्वयंवर मे शिव की उपस्थिति; कैकेयी का पश्चात्ताप, सीता-हरण 
(हस्तरेखा दिखलाने के लिये सीता लक्ष्मण द्वारा खीची हुई रेखा का उल्लघन करके 
रावण के पास जाती हैं); जअशोकवन में रावण-सीता-सवाद के समय हनुमान्‌ का 
प्रकट होना तथा रावण पर प्रहार करना, मृत्यु द्वारा मायासीता का रूप धारण 
करना । हि 

तत्त्वसप्रह रामायण के कुछ अन्य प्रसंग उल्लेखनीय है : 

--वाल्मीकि की कथा का एक किसित्‌ परिवर्तित रूप तथा गगातट पर उनकी 
तपस्या के फलस्वरूप सीता को अपने आश्रम में शरण देने की बर-प्राप्ति (२, २२- 
३०;, ७, ६) ! 

“-सुतीक्षण के आश्रम से विदा छेत्ते समय सीता भूमि देवी से रत्नजटित पादुकाओं 
का एक जोड़ा ग्रहण करती है; उन्हे पहतकर राम पाद-पीडा तथा भूख से मुक्त होंगे 
(३, ६) । 





१. संभवत. इनमे से अनेक धर्मंखण्ड प्र आधारित हैं। दुर्भाग्यवश धर्मखण्ड 
की पूरी प्रतिलिपि मेरे पास नही है। 
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---मायासीता का वृत्तान्त, जिसके अनु सार वास्तविक सीता राम के वक्षस्थलू 
में छिप जाती हैं (३, १३) । 

--रावण तथा जटायू का युद्ध (दे० आगे अनु० ४७१) । 

--राम का सुग्रीव को अपना विद्वरूप दिखाना (४, ३) । 

--हनुमान्‌ की जन्मकथा, जिसके अनुसार पार्वती उनकी माता मानी जाती 
हैं (४, १२) । 

--नसीता द्वारा शतानन रावण का वध (७, १-२) । 

--जनक के पूवेजन्म की कथा (७, ३) । 


कालनिर्णय रामायण 


१७९. रामायणों का एक ऐसा वर्ग मिलता है, जिसकी विशेषता यह है कि 
इसमे राम-कथा की प्रधान घठताओं की तिथियाँ दी गई हैं । 

स्कन्दपुराण (दे० ब्राह्म खण्ड के अन्तगंत धर्मारण्यखण्ड, तीसवाँ अध्याय) तथा 
पद्मपुराण में (दे० पात्तालखण्ड, छत्तीसवाँ अध्याय) संभवत. इस प्रकार की सब से 
प्राचीन राम-कथा सुरक्षित है । पद्मपुराण में लोमश ऋषि इस रामचरित के वक्ता 
साते जाते है। अग्निवेश के नाम से इस प्रकार का एक अन्य रामायण प्रचछित है, 
जिसके अनेक संस्करण मिलसे हैं, उदाहरणार्थ: 


अम्मिवेश-रामायण (वेंकटेश्वर प्रेस, विस्तार : १०५ इलोक) 
समयादश्श-रामायण (लएक्ष्मी नारायण प्रेस, विस्तार : १०३ इलोक ) 
ससयनिरुपण-रासमायण (वेंकटेश्वर प्रेस, विस्तार : ४५ इलोक) 


राजेन्द्र लाल मित्र के कैटालाग में अग्निवेशकृत रामायणसार (भाग ७, पृ० 
५८) तथा रामायणरहस्य वा रामहृदयम्‌ (भाग ८, पू० १२५) का उल्लेख किया 
गया है।इस रचना का विस्तार २७७ इलोक बताया गया है। तंजुर कैटालॉग 
में अग्निवेशक्ृत ५०० एलोकों के विस्तार के रामजातकस्‌ का उल्लेख है (दे० 
न० ९४८८) । अग्निवेश रामायण मे कथा के दृष्टिकोण से कोई विशेषता नही है । 
घटनाओं की तिथियों के अतिरिक्त राम तथा सीता की अवस्था का भी ध्यान रखा 
गया है। विवाह के समय राम तथा सीता की अवस्था क्रमानुसार १५ तथा ६ वर्ष 
की थी, वनवास के समय २७ और १८ वर्ष की, राज्यासिषेक के समय ४२ और ३३ 
वर्ष की । 


लोमश तथा बगग्निवेशकृत रचनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कालनिर्णय 
रामायणो का उल्लेख मिलता है: 


श्ज्ट अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहाबलोकत 


अव्य-रामायण (दे० कल्याण का रामायणाक, पृ० ३०४) 

व्यासकृत रामायणतात्पयंदीपिका (मद्रास कैटालॉग, आर, १५६१८) 
रामावतारकाछनिर्णयसूधिका (मद्रास कैटालोंग, डी, १९०९) 
शीनिवासराधवकृत रामायणसंप्रह (मद्रास कंठालॉग, आर, २२३४ बी) 


गौण रामायण 


१८०. अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य मे बहुसंख्थक रामायणों के नामों का 
उल्लेख मिलता है-रासायणादेव नाना संति रामायणानि हि (दे० आनन्द रामायण, 
मनोहरकाड, सगं ८, ६२) । ये नाम संभवत. अधिकांश कल्पित है और यदि उनकी * 
रचना भी हुई हो तो इसमें बहुत सदेह नही है कि ये अथ अपेक्षाकृत अर्वाचीन ही हैं । 


इनमे से भुशुण्डौरासायण का सबसे अधिक उल्लेख किया जाता है। इसके दो 
अन्य नाम भी प्रचलित हैँ, मुछरामायण' और आदिरामायण। अयोध्या के श्रावण 
कुंज तथा लक्ष्मण किले में और अन्यत्र भी इसकी हस्तलिपि सुरक्षित होने का 
आइवासन दिया जाता है। इसमे चार खण्ड (पूर्व,दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर) बताए 
जाते हैं, जिसके प्रथम खण्ड में अवतार, बाल-चरित, रास-क्रीडा, सीता-स्वयंवर का 
वर्णन फिया गया है। प्रस्तुत लेखक इस रचना का अब तक निरीक्षण न कर सका । 
डॉ० भगवती प्रसाद सिंह को इसकी पूरी प्रति मिल गई है। बडोदा के ओरियेटल 
इंस्टिट्यूट में इसके तीन खण्डों (दक्षिण, पश्चिम, उत्तर) की अर्वाचीन हस्तलिपियाँ 
विद्यमान हैं। जयपुर मे दो रामायण हैं, जिनके वक्‍ता भुशुण्डी ही हैं; एक आदि- 
रामायण (ब्रह्म-भुशुण्डी-संवाद) जो बडोदा के आदि रामायण तथा डॉ० भगवती 
प्रसाद सिंह के भुशुण्डी रामायण से अभिन्न प्रतीत होता है और दूसरा ब्रह्मरामायण 
(मुशुण्डी-गरुड़-संदाद ), जिसमें भी राम-रासठीछा का वर्णन है। इण्डिया ऑफिस 
से जो चित्रकूट-माहात्म्य मुझे मिला है, इसमें इसके आदिरामायण का एक अंश होने 
का उल्लेख किया गया है (दे० इण्डिया ऑफिस कंटालग नं० ३७०४) | चित्रकूट- 
माहात्म्य की हस्तलिपि मे रचना अथवा लिपि-काल का उल्लेख नही है लेकिन यह 
मैकेजी महोदय के संग्रह की है अत: कम से कम डेढ़ सौ साल पुरानी है। इसमे भरत- 
अन्रि-संवाद भुशुण्डी द्वारा शांडिल्य को सुनाया जाता है । चित्रकूट तथा उसके आस- 
पास के तीर्थों के वर्णन के अतिरिक्त इसके माहात्म्य का रहस्योद्धाटन भी किया 
गया है। चित्रकूट के साँतानक वन में एक सरोवर है, जिसके मध्य में एक रम्य 
मण्डप बना हुआ है, जहाँ एक वेदिका पर सीता और उनकी सखियों के साथ राम 





१. प्रकाशित मूलरामायण वाल्मीकिकृत रामायण का प्रथम सगे मात्र है। 
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नित्य रास-कीड़ा करते हैं (दे० अध्याय ४ और ५) । डॉ० भगवती प्रसाद अपने 
“रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय” में मुशुण्डी रामायण के कथानक के विषय में लिखते 
हैं---/रावण द्वारा भेजे गए राक्षस, बाल्यावस्था मे ही राम को समाप्त करने का 
प्रयत्त फरप्ते हैँ, किन्तु वे स्वयं मारे जाते है। उनके डर से दशरथ राम को गृप्त 
स्थान पर भेज देते हैं। सरयूपार गोपप्रदेश में गोपेद्र सुखित और उनकी स्त्री 
मांगल्या राम का पालन-पोषण करते हैं। विवाह के पूर्व अयोध्या के प्रमोदवन में 
देवावतार गोपियों और अपनी पराशक्ति सीता के साथ राम रासलीला करते है । 
मिथिला पहुँचकर एक पक्षी द्वारा वे सीता के पास अपना चित्र भेजते हैं । चित्र-दर्शन 
से सीता उन्हें प्राप्त करत के लिए उत्कंठित होती है। दश्चरथ के अश्वमेघ यज्ञ मे विजित 
राजाओं की सहस्रों कन्याओं को वे स्वीकार करते हैं । चित्रकूट में गोप-योपषिकाओ 
के साथ रास-क्रीडा का आयोजन होता है। इसी प्रकार की अनेक थ्ंगारी लीलाओं 
के वर्णन इसमे आए हैं ।... .. सीता के अतिरिक्त 'सहजा' सखी का राम की पत्नी 
के रूप मे उल्लेख । सहजा जनकवंशी कन्या कही गई है। . -सीता, ज्ञानपरक 
भक्ति और सहजा, प्रेमाभक्ति की प्रतीक मानी गई है ।” (दे० पृ० ९७) । 


१८१.  महारामायण का उल्लेख श्री रामदास गौड कृत “हिन्दुत्व” मे किया 
गया है (दे० आगे अनु ० १९२) । इसके पाँच अध्याय (४८-५२) अयोध्या में 
संवत्‌ १९८५ में छपे है। इनका वष्यं-विषय इस प्रकार है--रामचरणों की ४८ 
रेखाओं का वर्णन ओर उनके समस्त सृष्टि के उत्पत्ति स्थान होने का उल्लेख (अध्याय 
४८); रामोपासकों के संस्कारों का वर्णन, जिनमे से एक घन्‌र्वाण संस्कार माना 
गया है (अध्याय ४९); राम के निरक्षरातीत ब्रह्म होने का तथा उनकी सखीभाव 
से उपासना करने का उल्लेख (अध्याय ५० ) ; सीता की त॑ंतीस शक्तियों की नामावली 
तथा उनके कार्य-वर्णन (अध्याय ५१); रामताम के महत्त्व-वर्णन के प्रसंग में 
रम्‌ धातु से राम नाम की व्युत्यत्ति का प्रतिपादन तथा राम की रास-क्रीडा का उल्लेख 
(अध्याय ५२) । संभव है यह महारामायण भुशुण्डी रामायण से अभिन्न हो । 


१८२. मंत्ररासायण ( वेंकटेश्वर प्रेस ) के पारंभ में रामरक्षास्तोत्र उद्धत 
किया गया है किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य है रामायण के जेदमूलत्व का प्रतिपादन ! 
बैदों में ही राम-कथा निहित है, यह विश्वास एक प्रसिद्ध इछोक द्वारा व्यक्त किया 
जाता है, जिसे रामायण का पाठ करने के पूर्व भक्तगण उच्चरित करते हैं; इसका 
आशय यह है कि सम के प्रकट होने के साथ-साथ वेद भी रामायण के रूप में 
प्रकट हुए : 


६८० अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


बेदवेचे परे पुंसि जाते ददारयात्मजे । 
बेदः स्‍प्राचेतसावासोत्‌ साक्षाह्रामायणात्मना ॥ 


मंत्ररामायण में नीलकृण्ठ ने वैदिक मंत्रों का एक संग्रह प्रस्तुत किया है 

जिनका परोक्ष अर्थ राम-कथा से सम्बंध रखता है। इस प्रकार उन्होंने बालकाण्ड 

से लेकर, उत्तरकाण्ड तक की समस्त कथा वंदिक मत्रों में देखने का प्रयास किया है । 

उदाहरणाथे वह ऋग्वेद के दसवें मण्डल का ९९वें सूक्‍त, जिसमें इन्द्र की स्तुति की 

गई है, राम-कथा का साराश समझते हैं।इस सूकत के ऋषि वम्र वाल्मीकि का बोध 

कराते हैं; इन्द्र राम का; रुद्रगण हनुमान्‌ तथा उनके साथियों का, आदि। मंत्र 
रामायण का रचयिता अपने समालोचकों को लक्ष्य करते हुए लिखता है---'नष 

स्थाणोरपराधों यदेनमन्धों न पश्यति (पृ० २६) । 


मंत्ररामायण के प्रथम इलोक में रामायण के गायत्री-स्वरूप का उल्लेख किया 
गया है । गरायत्रीरासायण', विद्यारण्यकृत रामायणरहस्य (श्री शंकर ग्रुकुल पत्रिका, 
भाग २), तत्तवसंग्रहरामाथण (बालकाण्ड, सर्ग ५), ,गोविन्दराज की भूषण नामक 
टीका' आदि में रामायण के गायत्री-स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। तक॑ यह है 
कि रामायण के २४००० इलोकों मे से प्रत्येक सहरस्र के प्रथम इलोक का पहला अक्षर 
उद्धृत करने से गायत्री मंत्र बन जाता है---प्रति्लोकसहल्लादौ मंत्रवर्णा: समुद्धृता: 
(दे० रामायणर॑हस्थ, ६३) । वास्तव में कोई भी गायत्री रामायण प्रत्येक सहस्र 
समूह का प्रथम इलोक उद्घुत नही करता। विद्यारण्य ने वाल्मीकि रामायण के प्रथम 
सर्ग को भी गायत्री-स्वरूप प्रतिपादित किया है (दे० रामायणरहस्य, ४७-५९) । 


१८३. वेदान्त रामायण (लहरी प्रेस, बनारस स० १९६४) मे परशुराम के 
जन्म तथा चरित्र का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि ने सम के सदेह का निवारण 
करने के लिए इस कथा को सुनाया था । राम ने पूछा था कि परशुराम ने क्यो क्षेत्रियों 
का नाश किया था और क्षत्रियवंश का लछोप क्यो नही हुआ । 


१८४. उपर्युक्त प्राप्य रचनाओं के अतिरिक्त संस्कृत हस्तलिपि-सूचीपत्रों 
मे और बहुत से प्रंथो का उल्लेख किया गया है। ये अधिकाश १७ वी शताब्दी अथवा 
इसके बाद की रचनाएँ प्रतीत होती हैं । श्री रामदास गौड़ ने अपने हिन्दुत्व नामक 

ग्रंथ से बस्ती-निवासी पं० धनराज शास्त्री की दी हुई टिप्पणियों के आधार पर उन्नीस 


१. के० एस० रामस्वामी शास्त्री अपने 'स्टडिस इन दि रामायण” नामक 
ग्रंथ मे इस गायत्री रामायण के दो रूप उद्धृत करते है (दे० परिशिष्ट ४) । 


२- दे० ग्रायश्याश्व स्वरूप॑ तत्रामायणसनुत्तमम्‌ (७, १११, १८) । 
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रामायणों की कथावस्तु का सक्षिप्त परिचय दिया है (दे० पृ० १३७ आदि)। 
प्रस्तुत अध्याय के परिशिष्ट मे उन रामायणों के नाम उद्घुत किए जाएँगे । 
घ--अन्य धार्मिक साहित्य 

जैमिनि-भारत 

(अ) जमिनोय अध्यसेघ 

१८५. ऐसी अनेक रचनाएँ मिलती हैं जो, जमिनि-भशरत की अंश मानी जाती 
है । इस ग्रंथ की रचना भागवत पुराण के बाद तथा १३ वी श० ई० के पूर्व हुई थी, 
क्योकि जेमिनीय अश्वसेध' मे भागवत पुराण का उल्लेख किया गया है तथा इसका 
१३ वी शताब्दी में कन्‍नड भाषा में अनुवाद हुआ था। इसका मुख्य विषय युधिष्ठिर 
के अश्वमेध का वर्णन है । इसमें कुशलवोपाख्यान (अध्याय २५-३६) भी दिया 
गया है, जिसकी कथावस्तु इस प्रकार है--धोबी के कथन के फलस्वरूप सीता-त्याग, 
कुश-छलव का जन्म तथा यज्ञाइव के कारण राम-सेना से युद्ध, अनन्तर राम और 
सीता का सम्मिलन । यह सुखान्त राम-कथा परद्मपुराण के पातालखड़ के वृत्तान्त 
से बहुत कुछ मिलती-जुलती है (दे० अध्याय ५५-६८) । 

(आ) मेरावणचरित (मद्रास मैनुस्क्रि्ट कैटालॉग, डी २०८२) अथवा 
हनुमट्विजय (वही, डी १२२१५) । 

१८६. यह एक स्वतन्त्र रचना प्रतीत होती है, फिर भी अध्यायो की पुष्पिका 
में इसे जेसिनि-भाश्त का एक अद माना गया है। इसमें मैरावण पर रुद्राश हनुमात्‌ 
की विजय का वर्णन अगस्त्य द्वारा राम को सुताया जाता है। मेघनाद-वध के बाद 
मेरावण राम तथा लक्ष्मण को पाताल ले जाता है और हनुमान्‌ अपने पुत्र मत्स्यराज की 
सहायता से मेरावण का वध करके दोनो को छुडते हैं। 

(६) सहस्तमखसरावणचरिश्रम (मद्रास कंटालॉग, डी २०९८) 

१८७. यह रचना जैमिनि भारत के आश्रमवासपत््र का एक अंश मानी 
जाती है । इसकी कथावस्तु उपर्युक्त अद्भुत रामायण के वृत्तान्त से मिलती-जुलती 
प्रतीत होती है। रावण पर सीता की विजय के विषय मे एकाघ और हस्तलिपियों 
का पता मिला है---सोताविजब (वही, आर, ९९४ और आर, १४८) जो वासिष्ठोत्तर 
रामायण का एक भाग माना जाता है और जिसमें सीता का शत-स्कंध-रावण पर 


१. दि० बेंकटेश्वर प्रेस का संस्करण । 
२. दे० एम० विंटरनित्स : वही, भाग २, पृ० ५८४। 
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विजय का वर्णन किया गया है। इस प्रकार की एक और हस्तलिपि का उल्लेख है, 
जिसका क्षीषक है दातसुस्तरावणचरित्रभ्‌ (वही आर, ६४७ बी) । 


सत्योपाख्यान 


१८८. सत्योपाल्यान (वेंकटेद्वर प्रेस) में वाल्मीकि-मार्कण्डेय-सवाद वर्णित 
है। इसकी कथावस्तु से पता चलता है कि इसकी रचना अध्यात्म रामायण के बहुत' 
बाद हुई थी, जब राम-कथा तथा राम-मक्ति पर कृष्ण-लीछा का गहरा प्रभाव पड़ने 
लगा था| संक्षेप मे इसका वष्ये विषय इस प्रकार है: राम-लक्ष्मण आदि के विष्णु- 
धेष-सुदर्शन और शख के अवतार होने के उल्लेख के बाद (अध्याय १-२) मंथरा- _ 
कैकेयी-संवाद दिया गया है, जिसमें दशरथ-कैकेयी के विवाह की कथा मिलती है 
(अध्याय ३-९) ; अनन्तर मंथरा के पूर्वजन्म की कथा का वर्णन किया गया है, जिसके 
अनुसार वह दैत्य विरोचन की पुत्री थी और विष्णु की आज्ञा से इन्द्र द्वारा वत्ञ से मारी 
गई थी (अध्याय १०-१५) । पूर्वाद्ध के शेष अध्यायों मे (१६-४९ ) राम की बाल-लीला 
का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके निम्नलिखित वृत्तान्त उल्लेखनीय हैं: 

--देवताओं का अयोध्या में आगमन तथा दशरथ द्वारा उनका स्वागत (अध्याय 
१७-२३) । 

--काकभुशुण्डी का राम की रोटी (वशुष्कलि) चुराना, बाद मे उसका राम से 
क्षमा माँगना, राम मे निवचल भक्ति की प्रार्थना करना तथा उनके द्वारा 
गरुड को रामतत्त्व सिखलाने का उल्लेख (अध्याय २६) । 

--रत्ताछका और उसके पत्ति का वृत्तान्त, अगले जन्म मे उनको नन्‍द और 
यशोदा बनने का आइवासन (अध्याय २९-३०) । 

---नवमीमाहात्म्य (अध्याय ३१-३५) । 

--+राम का गुह से मृगया की शिक्षा पाना (अध्याय ४३) । 

उत्तराद्ध में सीवास्वयवरु का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रहस्त की उपस्थिति 
का उल्लेख भी है । राम-सीता-विवाह के वाद उनकी तीर्थयात्रा का उल्लेख हुआ है 
तथा जलविहार, वनविहार, सीता की मानलीला, होलिकोत्सव आदि का श्यंगारात्मक 
बर्णन किया गया है। 

धम्म-खण्ड 

१८९... धर्मलण्ड की कई हस्तलिपियाँ मद्रास के राजकीय ओरियेंटल पुस्तका- 
रूय में सुरक्षित हैं। यह रचना स्कन्द पुराण का एक अंश मानी जाती है तथा तत््व- 
संग्रह रामायण (दे० ऊपर अनु० १७८) के भुख्य आधार ग्रन्थों में से एक है । इसका 
ख्वना-काल १५-१६वीं शताब्दी प्रतीत होता है । यह एफ छोब ग्रन्थ है; अतः इसकी 
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राम-कथा मे शिव को विशेष रूप से महत्त्व दिया गया है । बह पार्वती के साथ सीता- 
स्वयंचर में उपस्थित होकर राम को धनुष तोड़ने का आदेश देते हैं। इस रचना के 
कई स्थलों पर शिव और राम की अभिन्नता का भी प्रतिपादन किया गया है। 
राम के वनवास के लिये प्रस्थान करने के पश्चात्‌ शिव ब्राह्मण का रूप धारण कर 
उनसे मिलते हैं; सवाद में राम सुस्पष्ट शब्दों मे अपने तथा शिव का अभेद व्यक्त 
करते हैं---'शिव मां प्रतिजानीह नावयरोरन्तरं द्विज” (अध्याय ३८) | अन्यत्र 
कहा गया है कि राम ने हनूमान्‌ को भेजते समय उनसे कहा---तुम शिव के अवत्तार 
हो; मे स्वयं शिव हूँ” (अध्याय ९८) । घमखण्ड की राम-कथा की अन्य निम्नलिखित 
विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं : 
-+जफेयी का परचात्ताप (अध्याय ३८) । 
--सीताहरण का वृत्तान्त (अध्याय ८१) । 
---अशोकवन में रावण-सीता-संवाद के समय हनुमान्‌ का प्रकट होना तथा रावण 
को भगा देना (अध्याय १०५) । 
“--मृत्यु ढारा मायामयी सीता का रूप धारण करना (अध्याय १३०) । 
इन प्रसगों का निरूपण आवश्यकतानुसार प्रबन्ध के चतुर्थ भाग में किया 
जायेगा । 
हनुमत्‌संहिता 
१९०. हनुमत्सहिता की संवत्‌ १७१५ की एक हस्तलिपि का उल्लेख राजेन्द्र 
लाल मित्र के कैटालॉग में किया गया है (दे० भाग ७, प० २५० ) । इस रचना का 
महारासोत्सव के नाम से प्रकाशन भी हुआ है (लखनऊ, सन्‌ १९०४) । 
इसमे हनुमान्‌-अगस्त्य-सवाद के रूप मे सरयू-तट पर राम की रासलीला तथा 
जलविहार का वर्णन किया गया है । विशेषता यह है कि सीता अपने छारीर से १८१०८ 
नारियों की सृष्टि करती है तथा इनके साथ रास करने के लिए राम, कृष्ण की भाँति, 
इतने ही रूप घारण कर लेते है। इसका विस्तार ३६० इलोक का है। 
राम-कथा पर कृष्णलीला का यह प्रभाव अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। फिर भी, 
हनुमत्संहिता की म्ें० १७१५ की इस हस्तलिपि से पता चलता है कि गोस्वामी 
तुरूसीदास के जीवन-काल में ही इसका सूनपात भवष्य हुआ था । 


वुहत्कोशल खण्ड 


१९१. राजेन्द्र छाल मित्र ने वृहत्कोशल की एक हस्तलिपि (लिपि-काल सं० 
१९१४) का विवरण दिया है (दे० वही, भाग ७, पृ० ५२), जिसे उन्होंने बेतिया 
(धम्पारण) में देखा है और उसका विस्तार ३०७२ इलोकों का बताया है। सं० 
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२००१ में लाहौर के श्री रोहनलाल अग्रवाल ने हिन्दी टीका सहित इसकी १८० 
प्रतियाँ छपवाई । यह हिन्दी “'रसबंद्धिनी' टीका श्री रामबललभाशरण महाराज 
की लिखी हुई है। 


वेदव्यासकृत वृहस्कोशलूखण्ड ब्रह्मरामायण' का अश माना जाता है और इसके 
पन्द्रह अध्यायो का कथानक तीन भागों मे विभक्‍त किया जा सकता है : 
(१) विवाह के पूर्व राम की लीला (अध्याय १-५) 

प्रारंभ मे यज्ञोपवीत-सस्कार तथा विद्याम्यास के पकचात्‌ सलारास का वर्णन 
किया गया है। राम के सखा (जिनमे रुद्र भी शामिल है) स्त्री का रूप धारण 
कर राम के साथ रासलीला का आयोजन करते हैं (अध्याय १) । अनन्तर गोपिकाओं 
देवकन्याओ तथा राजकन्याओं के साथ रास का वर्णन किया गया है । किसी अवसर 
पर राम को देखकर गोपियों का मन आकर्षित हुआ और वे उनको पतिस्व॒रूप प्राप्त 
करने के उद्देश्य से तप तथा पार्वती की पूजा करने लगी । पिता की आज्ञा लेकर रास 
शिकार करने के बहाने यमुना तट पर पहुँचते है। शिव की आज्ञा से निकुभ आँधी 
उत्पन्न करता है, जिससे गोधन भाग जाता है तथा गोप उसका पीछा करते-करतछते 
चले जाते है। इतने मे राम गोपियो के पास पहुँचकर उनके साथ वससन्‍्तोत्सव मनाते 
हैं तथा रासलीला भी करते है। इसमे लक्ष्मी, सरस्वती, उमा आदि मालिन का 
रूप धारण कर भाग लेती है। अन्त मे गोपियो को विदा कर राम अपने सखाओ को 
योगनिद्रा से जगाकर अयोध्या लौटते हैं (अध्याय २) । अगले अध्याय में दशरथ राम 
को दही का कर वसूल करने के लिए गोपों के यहाँ भेज देते हैं, जो राम को अपनी पुत्रियों 
को समर्पित करते हैं। राम सबसे विवाह कर उनको अयोध्या ले आते हैं । अनन्तर 
सान्तानिक वन की लताओ से वेवकन्याएँ प्रकट होकर राम के साथ विविध विकास 
करती हैं तथा अन्त में उनकी रासलीछा का भी विधान होता है (अध्याय ३) । 
अब देवता अयोध्या पहुँचकर राम से निवेदन करते हैं कि वह उनकी कन्याओ को भी 
विवाह में ग्रहण करे । इसके बाद दशरथ राम को शम्बरासुर का वध करने के लिए 
भेज देते है । राम उसका वैजयन्त नामक पुर घेर कर उसके पुत्र का बध करते हैं 
तथा शम्बरासुर द्वारा हरण की हुई राज, गधर्व, किन्नर, यक्ष आदि कन्याओं को 
मुक्त कर सब को अयोध्या ले आते है तथा उनके साथ भी रासक्रीडा करते हैं (अध्याय 
४-५) । 


६. जयपुर वाले ब्रह्म रामायण मे भुशुण्डी-गगरुड-संवाद हैं। यहाँ पर केवल 
सूत-शौनक-संवाद का उल्लेख है। 
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(२) रास-सीता का विवाह (अध्याय ६-७) 

एक तपस्विनी से राम के कार्यों का वर्णन सुनकर अष्टवर्षीय सीता विरह से 
व्याकुल होने लगती है। महेश्वर जनक को स्वप्न मे दिखाई पड़ते हैं तथा परामर्श 
देते है कि स्वयंवर का आयोजन किया जाए---जो उनका धनुष चढ़ाने मे समर्थ हो, 
वही सीता का पत्ति बनने योग्य है । बहुत से राजा असफल होकर जनक से युद्ध करते 
हैं; किन्तु पराजय के बाद वे अपनी पुत्रियों को जानकी की सखी बनने के लिए मिथिला 
में के आते है। सीता राम का रूप धारण कर अपनी सखियों के साथ रासलीला करती हैं 
(अध्याय ६) । नारद राम के पास जाकर सीता के वियोग का वर्णन करते हैं तथा 
उनके स्वयंवर का समाचार सुनाकर चले जाते है। शिव की प्रेरणा से विश्वामित्र 
राम तथा लक्ष्मण को मिथिला ले जाते हैं, जहाँ राम धनुष तोड़कर सीता तथा कन्या- 
धन प्राप्त करते है [मरत, लक्ष्मण तथा दत्रुष्न का विवाह भी उल्लिखित है] | 
(३) विवाह के पदचात्‌ राम की छीझा (अध्याय ८-१५) । 

विवाह के बाद राम सीता तथा असख्य कन्याओ के साथ विश्वकर्मा-निर्मित 
प्रासाद में निवास करते हैं, समय-समय पर विविध उत्सव मनाप्ते है और बन में 
जाकर रासलीला करते है । इन सब रासलीलाओ का विवरण यहाँ अनावश्यक है; 
क्रम इस प्रकार है---गोपकन्या, देवकन्या, गंधवेकन्या, किन्नरसुता, विद्याघरकन्या, 
सिद्धकुमारी, राजकन्या, साध्यसुता, ग्रुह्मक देवकन्या, यक्षकन्या, नागकन्या-रास । 
राम-रासलीला के वर्णन मे कृष्ण की रासलीछा का स्पष्ट अनुकरण किया गया है-- 
उदाहरणा्थ राम का बहुत से रूप धारण करना, अन्‍्तर्द्धान हो जाना, सीता की मान- 
लीला आदि । अन्तिम अध्याय मे नगर की वधुएँ भी आकर राम के होलिकोत्सव 
में भाग लेती है; दशरथ एक दूती द्वारा समझाते है कि पुरागनाओं के साथ विहार 
करना अनुचित है और राम उनको उनके घर भेज देते हैं। इस रचना मे राम की 
श्ंगार-चेष्टाओं का खुला वर्णव किया गया है; अतः इस बात पर बल दिया जाता है 
कि यह रामलीला सबो को नहीं सुनानी चाहिए---लौलेयं नहि लोकसग्रहपरा गुप्तेति 
(अध्याय १५, १८९) । 


परिश्षिष्ट 
“हिन्दुत्व में उल्लिखत रामायण' 


१९९. महारामायण 


शकर>-पावंती संवाद 
विस्तार---३,५०,००० इलोक 
विशेषता--कनकभवत-विहारी राम की ९९ रासलीलाओ का वर्णन । 
१९३१. संवत रामायण 
नारद-कुत 
विस्तार---२४,० ०० इलोक 
विशेषता---स्वायंमुव-शतरूपा की तपस्या तथा दशरथ-कौशल्या के रूप में 


उनका आविर्भाव । 
१९४. लोसदश रामायण 
लोमश ऋषि-कृत । 


विस्तार---३२,००० श्लोक 
विशेषता---राजा कुमृ्‌द और वीरमती के दशरथ और कौशल्या के रूप मे जन्म 
लेने की कथा । जालंधर शाप के फलस्वरूप रामावतार । 


१९५. अगस्त्य रामायण 
अगत्स्य-कृत 

विस्तार--१६,००० इलोक । 

१. दे० ऊपर, अनु १८४॥। 

२. ध्यान देने योग्य है कि लोमश ऋषि का उल्लेख राम-कथा के वक्‍ता के रूप 
में अन्यत्र भी मिलता है। महाभारत मे जो प्रक्षिप्त परशुराम-तैजोभंग का 
वर्ण पाया जाता है (दे० आगे अनु० ३५१), उसके वक्‍ता लोगमद ही 
हैं । पद्मपुराण के पाताल खंड मे आरण्यक का कहना है कि मेने लोगश से 
राम-कथा सुनी थी (दे० अध्याय ३६) | रामचरितमानस मे भी भुशुण्डी 
कहते है कि मुझे यह कथा लोमश ऋषि से मिली थी (दे० उत्तर काण्ड, 
११३) । रसिक सम्प्रदाय में एक छोमछा संहिता प्रचलित है, जिसमें मुनि 
पिप्पछाद-लोमश का संवाद है (दे० राम-भक्ति साहित्य में मधुर उपासना 
प्‌ृ० १४८) । सत्योपाल्यान मे लोमश द्वारा अयोध्यावासियों को मंथरा की 
कथा सुनाने का उल्लेख है (दे० भाग १, अध्याय १०) । 
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विशेषता--भानुताप-अरिमिदेंवत की कथा तथा राजा कुन्तल जौर सिधुभती 
के दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेने का वृत्तान्त । 


१६९६. संजरलू रामायण 
सुतीक्षण-कत 
विस्तार--१,२०,० ०० श्लोक 
विशेषता---भानुप्रताप-अरिमर्देत की कथा तथा छाबरी के प्रति राम द्वारा नवधा- 
अक्ति-वर्णन । 
१९७. सोपच्य रामायण 
अति-ऋषि-कृत 
विस्तार--६२,० ० ० इलोक । 
विशेषता---वाटिकाप्रसंग । 


१९८. रामायण महामाला 
शिव-पावंती-संवाद 
विस्तार---५६,० ० ० इलोक 
विशेषता---भुशुण्डी द्वारा गठड़-विमोह-निवारण । 


१९९. सौहाद रामायण 
हारभग ऋषि-कृत 
विस्तार--४०,० ० ० इलोक 
विशेषता---राम-लक्ष्मण के वानरी भाषा समझने और बोलने का उल्लेख । 


२००. रासायण-मसणिरत्न 

वसिष्ठ-अरुन्धती-संवाद 

विस्तार---३ ६, ० ० ० इलोक 

विशेषता---मिथिला तथा अयोध्या भे राम का वसन्तोत्सव आदि मनाना । 
२०१. सोय्यं-रासायण 

हनुमान्‌-सूर्य-संवाद 

विस्तार--६२,० ० ० इलोक 


विशेषता---आुक-चरित्र तथा शुक का रजक बन जाना और इसके कारण 
सीता-त्याग होना । 


१८४८ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकत 
२०२. चाल्-रामायण 


हनुमान्‌-चंद्रमा-सवाद 
विस्तार---७५,० ०० इलोक 
विशेषता---केवट की पूर्व-जन्म-कथा | 


२०६३. .संनन्‍्व-रामायण 


मैन्द-कौ रव-संवाद 
विस्तार-...-.५२,० ० ० इलोक 
विशेषता---क्षाटिका-प्रसग 


२०४. स्वायंभुव-रामायण 


ब्रह्मा-तारद-संवाद 
विस्तार--- १८,००० इलोक 
विशेषता---मदोदरी के गर्भ से सीता का जन्म । 


२०५. सुब्रह्य-रामायण 
विस्तार---३२,००० इलोक । 
२०६. सुबर्चस-रासायण 


सुग्रीव-ता रा-सवाद 

विस्तार---१५,० ०० श्लोक 

विशेषता--सुलोचना की कथा । धोबी-धोबिन का संवाद तथा रावण के चित्र 
के कारण शाल्ता की चुगली। शान्ता के प्रति सीता का शाप तथा 
उसको पक्षी-योनि की प्राप्ति । महारावण-बंध । 


२०७. देव-रामायण 


इन्द्र-जयन्त-सवाद 
विस्तार----१,० ०,० ० ० इलोक । 
२०८. श्रवण-रामायण 


इन्द्र-जनक-संवाद 
विस्तार---१,२५,० ० ० इलोक । 
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विशेषता---मंथरा की उत्पत्ति । चित्रकूट में भरत की यात्रा के समय जनक का; 
आगमन | 


२०९. बुरंत रामायण 


चृसिष्ठ-जनक-संवाद 
विस्तार---६ १,० ० ० इकोक । 
विशेषता---भरत की महिमा का वर्णन 


२१०. रामायण-चम्पू 


शिव-नारद-सवाद 
विस्तार---१५,० ०० इलोक । 
विशेषता---शीलनिधि राजा के यहाँ. स्वयंवर । 


रा० १३ 


अध्याय ११ 


संस्कृत ललित साहित्य में राम-कथा 


२११. प्रचलित वाल्मीकीय रामायण में आदिकाव्य के विषय मे कहा गया है 
कि यह कवियों का आधार सिद्ध होगा (पर कवीनामाधारम्‌, दे० बाल काण्ड, 
सर्ग ४, इलोक २७) | बुहद्धमंपुराण मे भी रामायण समस्त काव्यों, इतिहास, पुराण 
आदि का मूल स्रोत माना गया है . 

रासायणं महाकाव्यमादों वाल्मीकिना छृतम्‌ 
तन्मूल सर्वकाब्यानासितिहासपुराणयो: ॥0 २८ ॥ 
संहितानां च सर्वासां मूल रामायण मतम्‌ । 
तदेवादर्शसाराध्य वेदव्यासो हरे कला ॥ २९ ॥ 


चक्र महाभारताल्यातमितिहासं पुरातनम्‌ । 
(पूर्वभाग---अध्याय २५) 


बुहुद्धमपुराण के इस,अध्याय मे रामायणोत्पत्ति का भी विस्तृत वर्णन किया गया 
है। विधि ने सरस्वती को कविताशक्ति बनने का वरदान दिया था (भव स्वं कविता- 
शक्ति: कवोनां वदनेषु हु; दे० हलोक ४६) । सरस्वती ने क्रौंच के विलाप से झोकाकुल 
वाल्मीकि को देखकर उनके मुख मे प्रवेश किया, जिसके फलस्वरूप वाल्मीकि ने इलोक 
की सृष्टि की थी: 
कविताशक्तिरूपा च विद्यारूपा सरस्वती | 
तस्यथ शोकापनोदाय सहषेर्मुखसाययों ॥। 
(वही, इलोक ६४) 
अनन्तर विधि ने रामायण की रचना करने के लिए वाल्मीकि को प्रोत्साहित 
करते हुए कहा कि अन्य कवि तुम्हारा अनुकरण करेगे : 
फृते त्वया महाकाव्ये भाग्यर्थ रासचेष्टिते । 
लोकेण्वनुचरिष्यन्ति कवयो5न्ये सदुकतयः ॥॥ 
(बही, इलोक ८०) 
बृहद्धमंपुराण के इस कथन की साथ्थंकता में किसी सदेह का अवकाज्ञ नही है। 
रामायण न केवल सस्क्ृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, जिसकी शैली से अन्य कवि' 
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प्रभावित हुए हैं, वरत्‌ उसकी कथावस्तु भी समस्त साहित्य के भिन्न-भिन्न अंगों में 
व्यापक हो सकी' । कवियों ने स्वयं इस बात का अनुभव किया है। प्रसन्न-राघब की 
प्रस्तावना में नट' सूत्रघार से पूछता है--ये सब कवि क्‍यों रामचन्द्र का पुनः-पुनः 
वर्णन करते हैं। इस पर सूत्रधार कहता है कि यह कवियों का दोष न होकर गूणों का 
दोष है, जिन्होंने राम ही मे अपने लिए एकमात्र आश्रय बनाया है, जिसके फलस्वस्प 
कवित्वरूपी वृक्ष रामप्रशंसारूपी फल के बिना किसी महत्त्व का नही हो पाता है । 


संट---कथ पुनरमी कवयः सर्वे रामचद्रमेव वर्णयन्ति । 


सूत्रधार--नायं कवीना दोष' । यत. 
श्वसुक्तोनां पात्र रघुतिलकमेक कलयतां 
कवीनां को दोष: स तु गुणणणानासवगुण: । 
यदेतेनिउशष रपरगुणलब्धरिव जग- 
त्यसावेकश्चक्त सततसुखसंवासबसतिः ॥ १२ ॥॥ 


अपि च। भो 

बीज॑ यस्‍्य चिराजितं सुचरितं प्रज्ञा नवीनो$डकुरः 

काण्ड: पं डितसंडलीपरिचय:ः काव्य नज: पलझय: । 

कीतिः पुष्पपरम्परा परिणतः सोज्यं कवित्वद्रभः 

कि वन्ध्यः क्रियते बिना रघुकुलोसंसप्रशंसाफलम्‌ ॥ १३ ॥। 
क--महाकाव्य 


२१२९. राम-कथा सम्बन्धी प्राचीन महाकाव्यों मे कथानक के दृष्टिकोण 
से कोई महत्वपूर्ण परिवत्तेन नही मिलता । उनकी एक विशेषता यह है कि उनमें 
वाल्मीकि की रचना की अपेक्षा धंगार को अधिक स्थान दिया गया है। पहले यह 
ख्ुगारिक वर्णन राक्षसों के विषय मे किया गया है (दे० सेतुब॒ध, संग १०; भद्टकाव्य 
सर्ग ११) । लेकिन आगे चलकर कुमारदास ने कुमारसभव के अनुकरण पर राम-सीता 
के सभोग श्ृगार का वर्णन भी किया है, जो अश्लीलता की सीमा तक पहुँच गया है । 


१ राम-कथा-सबधी काव्यों के रचनाकार तथा उनकी साहित्यिक समा- 
लोचना के लिए दे० : 
एम्‌० बिटरनित्स : हि० इ० लि०, भाग ३ । 
एस० के० दे : हिस्टरी आँव संस्कृत काव्य लिटरेचर । 
ए० बी० कीथ : हि० सं० लि० और संस्कृत ड्रामा । 
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कालिदासकृत रघुवंश (४०० ई० के लगभग ) 

२१३. रघुवंश के नवे सर्ग में दशरथ के राज्य के वर्णन के अन्तगंत मुनिपुत्र- 
वध का उल्लेख मिलता है (इलोक ७३-८२) । अनन्तर समस्त राम-चरित का छः 
सर्गों से वर्णन किया गया है (दे० सगग १०-१५) , कथानक वाल्मीकिकृत रामायण 
पर निर्भर है। सीतात्याग, लवणवध, कुश-छव-जन्म, शम्बूक-बध, लक्ष्मण-मरण 
तथा स्वर्गारोहण के उल्लेख से स्पष्ट है कि कालिदास प्रचलित उत्तरकांड की कथा- 
वस्तु से परिचित थे (दे० सर्ग १४-१५) । अयोनिजा सीता के अलौकिक जन्म की 
कथा तो मिलती है लेकिन कही भी सीता के लक्ष्मी के अवतार होने की ओर निर्देश 
नही किया गया है। काकजयत का वृत्तान्त भरत के चित्रकूट से चले जाने के बाद 
दिया गया है । वाल्मीकि रामायण मे इसका उल्लेख भरत के आने के पहिले किया 
गया है| अहल्या के विषय में कहा गया है कि वह वास्तव में शिला बन गई थी । 
वाल्मीकि के अनुसार रावण ने ब्रह्मा को अपने शीर्षों को समप्ित कर दिया था। 
कालिदास के अनुसार उसने शिव को उन्हें समपित किया था | शेष कथा वाल्मीकि 
से भिन्न नही है। 


रावणवह अथवा संतुबन्ध (५५०--६०० ई० ) 

२१४. महाराष्दट्रो प्राकृत में लिखित रावणबह' की रचना राजा प्रवरसेन 
अथवा उनके दरबार के किसी कवि द्वारा हुई थी । इसका रचनाकाल प्राय छठी 
शताब्दी ई० माना जाता है । डॉ० सुशील कुमार दे उस रचना को पाँचवी शताब्दी 
की मानते है । इसके रचयिता के व्षिय में एक म्रामक धारणा प्रचलित है कि कालि- 
दास ने उसे लिखा था। प्रवरसेन प्राय काझ्मीर के राजा माने जाते है । यद्यपि 
यह असभव नही कहा जा सकता है कि वाकाटक वश के प्रवरसेन द्वितीय (शासन- 
कार ५वी शताब्दी का मध्य ) सेनुबन्ध के रचयिता है किन्तु इसके विरोध में जो तक 
दिए जाते है, वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 

रावणवह के पन्द्रह सर्गो मे वाल्मीकिकृत युद्धकाण्ड की कथावस्तु का अलकृत 
शैली मे वर्णन मिलता है। कथानक में कोई महत्वपूर्ण परिव्त्तन नही किया गया है। 
समुद्र-बन्धन के वर्णन मे मछलियो के सेतु को नप्ट करने का उल्लेख है। आगे चलकर 
इस घटना के विषय मे अनेक कथाओ की कल्पना कर ली गई है । रावणवह कौ एक 

अन्य विशेषता यह है कि 'कामिनीकेलि' नामक दसवे सर में राक्षसियों का सभोग 


१. राजकमल प्रकाशन ने डा० रघू बत्न का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया है। 
२. दे० दि क्लॉसिकल एज, पू० १८२-१८४। 
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अर्णन मिलता है । इसका मूख्खोत संभवत: पठमचरियं है । बाद में हस वर्णन का 
अनुकरण भद्टिकाब्य, जानकी-हरण, अभिनन्‍्दन कृत रासमचरित, कम्बकृत तसिक 
शाभायण, रामलियामत तथा जावा के प्राचीनतम रामायण आदि में किया गया 
है (दे० आगे अनू ० ६११) । 


भट्टिकाव्य अथवा रावणबध (५००-६५० ) 

२१५-  भदट्टिकाव्य की रचता कच्छ मे छठी अथवा सातबी शताब्दी भे हुई भी । 
इसके २२ सर्गों मे व्याकरण के नियमो के निरूपण के साथ-साथ वाल्मीकिकृत रामायण 
के प्रथम छ काडो की कथावस्तु का किचित्‌ परिवर्तन सहित वर्णन किया गया है । 
इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय है 

दब्वरथ के शैव होने का उल्लेख (सर्ग १, ३) । 

पुत्रेष्टि-यज्ञ मे कोई देवता प्रकट नही होते वरन्‌ दशरथ की पत्नियाँ हुतोच्छिष्ट 
खाती है (सर्ग १, १३) । 

बला और अतिबला के स्थान पर जया तया विजया नामक विद्याओं का उल्लेख 
है (सर्ग २, २१) । 

केवल राम तथा सीता के विवाह का उल्लेख किया गया है (सर्ग २, ४३) । 

राम तथा लक्ष्मण दोनों खरदूषण तथा १४००० राक्षसों का वध करते हैं 
(सर्ग ३, ३३) । 

लक्ष्मण का सीता को श्ञाप देना (सर्ग ५, ६०) । 

सीता-हरण के पश्चात्‌ राम पहले-पहल जटायु से मिलसे है (सर्ग ६, ४१) | 

गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों के अनुसार विभीषण की माता उससे अनुरोध 
करती है कि वह रावण को समझावे (सर्ग १२, १); रावण की केवल एक ही सभा 
का वर्णन है, जिसमें रावण विभीषण पर पाद-प्रहार करता है (सर्ग १२, ७६) । 

राक्षसियो का सभोग-वर्णन (सर्ग ११) । 

बह्मा के स्थान पर झिव राम को उनके नारायणत्व का स्मरण दिलाते हैं (स्तग 
२३, १६) । 


जानकीहरण (८5०० ई० के लगभग ) 


२१६. सिंहलद्वीप की एक अपेक्षाकृत अर्वा्चीव दंवकथा के अनुसार दछुमारदास 
छठी शताब्दी ई० मे वहाँ के राजा थे। आधुनिक समाऊझोचक इस कथा पर विश्वास 
न रखकर कुमारदास को आठवी शताब्दी के अंत का और नवीं शताब्दी के प्रारम्ध 
का कवि मानते हैं। कुमारदासकृत जानकोहरण कौ कथावसस्‍्तु वाल्मौकिकृत रामायण 
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के प्रथम छः कांड, पर निभेर है। कथानक में अहल्या के दिला बन जाने के अतिरिक्त 
कोई अन्य परिवत्तंन नहीं किया गया है। यद्यपि केवल राम के विवाह का वर्णन 
किया गया है, अन्य भाइयो के विवाह का भी निर्देश सिलता है (दे० सर्ग ९) । प्रथम 
सर्ग मे दशरथ-राज्य-वर्णन के अन्तर्गत उनके हिमालय में मृगया खेलने तथा मृनि- 
पुत्रअध करने का किचित्‌ विस्तार सहित वर्णन किया गया है (दे० सर्ग १, ४५-९० ) । 
कुमारदास की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके २५ सर्यों मे श्गारात्मक 
वर्णनो की पर्याप्त स्थान दिया गया है। उदाहरणार्थ 

दशरथ और उनकी पत्नियों के विहार, जलक्रीडा आदि का वर्णन (समस्त 

“सर्ग ३)। 

राम तथा सीता के पूर्वानुराग का वर्णन (सर्ग ७, १-३४) । 

मिथिला में विवाह के पश्चात्‌ राम तथा सीता का सभोगवर्णन, जिसमे कुमार- 
संभव का प्रभाव स्पष्ट है (समस्त सर्ग ८) । 

सेतुबध के अनुकरण पर युद्ध के पूर्व राक्षसों की केलि का वर्णन (समरत सं १६) ।' 


अभिनंदकृत रामचरित (नवी शताब्दी) 


२१७. गौडीय पालवंश के युवराज हारव् की प्रेरणा से अभिनन्द ने नवी 
घताब्दी ई० पूर्वाद्ध में रामचरित की रचना की थी । इसके ३६ रागों मे राम-लक_्ष्मण 
के प्रद्धवण पव॑त के वर्षा-निवास (दे० रामायण ४, २७) से कुभ-निकुंभ-वध तक 
(दे० वही ६, ७७) की वाल्मीकीय राम-कथा का वर्णन मिलता है। भीस नामक 
कवि ने चार सर्गो का एक परिशिष्ट लिख कर युद्धकाड की कथावस्तु पूरी की है । 
इस राम-चरित में निम्नलिखित विशषताएँ है 

वर्षा-ऋतु के पदचात्‌ सुग्रीव अपने आप राम के पास आता है और लक्ष्मण 
को भेज देने की आवश्यकता नही होती (सर्ग ५) । 

अभिज्ञानस्वरूप राम हनुमान्‌ को अगूठी के अतिरिवत एक नूपुर और [स्तनो- 
तरीय भी देते हैं तथा दिलीप, रघ्‌ू, अज, दशरथ की वशावली भी सिखलाते है 
(सर्ग ८) ॥| 

हनुमान्‌ आदि के गुफा में प्रवेश करने की वाल्मीकिकृत किष्किन्धाकांड की 
कथा मे (दे० रा० ४, ५०-५२) बहुत कुछ परिवर्तन किया गया है। कंदरा के 
प्रवेश-पथ पर सोते हुए दुदेंम नामक राक्षस का अगद द्वारा वध किया जाता है। 
भीत्तर जाकर हम्‌मान्‌ एक वानर-वारसुन्दरी का प्रेम-प्रस्ताव दो बार अस्वीकार 


१. दे० बुलेटिन स्कूल ओरियेन्टल स्डडिस; भाग ४, पु० २८५ । 
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करते हैं । स्वयंप्रभा के गुफा में निवास करने का कारण भी रामायण में दिए हुए 
बृत्तान्त से कुछ भिन्न है (सर्म १०-१२) । 

रावण के संभोग का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। (दे० 'दशाननपानकेलि- 
वर्णनम्‌' नामक १८वाँ सर्ग ) । 

वाल्मीकि रामायण के गौडीय पाठ के अनुसार रावण का विभीषण पर पाद- 
प्रहार करने का तथा विभीषण के राम की शरण लेने के पहले अपने भाई कुबेर के 
पास जाने का उल्लेख हुआ है (दे० सर्ग २३, ८७ तथा सर्ग २४, १३५) । 


रामायणमंजरी तथा दशावतारचरित (१श्वीकश्० ई०) 


२१८. काश्मीर-निवासी क्षेमेन्र ने १०३७ ई० में वाल्मीकिकृत रामायण 
के पश्चिमोत्तरीय पाठ का ५३८६ इलोको मे सक्षेप किया था और अपनी रचना का 
नाम रामायणमंजरी रखा था। इसमे क्षेमेन्द्र ने किसी मौलिकता का प्रदर्शन नही किया 
है, लेकिन अपने एक दशावतारचरितस्‌ नामक अन्य ग्रथ मे, जिसकी रचना १०६६ ई० 
में हुई थी, उन्होने २९४ छन्‍्दों के रामावतार-वर्णन मे राम-कथा का एक नवीन 
रूप प्रस्तुत किया था । 


इसकी विशेषता यह है कि समस्त कथा का वर्णन रावण के दुष्टिकोण से किया 
गया है। प्रारम्भ मे रावण की तपस्या, वरप्राप्ति, अत्याचार आदि का कुछ चित्रण 
मिलता है (छन्द १-६९) । अनन्तर रावण के लक्ष्मी के अवतार पद्मजा सीता को 
पृत्रीस्वरूप ग्रहण करने की कथा दी गई है (दे० छन्‍्द ७०-१०४ और आगे अनु० 
३८०) । 

१०५वें छन्‍्द से रामायण की कथावस्तु का प्रारम्भ होता है। शूपणखा रावण 
के पास आकर अपने विरूपीकरण तथा खरदृषण-बध का वृत्तान्त सुनाती है । इस 
पर रावण मारीच के यहाँ जाकर उससे जन्म से लेकर बनवास तक की विष्णु-अवतार 
राम की कथा सुनता है (१०५-१३०) । 

अनन्तर रावण मारीच की सहायता से सीता को हर लेता है (१३१-१५१) । 
इसके बाद सुकेतु नामक गृप्तचर मारीच-वध से लेकर (सुग्रीव-सख्य, वानरों का 
प्रेषण, हनुमान्‌ का समुद्रलंघन, अशोकवाटिका-मंजन आदि) लंकादहन तक की 
कथा रावण को सुनाता है (१५२-१९४) । 

सुकेतु तथा विभीषण, दोनो रावुण से सीता को लौटा देने का अनुरोध करते हैं। 
विभीषण रावण की दुर्बुद्धि देखकर राम की शरण लेता है । अनन्तर राबण एक गुप्त- 
चर से विभीषण-अभिषेक, सेतुबन्ध तथा राम के त्रिकूटागमन की कथा 
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(२०७-२१३) तथा प्रतिहारपत्ति से नागपादा द्वारा राम-लक्ष्मण के बन्धन तथा 
कुंभकर्ण को जगाने का वृत्तान्त सुनता है (२१४-२२३) । प्रतिहारपति-राबण॑- 
सवाद के जाद कवि द्वारा शेष राम-चरित का वर्णन किया गया है। कुभकर्ण-बध से 
लेकर राम के स्वर्गारोहण तक की समस्त वाल्मीकीय कथा संक्षेप में दी गई है। 


उदारराघव (१४ वीं श० ई०) 

२१९. उदारराघव की रचना १४वी श० ई० के मध्य साकल्यमल्ल नामक 
कवि द्वारा हुई थी । कवि के अन्य नाम भी प्रचलित है--मल्लाचाये, कविमल्‍ल 
और ' मल्लग्राचार्य । इस रचना का विस्तार १८ सर्गों का बताया जाता है लछेकिन 
इसके केवल नौ सर्ग सुरक्षित तथा प्रकाशित हैं, जिनमे शूरपणखा-विरूपीकरण तक 
का वर्णन मिलता है। कथानक वाल्मीकि रामायण के अनुसार है। 

अवतारवाद के विषय में कुछ परिबर्तन किया गया है। राम विष्णु के पूर्णा- 
बतार माने गए है तथा लक्ष्मण-भरत-श्त्रुघ्त क्रमश. शेष-सुदर्शन-शख के अशावतार। 
सीता वन-गमन के लिए राम से अनुरोध करते हुए कहती है कि मेने बहुत से रामायण 
सुने हैं लेकिन उनमें राम कही भी सीता के बिना वन नहीं जाते हैं . 

रामायणानोह पुरातनानि पुरातनेभ्यो बहुशः अ्रतानि । 
न क्वापि चंदेहुसुता विहाय रालो बन यात इति शत भे 
(सर्ग ५, ४८) 
सारी रचना की शैली बहुत कुछ कृत्रिम और अत्यधिक अलकृत है तथा इसमे 
वाल्मीकि के काव्य की अपेक्षा श्वुगार को अधिक स्थान दिया गया है, उदाहरणार्थे-- 
मिथिला की स्त्रियों का वर्णन (सर्ग ३); वनवास के समय वनविलास का प्रसंग 
(सर्ग ९, ३३); शूर्पणखा का वृत्तान्त (९, ६०-९१) । 
उत्तरकालीन महाकाव्य 

२२०. पंद्रहयी दाताब्दी से लेकर बहुत सी रचनाओं का उल्लेख मिलता 
है जो अधिकांश अप्रकाशित ही है | कितु ऐसा प्रतीत होता है कि उन परवर्त्ती काव्यों 
का कथानक की दृष्टि से कोई विशेष महत्त्व नहीं है। वामन भट्टवाण (अभिनव 
याणमट्ट) का रघुनाथचरित (३० सगे) १५वीं शताहुदी का है; १८०० ई० के 
लगभग रघुनाथ उपाध्याय ने रासविजय महाकाव्य लिखा, जो १९३२ ई० मे वाराणसी 
में प्रकाशित भी हुआ था । त्रिवान्द्रम संसक्ृत सीरिज में प्रकाशित रघुवीरचरित का 


रचयिता अज्ञात है। उदाहरणाय यहाँ पर वार अर्वाचीन रचनाओं की कंथावस्तु 
का परिचय दिया जाता है । 


१. दे० सुशीक्ष कुमार दे । हिस्टरी आँव संस्कृत लिटरेचर, पृ० ६३० । 
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२२१. चक्रकविकृत जानकी-परिणया! (१७ थीं श० ई०) में वात्मीकीय 
बालकाण्ड के अनू सार दह्यरथ-यज्ञ से लेकर प्रशुराम-तैजोभंग तक की प्रधान घटनाओं 
का ८ सर्गों से वर्णन किया गया है । अहल्या के शिला बन जाते के उल्लेख के अतिरिक्स 
कथानक में कोई भी परिवत्तन नहीं किया गया है| छठे सग्ग मे दशरथ की मिथिलय- 
यात्रा के वर्णन में उनकी विलासक्रीडाओ का किचित्‌ विस्तार सहित चित्रण किया 
गया है। जानकीहरण तथा कब-कंत तमिल रामायण मे भी दशरथ की इस यात्रा 
का व्स्तुत वर्णन मिलता है। 

२२२. रार्मालगामृत की रचना बनारस-निवासी अद्गेत नामक कवि द्वारा 
सन्‌ १६०८ ई० मे हुई थी !' हिन्दीसाहित्य के दृष्टिकोण से इसका महत्त्व यह है कि 
इसकी रचता उस समय हुई थी, जब गोस्वामी तुलसीदास वाराणसी में विद्यमान 
थे । अत रामलिगामृत की कथावस्तु अपेक्षाकृत विस्तार से दी जाती है। 


सर्ग १--उपोद्धात 

मगलाचरण के पश्चात्‌ गोकुल की दो गोपिकाओं का सवाद उद्धृत है। दोनों 
में से एक का जन्म रघ्‌कुल मे हुआ था, जिससे उसे राम-कथा की विशेष जानकारी 
है। अपनी सखी के अनरोध से वह रघृवशीय गोपिका राम-चरित का वर्णन करती 
है (१-०४) । कथानक रावण-चस्ति से प्रारम्भ होता है। जय-विजय भुगु द्वारा 
दिए हुए शाप के फलस्वरूप राक्षसयोनि प्राप्त कर रावण तथा कुमकर्ण बन 
जाते है। प्रह्लाद के विभीषण बन जान का भी उल्लेख है। अनन्तर रावण तथा 
कुंभकर्ण की शिवाराधना और वरप्राप्ति तथा देवताओ द्वारा विष्णु से अचतार लेने 
की प्रार्थना का वर्णन मिलता है (२५-६४) | 
सर्ग २--रामबाललीस्त (१-७०) । 

रामादि भाइयो का जन्म, जातकमं, स्तनपान, राम का अपनी माता को अपना 
विश्वरूप दिखल्ाना, बाललीला, बनक्रीडा, अध्ययन, यज्ञोपवीत-सस्कार तथा' 
विश्वामित्र के राम और लक्ष्मण को ले जाने का वर्णन । 
सर्ग ३--रावणपराभव (१-६४) 

दोनो भाइयो का विश्वामित्र के साथ सीतास्वयंवर में पहुँचना, सीता-सखियों 
द्वारा राम के सौन्दय्यं का वर्णन, राजाओं, देवताओं तथा राक्षसों की उपस्थिति, 
रावण का धनुष को चढ़ाने का असफल प्रयत्न, राम द्वारा घनुरभंग । 





१. त्रिवान्द्रम संस्कृत सीरिज (सन्‌ १९१३) में प्रकाशित । 


२. इसकी हस्तलिपि लन्‍्दन में सुरक्षित है। दे० इंडिया ऑफिस कंटालॉग 
न० 8९२० ) 
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सर्गे ४--सीतास्वयंवर (१-१०३) 
दशरथ के कौशल्यादि के साथ आने के बाद विवाहोत्सव का वर्णन दिया गया 
है। स्त्रियों को राम को देखने की उत्सुकता के वर्णन में कालिदास आदि 'कवियों 
का अनुकरण किया गया है। उदाहरणार्थ एक शार्दूलविक्रीडित छन्द उद्धृत किया 
जाता है' 
काचिन्मंगलघोषहुष्टहुदया गेहास्सखीसंवृत्ता 
थ्यग्रा व्यस्तसमस्तभूषणगणान्सो हर दघाराष्वगा 
सीताराममुखारविद-ज-रसोन्मत्ता गलन्मालती 
केशे कंकतिका चलत्कुचयुगा द्वारोध्चभागे स्थिता ॥ ८६॥ 
इन्द्र आदि देवगण के आगमन तथा इन्द्र की आज्ञा से विश्वकर्मा द्वारा निमित 
एक दिव्य नगर का उल्लेख है, जिनमे लक्ष्मी सीता को रामावतार का रहस्य बताती 
हैं । ; 
सर्ग ५---रामारण्ययमनं (१-६३) 
मिथिला से प्रस्थान तथा मार्ग मे परशुराम तेजोभग के वर्णत के बाद राम की 
अवस्था १५ वर्ष की तथा जानकी की ६ वर्ष की बताई जाती है, यद्यपि चौथ अध्याय 
में सीता की १६ वर्ष की अवस्था का उल्लेख हुआ था। अनन्तर वाल्मीकि के अनुसार 
राम के तिर्वासन का वर्णन किया गया है (२५-६३ ) । 
सर्ग ६---रासारण्यगमन (१-८१) 
इसमें भगवानमाया सनुष्य हरि (छन्द ४) केपचवरटी में निवास का वर्णन है, जहाँ 
खग, मृग, व्याप्न आदि अपने स्वभाव वे र' का परित्याग कर रहते थे (छन्द ५) । 
अनन्तर शूपंणखा के विरूपीकरण के उल्लेख के बाद नारद के रावण के पास जाकर 
सीता के सौन्दयय के वर्णन करने की कथः मिलती है, जिसके फलस्वरूप रावण मारीच 
की सहायता से सीता का हरण करता है । सीता की खोज के वर्णन मे शिलामयी 
अहल्योद्धार ओर केवट के राम-चरण धोने के आग्रह की कथा दी गई है। कबंघ- 
बंध के उल्लेख के बाद सीता को प्राप्त करने के लिए राम की छिव-पूजा का वर्णन 
किया गया है: 
सीतासंगसनार्थाय रामो लिगस्थ पूजन । 
चक्र तेव महावेयः सीताशुदधि चकार हु ॥ ७९ ॥ 





१. शीघ्र के स्थान पर सीघ्र' ही लिखा है । 
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अन्त में राम के वानरों से सख्य करने का उल्लेख मात्र मिलता है। 
सर्ग ७. रामविभीषणदर्शन (१-६२) 


इसमे हनुमान के सीता के पास जाकर उनको एक अंगूठी के अतिरिक्त राम का 
एक पत्र देने का वर्णन है। लंकादहन के उल्लेख के बाद हनुमान्‌ के राम को सीता 
का समाचार देने की कथा मिलती है। अनन्तर अगद के दूतकायं का वर्णन किया 
गया है, जिसमे महानाटक के रावण-अगद-संवाद का अनुकरण स्पष्ट है । अन्त में 
सेतुबध तथा विभीषणागसमन का उल्लेख किया गया है। 


सर्ग ८--पुद्धकांड (१-६१) 

इसमें राक्षसों की केलि के वर्णन के बाद अहीमहीरावण के राम-लक्ष्मण को 
पाताल ले जाने का तथा हनुमान्‌ द्वारा मकरघध्वज की सहायता से दोनो की मुक्ति 
का वृत्तान्त दिया गया है । 

सर्ग के अन्त में कुम्भकर्ण-वध, लक्ष्मण को शक्तित ऊूगने तथा लक्ष्मण-इन्द्रजितु- 
युद्ध का उल्लेख मात्र मिलता है। 


सर्ग ९---अहीराबणमहीरावणवध (१-४५) 


इस सर्ग की कथावस्तु शीर्षक के अनुसार नहीं है, इसमे सुलोचना की कथा 
तथा युद्ध के लिए रावण के प्रस्थान का वर्णन मिलता है। 


सर्ग १०--शिवॉलिंग वर्णन (१-८३) 

रणक्षेत्र में राम को देखने पर रावण का एक) विस्तृत भाषण दिया गया है 
(१-३५), जिसमे वह राम को राक्षसवंश का नाश करने के लिए विष्णु का अवतार 
मानता है, विष्णु द्वारा बंध किए जाने के कारण अपने भाग्य की प्रशंसा करता है, 
राम द्वारा की हुई शिवपूजा को उनकी विजय का कारण मानता है और साथ-पाथ 
रामनाम की सामथ्यं का वर्णन करता है, जिसके स्मरण मात्र करने से चानरसेना 
समुद्र को पार करने में समर्थ हो सकी । 

अनन्तर राम रावण को अपना शिव-रूप दिखलाते है तथा शिवलिंग का वर्णन 
करते हैं। रावण का सरकंत्र राम के रूप को देखने का भी उल्लेख हुआ है (६४) । 
सर्ग ११--रावणबध (१-८१) 

रावण-वध के बाद सीता की अग्निपरीक्षा का उल्लेख नही है, लेकिन रावण- 
बंध सुनकर सीता के आनन्द तथा मंदोदरी के बिलाप का उल्लेख किया गया है; 
अनन्तर विभीषण के अभिषेक का वर्णन मिलता है। ! 
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सर्ग १२--रामराज्याभिषेक (१-७५) 

प्रारम्भ मे राम आदि की अयोध्या-यात्रा का और अनन्तर राम के आगमन से 
अयोध्यावासियों के आनन्द का वर्णन किया गया है। कैकेयी राम से मिलकर कहती 
है कि देवेन्द्र की प्रेरणा से मैने आपको रावण का वध करने के लिए वन भेजा था । 
सर्ग के अस्त में राम का अभिषेक वरणित है। 


सर्ग १२---री जानकीरामक्रीडाछिक (१-५२) 
राम और सीता के सभोगवर्णन के बाद (१-२०) प्रात 'ंगार, भोजन आदि 
का उल्लेख किया गया है। सभा में नारद राम की स्तुति करते है: 
श्रीराम जगदाधार ब्रह्मानंद सुखप्रद 
त्वन्नामस्मरणनेब तरिष्ये भवसागरं । 
अन्त में गर्भवती सीता की दोहद का उल्लेख है। 
सर्ग १४--३८ छन्दों के इस सर मे (जिसका कोई नाम नहीं रखा गया है) वाल्मीकि 
आश्रम में कुश-लव के जन्म और शिक्षा का वर्णन है। (सीता-त्याग का उल्लेख 
नही है) । नारद से समाचार पाकर राम सेना-सहित आश्रम जाती हैं तथा युद्ध के बाद 
सीता और कुश-लव के साथ अयोध्या लौटते है। (दे० आगे अनु० ७४६) । 


सर्ग १५--फ्रुम्मगर्भवध (१-३४) 

इसमे सीता द्वारा कुम्भकर्ण के पुत्र कुभगर्भ के वध का वर्णन किया गया है। 
(दे० आगे अनु० ६४१) । 
सर्ग १६--आओरंगवर्णन (१-४१) 

इस सर्ग में क्रीरग-मूति की कथा के अतिरिक्त राम द्वारा उसके पूजन का वर्णन 
किया गया है। 
सर्ग १७---श्रीरामस्य स्वरूपवर्णन (१-८०) 


वसिष्ठ की आज्ञा से राम के अश्वमेध-यज्ञ का वर्णन किया है, जिसमे देवता 


आकर राम तथा सौता की स्तुति करते है (१-३३ ) । अनन्तर सरयूतीर्थ माहात्म्य- 
सहित राम-सीता और अयोध्यासमाज का परलोकगमन वर्णित है (३४-५६) । 
अन्त में अद्वैतमंजरी मिलती है, जिसमे जीव, बहा, ईइवर, माया आदि का सिरूपण 
किया गया है (५७-८०) । 


संस्कृत छलित साहित्य में राम-कथा २० है 


से १८--खछिल (१-९०) 
इसमें राम-कथा नहीं मिऊझती । रामपूजा-विधि तथा रामकीति के निरूषण के 
पदचात्‌ राम-शंकर की तथा राम-कृष्ण की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है ॥ 
अन्त मे रचना-काल (शक १५३० ), ग्रन्थकार (अद्वेत) आदि का उत्लेख है। 


२२३. राघवोल्लास' महाकाव्य की रचना भी एक अद्वैत नामक सन्यासी 
द्वारा वाराणसी मे ही हुई थी, सन्‍्यास लेने के पूर्व कवि का नाम मुरारि था (दे० 
१२, १००)। सभव है यह रामलिगामृत के रचयिता से अभिन्न हो। इस महाकाव्य 
की हस्तलिपि लद॒न मे सुरक्षित है (दे० इण्डिया ऑफिस कंटालॉग न० ३९१५) । 
इसके तीन प्रारभिक सर्ग अप्राप्य है। शेष नौ सर्गों मे छगभग १००० छन्द है (प्रायः 
इन्द्रवज्ञा) । लिपिक का नाम है मानसाहि कायस्थ तथा ,लिपि-कालू सन्‌ १६२५ 
ई० । इस काव्य की विशेषता है कवि की कोमल रामभक्ति जो इसे राम का सौन्दर्य 
बारम्बार अंकित करने के लिए प्रेरित करती है तथा राम की स्तुति प्राय. सब पात्रों 
द्वारा करवाती है। रामचरितमानस की भाँति मर्यादित शवगार इस काव्य की एक 
अन्य विशेषता है---राम-सीता-पूर्वानुराग का वर्णन करते हुए कही भी सीता का 
नखशिख वर्णन नही दिया गया है। कथानक रामजन्म से प्रारम होकर विवाह के 
पदचात्‌ अयोध्या मे प्रत्यागमन पर समाप्त हो जाता है। 

सर्ग ४---राम का जन्म , रामसौन्दर्य-वर्णन , चतुर्भुज-दर्शन | संक्षिप्त बाललीला। 

सर्ग ५--विश्वामित्र द्वारा रामावतार की व्याख्या । दशरथ की मूर्च्छा; राम 

द्वारा शरीर की नश्वरता का उपदेश । 

सर्ग ६---ताड़का; सुबाहु; मारीच। विश्वामित्र द्वारा राम-नाम-महिमा का 

वर्णन । पाषाणभूता अहल्या का उद्धार । 

सर्ग ७--अहल्या द्वारा राम की स्तुति । जनकपुर मे आगमन । 

सर्ग ८---सीता का पूर्वानुराग (दे० आगे अनु० ४०३), धनुर्भग । 

सर्ग ९--दशरथ का स्वागत । 

सं १०-११--विवाह । 

सर्ग १२--कौतुकलीलका (सीता राम के छलाट पर केसर का तिऊलूक छऊगाती 

है); विदाई; परशुराम का तेजोभग , अयोध्या मे आगमन । 


१. दे० राघवप्रसाद पाडेय, तुलसीदास-कालीन राघवोल्लास काव्य, राष्ट्रकवि 
मैथिलीशरण गृप्त अभिनन्दतन ग्रंथ, पू० ७०२ । 


रण्रे अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकत' 


२२४. मोहन स्वामी कृत रामरहस्य अथवा रामचरित की एक हस्तलिपि 
लन्दन में सुरक्षित है (लिपिकाल सन्‌ १७५०ई०; दे० इण्डिया आफिस कैटालॉग, 
न० ३९१७) । इस रचना के तेरह क्रीडोपकरणो की अधिकाह सामग्री ज्यों-की-त्यों 
अध्यात्म रामायण से उद्धत की गई है । द्वितीय उपकरण में सुमंत्र द्वारा स्वायंभू 
मन्‌ तथा उनकी पत्नी की तपस्या का वर्णन मिलता है, जिसके फलस्वरूप वे तीन 
जन्मों में विष्णु को पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान पापते हैं। दोनों अब दशरथ- 
कौशिल्या हैं और आगे चलकर वसुदेव-देवकी, तथा कलियुग मे हरिब्रत-देवप्रभा 
के रूप में जन्म लेगे। सूर्यवश-वर्णन से लेकर रामचन्द्र स्वर्गारोहण तक के इस कथा- 
नक में कही भी मौलिकता का नाम नही है। विशेषता यह है कि विवाह के पदचातु 
अयोध्या में पहुँचकर नवदम्पति का संभोग-वर्णन के रूप मे महानाटक का समस्त 
द्वितीय अक उद्धृत किया गया है । अगद के कार्य-बर्णन मे भी महानाटक से एक विस्तृत 
अंश (अक ८, ४-२०) ले लिया गया है । 


ख---नाटक 


२२५. राम-कथा को लेकर ताटकों के अभिनय की प्रथा प्राचीन कारू से 
चली आ रही है। इसका निर्देश नवें अध्याय मे उद्धुत किए हुए हरिवंश के एक 
इलोक में मिलता है (दे० अनु० १४५) । इन प्राचीन नाटकों का लोप हुआ है, 
लेकिन आगे चलकर भी राम सम्बधी नाटकों की रचना होती रही । यह इस परि- 
चछेद में वर्णित सामग्री से स्पष्ट है।' महाकाव्यों की अपेक्षा राम-कथा-सम्बन्धी 
नाटको में कथानक के दृष्टिकोण से अधिक परिवर्तन किया गया है, तथा अनेक नए 
पात्रों की सृष्टि भी की गई है, जिससे रामायण की आधिकारिक कथावस्तु को (वन- 
बास, सीताहरण, रावणवध ) अपेक्षाकृत कम स्थान मिल सका है ।' दसवी शताब्दी 
के पूर्व के नाटकों में से केवल उत्तररामचरित और कुन्दमाला भे उत्तरकाण्ड सबंधी 
सामग्री का वर्णत किया गया है और दोनों में नाटक को सुखान्त बनाने के लिए सीता 
के भूमिप्रवेश की कथा बदल दी गई है। राम-कथा का यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
कथासरित्सागर, जैमिनोय अश्वमेध, पद्मपुराण तथा आनन्द रामायण में भी मिलता 
है । छलितराम और रामानन्द नामक नाटक भी उत्तररामचरित से सम्बन्ध रखते 

१. राम-कथा-सम्बंधी नाटकों की साहित्यिक समालोचना के लिये दे० एस० 

लेवी * लू थेआत्र इण्डियेन, पु० २६७ आदि । 

२. सभवत. इन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर आनन्दवर्धन अपने ध्वन्यालोक 

में कहते हैं कि रामायण जैसी सिद्धरस कथाओं में स्वेच्छा से रसब्रोधी 
परिवर्तन नहीं करना चाहिए (दे० ३, १४ की वृत्ति) । 


संस्कृत छलित साहित्य में राम-कथा २०३ 


हैं किन्तु दोनों अप्राष्य हैं। प्रतिमानाटक, मैथिलीकल्याण, दूतांगद, उन्मत्तराषय 

जैसे नाटको को छोड़कर प्रायः सब अन्य राम-कथा विषयक माटक रामाभिषेक पर 

ही समाप्त हो जाते है । 

प्रत्येक नाटक की विशेषताओं का अरूग-अलंग वर्णन किया जायगा । यहाँ 
राम-कथा सम्बन्धी नाटकों की सामान्य विशेषताओं की ओर निर्देश करना है। 
रामायण की आधिकारिक कथा-वस्तु को अपेक्षाकृत कम महत्त्व मिलने के अतिरिक्त 
इन नाटकों में निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं : 

(१) विस्तृत बणंन और सवाद, जिससे कही-कही नाटक की गति मे रुकावट 
पड़ी है । 

(२) आदर्शावाद का प्रभाव | उदाहरणार्थ * वालिवध का महावीरचरित, अनधेराघव' 
तथा महानाटक मे परिवरत्तित रूप, प्रतिमानाटक, महावीरचरित, अनघेराघव 
तथा बालरामायण मे कैंकेयी का दोषनिवारण, छलितराम में सीतात्याग 
का तथा कृत्यारावण मे सीताहरण का नवीन रूप । 

(३) शगार की व्यापकता । उदाहरणार्थ * बारछूरामायण में रावण का विरह-वर्णन, 
मेधिलीकल्याण मे राम-सीता के पूर्वानुराग का चित्रण (अक १-४) तथा 
महानाटक में राम-सीता का सभोग-वर्णन, जो अइलीलता की सीमा तक पहुँच 
गया है (अंक २) । 

(४) जअद्भुत-रस का प्रवेश । उदाहरणार्थ, प्रसान्नराधघव (अंक ६), आइचये-चूड़ा- 
मणि, अद्भुत दर्पण । 

(५) पात्रों का अन्य पान्नों का रूप धारण कर लेना । उदाहरणार्थ: महावीरचरित 
तथा अनघ राघव मे शूपंणखा मंधरा का रूप धारण कर लेती है; उदात्तराघधव 
में सुग्रीव को धोखा देने के उद्देश्य से एक राक्षस हनुमान्‌ के रूप मे उनके पास 
जाता है तथा अतिम अक मे कई छद्मयवेषी राक्षस भरत और राम से छल-कपट 
करने का निप्फल प्रयास करते है, बालरामायण मे मायामय, शूपंगखा तथा 
एक परिचारिका क्रमशः दशरथ, कैकेयी तथा मथरा का रूप धारण कर लेते हैं; 
महानाटक में रावण अपने हाथ में अपने दस शीर्ष लिए हुए राम के रूप में 
सोता के पास जाता हे; आइचयं-चूडामणि मे रावण और उसका सारथि 
राम तथा लक्ष्मण का रूप धारण कर मीता का हरण करते है और शूप॑णखा 
सीता के रूप में राम के पास जाती है। 


प्रतिमानाटक तथा अभिषेकनाटक 
२२६. संभव है कि प्रतिमानाटक तथा अभिषेकनाटक भासकृत न होकर 
किसी दक्षिण भारत-निवासी अन्य कवि द्वारा कालिदास के बहुत कुछ बाद रचित 


२०४ अर्वाचीत राम-कथा साहिन्त्य का सिंहावलोकन 


हुए हों +' प्रतिमा घाटक से कालिदास के अनुसार राम की वंक्षावली (दिलीप, रघु, 
अज, दशरथ) तथा अभिषेक नाटक में सीता के लक्ष्मी के अवतार होने के उल्लेख 
से भी उपर्युक्त मत की पुष्टि होती है । फिर भी दोनो नाटकी को यहाँ पहला स्थान 
दिया गया है । 


प्रतिमानाटक के सात अंकों में वाल्मीकीय अयोध्याकांड की कथावस्तु तथा 
सीताहरुण का वर्णन किया गया है । प्रथम अक मे राम को बनवास दिए जाने कौ 
कथा मिलती है । इसकी विशेषता है, शत्रुघ्न की उस समय अयोध्या मे उपस्थिति । 

द्वितीय अंक में दशरथ के मरण का वर्णन है, इसके अनुसार मृत्यु-शय्या पर 
पडें हुए दशरथ को उनके पूर्वजों (दिलीप-रघु-अज) के दर्शन होते है, जो उनको 
परलोक ले जाने आए हैं । 

तुतीय अंक में भरत के प्रत्यागमन का वर्णन है । प्रतिमागृह मे अयोध्या के मृत 
राजाओ की मूर्तियों को देखकर भरत जान जाते है कि दशरथ की मृत्य हुई है 
और वे राज्य-सिहासन दुकराकर राम के पास जाने का सकल्‍्प करते है। इसमे 
भरत को लक्ष्मण का अनुज बताया गया है । 


चतुर्थ अंक मे वाल्मीकि के अनुसार भरत की चित्रकूट-यात्रा का वर्णन मिलता है 
तथा पचम अंक में सीता-हरण का एक सर्वथा नवीन रूप प्रस्तुत किया गया है (दे० 
आगे अनु ० ४९५) । 

छठे अक के अनू सार भरत सुमंत्र से सीताहरण का समाचार सुनकर कैंकेयी को 
भत्सना देते है, जिस पर कैकेयी अपने निर्दोष होने का प्रमाण देती हे । महिश्ञाप 
की रक्षा करने के लिये वसिष्ठ वामदेव आदि से परामर्श लेकर कंकेयी ने राम को 
वनवास दिलाया था (दे० आगे अनु० ४५२) । अनन्तर भरत रावण के विरुद्ध 
सेना संचालन की आज्ञा देते है। 

रावण-बंध के बाद जनस्थान के आश्रम में भरत आदि से राम की सेट का वर्णन 
अंतिम अक में किया गया है । उस वृत्तान्त के अनुसार राम का अभिषेक भी जनस्थान 
में हुआ था, जिसके बाद सब पुष्पक से अयोध्या छौट गए । 


२२७. अभिषेक नाठक में वालिवध से लेकर रामाभिषेक तक की वाल्मीकीय 
कथा का अपेक्षाकृत कम परिवर्तत सहित वर्णन किया गया है। सेतुबन्ध के स्थान 
पर समुद्र विभक्‍त हो जाता है और सेना समुद्रतछ से पार उतरती है (अक ४) | 


१. दे० एस० कुप्पुस्वामिश्ञास्त्री की आइचयंचूडार्माण की भूमिका, बालमनोरमा 
सिरीज, मद्रास । 
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राम तथा रूक्ष्मण दोनों के मायामय झीषे सीता को दिखलाए जाते हैं (इस परिवर्तन 
का महानाटक, जावा के प्राचीन रामायण तथा मलूय के सेरी राम में भनुकरण किया 
गया है) । सीता की अग्निपरीक्षा के समय अग्निदेव प्रकट होकर सीता के लक्ष्मी 
होने का रहस्योद्घाटन करसे है . 

इसां भगवतों लक्ष्मों जानोहि जनकात्मजास । 

सा भवन्तमन्द्रप्राप्ता भानषीं तनुमास्थिता ॥ २८॥ (अंक ६) 


प्रसिमानाटक मे राम को मनुष्य के रूप मे देखा गया था, इस नाटक में राम के 
किणूत्व का अनेक स्थलो पर उल्लेख है । 


भवभूति-कृत महावीरचरित तथा उत्तररामचरित 


२२८. कन्नोज के दरवार के वातावरण में रहने वाले भवभूति ने आठवी 
शताव्दी ६० पूर्बाद्द मे महवीरचरित तथा उत्तररामचरित की रचना की थी । 

महादो रचरित के सात अको में राम-सीता-विवाह से छेकर रामाभिषेक तक 
की कथा का वर्णन किया गया है। इसमे निम्नलिखित परिवतंन मिलसे है. 

विश्वामित्र के आश्रम मे राम-लक्ष्मण सीता-उमिला से मिलते है। आश्रम में 
रावण के दूत के आ जाने का तथा धनुर्भग होते का भी वर्णन किया गया है (अक १) | 

विवाह के पश्चात्‌ परभुराम के मिथिला ही मे आने का वर्णन है (अक २) । 

कैँकेयी का एक जाली पत्र लेकर शूपंणखा मथरा के रूप मे मिथिला पहुँचती 
है । इस पत्र मे केकेयी वर के बल पर राम का वनवास माँगती है, जिसके फलस्वरूप 
राम भरत को अपनी पादुकाएँ देकर मिथिला ही से सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन 
के लिए प्रस्थान करते हैं (अक ४) । 

माल्यवान्‌ की प्रेरणा से वालि राम को मार्ग मे रोक लेता है और दन्द्रयुद्ध में 
राम द्वारा मारा जाता है। 


२२९. उत्तररामचरित के सात अको में वाल्मीकीय उत्तरकाड की सामग्री 
का एक नवीन रूप प्रस्तुत है । 

लोकापवाद के कारण सीतात्याग के वर्णन को एक और अधिक करुणा-जनक 
रूप दिया गया है। सीता-सहित अपने वनवास के चित्रों का दर्शन करने तथा 
गर्भवती सीता को गगातट के आश्रमो को दिखलाने का आश्वासन देने के पदचात्‌ 
राम सीता के विषय मे छोकापवाद की कथा दुर्मुंख से सुनते हैं तथा सीता का त्याग 
करने का निरवय करते हैं (अंक १) । 

रा० १४ 
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कुश-उव के जन्म की तथा शम्बूक-वध की कथा दोनों वाल्मीकि से कुछ भिन्न हैं 
(दे० आगे अनु ० ७४१ और ६२९) । राम-सेना से कुश-लब के युद्ध करने का भी 
वर्णन किया गया है (दे० आगे अनु० ७४८) । इस युद्ध के पूर्व वाल्मीकि-आश्रम 
मे जनक तथा कौशल्या की भेट चतुर्थ अक मे वाणित है। कथा के दृष्टिकोण से नाटकै 
की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता अतिम अक मे मिलती है। वाल्मीकि के आश्रम 
मे राम तथा अयोध्या की जनता के सामने सीता-चरित-सम्बन्धी (त्याग, कुश-लूव- 
जन्म आदि) एक वाल्मीकिकृत नाटक का अभिनय वर्णित है, जिसके फलस्वरूप 
समस्त प्रेक्षगण सीता की निदषिता पर विश्वास करते है और सीता तथा 
कुण-लव के साथ राम अयोध्या लौटते है । राम-कथा के इस सुखान्त निर्बहण की उत्पत्ति 
और विकास का २० वे अध्याय में विडलेषण किया जायगा (दे० अनु० ७५४-७५७) । 
२३० उदात्तराघव' की रचना सभवत 2८वी शताब्दी ई० में अनगहप॑ मायु- 
राज (मात्रराज) द्वारा हुई थी । इसके ६ अको में राम के निर्वासन से लेकर रावण- 
बध के बाद उनके अयोध्या मे प्रत्यागम तक की कथा प्रस्तुत की गई हैं। कथानक 
की विशेषताओं में से सीताहरण का नवीन रूप प्रमुख है (दे० अनु० ४०२) । इसके 
अतिरिक्त कई राक्षस और असुर राम के पक्ष वाछे पात्रों का रूप धारण करते हैं। 
चतुर्थ अक में एक राक्षस हनुमान्‌ का रूप धारण कर सुग्रीव को रावण द्वारा सीता- 
वध का समाचार देता है, इसपर सुम्रीव अगंद को राज्य सौपकर चिता मे प्रवेश करना 
चाहते है कितु वास्तविक हनुमान्‌ ठीक समय पर पहुँचकर उनको बचाते है | अतिम 
अक में एक राक्षस वसिष्ठ का शिष्य बनकर भरत को सदेश देता हे कि लक्ष्मण युद्ध 
मे मारे गए है। अनन्तर एक असुर नारद के रूप में पहुँचकर कहता है कि राम का 
भी देहान्त हुआ है और अत मे एक राक्षसी सीता का रूप धारण कर उन दोनो के 
कथन का समर्थन करती है । भरत सरयू मे इृब कर मरने पर है कितु हनुमान्‌ शुभ 
तो वार ले कर आते है और उनको रोकते है । हनुमान्‌ से पता चलता है कि एक 
अद्ुर ने सुभत्र का रूप धारण कर राम को समाचार दिया था कि भरत मरणासन्न 
है । तृतीय अक में एक तपस्वी राम के पास जटायु का पत्र लेकर क्षात्ते हैं, जटायु 
आग सी ल्म वताफर इस पर को आने खत से एकपी परालल 
[लाकर रावण से बदला छेना चाहिए । 
कुन्दमाला 
२३१. कुचन्दमाला की र 
के पश्चात्‌ बा भोजदेव के 2 पक पति इन मिबर्त 
8३72 शगार प्रकाश ([ १०५० ई० ) के प्‌ हुईं थी । कवि 
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१. प्रस्तुत परिचय डॉ० राघवन के दिए > है 
उदात्तराधव की एक हस्तलिपि प्राप्त कल पर निर्भर है। उनको 
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के नाम के कई रूप मिलते हैं, दिहनाग, घीरनाग तथा वीरनाग । धीरनाग अधिक 
समव प्रतीत होता है।' इस रचना पर, जिसकी कथावस्तु उत्तररामचरित से मिलती 
जुलती है, भवभूति का प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है। इसमें कुश-लव-युद्ध को छोडकर 
सीता-त्याग से राम-सीता-मिलन तक की कथा वर्णित है । तृतीय अंक में राम तथा 
लक्ष्मण बाल्मीकि-आश्रम के पास गौतमी के तट पर एक कुन्दमाला देखते है, जिसकी 
बनावट सीता के कौशल का स्मरण दिलाती है। आगे बढ़कर उन्हें सीता के चरण- 
चिक्न भी दिखलाई पड़ते है। 


चतुर्थ अक के प्रारम्भ मे बताया जाता है कि राजसेना को निकट जानकर वाल्मीकि 
ने अपने तपोबल द्वारा आश्रस की स्त्रियो को अदुब्य हो जाने का वरदान दिया है। 
इसी तरह सीता अदृश्य ह्रोकर राम से मिलती है, राम सीता की छाया को जल मे 
देखकर विरह के कारण मूच्छित हो जाते है। 

अतिस अक में कुश-छूव के रामायणगान के पश्चात्‌ सीता सभा में रपथ खाती 
है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी देवी प्रकट होकर सीता की निर्दोषिता का साक्ष्य देती 
है । इसपर राम सीता को स्वीकार करते है तथा पृथ्वी देवी अतर्द्धान हो जाती हैं। 


मुरारिक्ृत अनघेराघव 


२३२. अनघेराघव की रचना ९०० ई० के लगभग मुरारि द्वारा हुई थी । 
सक्री कथावस्तु विश्वामित्र के आगमन से लेकर अयोध्या मे रामाभिषेक तक का 
वत्तान्त है । तृतीय अक मे रावणदूत शौष्कल के मिथिला मे जाकर रावण की ओर 
से सीता को माँगने का उल्लेख है | महावीरचरित में भी रावण का एक दूत विश्वा- 
मित्र के आश्रम मे सीता को रावण की ओर से माँगता है । अनर्घराघव मे वाल्मीकीय 
कथा के जो अन्य परिवर्तन मिलसे है, वे सब महावीरचरित पर निर्भर है । उदाहरणार्थे, 
शूर्पणखा का मथरा के वेष मे कैकेयी के एक जाली पत्र के बल पर राम का निर्वासन 
माँगना (अक ४), परशुराम का मिथिला ही मे आगमन (अक ४) तथा राम- 
वालिद्वन्द-युद्ध (अंक ५) । 


राजशेखर-कृत बालरामायण 


२३३. राम-कथा-सम्बन्धी सबसे विस्तृत नाटक बालरामायण की रचना 
१० थी शताब्दी में हुई थी । इसके १० अको मे सीतास्वयवर से छेकर रामाभिषेक 


१. दे० एनल्स भड़ारकर ऑ० रि० इ०, भाग १६, प० १५८; औ, र भाग 
१५, पृ० २२६ । 
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तक की कथा भवभूति तथा मुरारि के अनुकरण पर वर्णित है। फिर भी कथानक 
के दृष्टिकोण से राजशेखर ने मौलिकता का भी प्रदर्शन किया है। 

रावण स्वयप्रहस्त के साथ सीता के स्वयवर मे पहुँचकर धनुष-परीक्षा करना 
अस्वीकार करता है तथा सीता के पति को अपना दात्रु घोषित करके लौटता है 
(भंक १) । अनन्तर वह परशुराम से सहायता के लिए निष्फल प्राथना करता है 
(अंक २) तथा लंका मे पहुँचकर सीता के विरह के कारण अत्यन्त व्याकुल हो जाता है। 
उसका मन बहलाने के लिए सीता-स्वयवर मे अन्य राजाओ के प्रयत्नो के बाद राम 
की सफलता का अभिनय किया जाता है (अक ३) । बाद मे सीता और उनकी धात्रेयिका 
(दूध-बहन ) की मूर्तियां बनवाकर तथा उनके मुंह मे सारिकाएँ स्थापित करके माल्यवान्‌ 
द्वारा विरही रावण को सान्त्वना देने का एक और निष्फल प्रयत्न किया जाता है 
(अक ५) । 

भवभूति तथा मुरारि के अनुसार परशुराम मिथिला में आते है , कितु लक्ष्मण 
ही विष्ण्‌ के धनुप पर प्रत्यचा चढासे है (अक ४) । राम के निर्वासन की कथा कुछ 
भिन्न है। अयोध्या मे दशरथ तथा कंकेयी की अनुपस्थिति का अवसर पाकर माया- 
मय, शुर्पणखा तथा एक परिचारिका क्रमश दशरथ, कैकेयी तथा मंथरा का रूप 
धारण कर लेते है और राम को निर्वासित करने मे सफल होते है (अक ६) । 

सेतुबध के अवसर पर सीता के मायामय शीर्ष का प्रसण और रावणपुत्र सिहनाद 
तथा एक प्रमजनी नामक राक्षमी के वध का वर्णन मिलता है (अनु० ५७९); 
मछलियो द्वारा सेतु को नष्ट करने के प्रयत्त का भी उल्लेख होता है (अक ७) । 
जतिजटा सीता के साथ अयोध्या जाती है (अक १०) । 


महानाटक अथवा हनुमन्नाटक 


२३४. महानाटक के प्रथम रूप की रचना सभवत' दसवी शताब्दी में हुई 
है।' लेकिन इसमे १४वीं शताब्दी तक प्रक्षेप जोड़े गए है, जिसके फलस्वरूप आजकल 
दो बहुत भिन्न पाठ प्रचलित है--दामोदर मिश्र का तथा (बगाल मे ) मघुसूदन का । 
दामोदर मिश्र का पाठ मूल रचना के अधिक निकट और प्राचीन है।' 

इस नाटक के स्वरूप को छेकर बहुत वाद-विवाद हुआ है। इतना ही निश्चित 
है कि इसकी रचना रगमच पर अभिनय करने के उद्देश्य से नही हुई थी । अधिक सभव 

१. दे० एस० के० दे: दि प्राब्लेम जॉव दि महानाटक, इ० 

/ क्बा 
पृ० ५३७ आदि । 3200 
२ ए० एस्टलेर:दि एलटेस्टे वासियोन डस महानाटक, जर्म 
» जर्मन ओरियेन्टल 
सोसाइटी, १९३६। 3034० 
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है कि इसका पाठ यात्राओं में किया जाया करता था । दामोंदर मिश्र के १४ अंकों के 
अनुसार, इसके कथानक में निम्नलिखित विशेषताएं हैं : 


अंक १. 


अंक २. 


अक दे 


अक ४ 


अक ५ 


अंक ६. 


अंक ७. 
अक ८. 


अक ९. 
अंक १०. 


अंक ११. 


सीतास्वयंबर : सीतास्वववर में रावण का एक दूत उपस्थित है तथा 
परश्राम मिथिला ही भे आकर पराजित होते है। 

रामजानकोविलासः इसमें विवाह के अनन्तर राम और सीता का 
संमोगवर्णन किया गया है, जो अश्लीलता की सीमा तक पहुँच गया है। 
सारीचाससन : रास के वतगमन के समय भरत के अयोध्या मे विद्यमान 
होने का उल्लेख है (छद ५) तथा अहन्योद्धार का वृत्तान्त अगस्त्याश्रम 
से पचवटी की ओर जाते समय वर्णित किया गया है (२०) । सीता के 
रक्षणार्थ भूमि पर धनुष से रेखा खीचकर राम लक्ष्मण को साथ लेकर, 
मायामृग को मारने जाते है (२७) । 

सीताहरण : राम तथा लक्ष्मण मृग का शिकार करने के लिए साथ 
साथ चले जाते है । 

बालियध: महावीरचरित आदि के अनुसार वालि स्वयं राम को 
ललकारता है। इसमे हनुमान्‌ को रुद्रावतार माना गया है (३३) ; 
अगले अक में भी इसे रुद्राश' कहा गया है। 

हनुमद्विजय : इसमे सीता हनुमान्‌ को तीन अभिन्ञान देती है-- 
चूडामणि, काक की कथा तथा राम के सीता को तिलक छगाने का 
वृत्तान्त (३९) । 

सेशुबंध : रास के बाण चलाने का उल्लेख नही है। 

अंगदाधिक्षेपषण : अपने पिता के वध के कारण राम से बरु रखकर 
अंगद रावण को युद्ध मे प्रवत्त करने के उदहेश्य से रावण का अपमान 
करता है (छन्‍्द २) । 

संत्रिवाक्य: लंका की सभा का वर्णन । 

रावणप्रपंच : रावण पहले राम तथा रूक्ष्मण के मायामय शीर्ष 
सीता को दिखकाता है (अभिषेक नाटक के अनूसार); अनन्तर 
रावण रास का रूप धारण कर तथा अपने दस मायामय झ्षीर्ष हाथ 
में लेकर सीता को ठगने का प्रयत्न करता है! 


कुस्भकर्णवध : इसमें अंगद द्वारा राक्षसी प्रमंजनी के वध का भी 
उल्लेख है। 
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अंक १२. इसाजित्बध: 

अक १३. लक्ष्मणशक्तिभेद : इसमे हनुमान्‌ को हटाने के लिए ब्रह्मा द्वारा 
नारद को भेज देने का उल्लेख है। इस तरह रावण लक्ष्मण को 
आहत करने का अवसर पाता है। अनन्तर लक्ष्मण की चिकित्सा 
के लिए रावण के वेच्य सुषेण को लका से के आने का वृत्तान्त मिलता 
है । 

अंक १४. ओऔरामविजय: प्रारम्भ में लोहिताक्ष नामक रावणदूत का राम 
के पास आने का वर्णन है । रावण राम से सधि का प्रस्ताव करता 
है तथा जामदग्ल्य के परशु के लिए सीता को छौटाना चाहता है। 
राम इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते है। रावणवध के बाद अंगद 
अपने पिता के वध का प्रतिकार लेने के लिए समस्त सेना को 
ललकारता है, जिस पर एक आकाशवाणी द्वारा कहा जाता है कि 
कृष्णावत्तार मे वालि व्याध के रूप मे राम-कृष्ण का बध करेगा 
(७५) । 

शक्तिभद्रक्ृत आइचरयचूडामणि 


२३५. दक्षिण भारत का यह नाटक नवी शताब्दी का माना जाता है, लेकिन 
इसकी इतनी प्राचीनता बहुत संदिग्ध है ।' इसमे शूपंणगला के आगमन से लेकर 
सीता की अग्नि परीक्षा तक की कथा का सात अंको से वर्णन मिलता है। इसकी 
विशेषता यह है कि राम तथा सीता के पास मुनियो से प्राप्त एक ओंगूठी तथा चूडा- 
मणि है, जिनके प्रभाव से छद्मवेषी राक्षस राम अथवा सीता के स्पर्श से अपना 
वास्तविक रूप धारण कर लेते है। इससे नाटक का नाम आइचर्यंच्डासमणि पडा 
है (अंक रे, छंद ८) । 

राम का रूप धारण करने बाला रावण, रूक्ष्मण का रूप धारण करने वाले अपने 
सारधि की सहायता से, सीता को हर लेता है। इतने भे क्षुपंणत्ला सीता के रूप में 
राभ से बातचीत करती है तथा मारीच राम के रूप मे लक्ष्मण से । 
अप्राप्य प्राचीन राम-सम्बन्धी नाटक 

२३६. काव्यशास्त्र-विषयक ग्रन्थों के उद्धरणों से अनेक प्राचीन राम-कथा 
सम्बंधी अप्राप्य नाटको का पता चलता है। राधवानन्द, मायापुष्पक तथा स्वप्ल- 
वह्ञानन के लेखक अज्ञात है; इनकी रचना दशवी शताब्दी के पूर्व ही हुई थी । 
क्षी रस्वामीकृत अभिनव-राघब (दसवी श०) का उल्लेख हेमचन्द्र के दिष्यो द्वारा 


१. सुशीक कुमार दे . हिस्टरी आँव काव्य लिटरेचर, पृ० ३०२१ 
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हुआ है। रामचन्द (हेमचन्द्र के शिष्य) के दो नाटक अप्राप्त है, अर्थात्‌ रघुविलयस 
तथा राषघवाम्युूदय (१२वी ह०) । 

कुछ अन्य अप्राप्य प्राचीन नाटकों के विषय में डॉ० राघवन्‌ ने सिम्नलिखित 
सामग्री एकन्न की है: 

(१) यशोवमंन्‌ का रामाम्युदव (८वी श० पूर्वाद्ध )। इसका कथानक 
(छः अक) शृपंणखा विरूपीकरण से प्रारभ होकर सीता की अग्नि-परीक्षा के 
बाद सुग्रीव तथा विभीषण के अयोध्या के लिए प्रस्थात करने पर समाप्त हो जाता 
है । 

(२) रामानन्द का लेखक अज्ञात है। इसकी रचना सन्‌ ९०० ई० के पूर्व 
हुई थी । कथावस्तु उत्तररामचरित से सम्बन्ध रखती है। शारदातनय एक 
अन्य रामानन्द नामक नाटक का उल्लेख करते हैं, जिसमे विभीषण का परिचय 
सीता-हरण के पूर्व ही मिलता है-- 

प्रागेब सीताहरणाब्‌ यद्‌ विभीषणवर्णनम्‌ (दे० भावश्रकाश ८) 

(३) छलितराम (नवी शताब्दी) का भी रचयिता अज्ञात है। कथानक 
रावण-वध के पश्चात्‌ राम के अयोध्या मे आगमन से प्रारभ होकर उनके 
अव्वमंघ-यज्ञ पर समाप्त हो जाता है । सीता-त्याग का कारण अयोध्या की जनता 
का अपवाद नही है; रूव॒ण दो राक्षसों को राम के पास भेज देता है, जो राम के अतरग 
सखा बनकर उनको सीता के प्रति उसकाते है। रूवण के इस छलू-कपठ से नाटक 
का नाम छलितराम ही रखा गया है। 


लव-कुश-युद्ध का वर्णन मी मौलिक है, लक्ष्मण रूव को कंदी बनाकर उनको राम 
के दरबार मे ले जाते है। लव अव्वयमेध-मण्डप मे सुवर्णमयी सीता को देखकर अपनी 
माता सीता को पहचानता है। इससे राम को पता चलता है कि सीता जीवित है । 

(४) कृत्यारावण की रचना सभवत नवी हा० पूर्वाद्ध में हुई थी। अज्ञात 
लेखक ने सीताहरण से लेकर सीता की अग्ति-परीक्षा तक की कथा सात अको मे 
प्रस्तुत की है। श्ीषक रावण की कृत्या (माया) की ओर निर्देश करता है। 
मायामृग के अतिरिक्त राक्षसी माया का परिचय हमे शूर्पणखा के विभिन्न रूपों से 
तथा सीता के सामने राम-वध के प्रदर्शत से मिलता है। कथानक का मुख्य परिवतंन 
छीताहरण का एक तबीन रूप है, जिसमें सीसा रूक्ष्मण के प्रति कटु शब्दों का प्रयोग 


१. डॉ० राघवन की थीसिस भोजकृत श्यृंगारप्रकाश का द्वितीय भाग 
अप्रकाशित है। उनके सौजन्य से मुझे यह सामग्री प्राप्त हुई है। 


२. दे० इ० हि० कक्‍्वा०, भाग ३०, पूृ० ३७९-८१ | 
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नहीं करती; शूरपंणखा ही सीता का रूप धारण कर लक्ष्मण की भर्त्सना करती है 
(दे० आगे अनु० ४९६) । छठे अक मे दारुणिका राक्षसी को सीता का वध करने 
का आदेश दिया जाता है । दारुणिका सीता को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के 
उद्देश्य से उनके सामने एक मायामय राम का वध करवाती है। अपने स्वामी की 
हत्या देखकर सीता अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय करतों है (इस नि३चय का 
समाचार राम को दिया जाता है, नाटथदर्पण मे, जो सीता-विपक्ति-भबण का उद्धरण 
मिलता है, वह इस प्रसग की ओर निर्देश करता है) । 


जयदेवकतत प्रसन्नराघव 

२३७. महादेव के पुत्र जयदेव ने १५४५वी अथवा १३ वी शताब्दी में प्रसन्न- 
राघव की रचना की थी, जिसमे सीता-ल्वयवर से छेकर राम के रावण-वश्र के बाद 
अयोध्या मे प्रत्यागमन तक की कथा का सात अको में वर्णन किया गया है। इस 
रचना पर मुरारि कत अनर्धराघव का स्पष्ट प्रभाव पडा है। कथानक की दुष्टिकोण 
से इसमे निम्नलिखित विशषताएँ मिलती हे 

सीतास्वयवर में रावण तथा बाणासुर की उपस्थिति ओर धनुप-संधान करने 
के निष्फल प्रयत्त । उस अवशर पर रावण का सीताहरण करने का सकत्प प्रकट 
करना (अक १) | 

धनुर्भग के पूर्व राम और सीता का मिथिल। के च डिकायतन में मिलना (अक २) । 

विविध नदियों (यम्‌ना, गगा, सरय्‌, गोदावरी) का मानवीकरण तथा उनका 
सागर के तट पर मिलकर अपने भूमिभाग से सम्बन्ध रखने वाली राम-कथा सुनाना 
(अक ५)। 

विद्याधर रत्नशेखर का विरह-व्याकुल राम को छका की घटनाएँ इन्द्रजाल 
द्वारा दिखलहाना (अक ६) । 


उललाघराघव 


२३८. गुजरात के निचासी सोमेश्वर ने उल्लाघराघव की रचना १जेवी 
श० ई० पूर्वार्द्ध मे की थी। इसकी अपूर्ण हस्तलिपि भण्डारकार इस्टिट्यूट (प्रूना) 
में सुरक्षित है, कंटाछोंग मे इसका नाम रामायणनाटक रखा गया है। उल्लाघराघव 
में वाल्मीकीय बालकाण्ड के अन्त से लेकर युद्धकाण्ड के अन्त तक का कथानक आठ 
अको मे प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अक मे राम-सीतारवववाह के पश्चात्‌ मिथिला 
से प्रस्थान का वर्णन किया गया है तथा इसके बाद कचुकी हरिदत्त परशुगम के छेजो- 
भंग की कथा सुनाप्ते हैं। एक अपवाद को छोड़कर वाल्मीकीय कथानक मे कहीं 
भी परिवर्तन नही किया गया है, अन्तिम अक के प्रारभ में राम की पृष्पक-यात्रा को 
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भ्रस्तुत किया गया है। अनन्तर लवण का एक गुप्तचर मुनि का रूप धारण कर 
अयोध्या में यह समाचार फैलाता है कि रायण राम-लक्ष्मण का वध करने के बाद 
अयोध्या पर आक्रमण करने आ रहा है। सेना को बुलाया जाता है तथा कौछल्या 
और सुमित्रा अन्न में प्रवेश करने की तैयारियाँ कर रही है। पुष्पक के पहुँचने पर 
भरत विभीषण पर बाण चलाना चाहते हैं किन्तु वसिष्ठ उनको रोकते हैं। यह 
प्रसंग उदात्तराघव के षष्ठ अंक का स्मरण दिलाता है (दे० ऊपर अनु० २३०) 
किन्तु उल्लाधराघव पर अनघधेराघव का सर्वाधिक प्रभाव पडा है ।' 


' गौण राम-सम्बन्धी नाटक 
हस्तिमल्‍्ल कृत मंथिलीकल्याण तथा अंजनापवनंजय 


२३९. जैन कवि हस्तिमल्‍ल ने १२९० ई० के रूमभग सीता-विवाह-सम्बंधी 
संथिलीकल्याण की रचना की थी ।' इस «्यगारात्मक नाटक के प्रथम चार अकों में 
राम तथा सीता के पूर्वानुराग का वर्णन किया गया है। दोनो स्वयवर के पूबे 
मिथिला के कामदेवमदिर मे (अक १) और माध्वी वन में (अक २) मिलते हैं; 
अनन्तर दोनो के विरह-वर्णन तथा चन्द्रकान्तधर-गृह मे अभिसारिका सीता का भी 
चित्रण किया गया है (अक ३-४)। अन्तिम अक का वण्य विषय धनुर्भग तथा राम- 
सीता-विवाह (अक ५) है। 

अंजनापवनंजय' विमलसूरि की राम-कथा पर निर्भर है। इसके सात अंकों 
मे अजना-पवनजय के चरित्र का इस प्रकार वर्णन किया गया है--- 


अक १. अजना के स्वयवर की तंयारियोां । 
अक २. स्वथवर; पवनजय-अजना-विवाह; युद्ध के लिए पवनजय का प्रस्थान। 


अक ३. प्रवनजय का रात्रि के समय अजना से मिलना तथा प्रातः छिपकर 
युद्धक्षेत्र में लौट जाना । 


अक ४. गर्भवती अजना का अपने मायके महेन्द्रपुर भेजा जाना । 


अक ५. वरुण की पराजय के बाद पवनजग्र घर के रास्ते मे अजना के विषय 
में सुनते है। वह तुरन्त ही महेन्द्रपुर के लिये प्रस्थान करते है। 


१. दे० बी० जे० सांडेसरा । प्रॉसीडिंग्स ओरियेंटल कान्फ्रेस ऑंव लखनऊ 
(प्रकाशित १९५६ ) , भाग २, पृ० १०५-१ १२। 

२. माणिक चन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थभाला न० ५। 

३. माणिक चन्द्र दिगंबर जैन ग्रन्थमाला न० ४३। 
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पहुँचने के पूर्ष पता घलता है कि अजना ने मायके न जाकर मातंभ- 
मालिनी वन मे प्रवेश किया है। पवर्नंजय उसकी खोज करने जाता 
है। 
अंक ६. गधवंराजा मणिचुड ने अजना के प्राण बचाकर उसको अपने राज्य 
में शरण दी है, जहाँ हनुमान का जन्म हुआ है। पवनजय तथा 
अजना का मिलन । 
अक ७. पवनजय का यौवराज्याभिषेक तथा विजयाध पर्वत का राज्य उसको 
सौपा जाना । 
विमलमूरि के पउमचरिय मे इस बात को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है कि पवनजय 
अजना के साथ विवाह करने के पण्चात्‌ २२ वर्ष तक उमके प्रति उदासीन ही रहा 
तथा यूद्ध-क्षेत्र मे अचानक इस प्रकार उसके प्रति आकषित हुआ कि रात के समय 
छिपकर अजना से मिलने आया था (दे० आगे अनु० ६६०) । हस्तिमल्ल ने 
इस अस्वाभाविक प्रसंग को छोडकर तथा अजना के स्वयंवर का वर्णन करके (जिसका 
पउमचरिय में उल्लेख नहीं होता) मौलिकता का प्रदर्शन किया । 


सुभटट्‌कृत दृतांगद 

२४०, ९३ वी गताब्दी की इस रचना में सुभदूट ने अगद के दृतत्व का प्रथम 
दो अको में वर्णन किया है। अनन्तर रावण की पराजय के पश्चात्‌ राम के विज- 
योत्सव का चित्रण किया गया है। 
भास्करभट्टक्ृत उन्मसराघव 


ग २४१. भास्करभट्ट (१४ बी शताब्दी) के उन्मसराधव (निर्णयसागर प्रेय, 
बंबई सन्‌ १९२५ ई०) नामक प्रेक्षणक में विक्रमोवंशीय के चतुर्थ अक का स्पष्टतया 
अनुकरण किया गया है। 

दुर्वासा के शाप में सीता के मुग रूप मे वदछ जाने पर राम का सवंत्र सीता को 
दूँढना तथा अगस्त्य की सहायता से उनको उनः प्राप्त करना इस रचना का वर्ण्य विषय 
है । 
विरुषाक्षकृस उन्मस्तराघव 


२४२. भास्कर भट्ट की भाँति विरुपाक्षदेव ने १ ५वी श० के प्रारंभ से एक 
उल्ससराधव नामक प्रेक्षणक लिखा है, उसमे भी विप्ररभ ध्युगार प्रधान रस है 
(अडयार सन्‌ १९४६ ई०) । स्ीताहरण का वर्णन बाल्मीकीय कथा के अनुतार 
है; कितु कसकमृग मारने के बाद सीता को न पाकर राम उन्मत्त हो जाते है और 
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रूपमण अकेले ही जाकर वानरों की सहायता से रावण को मार डालते हैं तथा सीता 
को शाम के सामने उपस्थित करसे है। 


ब्यासमिश्रदेव-कृत रामाभ्युदय 


२४३. व्यासमिश्रदेव ने १५ वी छताब्दी पूर्वार्स मे राभाम्युदय की रचना की 
थी, जिसके दो अंको मे का का यु, सीता की अग्निपरीक्षा, पुष्पक से अयोध्यागमन 
तथा राम का अभिषेक व॑णित है। 


उत्तरकालीन नाटक 


२४४. पन्द्रहवी शताब्दी के पश्चात्‌, विशेष कर सत्रहवी छाताब्दी मे, विस्तुत 
राम-कथा सम्बन्धी नाटक-साहित्य की सृष्टि हुई है। अधिकाश सामग्री अब तक 
अप्रकाशित है । (दे० मद्रास तथा तज्र सस्क्ृत कंटालांग) । 

ऐसा प्रतीत होता है कि इन नाटकों मे अद्भुत्‌ रस को उत्तरोत्तर महत्त्व दिया 
गया है। उदाहरणा्थे यहाँ दो रचनाओ का उल्लेख किया जाता है। 

निर्णयसागर से प्रकाशित सत्रहवी शताब्दी के दक्षिणनिवासी महादेवक्ृत 
अद्भृतवर्षण मे राम को एक ऐद्रजालिक दपंण द्वारा लका की घटनाएँ दिखलाई जाती 
हैं । 

उसी काल के जानकी-परिणय मे (जिसकी रचना दक्षिणनिवासी रामभद्र 
दीक्षित द्वारा हुई थी) इतने पात्र एक दूसरे का रूप धारण कर लेसे हैं कि समस्त 
नाटक हास्यप्रधान बन गया है। सीता का हरण करने के उद्देश्य से विराध राम का 
रूप धारण कर लेता है तथा शूपंणखा राम को रोकने के उद्देश्य से सीता का रूप 
धारण करती है। दोनों आश्रम के पास पहुँच कर एक दूसरे को नही पहचानते है 
और फलस्वरूप विराध शूप॑ णखा को ले जाता है । इस प्रकार के और अनेक वृत्तान्त 
मिलते हैं। अन्त मे छद्मवेशी शूपंगखा राम-वध का झूठा समाचार लेकर हनुमान्‌ 
के पूर्व ही अयोध्या में पहुँच जाती है तथा भरत और शत्रुष्न को आत्महत्या के लिए 
प्रेरित करती है । 
ग़--स्फुट काव्य 
इलेषकाव्य 

२४५. (१) सस्क्ृत साहित्य का प्रथम विस्तृत ष्लेषकान्य राम-कथा से 
सम्बन्ध रखता है। संध्याकर नन्दि ने बारहवी छाताब्दी के प्रारंभ में रामअश्लि की 
रखना की थी। इसके २२० आर्याछन्दों में समस्त राम-कथा की प्रधान घटनाओं 
का वर्णन दलेषात्मक शब्दों में किया गया है, जिससे साथ-साथ बंगीय राजा रामपाल 
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का चरित्र भी वरणित है। इसमें वाल्मीकि रामायण के कथानक से कोई भिन्नता 
नही है। इस रचना के अतिरिक्त निम्नलिखित राम संबंधी इलेषकाब्यों का उल्लेख 


मिलता है। व 
(२) दिशम्बर जैन धनजयकृत राधबपाण्डबीय (बारहवी श० पूर्वार्श ), जिसके 


१८ सर्गों मे रामायण तथा महाभारत की कथा का वर्णन किया गया है। ॥॒ 

(२) कविराज माधव भट्ट-कृत राघवपाण्डबीय (१२वीं शताब्दी उत्तरा्ष ) 
जिसके १३ सर्गों मे रामायण तथा महाभारत की कथा वरणित है । 

(४) हरदत्त सूरि-कृत राघवर्नषधोय, जिसमे राम तथा नर का चरित्रवर्णन 
मिलता है। 

(५) चिदवर कृत राघवपाण्डबयादबीय (१६०० ई० के लगभग), जिसमे 
रामायण, महाभारत तथा भागवतपुराण की कथा का साथ-साथ वर्णन किया गया 
टी (६) गगाधर महादकर-कृत संकटनाशनस्तोत्र (१८वी श० ), जो राम तथा 
कृष्ण से सम्बन्ध रखता है । 
नीति-काव्य 

२४६. राम कवि कृत सन्नीति रामायण १५वीं शं० का डै। प्रत्येक श्लोक 
का पूर्वाद्ध नीति-वाक्य है, उत्तराद्ध राम-कथा विषयक है। इस प्रकार सात काण्डों 
में समस्त राम-कथा प्रस्तुत की गई है। (दे० जने आावाकुर युनिवर्सिटी ओसिय्रिप्टल 
मेत्स्क्रिप्ट छाइब्रेरी, भाग ७, अक १-२) 

एक उदाहरण इस प्रकार है 

धर्मायंसाघक फुर्यात्‌ व्यापार स्वकुलोचितम्‌ । 
इक्ष्याकुवंशजो5रक्षत्‌ क्षोणी दशारथो5खिलाम ॥ 
विलोम-काव्य 
२४७. (१) सूययदेवक्ृत रामकृष्णबिलोसकाव्य (सन्‌ १५४० रूगभग) । 
इसके ३६ छदो में अक्षरों का स्वाभाविक क्रम राम से सबंध रखता है तथा विपरीत 
क्रम (दाहिन से बाएँ) कृष्ण से | 

(२) वेकटध्वारिनू-कृत यादवराघवीय (१७वीं श० पूर्वाद्ध) । इसके ३०० 
छदों मे अक्षरों के स्वाभाविक क्रम से राम-कथा तथा विपरीत क्रम से कृष्ण-कथा का 
वर्णन किया गया है। (दे० मद्रास कैटालॉग त« डी ११८९१) । 

" (३) राधवयादवीय । इसका विस्तार ६४ छंदों का है तथा कथावस्तु 
उपदुत्त यादवराधवीय के समान है। (दे० मद्रास कैटालॉग न० डी ७९५८ 
तथा इन्डिया ऑफिस कंटालॉग गं० ७१३३ )। 
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चित्रकाय्य 


रड८ट. (१) कृष्णमोहनकृत रामलीलामृत के १२० छंदों मे विश्वामित्र- 
आगमन से लेकर रावण-वध तक की राम-कथा का वर्णन किया गया है। इस अपेक्षा- 
कृत आधुनिक काव्य में सम्बन्ध, पद्मबन्ध, सोपान, गोमूत्र आदि चित्रालंकारों का 
ब्यापक प्रयोग मिलता है। (दे० हरप्रसाद शास्त्रीकृत सस्कृत कंटाऊ|ग भाग १, 
न० ३१७) । 

(२) आप्रदेश निवासी वेकटेशकृत चित्रबंधरामायण का भी उल्लेख मिलता 
है। ६ सर्मो मे विभकक्‍त इसका विस्तार ६२० छद है। (दे० तजूर कंटालॉग न० 
३७७२) । 


श्ुगारिक खंडकाव्य 


२४९. राम सम्बन्धी श्रगारिक खंडकाव्य की सुप्टि विशेषकर मेघदूत तथा 

गीतगोविन्द के अनुकरण पर हुई है। 

संघदूत के अनुकरण पर रचित निम्नलिखित ग्रथो का उल्लेख मिलता है। 

(१) हंससंदेश अथवा हुंसदूत---इसके रचयिता के कई नाम पाए जाते हैं: 
वेकटदेशिक, वेकटनाथ, वेदातचायय और श्री वेदान्तदेशिक । उन्होंने १३वी श० ई० 
में हससदेश को लिखकर राम-काव्य के एक नवीन रूप का प्रवत्तंन किया । इसमें 
हँस द्वारा सीता के पास छाये हुए राम-सदेश का वर्णन किया गया है । 

(२) खमरदृत--नैयायिक रुद्र वाचस्पति की २८८ छदो की इस रचना 
में राम द्वारा सीता के पास प्रमर को भेजने का वर्णन किया गया है। 

(३) कपिदृत---इसमे हनुमान को भेजा जाता है (दे० ढाका युनीवर्सिटी 
मैनुस्क्रिप्ट, न० ९७५ बी) । 

(४) कोकिलसंदेश--वेकटाचार्य-कृत ३०० छंदी की १७ वी श० की रचना 
(दे० तजूर कंटालॉग न० ३८६२) । 

(५) चंद्रदूत---कृष्णचद्र तकालकार की रचना (दे० हरप्रसाद शास्त्री 
नोटिसेस,भाग २, पृ० १५३) । 


२५०. गीतगोबिन्द के अनुकरण पर भी बहुत से राम-सीता-विषयक काच्यों 


की रचना हुई है। उदाहरणार्थ--(१) रामगीत-गोबिन्द (वेकटेश्वर प्रेस) । 
यह काव्य भूल से जयदेवकृत माना जाता है। इसमें गीतग्रोविन्द का स्पष्टतया 
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अनुकरण किया गया : 
यदि हरिस्मरणे सरस भनो यदि विलासकलासु कुतूहरूम्‌ । 
मधुरकोसलकान्तपदावलों श्यूणु तदा जयदेवसतरस्वतीम्‌ ॥ रे ॥ 
(गीतगोविन्द, सर्ग १) 
यदि रामपदास्व॒ज रतियंदि वा काव्यकलासु कोतुकम्‌ । 
पठनीयमिवं तरोजसा रुचिरं श्रीजयदेवनिर्मितम्‌ ॥ ४ ॥ 
(रामगीतगोविन्द सर्ग १) 
प्रस्तुत रचना के छः सर्गों (२४ गीत) मे विष्णु-अव॒तार राम के जन्म से लेकर 
रावण-बध के पदचात्‌ अयोध्या मे राम के अभिषेक तक समस्त राम-कथा को संक्षेप में 
प्रस्तुत किया गया है। गीतगोविन्द का अनुकरण होते हुए भी सीता के सौदर्य का 
वर्णन नही हुआ, #गारात्मक स्थल अत्यन्त मर्यादित है तथा समस्त काव्य शुद्ध राम- 
भक्ति से ओतप्रोत है। कथातक की निम्नलिखित विज्येषताएँ उल्लेखनीय हैं 

“जन्म के पश्चात्‌ राम का अपना विष्णु-हूप दिखलाना। 

--मिथिला में ही परश्‌्राम का तेजोभग । 

--ककेयी के दशरथ-रथ का भग्न अक्ष सँभालने का उल्लेख । 

“कई स्थलों पर रामचरितमानस का सादृश्य। विवाह में देवता लोग उपस्थित 
है तथा जनक राम के चरण धोते हैं, जयन्त सीता के पैर पर चोंच मारता है : 
शक्रतुनुरगमत्‌ खगाकृतिः ॥२॥ विवदार पदांगुष्ठम्‌ (सर्ग ४); पपासर के तट 
पर नारद-शम-सवाद । 

(२) गीतराघव के नाम से दो रचनाएँ प्रचलित है, एक हरिशकरकृत तथा 
अच्य प्रभाकरकृत । (दे० हरप्रमाद शास्त्री, नोटियस भाग २, पृ० ४३) । 

(३) जानकीगीता। श्रीहयूर्याचायं-कृत। हरिनाथ कृत एक राम“विलास 
नामक कर रस कि उल्डेख मिलता है, जो समवतः जानकीगीता से अभिन्न हो'। 
बा 
तले आर लक सकल ६०028 युग्मभक्ति का भी प्रतिपादन किया 
अखिंग मिलता है हि आर (सर्ग २), बसन्‍्त रास (सर्ग ३) आदि का 

रे शास्त्री नोटिसस, भाग ३, न० ३ २४) । 
अन्य स्फूट काव्य 
« उपय॑ रचनाओं साहित्यदर्प 
शी के बॉवबलाज कमर के रचयिता विहव- 
१५ 


22 हम अमल मुद्गलभट्ट कृत रासार्याक्षतक, 
१. दे० भौतनियेर विलियम्स: इंडियन विजडम, पृ० ३६८ । 
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कृष्णन्द्रक्त आर्थाराभायण आदि का उल्लेख भी भिलता है, जिनमें राम-कथा के 
दृष्टिकोण से नई सामग्री नहीं मिलती, लेकिन जिनसे राम-कथा की लोकप्रियता 
सथा समस्त काव्य में व्यापकता का प्रमाण मिलता है। 


घ--कथा-साहित्य 


२५२. देशकुमारचरित्त, वासवदत्ता, हर्षचरित, कादम्बरी' आदि की आख्या- 
यिका-शली मे किसी विस्तृत राम-सम्बन्धी रचना की सुष्टि नही हो पाई है। 
कारण यह होगा कि इस शैली की रचनाओं का कथानक कल्पित माना जाता था। 
फिर भी कथा-साहित्य की सब से प्राचीन रचना, गूणाद्यक्ृत बहत्कथा मे (जिसकी 
रचना सभवत प्रथम हा० ई० पूर्व ' हुई थी) राम-कथा भी वर्णित थी, ऐसा जनु- 
मान किया जा सकता है। इस अनुमान का आधार यह है कि वृहत्कथा के जो दो विस्त॒त 
रूपान्तर मिलते है, इनमे राम-कथा भी सम्मिलित की गई है, अर्थात्‌ जैनियो का 
बसुदेवहिण्डि (पाँचवी श० ई० अथवा इसके पूर्व ) तथा सोमदेवक्ृत कथासरित्सागर । 
गृणादूथ की रचना का सक्षेप क्षेमेन्द्र तथा बुधस्वामी द्वारा भी किया गया है। बुध- 
स्वामी के बहत्कथाइलोक-संग्रह (लगभग ८०० ई०) में राम-कथा नहीं मिलती, 
लेकिन क्षेमेन्द्र की बहत्कथा-मंजरी मे राम-कथा अति सक्षिप्त रूप मे वणित है। 


२५३. वसुवेवहिण्डि (वसुदेव-अ्रमण) अथवा वसुदेवचरिय में सघदास ने 
जैन महाराष्ट्री गद्य में बृहत्कथा का जैनी रूप प्रस्तुत किया है । इसमें जो संक्षिप्त 
राम-कथा मिलती है, वह जैनी राम-कथा से प्रभावित होते हुए भी वास्तव में गौण 
परिवतेनों के साथ वाल्मीकीय कथा ही है । राम-कथा के विकास की दृष्टि से वसुदेव- 
हिण्डि की राम-कथा इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इसमे पहले-पहल सीता का जन्म 
लंका में माना गया है। 


कथानक रावण की अत्यन्त सक्षिप्त कथा से प्रारंभ होता है--वशावली (जो 
कर्म पुराण से संबंध रखती है); लका में प्रवास; मन्दोदरी से विवाह । अनन्‍्तर 
दक्षरथ तथा उनकी सतति का उल्लेख हुआ--कौशल्या के पुत्र राम, सुमित्रा के पुत्र 
लक्ष्मण तथा कैकेयी के पुत्र भरत तथा शत्रुध्न । इसके बाद मन्दोदरी तथा रावण 


१. दे० छुल० ऐस्सदॉर्फ । प्राच्य विद्या का १९वाँ अन्तर्राष्ट्रीय अधिवेशन, 
पु० रे४६। 

२- दे० जैन आत्मानन्द सभा (भावतगर) का संस्करण; भाग २, पु० २४०- 
२४६ और वी० एम० कुलकर्णी, दि रामायण वर्सियन आऑँव संघदास; 
ज० ऑ० इं०, भाग २, पृ० १२८-१३८ । 
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की पुत्री सीता की जन्म-कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार परित्यक्ता 
बालिका जनक कौ दत्तक पुत्री बन जाती है (दे० अनु० ४१२) । सीता स्वयंवर में 
किसी धनूष की चर्चा नही है; बहुत से राजाओ में से सीता राम को चुनती हैं; अन्य 
भाईयों के विवाह का भी सकेत मिलता है । राम के १२ वर्ष के निवर्सिन के वर्णन 
में मंथरा तथा कैकेयी के दी वरो का उल्लेख है (दे० अनु० ४४७) । भरत दशरथ- 
मरण के बाद अयोध्या पहुँच कर राम के पास जाते है। उसी अवसर पर कैकेयी पश्चा- 
ताप करते हुए राम से राज्य स्वीकार करने का निवेदत करती है। शूपंणखा का 
विरूपीकरण, मारीच का कनक-मृग बनना, सीताहरण, जटायु-रावण-युद्ध, सुग्रीव से 
मैत्री, वालिवध, हनुमान्‌ का सीता का पता लगाना, सेतुबध, विभीषण की शरणागत्ति, 
रावण-वध के बाद विमानों पर अयोध्या का प्रत्यागमन यह सब वाल्मीकि की कथा 
के अनुसार ही वर्णित है। जैनी राम-कथा का प्रभाव इसमे परिलक्षित है कि लक्ष्मण 
ही रावण का बध करते है तथा उसी अचसर पर देवताओं द्वारा आठवे वासुदेव घोषित 
किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सघदास विमलरूयूरि के अनुसार बानरों और राक्षसों 
को विद्याधर की पदवी देते है, भरत तथा शत्रुघ्न को सहोदर भाई मानते है तथा 
कैकेयी के पदचात्ताप का उल्लेख करते है। 


सीताजन्म के नवीन रूप के अतिरिक्त दो अन्य स्थलों पर सघदास का वृत्तान्त 
मौलिक प्रतीत होता है--सुग्रीव का निमत्रण स्वीकार कर भरत की सेना युद्ध में 
भाग लेती है (दे० आगे अनू ० ५६७) ; कैकेयी के दो वरो के लिये दो भिन्न अवसरों 
की कल्पना कर ली गई है (दे० अनु ० ४४७) । 


परवर्ती जैन राम-साहित्य पर संघदास का प्रभाव पडा है क्योंकि गुणभद्र के 
उत्तरपुराण में रावण की वंशावल्ली तथा सीता की जन्म-कथा बहुत कुछ वसुदेव- 
हिण्डि की राम-कथा के अनुसार है। 


२५४. सोमदेव ने ग्यारहवी शताब्दी में कथासरित्सागर की रचना की थी । 
इसमे दो स्थलो पर राम-कथा का वर्णन किया गया है। चीदहवी लंवक की तरग 
१०७ के अन्तर्गत वनवास से छेकर रावणवध के बाद रामकी अयोध्या-यात्रा तक की 
अत्यन्त संक्षिप्त कथा मिलती है (१२-२६) । इसमे वाल्मीकीय कथानक से कोई 
भिन्नता नही पाई जाती है, लेकिन कथासरित्सागर की अन्य राम-कथा में इसका 
एक सर्वथा नवीन रूप प्रस्तुत किया गया है। अलकारवती लबक में काचनप्रभा 
नाप्क विद्याधरी विरहव्याकुल नरवाहन को सान्त्वना देने के उद्देश्य से राम-कथा 
का वर्णन करती है (दे० निर्णयसागर प्रेस संस्करण ९, ५१, ५८-११२ )। 
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प्रारंभ में विष्णु के अशावतार राम के निर्वासन, सीताहरण तथा रावणवच 
का अत्यन्त संक्षिप्त चर्णन है (दे० ५९-६५) । अनन्तर धोबी-वृत्तात्त से मिलती- 
जलती सीता-त्याग की कथा दी गयी है (६६-७१), जिसका वर्णन निबध के बीसकें 
अध्याय में किमा जायेगा (दे० अचु० ७१९) । 


शेष वृत्तान्त की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं: 

--्ाल्मीकि के आश्रम में सीता की परीक्षा, जिसमे पृथ्वी देवी प्रकट होकर 
सीता को टिद्टभिसर के उस पार पहुँचाती हैं (दे० आगे अनु० ६०१) । 
“+जव के ज॑न्म के बाद कुश के अलौकिक जन्म की कथा (दे० आगे अनु ० ७४३) । 

-+छव और कुश का राम-सेना से युद्ध (दे० आगे अनु० ७४७) । 


--राम तथा सीता का ससम्मिलन, जिसके कारण यह राम-कथा सुखान्त है। (दे० 
आगे अनु० ७५४, ७५६) । 


ए५५. राम-कथा को लेकर पंद्रहवी शताब्दी के बाद एक विस्तृत चम्पू- 
साहित्य की सृष्टि की गई है, जिसकी अधिकाश सामग्री अप्रकाशित है। सबसे 
प्राचीन तथा सबसे प्रचलित राम-सम्बन्धी चम्पू की रचना ग्यारहवी शताब्दी में 
विदर्भ राजा भोज द्वारा हुई थी। इस चम्पूरामायण का आधार वाल्मीकि रामायण 
का दाक्षिणात्य पाठ है और इसमें कही भी कथानक के दृष्टिकोण से परिवर्तन नहीं 
किया गया है । इसके केवल पाँच काड भोजकृत है, लक्ष्मण भट्ट ने युद्धकांड रचकर 
इस ग्रथ को समाप्त किया था । कालिदास के रघुवश का सी उस रचना पर प्रभाव 
पड़ा है । 


बाद में उत्तरकांड की कथावस्तु को लेकर भी बहुत से उत्तरकांड्चम्पु, उसर- 
शासायणचम्पू आदि ग्रथो की रचना की गई है 


२५६- वासुदेव ने सतहवी शताब्दी ई० उत्तर्राद्ध में राम-कथा फो लिखकर 
 बाल्मीकिरामायण के प्रथम ६ काडों की कथा संक्षिप्त रूप से गद्य मे लिखी थी । 
इसमें महाभारत के रामोपाख्यान के अनुसार मथरा एक दुंदुभी नामक गधर्वी का 
अवत्तार है। कथानक वाल्मीकीय कथा से भिन्न नहीं है, छेकिन उसमे अहल्या के 
वास्तव में पत्थर बन जाने का उल्लेख किया गया है। पिटर्सन की संस्कृत हस्तलिपियों 
की सूची में एक अन्य राम-कथा संबंधी गद्य रचना का नाम मिलता है अर्थात्‌ 
अनन्तमट्ट कृत रामकल्पदुम । * 
रा० १५ 


अध्याय १२ 


आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम-कथा 
क--द्राविड़ भाषाओं के साहित्य में राम-कथा 
तमिल रामायण 


२५७. द्राविड़ भाषाओं का राम-कथा-सम्बन्धी सबसे प्राचीन काव्यग्रथ 
कबरकहृत रामायण है,जिसकी रचना बारहवी शताब्दी ई० मे हुई थी'। इसमे वाल्मीकि- 
कृत रामायण के प्रथम छ काडों की समस्त कथावस्तु स्वतत्र रूप से बणित है और 
अनेक नये वृत्तान्त भी जोडे गए है। ऐसा कहा जाता हैं कि कबर के पूर्व ओट्टक्कूतन 
ने तमिल भाषा मे रामायण लिखा था, लेकिन कबर की रचना सुनकर वे अपना काव्य 
नष्ट करने लछगे। यह सुतकर कबर उनके पास गये लेकिन बे उत्तरकांड ही बचा सके । 
हस विषय में इतना ही निश्चित है कि तमिल रामायण का उत्तरकाड कबरकृत नहीं 
है। इसकी रचना बाद में ओट्टक्कूतन द्वारा हुई थी । तमिल उत्तरकाड में 'राम 
धोबी के कथन के कारण सीता का परित्याग करते है, शेष कथानक प्रचलित वाल्मीकि 
शामायण के अनुसार हैं । 


कंबर की रचना के मगलाचरण आदि से ज्ञात होता है कि वह शैव थे । उन्होने 
अपने काव्य के प्रारम्भ मे कहा है कि में वाल्मीकि तथा दो अन्य कवियों के आधार 
पर लिख रहा हूँ । इन दोनों मे से एक सस्क्त कवि कुमारदास प्रतीत होते है क्योंकि 
अनेक वाल्मीकीय रामायण से भिन्न वृत्तात्त जानकीहरण (८वी शताब्दी ई०) तथा 
तमिल रामायण दोनो मे मिलसते है। 


कम्बर वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ से परिचित थे; यह निम्नलिखित 
प्रसगो से स्पष्ट है 
१. एस० आह पिल्‍ले का कहना है कि सातवी श० ई० में वाल्मीकि रामायण 
का तमिल मे पद्यात्मक अनुवाद हुआ था | यह अनुवाद अप्राप्य दे० 
हिस्टरी आऑॉव तमिल लॉग्विज एण्ड लिटरेचर, मद्रास, १९५६, पू० हे ( )। 
२. बी० एम० गोपाल कृष्णाचारियर : कंब-रामायण बालकाड, पृ०९॥। 
३. एम्‌० एस्‌० पूर्णलिंग पिलले : तमिल लिटरेचर, पृ० २२३। 
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समुद्रमंथन के समय विष्णु का मोहिनी-रूप धारण करना (१,९ और अनु ० 
३३२); अयोमुखी का वृत्तान्त (३, १० और अनु० ४५६); लक्ष्मण-तारा- 
संवाद (४, १० और अनु० ५१०); दुमकुल्य का विनाश (६, ६ और अनु 
५७४, २); सुग्रीव-रावण का द्वन्द् युद्ध (६, ९ और अनु ० ५८४); वानरियों की 
अयोध्यान्यात्रा (६, २७ और अनु ० ६०६) । रणभूमि मे कुभकर्ण-विभीषण-संवाद 
(६, १५) का प्रसग संभवतः पश्चिमोत्तरीय पाठ के आधार पर लिखा गया है, किन्तु 
यह प्रसंग अध्यात्म रामायण, रगनाथ रामायण आदि में भी विद्यमान है अत कम्बर 
का आधार निश्चित करना असभव है । 


कथानक के दृष्टिकोण से कम्ब-रामायण के निम्नलिखित प्रसंग विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है. 


(१) राम-लक्ष्मण के विश्वामित्र के साथ मिथिला में प्रवेश का स्वतंत्र वर्णन 
किया गया है। मिथिला नगर के विस्तृत वर्णन के पश्चात्‌ राम और सीता के एक- 
दूसरे को देखने का तथा फलस्वरूप रात मे दोनो के विरह का भी चित्रण किया 
गया है (बालकाण्ड, सर्ग १०) । इसके बाद जनक द्वारा राम का स्वागत तथा सीता- 
स्वयवर वर्णित है (सर्ग १२)। यह प्रसग बहुत कुछ जानकीहरण के वृत्तान्त से मिलता- 
जुलता है (दे० अनु० ४०३) । 

(२) कम्बर के बालकाण्ड मे दशरथ की मिथिला-यात्रा का पाँच सर्गों मे वर्णन 
किया गया है। दद्रथ के साथ सेना, अन्तःपुर की रमणियाँ आदि भी है। उनके 
विलास का विस्तृत चित्रण किया गया है---पुष्पलयन, जलूकीड़ा, आपानकेलि आदि ॥ 
जानकीहरण मे भी दशरथ का अपनी पत्नियों के साथ' विहार विस्तारपूर्वक वणित 
है । 

(३) सीताहरण के वृत्तान्त मे रावण सीता को स्पर्श करने के भय से पृथ्वी 
खोदकर भूमिभाग के साथ-साथ उन्हे ले जाता है (अरण्य काण्ड, सर्ग ८) । 


(४) युद्धकाण्ड में नारायणावतार राम से युद्ध न करने का अनुरोध करते हुए 
विभीषण रावण को न्‌ृसिहावतार की कथा सुनाता है। किसी भी अन्य राम-कथा 
में ऐसा वर्णन नहीं मिलता (सर्य ३) । 

(५) महोदर की आज्ञा से मरत नामक एक राक्षस जनक का रूप धारण कर 
लेता है और राबण को पतिस्वरूप स्वीकार करने का सीता से अनुरोध करता है। 
इस मायाजनक व्यस्ति का अन्यत्र उल्लेख नही है (सर्ग १६) । 


(६) सेतुबन्ध तथा जानकीहरण के अनुकरण पर युद्ध के पूर्व राक्षस-राक्षसियों 
का संभोग भी वर्णित है (सर्गे २४) । 


२२४ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहाबलोकन 


कम्ब-रामायण की कथावस्तु के और बहुत से स्थलों पर वाल्मीकि रामायण से 
भिन्नता' पाई जाती है। उदाहरणार्थ--हनद्र का विंडाल का रूप धारण करता 
(अनु० ३४५) ; इन्द्र तथा अहल्या के प्रति गौतम का शाप (अनु ० २४६); मथरा 
के बैर का कारण (अनु० ४५४), निद्रादेवी का मानवीकरण (अनु० ४६१); 
दारभग-मोक्ष की कथा (अनु० ४५९), हनुमान के आभूषणों का उल्लेख (अनु० 
५१२); लूप्ष्मण द्वारा दुदुभि का अस्थिककाल का प्रक्षेपण (अनु० ५१७), राम 
(अनु ० ५२५) तथा सीता (अनु० ५५०) द्वारा प्रदत्त अतिज्ञान; स्वयप्रभा (अनु ० 
५२६) तथा सम्पाति (अनु ० ५२७) की कथा, विभीषण की पुत्री के रूप मे जिजटा ेल्‍ 
का उल्लेख (अनु० ५४७); मन्दोदरी का सहगमत (अनु० ५४४); लक्ष्मण मात्र 
का नागपाश (अनु ० ५८६) तथा ब्रह्मास्त्र (अनु० ५८७) द्वारा पराजित होना; 
मायासीता-बध के पश्चात्‌ विभीषण का मध्‌मक्खी का रूप धारण कर लका मे प्रवेश 
करना (दे० अनु ० ५११), कुभकर्ण-वध (अनु ० ५८१) तथा इन्द्रजित्‌ू-बध (अनु० 
५९३) के वर्णन मे मौलिकता, भरत द्वारा आत्महत्या-विचार (अनु० ६०९) । 
तेलुगू रामायण 
(अ) द्विपद रामायण 

२५८. तेलुगु रामायण का प्राबीनतम राम-कथा-विषयक ग्रथ द्विपद रामायण 
है, जिसकी रचना १३वी शताब्दी के प्रारभ से रगनाथ द्वारा हुई थी । इसके रचयिता 
के विषय मे मतभेद है, क्योंकि रगनाथ कवि कोनबुद्धा राजू के आश्रित थे और उनकी 
रचना का श्रेय उनके आश्रयदाता कोनबुद्धा राजु को दिया गया है। फिर भी यह 
रगनाथ रामायण के नाम से प्रसिद्ध है । 

लोकप्रिय द्विषद नामक छल्द तथा सरल भाषा के कारण इस रामायण का तेलुगु 
जनसाधारण मे बहुत प्रचार है, यद्यपि मोल्लक्ृत रामायण इससे अधिक प्रचलित है। 
हिपद रामायण के छ. काण्डों मे वाल्मीकि रामायण के प्रथम छ. काण्डों की कथावस्तु 
का वर्णन किया गया है। इसका प्रधान आधार वाल्मीकि रामायण का दाक्षिणात्य 
पाठ है। राम की जन्मतिथि का उल्लेख, बालकाण्ड की पौराणिक कथाएँ; कंकेयी 
के अपने पति द्वारा अपमानित किए जाते की कथा; अकपन, अयोगमुखी तथा लका- 
देवो के वृत्तान्त, रावण-सु्रीब-पद्ध , अगस्त्य द्वारा राम को सूर्यस्तव-प्रदान, ये समस्त 
प्रसग जो केवल दाक्षिणात्य पाठ मे मिलते है, रगनाथ रामायण में विद्यमान हैं (दे० 





१. गौण परिवतंनों के लिये पाठक अनु ० ३९५, ४३३, 


४३४, ४६४ और ५ 
भी देख ले। जे 3 
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अनु ० २६) । समुद्र-लूंधन के वृत्तान्त में मैनाक, सुरसा और सिंहिका का क्रम (दे० 
अनु ० ५३१) तथा रावण की द्वितीय सभा का वर्णन (दे० अनु० ५५७) दाक्षिणात्य 
के अनुसार ही है | 
फिर भी वाल्मीकि रामायण के अन्य पाठों कौ निम्नलिखित सामग्री रंगनाथ 
रामायण में विद्यमान है। 
उदीच्य पाठ---यज्ञदत्त का नाम (दे० अनु० ४३०) ; दश्षरथ-सागर की मैत्री 
का वर्णन, रावण-मंदोदरी-संवाद, नारद-कुंभकर्ण-संवाद और कालनेमि-वृत्तान्त 
(दे० अनु ० ५५८) । 
पश्चिमोत्तरीय पाठ---कैकेयी के विद्याबल प्राप्त करने की कथा (दे० अनु० 
४३०); नारद-वाक्य, कुभकर्ण-वाक्य और मन्दोदरी के केश-पभ्रहण का वृत्तान्त 
(दे० अनु० ५६०) । 
गौडीय पाठ--भरत-हनुमान-संवाद (दे० ५५९) । 
इसके अतिरिक्त द्विपद रामायण के कुछ प्रसंग वाल्मीकि रामायण के किसी भी 
पाठ में नही मिलते; उदाहरणार्थ : 
(१) इन्द्र ने गौतम की तपस्या में विष्न डालने के उद्देश्य से अहल्या का सतीत्व 
नष्ट किया था (दे० अनु० ३४५) । 
(२) सीता-स्वयंवर के अवसर पर जनक कहते हैं कि यज्ञ के लिए हल चराते 
समय मेने सीता को एक मजूषा में पाया था'। 
(३) मंथरा के वर के कारण (दे० अनु० ४५४) । 
(४) लक्ष्मण के जागरण के वृत्तान्त में निद्रादेदी का मानवीकरण [दे० 
अनु० ४६१) । 
(५) शूपंणखा के पुत्र जम्बुमालि की कथा (दे० अनु० ६३२) | 
(६) राम की सहायता करने जाते के पूर्व लक्ष्मण द्वारा कुटी के चारों ओर 
सात रेखाएँ खीची जाने का वृत्तान्त (दे० गनु० ४९८) । 
(७) हनुमान के आभूषणों का उल्लेख (दे० अनु० ५१२) । 
(८) समुद्रमंथन के समय वालि-सुग्रीव द्वारा देवताओं की सहायता तथा तारा 
की उत्पत्ति (दे० जनु० ५१५) । 





१. दे० बालकाण्ड, अध्याय ३२ । प्रस्तुत ग्रन्थ के समस्त संदर्भ बिहार राष्ट्रभाषा 
हल द्वारा प्रकाशित रंगताथ रामायण के हिन्दी अनुवाद के अनुसार दिये 
भर हैं || 


२२६ अर्वाचीन राम-कथा साहिनत्य का सिहावलोकन 


(९) नल द्वारा वर-प्राप्ति (दे० अनु० ५७५) तथा हनुमान से उसका संघर्षे 
(दे० अनु० ५७६) । 
(१०) सेतु-निर्माण मे गिलहरी की सहायता (दे० अनुण ५७७ )। 
(११) रावण के छत्र-चामरों पर वाण चलाने का वृत्तान्त (दे० अनु० ५८४) । 
(१२) सुलोचना के सहंगमन की कथा (अनु० ५९४) । 
(१३) रावण की नाभि मे अमृत की स्थिति (दे० अनु ० ५९८ )ी। 
(१४) अयोध्या की वापसी यात्रा मे शिवप्रतिष्ठा (दे० अनु० ५८० )। 
(१५) सेतु-भग का वृत्तान्त (दे० अनु० ६०७) । 
(१६) हनुमान्‌ का राम के पत्तल मे भोजन करना (अनुू० ७०७) । 


(भा) अन्य रामायण 


२५९. रगनाथ रामायण में उत्तरकाड की कथावस्तु का अभाव है। अतः 
बुद्धराज्‌ू के पुत्रों, काचविभुदु तथा विदृठकराजु ने द्विपद छनन्‍्द मे उत्तररामायण 
की रचना करके प्रचलित रामायण की कथा पूरी की थी'। तेरहवी शताब्दी के 
बाद तिक्‍कन याग्वीकृत उत्तरकाड संबंधी निर्वचचनोत्तर रामायण (१३वीं श०) 
तथा ककटि पापराजु (१८वीं श०) के उत्तररामायण नामक चम्पू का भी उल्लेख 
मिलता है। 

३६०. चौदहवी शत्ताब्दी का भास्कर रामामण सबसे अधिक कलात्मक तथा 
साहित्यिक माना जाता है। यह वाल्मीकि रामायण का सस्कृत-गर्मित तेलुगु मे स्व॒तन्त्र 


अनुवाद है। भास्कर के अतिरिक्त उनके पुत्र, मित्र, शिष्य आदि अनेक व्यक्तियों 
ने इस रामायण के कुछ अश लिखें है। 


२६१. तेलगु जनसाधारण का सबसे छोकप्रिय रामायण भोल्ल रामायण 
है, जिसकी रचना लगभग १६०० ई० मे एक मोल्ल नामक कुम्हारिन कुमारी द्वारा 


हुई थी | यह बहुत संक्षिप्त है और वाल्मीकि रामायण के कथानक से भिन्न नहीं 
प्रतीत होता है । 


२६२. सन्नहवी श० ई० में कट्ट वरदराजु ने एक विस्तुत ह्विपद रामायण 
की रचना की है; सम्पादक का कहना है कि कटूट वरदराजु प्राय वाल्मीकीय कथा 
ही प्रस्तुत करते है (दे० श्री रामायणमु ऑव कट्ट वरदराजु, मद्रास युनिवर्सिटी, 


१९५०, भूमिका) । एक ही परिवरतेन का उदाहरण दिया जाता है--पराषाणभूता 
बहत्या का उद्धार । 


१. फी० चेंचिया : ए० हिस्टरी ऑव सैलगु लिटरेचर । 
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२६३. अलारहवीं शताब्दी का गोपीनाथ रामायण, जो चम्पू शैली में लिखा 
गया है, इस बात का प्रमाण है कि आगे चलकर भी राम-कथा तेलगू कवियों का प्रिय 
विषय रहा है। 


सलयालम रामायण 


२६४. यद्यपि मल्यारूम साहित्य की प्राचीनतम रचना रामचरित से सम्बंध 
रखती है, किन्तु मलयाली कवियो ने राम-कथा के वर्णन में किसी मौलिकता का प्रदर्शन 
नही किया है । १७ वी शताब्दी तक निम्नलिखित राम-सम्बधी रचनाओ का उल्लेख 
मिलता है। 

रामचरितम्‌ : दक्षिण तिरुवांकुर की एक सुसस्कृत उपभाषा में लिखने वाले 
राम नामक कवि ने चौदहवी शताब्दी मे रामचरितम्‌ की रचना की थीं, जो मलयारूम 
साहित्य का प्राचीनतम सुरक्षित ग्रन्थ है । इस रचना का वास्तविक नाम है इशस- 
खरित । एक दन्तकथा के अनुसार इसके रचयिता तिरुवाकुर के एक राजा थे, लेकिन 
इसके लिए कोई प्रमाण नही मिलता' । अपनी रचना के प्रारभ मे कवि ने वाल्मीकि का 
उल्लेख किया है और अपने काव्य के बहुत से स्थलो पर वाल्मीकि का अक्षरश: अनुवाद 
भी किया है। इसकी कथावस्तु केवल वाल्मीकि के युद्धकाण्ड से सम्बन्ध रखती है । 
अग्यि पिल्लेआहन का रामकथप्पादट्‌ भी उसी समय का माना जाता है और वह 
इरामचरित की भाँति राम-रावण-सुद्ध मात्र प्रस्तुत करता है । 


२६०५. कण्णदश रामायण ' पन्द्रहवी शताब्दी उत्तरार्दध की यह कण्णदक्ष 
पणिक्कर कृत रचना वाल्मीकि रामायण का अनुवाद मात्र है; कण्णइद ने प्रचलित 
रामायण के अनेक अनावश्यक वृत्तान्त छोड दिये है । 


२६६. लगभग १५०० ई० में पुनम्‌ नपूतिरि ने रामायण अम्पू मणिश्रवालम 
कैली में लिखा है। इस शैली में सस्कृत मिश्रित मलयारूम का प्रयोग किया जाता 
है । 

२६७. अध्यात्स रामायण : इसकी रचना १५७५ और १६५० के बीच में 


एजुत्तच्छन द्वारा हुई थी। यह ग्रन्थ, जो संस्क्ृत अध्यात्म रामायण का अनुवाद 
है, मल्यालियों में सबसे अधिक लोकप्रिय रामायण है! 





१. दे० आर० नारायण पणिक्कर : भाषा साहित्य चरित्रमू, भाग १, पृ० १७२ । 


२. दे० सी० ए० मेनोन, एजृत्तज्छन एण्ड हिज्ञ एज ० | युनिवर्सिटी आँव मद्रास, 
१९४० । हे 


२२८ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिंहांवलोकन 


२६८, फेररू धर्मा रामायण : राजा वीर केरल वर्मा की यह रचना भी 
वाल्मीकि रामायण का स्वतंत्र अनुवाद है। 


कत्चड़ रामायण 


२६९. ११वीं शताब्दी से कन्नड भाषा मे एक विस्तृत जैन राम-कथा-साहित्य 
की सृष्टि होने लगी थी । इसका उल्लेख ऊपर (अनु० ५९ और ६२) हो चुका है। 
उस जैन राभ-साहित्य की अपेक्षा ब्राह्मण कन्नड राम साहित्य अर्वाचीन है। १६वीं 
शताब्दी मे तोरवे निवासी नरहरि ने अपना रामायण लिखा था, जो तोरबे रामायण 
के नाम से प्रसिद्ध है।' इस रचना के अतिरिक्त नरहरि कृत मेराबण काछूग (मैरावण 
का युद्ध) का भी उल्लेख मिलता है, जिसकी चार सधियो मे हनुमान द्वारा मैरावण- 
चध की कथा मिलती है। 


तोरवे रामायण के बाद कन्नड़ भाषा में राम-कथा विषयक एक अत्यन्त समृद्ध 
साहित्य की सृष्टि हुई किन्तु इसमे राम-कथा के विकास की दृष्टि से कोई महत्त्वपूर्ण 
सामग्री नही मिलती है'। सोलहवी शताब्दी का जमिनी भारत कर्नाटक मे अत्यन्त 
लोकप्रिय है, इसकी रचना सस्क्ृत जैमिनी भारत के आधार पर रवद्ष्मीक्ष नामक 
क॒वि द्वारा हुई थी (दे० अनु ० १८५) । इसमे सीता वनवास का अत्यन्त करुणापूर्ण 
चित्र अकित्त किया गया है। 


तोरवे रामायण के छ काण्डों मे वालकाण्ड से छेकर युद्धकाण्ड तक की वाल्मीकीय 
कथा का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण के तीन पाठो में से यह रचना 
वाक्षिणात्य पाठ से अधिक साम्य रखती है, यह निम्नलिखित प्रसगों से स्पष्ट है: 
लक्ष्मण सीता के नूपुर मात्र पहचान छेप्ते है ( अनु ० ४६२); लकादेवी की पराजय 
(अनु० ५३५), रावण की दो सभाएँ (५६८, ३); रावण-सुग्रीव-युद्ध (अनु० 
५८४) | वाल्मीकि रामायण के अन्य पाठी की भी कुछ सामग्री तोरवे रामायण मे 
मिलती है किन्तु इसका आधार आनन्द रामायण प्रतीत होता है; यह सामग्री इस 


१. आर० नरसिहाचार्य के अनुसार नरहरि १५०० ई० के लगभग जीवित थे 
तु थे 

(दे० कर्णाटक कवि चरिते, भाग २, पृ० १४२) । इ० पी रैस के अनुसार 
तोरवे रामायण की रचना १५९० के लगभग हुई थी। नरहरि अपने को 
कुमार वाल्मीकि कहकर पुकारपतते है। एक अन्य मत के अनसार कवि का 


वास्तविक नाम अज्ञात है, वे अपने गाँव के देवता नरसिह के अनन्य भक्त 
थे, इसीसे उनका नाम नरहार माना गया है । 


अभिनन्दन ग्रन्थ, पु० ७५१। परम्परा, मेथिलीदारण गुप्त 
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प्रकार है--कालनेमि का वृत्तान्त (अनु ० ५८७) ; हिमालय-यात्रा के समय हनुमान- 
भरत के परस्पर दर्शन (अनु० ५८८); मन्दोदरी-केशग्रहण (अनु० ५९७) । उदीच्य 
पाठों का एक अन्य प्रसंग अर्थात्‌ शरणागति के पूर्व विभीषण का अपनी माता से 
भेंट करना आनन्द रामायण मे नही मिरूता किन्तु यह रंगनाथ तथा भावार्थ रामायण 
में भी विद्यमान है जिससे स्पष्ट है कि यह दक्षिण भारत मे पर्याप्त मात्रा से प्रचलित 
था। 


अन्य मध्यकालीन रचनाओं की भाँति समस्त तोरबे रामायण भक्ति-भाव से 
ओत-प्रोत है; उदाहरणाथं अतिकाय तुलसी-माऊला आदि पहने वैष्णव-भक्‍त के 
रूप मे रणक्षेत्र मे आ पहुँचते हैं तथा लक्ष्मण द्वारा मारे जाने पर मुक्ति प्राप्त कर लेते 
हैं (दे० ६, संधि ६४) । 

तोरबे रामायण के अनेक प्रसंग केवल आनन्द रामायण' में मिऊते हैं; उदाहरणाये 
रावण का शिव-धनुष के नीचे दब जाना (दे० अनु० ३९७) ; इन्द्र की माला के कारण 
वालि की अजेयता (अनु० ५२२); लका-दहन के वर्णन मे ब्रह्मा का हनुमान से 
अनुरोध करना, हनुमान का तभी अपनी पूंछ बढाना बन्द करना जब स्त्रियों के कपड़े 
माँगे जा रहे है, रावण की दाढी जल जाना (दे० अनु० ५५२) । इसके अतिरिक्त 
निम्नलिखित सामग्री आनन्द रामायण तथा तोरबे रामायण दोनो मे मिलती है यद्यपि 
यह अन्यत्र भी पाई जाती है . पाषाणभूता अहल्या तथा सहस्न-भगवान इन्द्र को दिया 
हुआ शाप (अनु० ३४६) ; सीता के स्वयवर मे पराजित राजाओं के साथ राम का 
युद्ध (अनु० ४०२); चित्रकूट में कैकेयी का पश्चात्ताप (अनु० ४५३); लक्ष्मण 
का सयम (अनु० ४६१), वालि की मुक्ति-प्राप्ति (अनु० ५२०); सीता-रावण- 
संवाद के समय मन्दोदरी की उपस्थिति (अनु० ५४३); अगद का अपनी पूंछ को 
कुण्डल बनाकर उस पर रावण-सभा मे बैठ जाना तथा बाद मे रावण पर प्रहार करना 
(अनु० ५८५); सेतु-भग का उल्लेख (अनु० ६०७); लक्ष्मण द्वारा शूपंणखा के 
पुत्र का वध (अनू ० ६३२); हनुमान का राम का उच्छिष्ट खाना (अनु० ७०७) । 

इससे स्पष्ट है कि नरहरि आनन्द रामायण के वृत्तान्त से परिचित थे । फिर भी 
तोरवे रामायण मे बहुत ऐसी सामग्री भी मिलती है जो न तो वाल्मीकि और न आनन्द 
रामायण में विद्यमान है; उदाहरणार्थ रघवश के अनुसार दशरथ की वंशावली 
(अनु० ३३६); राम-परशुराम के संघ का रूप (अनु० ३५१); जटायु के मर्म- 
स्थान का वृत्तान्त (अनु ० ४७०); मायासीता की कथा (अनु० ५०४); बालि- 





१. ये प्रसंग प्रायः आनन्द रामायण पर निर्भर मराठी भावार्थ रामायण में 
भी पाये जते हैं; दे० अनु० ३०४। 
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सुग्रीव-अंजता की जन्म-कथा (अनु० ५ १४); समुद्रलधन के परचात्‌ तृणविन्दु से 
हनुमान की भेंट (अनु० ५३१ ); सेतु पर मछलियों का आक्रमण (अनु० ५७८); 
रावण-सभा में पहुँचकर अगद का रावण को पहचानने में असमर्थ होता (अनु० 
५८५) ; माया-सीता-वंध की सच्चाई की परीक्षा के लिए हनुमान का लंका मे प्रवेश 
करना (अनु० ५९१)। यह सामग्री किसी-न-किसी रूप मे अन्य राम-कथाओं में भी 
पाई जाती है किन्तु तोरवे रामायण की निम्नलिखित सामग्री अन्यत्र नही मिली है । 


अधमुनि पुत्र का त्ताण्डव नाम (अनु ० ४३३); अत्रि ढ्वारा जयत को शाप (अनु० 
४३९); विष्णू-माया के अवतार के रूप में मंधरा का उल्लेख (अनु० ४५४); 
जावालि का वन मे राम से मिलने आता (अनु० ४७६) , अभिज्ञान स्वरूप चित्रकूट 
में राम-सीता की जलक्रीडा का उल्लेख (अनु० ५२५), हनुमान का लका जाकर 
अंगद को राम के पास ले आना (अनु० ५८५); कुभकर्ण के जीवरत्न का उल्लेख 
(अनु० ५८९, ७), ओषधि पर्वत का अपने आप अस्तर्द्धान हो जाना (अनु० ५८७) ; 
विभीषण के स्पर्शमात्र से माया-सीता के शव का ओझल हो जाना (अनु० ५९१) । 


आदिवासी कथाएँ 


२७०. आदिवासियों का साहित्य सुरक्षित न रह सका, केवल उनकी कुछ 
दन्तकथाओ का वर्णन मिलता है। उन कथाओ में राम-कथा का मूल रूप दूँढना व्यर्थ है। 
ऊपर (दे० अनु० ११०) यह दिखलाने का प्रयास किया गया है कि रामायण के 
बानर, ऋक्ष, राक्षस आदि वास्तव मे आदिवासी ही है। यहाँ पर उदाहरणार्थ कुछ 
आदिवासी कथाओ का उल्लेख दिया जाता है जिनका विवरण आवश्यकतानुसार 
चतुर्थ भाग मे किया जायगा | कई जातियों मे शबरी-विषयक दन्तकथाये प्रचलित 
हैं (दे० आगे अनु ० ४८०) । बोडो जाति मे सीता-त्याग के विषय में धोबी वृत्तान्त 
का विक्ृत रूप पाया जाता है (दे० अनु० ७२० पाद-टिप्पणी) । उराँव जाति में 
लछका-दहन की कथा का एक नवीन रूप प्रचलित है (दे० अनु० ५५२)। 


२७१. बिहार और बगाल की सथाल नामक आदिवासी जाति मे प्रचलित 
राम-कथा' की विशेषताएँ इस प्रकार है* 


(१) गुरु की आज्ञानुसार आम खाकर दशरथ की पत्नियों का गर्भवती हो जाना 
(दे० अनु० ३५४) । 


(२) कैकेयी के गर्भ से भरत और दात्रुघ्न का जन्म । 


् १, दे० भोपाल लाल वर्मा, सथाली लोक-गीतों ग्रे 
9 मे 
22 22038 ४० ०१४८ धीराम, सारण (दिल्ली, 
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(३) रावणवध के बाद छौटकर राम ने संथालों के यहाँ रहकर एक छिव- 
मन्दिर बनाया तथा उसमें वे नित्यप्रति सीता के साथ यूजा करने 
आते थे । 

इसके अतिरिक्त' सीता की खोज करते समय राम गिलहरी और बेर को वरदान 
तथा बयुले को दण्ड देते हैं (दे० अनु० ४७४); लक्ष्मण हनुमान से भेंट होने पर 
उनसे द्वन्द् युद्ध करते है (दे० अनु ० ५१२) । हनुमान राम-बाण के सहारे समुद्र 
पार करपे हैं (अनु० ५३१); तथा लका-दहन के बाद अपना ही मुँह जलाकर काला 
कर लेले हैं (दे० ५५२) । 

२७२. शरच्चंद्र राय कृत दि बिहॉस ' नामक-पग्रंथ में इस जाति में प्रचलित 
एक राम-कथा उद्धृत है (पु० ४०५-४२७), जिसमे भगवान्‌ के अवतार राम के 
जन्म से लेकर रावण तथा कुम्भकर्ण के वध तक का वृत्तान्त सक्षेप मे वणित है। 
इसकी निम्नलिखित विश्येषताएँ उल्लेखनीय है * 

(१) दशरथ की सात पत्नियों का उल्लेख । 

(२) दशरथ का पहले ब्राह्मण (अर्थात्‌ विश्वामित्र) के साथ भरत-शत्रुष्न को 
भेज देना तथा आह्याण को इस घोखें का पता लगना | यह वृत्तान्त कृत्ति- 
बास में भी मिलता है। (दे० आगे अनु० ३८८) । 

(३) सीता का आगन को लीपने के लिए शिव का धनुष उठाना । 

(४) लक्ष्मण के १२ वर्ष तक के उपवास का कुछ परिवर्तित रूप । इसके अनु- 
सार लक्ष्मण केवल मिट्टी खाते थे । 

(५) सीता-हरण के पहले राम की सहायता करने जाप्ते समय लक्ष्मण का 
सीता को राई के दाने देना, उनके द्वारा सीता का रावण को भस्मीभूत 
करना (दे० आगे अनु० ४९८) । 

(६) सीता की खोज में राम का बेर वृक्ष तथा गिलहरी को वर प्रदान करना 
और बगुले को दंड देना । 

(७) हनुमान का शुक के रूप में लंका में प्रवेश करना | 

(८) राम-लक्ष्मण का हनुमान के पुच्छ पर समुद्र पार करना (दे० आगे अनु० 
५७३) । 

(९) लक्ष्मण द्वारा रावण-वध । 

(१०) राबण-बध के पदचात्‌ लक्ष्मण द्वारा कुम्भकर्ण के वध का उल्लेख । 


बनी 





१, आदित्य मित्र सताली', सीता की खोज (राँची आकाशवाणी द्वारा प्रसारित 
५-१ १-५७) । 
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२७३. मुष्डा जाति में एक दन्तकथा प्रचलित है जिसमें विहोंर जाति की 
उपर्यक्त राम-कथा के अतुसार सीता की खोज का कुछ वर्णन किया गया है । बगुला 
राम की सहायता करना अस्वीकार करता है और राम दण्डस्वरूप उसकी गर्दन 
सीचते हैं। बेर वृक्ष राम को सीता की साड़ी के कुछ टुकडे देता है और अमरत्व का 
बरदात प्राप्त करता है। गिलहरी सीता का मांगे बताती है और राम उसकी पीठ 
पर तीन रेखएँ खींचते है । 


२७४, हॉं० डब्ल्यू झवेन ने छोटा नागपुर की असुर नामक जाति मे प्रचलित 
दन्‍्तकथाओं का संकलन किया है । उनकी रचना से पता चलता है कि अन्य आदिवासी 
जातियो की भाँति असुरो के यहाँ भी सीता की खोज करते समय राम के बगुले को दण्ड 
देनें की कथा प्रचलित है (दे” आगे अनु० ४७४) । इसके अतिरिक्त उनके यहाँ 
हनुमान अपने ही वाण पर समुद्र पार करने की कथा (दे० अनु० ५३१) तथा आदि- 
वासियों के मनोविज्ञान के अनुसार छकादहन का एक परिवतित रूप भी मिलता है 

(दे० अनु० ५५२) । 


२७५. नमंदा घाटी की परघान जाति' में एक दन्‍्त कथा प्रचलित है जिसमें 
सीता लक्ष्मण के सयम की परीक्षा लेती है और लक्ष्मण खरे ही उतरत्ते है (दे० अनु० 
४६२) । 


२७६. मध्यप्रदेश की बंगा-भूमिया नामक जाति में प्रचलित एक दन्‍्तकथा 
में सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी से सबंध रखती हैं (दे० ऊपर अनु० ११-१९) । 
इसके अनुसार माता जानकी के हाथ में छ उंगलियाँ भी थी, उन्होंने छठी उगली 
काट कर भूमि मे रोप दी थी। कुछ समय के बाद उससे एक बाँस पैदा हुआ जिसके 
काडों की गांठों के बीच सब प्रकार के बीज छिपे हुए थे । उस जाति के यहाँ हनुमान 
की एक जन्म-कथा भी मिलती है जिसमें हनमान शिव के वीय॑ से उत्पन्न भाने जाते 
हैं (अनु ० ६७३)॥ 


१ दे ० एम्‌० सी ० मित्र त्रः जनंछ आँव डिपार्टमेट आँव लेट्स रु कफेलकत्ता, भाग ४ 
हर ट्स, कलकत्त 
पृ ० ३०३-३०४] हे ७० 


२ दे० आइसनवमीडे एण्ड डेमोनेत इन इण्डियन (लाइदन, १९३९ पृ० ७८) । 
३. दे० शामराव हिवाले, दि परघान्स ऑँव दि अपर नर्मदा बैली। पु 


४ दे० एस फुक्स । दि गोड एड 


5 फेर भूमिया ऑँव ईस्टर्न मंडला । बम्बई (१९६०), 
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२७७. टी० बी० नायक ने आदिवासियों में प्रचलित रामायण-विषयक दन्त- 
कथाओं क। सर्वेक्षण किया है' । उतके निबंध में एक भिलोदी रामायण की चर्चा है 
जिसकी रचना लगभग बीस साल पहले एक समाज-सेवक द्वारा हुई थी । इग रामायण में 
कथानक को दृष्टि से कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। टी० बी० नायक 
मध्यप्रदेश की आमारिया जाति मे प्रचलित सहख्र-स्कंध-रावण के वध की कथा का 
भी उल्लेख करते है (दे० आगे अनू ० ६३९) । 

२७८. भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्रों मे राम-क्था का निम्नलिखित विक्ृत रूप 
प्रचलित है : किसी राजा की पुत्री उसके हाथ की सूजन से पैदा हुई थी । एक आठ 
सिर वाले राक्षस ने उस पुत्री का हरण किया था, जिस पर राजा जाकर उस राक्षस 
को मार कर अपनी पुत्री को घर ले आया । बाद में एक अन्य राक्षस उसे समुद्र पार 
ले गया । राजा उसकी खोज मे निकला और असफल होकर उसने वानरो के राजा 
की सहायता माँगी । वानर-राजा राजकुमारी का पता लगाने के लिए उस राक्षस के 
गाँव में जा पहुँचा। राक्षस ने उसे पकड कर उसकी पूछ जलाने का प्रयत्न किया । 
इस पर बानर-राजा ने गाँव मे इधर-उघर दौड कर सब घरों मे आग रूगा दी और 
लोगों की घबराहट से लाभ उठाकर वह राजकुमारी के साथ भाग निकछा और उसे 
उसके पिता के घर ले गया। राजा ने वानर-राजा को एक सुनहला महल भेट मे दिया । 
उस महल मे प्रवेश करते ही उस वानर के बालू गिर गये, उसके चमडे का रंग बदरूकर 
गोश हो गया तथा बह प्रथम अंग्रेज बन गया । 
ख---आये भाषाओं के साहित्य में राम-कथा 

२७९. आधुनिक आयं-भाषाओ के राम-साहित्य की रचना १४-१५वी शताब्दी 
से प्रारभ होती है लेकिन अधिकांश इसके बाद ही हुई है, जब राम-भक्ति के 
आविर्भाव और प्रचार के साथ-साथ राम-कथा का विकास भी अन्तिम परिणति पर 
पहुँच चुका था। अतः राम-कथा के दृष्टिकोण से इस साहित्य का महत्त्व गौण है। 
फिर भी, भिन्न भिन्न वुत्तान्तो की व्यापकता दिखलाने के उद्देश्य से इसका किचित्‌ 
निरूपण अपेक्षित है। पहले एक सिंहली वृत्तान्त और इसके बाद काष्मीरी रामायण 
का परिचय दिया जाता है, क्योकि सम्भव है कि दोनों का आधार सिहलू द्वीप तथा 
काश्मीर में प्रचलित प्राचीन राम-कथा हो । प्राचीनतम असमीया रामायण १४वीं 





१. दे० बुलेटिन ऑब दि ट्राइवल रिसच इंस्टीट्यूट (छिन्दवारा) । भाग १, 
अंक २। राम-कथा एमाग दि प्रिभिटिफ द्राइब्स । 

२. दे० बेरियर एलविन, मिथूस आँव दि नॉर्थ ईस्टनं फ्रांटियर आऑँब इण्डिया । 
प्‌० १३१-१३२ । 


र्रे४ अर्वाचीन राम-क्था साहित्य का सिहांबलोकत 


शताब्दी का माना जाता है, अत. पूर्वी राम-साहित्य का उल्लेख हिन्दी-राम-साहित्य 
के पहले किया जाता है। अन्त में अन्य आय॑ भाषाओं के साहित्य का भी महत्वानुसार 
वर्णन किया गया है। मैथिली तथा पजाबी राम-साहित्य का उल्लेख हिन्दी राम- 
साहित्य के सिहावलोकन में किया गया है। सिधी मे केवल आधुनिक काल मे ही 
राम-कथा-विषयक सामग्री मिलती है अत' इसका वर्णन छोड दिया गया है। नेपाली- 
राम-साहित्य की सबसे महत्त्वपूर्ण रचना भावुभट्टकृत रामायण है, यह अध्यात्म 
रामायण का पद्मानुवाद है, जो सन्‌ १८५२ ई० मे पूरा हुआ था । इसके पूर्व ही रघुनाथ 
उपाध्याय ने रामायण सुन्दरकाण्ड लिखा था। अधिकाश समालोचक केवल वाल्मीकि 
रामायण तथा अपने प्रान्तीय साहित्य की तुलना करके सर्वत्र मौलिकता देखते हैं । 
इस तरह श्री दिनेशचन्द्र सेन लक्ष्मण के १४ वर्ष तक के उपवास को एक मौलिक बंगाली 
बृत्तान्त मानते हैं! । वास्तव में वाल्मीकि से भिन्न ये अधिकाश कथाएँ पद्रहवी शताब्दी 
से पूव॑ बहुत व्यापक रूप से प्रचलित थी और अनेक प्रान्तो तथा विदेश मे भी किचित्‌ 
परिवर्तन सहित पाई जाती हैं । 


सिहली राम-कथा 


२८०. सिंहल द्वीप में एक कोहोस्वा 'यवकम” नामक धामिक विधि है, 
जिसका सूत्रपात ५जी शत्ताब्दी ई० पृ० का माना जाता है, लेकिन जिसका साहित्य में 
पहला वर्णन १५वीं शताब्दी ई० का है' । इस विधि के समय काव्यात्मक कथाओं 
का पाठ होता है, जिनमे से सिहल के प्रथम राजा विजय तथा नाग-राजकुमारी 
कुबेणी की और सीतात्याग की कथा, ये दो प्रधान है । 


सिहली राम-कथा मे राम अकेले ही वनवास करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में 
सौता का हरण होता है। वालि हनुमान का स्थान छेता है; वह छका का दहन करके 
सीता को राम के पास ले जाता है। रावण-चित्र के कारण सीतात्याग के उल्लेख 
के बाद (दे० आगे अनु० ७२४) सीता के पुत्र के जन्म का उल्लेख तथा वाल्मीकि द्वारा 
दो बालकों की सृष्टि का वर्णन किया गया है। अन्त में इन तीनो का शम सेना से 
युद्ध करने का भी उल्लेख मिलता है (दे० आगे अनु ० ७४५ और ७५१) । 





१. दे० दिनेशचन्द्र सेन : वही, पृ ० 
है---ए० प्यू्ी बंगाली टेल । 
२. दे० ज० रॉं० ए० सो० (१९४६, पृ० १४-२२, १८५-९ एलफ़ा: 
बेटिकर गाइड टु सिगाल्लीज फालल्कार (इ० ए० भाग डे सप्लेमेट) 


१७६, जहाँ इस उपवास के चिषय मे ल्खि 


जाकुनिक भारतीय भाषाओं में राम-कथा श्३५ 


काध्मीरी रामायण 


२८१. काइसमौरी रामायण अर्थात्‌ रामावतारचरित की रचना १८वीं शताब्दी 
के अन्त में दिवांकर प्रकाश भट्ट द्वारा हुई थी । यद्यपि इसका आधार कई शताब्दियों 
से चली आई हुई परम्परा हो सकती है, किन्तु आधुनिक काल मे लिपिबद्ध होने के 
कारण इसमे राम-कथा के विकास के अन्तिम सोपान के लक्षण स्पष्ट दिखलाई देते 
हैं। यह काइमोौरी रामायण की निम्नलिखित विशेषताओं से प्रतीत होता है * 

(१) समस्त काव्य का छिव-पार्वती-सवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाना 
(दे० न० २ ) १॥ 

(२) अवतारवाद की व्यापकता . राम पूर्णावतार माने जाते हैं तथा लक्ष्मण, 
मरत और शत्रुघृत क्रद्' शेष, शंख और सुदर्शन के अवतार (दे० न० १३) । 

(३) अयोध्याकाड के वृत्तान्त के' प्रारम्भ में नारद का राम के पास आकर 
राम को उनके अवतार होने का स्मरण दिलाना (दे० न० ८) ॥ 


यद्यपि काइमीरी रामायण मे ददारथ-यज्ञ से लेकर सीता के भूमि-प्रवेश तथा 
राम के स्वर्गारोहण तक की समस्त कथा बहुत कुछ बाल्मीकि रामायण के अनुसार 
है, किन्तु इसमे बहुत से परिवर्तन तथा परिवद्धंन भी किए गए हैं। कथानक के दृष्टि- 
कोण से इनमे से चार वृत्तान्त अधिक महत्त्वपूर्ण हैं: 

(१) मदोदरी के गर्भ से सीता का जन्म (न० २४) । 

(२) रावण के चित्र के कारण सीता का त्याग (न० ६३) । 

(३) वाल्मीकि द्वारा कुश की सृष्टि (न० ६९) । 

(४) कुश-लव का राम-सेना से युद्ध (न० ७१) । 

ये वृत्तान्त अन्यत्र भी पाये जाते हैं। इनके विकास का विश्लेषण निबन्ध के 
चतुर्थ भाग में किया जायमा (दे० आगे १४वाँ और २०वाँ अध्याय ) । इनके अतिरिक्‍त 
काइसीरी रामायण मे कुछ और विशेषतायें मिलती है, जिनका निरूपण महत्त्वानुसार 
चतुर्थ भाग मे किया जायगा । इनका यहाँ उल्लेख मात्र पर्याप्त है : 

(१) राम का दशरथ के लिए पिडदान करना (न० १८) । 

(२) वनवास के समय अहल्या से भेट (न० १९) । 

(३) सीता के कहने पर रावण का जटायु को पत्थर खिलाना (न० २४) । 

(४) नारद का लूंका मे सीता को खोज करते हुए हनुमान को रावण-चरित 

सुनाना (न० २९) । 


१, दे० दि काइमीरी रामायण, जी० ए० प्रियर्सत का संस्करण, कलकत्ता 
१९३० ॥ 








२३६ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


(५) नलल्‍ू की कथा जिसमे उसके फेके हुए पत्थरों के पाती पर तैरने का कारण 
बताया गया है (न० ३९)। 
(६) युद्ध के समय निराश रावण की कैलास-यात्रा (न० ४७) । 


असमीया साहित्य में राम-कथा 

२८२. भारत की प्रादेशिक आये भाषाओं का प्राचीनतम राम-साहित्य 
असमीया, बगाली तथा उडिया मे सुरक्षित है। तीनों भाषाओं मे एक-एक रामायण 
सर्वाधिक छोकप्रियता प्राप्त कर सका, असमीया में माधव केदली का, बंगाली में 
कृत्तिवास का तथा उडिया मे बहरामदास का रामायण ! इनमे से १४वीं शताब्दी ई० 
के अन्त का माधव कदऊी कृत रामायण सब से प्राचीन है, अत. यहाँ पर पहले 
असमीया राम-साहित्य का सिहावलोकन प्रस्तुत किया गया है' । 

असमीया, बगाली तथा उडिया राम-साहित्य की एक सामान्य विशेषता यह है 
कि वह प्राय वाल्मीकि के गौडीय पाठ पर आधारित है, इसके अतिरिक्त इस साहित्य 
मे कुछ ऐसे वृत्तान्त भी विद्यमान हैं जो प्रचलित वाल्मीकि रामायण मे नही मिले 
और अन्यत्र भी दुल भ है। कुछ ही उदाहरण यहाँ पर्याप्त होगे । दशरथ के प्रति 
शनि के वरदान की कथा कृत्तिवास, बलरामदास तथा माधवदेव के बालकाण्ड मे 
समान रूप से मिलती है (दे० अनु ० ४७२) । सारलादास का महाभारत, कृत्तिवास 
रामायण तथा माधवदेव का बालकाण्ड तीनो दशरथ की ७०० से अधिक पत्तियों का 
उल्लेब करते है (दे० अनू ० ३४० ) ; सुपाए्व द्वारा सीता का हरण करते हुए रावण 
को चुनौती देने का वृत्तान्त माधव कदली तथा क्ृत्तिवास दोनों मे पाया जाता है 
(दे० अनु० ५००) , माधवदेव का बालकाण्ड विशेष रूप से कृत्तिवास रामायण से 
प्रभावित हुआ। सारलादास तथा बलरामदास की उडिया राम-कथा क्रत्तिवास के 
रामायण से साम्य रखती है (दे० अनु० २९२-२९३)। 


२८३. असमीया रामसाहित्य की मुख्य रचना प्रचलित माधवर्कंदलो-रामायण 
है । वस्तुत वह तीन रूब्धप्रतिष्ठ कवियों द्वारा लिखा गया है। पाँच ही काण्ड 
(अयोध्या से युद्ध तक) माधवकदलीकृत माने जाते है, शकरदेव ने इसके उत्तर- 
काण्ड की रचना की है तथा शकरदेव के शिष्य माधवदेव ने आदिकाण्ड लिखा है। 





१ ऐस्पेक्ट्स ऑंव ओल्ड असामीस लिटरेचर (गौहाटी यूनिवर्सिटी 
हे ह 7 हि 4 
उ० च० लेखार, असमीया रामायण साहित्य (१९४८ ) और 2920 


शास्त्री, असमीया में राम-साहित्य, मैथिलीशरण गुप्त 
शक 2088 गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, 


आधुलिक भारतीय भाषाओं में राभ-कथचा २३७ 


माधयकंदलीकृत पाँच काण्डों मे वाल्मीकीय रामायण के गौडीय पाठ को प्रामाणिक 
माना गया है; यह निम्नलिखित प्रसगों से स्पष्ट है---राम की कुश-पादुकाओं का 
उल्लेख (दे० अनू ० ४३६); सीता की जन्म-कथा में मेनका का वृत्तान्त (दे० अनु० 
४०९) , राम के प्रति तारा का शाप (दे० अनु ० ७२६); विभीषण पर रावण का 
पाद-प्रहार (दे० अनु० ५६८); शरणागति के पूर्व विभीषण द्वारा अपनी माता से 
तथा अपने भाई कुबेर से मेंट (दे० अन्‌ ० ५६८) ; कालनेमि का वृत्तान्त (दे० अनु० 
५८७) , समुद्रलूघन के वर्णन मे सुरसा का प्रथम स्थान मे उल्लेख (दे० अनु० ५३१) ; 

सम्पाति के पास युपाश्वे का आगमन (दे० अनु० ५२७)। माघवकदली की रचना मे 
बर्णित थोडे ही वृत्तान्त वाल्मीकि रामायण में नही मिलते है जैसे : 


(१) सीताहरण के समय सुपाइव का रावण को रोकना (दे० अनु० ५००) । 


(२) हनुमान का लका की वाटिका का विध्वंस करने के पूर्व बुद्ध ब्राह्मण के 
रूप में रावण से भेट करना (दे० अनु ० ५५२) । 


(३) नल को दिय हुए वरदान का यह स्पष्टीकरण कि उसके स्पर्श से पत्थर 
नहीं डूबेगे (दे० अनु० ५७५) । 


शकरदेव ने अपने उत्तरकाण्ड मे सीता-बनवास से लेकर राम के स्वर्गारोहण 
तक की याल्मीकीय कथा किसी उल्लेखनीय परिवर्तन के बिना प्रस्तुत की है। सर्ग १४ 
में अगस्त्य रावणचरित का किचित्‌ वर्णन करते हैं किन्तु वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के 
प्रारभ का विस्तुत रावण-चरित छोड दिया गया है। शकरदेव ने इसका स्पष्ट उल्लेख 
किया है कि भक्ति-सार्ग का प्रचार मेरा उद्देश्य है। 


माधवदेवकृत असमीया बालकाण्ड की सबसे बडी विशेषता यह है कि वह कृत्ति- 
चासीय रामायण पर आधारित है। निम्नलिखित वृत्तान्त कृत्तिवास तथा असमीया 
बालकाण्ड दोनों मे विद्यमान है . सूर्यवेश का वर्णन ; कैकेयी का स्वयवर, सुमित्रा 
का सिंहल के राजा की पुत्री के रूप मे उल्लेख, पायस के विभाजन के समय सुमित्रा 
की प्रतिज्ञा; गुह और बालक राम की मैत्री; सीता के पूर्वानुराग की कथा । रामादि 
के जन्म के पूर्व रानियों के स्वप्न की कल्पना सभवत क्रालिदास के रघुव॒श पर निर्भर 
है (दे० अनु ० ३७५) । सीताजन्म (दे० अनु० ४१०) तथा अहल्या (अनु ० ३४६) 
के विषय मे माधवदेव का असमीया बालकाण्ड मौलिक प्रतीत होता है। 


२४४. यद्यपि असमीया साहित्य में राम की अपेक्षा कृष्ण को अधिक महत्त्व 
दिया गया है, फिर भी आसाम के कवि राम-कथा की उपेक्षा नहीं कर सके; यह असमीया 
रा० १६ 


२३८ 


अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


राम साहित्य की निम्नलिखित तालिका से रपष्ट है ' 


१४वीं शताब्दी ई० 
(१) हरिविर विप्रकृत लवकुशर युद्ध (सीता-त्याग से उतके पाताल-प्रवेश तक 


को कथा) । इस रचना की एक विशेषता यह है कि वास्तविक त्याग के 
पूर्व ही राम ने स्वप्त देखा था जिसमे उन्होने लोकापवाद के कारण सीता 
को वनवास दिया था । 


(२) साथवकंदलो कृत रामायण । 
१६वीं दशाताब्दी 


(१) 


(२) 


(४) 
(५) 


दुर्गावरकृत गीतिरासायण । इसमे माधवकंदली के आधार पर राम-कथा 
के चुने हुये प्रसगो को, विशेषकर अरण्यकाण्ड की घटनाओं को, भावपूर्ण 
गीतो मे प्रस्तुत किया गया है। कथानक की दृष्टि से सीता द्वारा पिडदान 
का प्रसंग (दे० अनु ० ४३५) तथा चित्रकूट में एक मायामय अयोध्या की 
सृष्टि (दे० अनु० ४४०) उल्लेखनीय है । 

अनन्तकंदली कृत जोवस्तुति-रामायण, महीराबण-वध, पातालखण्ड 
रामायण, सीतार पाताल प्रवेश नाटक । अनन्तकंदली तने स्वय लिखा 
है--- माधवकदली ने राम की सामान्य कथा लिखकर रामभक्ति को 
कम महत्त्व दिया था, में इसीलिये राम-कथा लिखता हूँ कि पाठक राम 
की परब्रह्म के रूप में स्वीकार करें । 

शंकरदेबकृत उत्तरकाण्ड तथा रामविजय नाटक । रामविजय में विश्वामित्र 
के आगमन से प्रारभ होकर राम-विवाह के बाद अयोध्या मे प्रत्यावतंन 
तक की कथा वर्णित है। सीता-स्वयवर के अवसर पर राजाओ का राम 
पर आक्रमण (अनु० ४०२) तथा अयोध्या के मार्ग मे राम-परशुराम का 
इन्द्र-युद्ध परम्परागत कथानक के मुख्य परिवर्तन है। 

शकरदेव के शिष्य माधवदेव का बालकाण्ड । 

अनन्त ठाकुर आता का श्रीरामकीतंन । 


१श्ऊवीं तथा १९३ों शताब्दी 


(१) 


धनजयकृत गणकचरित (हनुमान का लकाप्रवेश विषयक खण्डकाव्य, 
दे० अनु० ५४२) । 


(२) गगारामदास कृत सोतावनयास । 


(३) 
(४) 


भवदेव विप्र का श्रीरामचन्द्र अश्वसेधष । 
श्रीचन्द्र भारती कृत महीरावणवध । 


आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम-कथा २३९ 


(५) रघुनाथ महंत कृत कथारामावण (कथा-वाचक की गद्यशैली मे) तथा 
अदभुत रामायण (इसमे हनुमान के पराक्रम के अतिरिक्त राम-कथा के 
निर्वेहण का एक नया रूप प्रस्तुत किया गया है (दे० अनु० ७५७) । 


बंगाली साहित्य में राम-कथा' 


(अ) कृत्तिवास रामायण 

२८५. कृत्तिवास ओझा ने बगाली साहित्य के प्रथम एवं सर्वाधिक लोक प्रिय रामा- 
यण अथवा श्रौरामपांचाली की रचना १५वीं श० ई० के अन्त मे पयार छन्‍्द में की 
थी । इसका पाठ अभिदिचत है, इसमे न केवल बहुत सौ प्रक्षिप्त सामग्री मिलती है 
बल्कि कृत्तिवास की मूलठ भाषा को भी कथाकार और लिपिकार बदलते रहे हैं ॥ 
क्षेपकों का पता लगाना दु साध्य है क्योकि इस रचना की कोई भी हस्तलिपि २०० वर्ष 
से अधिक पुराती नही है। राक्षसों की रामभक्ति से सम्बन्ध रखने वाले अश सर्व- 
सहमति से प्रक्षिप्त माने जाते है। ये अश सभवत' १८वीं श० ई० में कविचन्द्र द्वारा 
लिखें गये है । क/तिवास का प्रथम सस्करण श्रीरामपुर मिशन प्रेस द्वारा सन्‌ १८०३ 
ई० में प्रकाशित किया गया था; इसमे अद्भुताचायं के रामायण के बहुत से अश जोड़ 
दिए गए थे। बाद में वगीय साहित्य-परिषद्‌ ने अयोध्याकाण्ड (सन्‌ १९०० ई०) 
सथा उत्तरकाण्ड (सन्‌ १५०३ ई०) का सम्पादन किया था सथा सन्‌ १९३६ ई० 
में सलिनीकान्त भट्टशालो ने आदिकाण्ड सम्पादित किया था। सम्पूर्ण कृत्तिवास 
रामायण के प्रामाणिक संस्करण की अपेक्षा है ।' 

प्रचलित कृत्तिवास रामायण के कथानक की मुख्य विषताये इस प्रकार हैं: 


(१) क्त्तिवास रामायण वाल्मीकीय रामायण के गोौडीय पाठ पर निर्भर है ॥ 
निम्नलिखित सामग्री दाक्षिणात्य पाठ में नहीं मिलती किन्तु वह गौडीय 
पाठ तथा कृत्तिवास रामायण दोनों मे समान रूप से पाई जाती है--- 


१. दे० सुकुमार सेन, बागाला साहित्येर इतिहास, भाग १ (सन्‌ १९४८) 
दिनेशचन्द्र सेन, दि बंगाली रामायणस (१९२०) और हिस्द्री ऑव बगाली 
लेग्विज ऐड लिटरेचर (१९२१) । 

२. पांचाली का अर्थ यहाँ पर आख्यान-काब्य है। 

३. इसके अभाव में प्रह्तुत ग्रन्थ के समस्त सन्दर्भ पूर्गचन्द्र दे द्वारा सम्पादित 
तथा चक्रवर्ती, चटर्जी ऐड क० द्वारा प्रकाशित कृत्तितास रामायण के 
चतुथे संस्करण (कलकत्ता सन्‌ 08809 ९४९) की ओर निर्देश करते है। इस 
संस्करण में प्रत्येक काण्ड अध्यायों मे विभाजित है । 


४० 





अर्वाचीन राप-कथा साहित्य का सिंहावलीकन 


दशरथ की पुत्री शान्ता का उल्लेख (दे० आगे अनु० ३४३); सीता 
की जन्मकथा में एक अप्सरा का उल्लेख (दे० आगे अनु० ४०९); 
शापमोहिता कैकेयी का दोषनिवारण (दे० ४५१); राम के प्रति तारा 
का ज्ञाप (दे० ७२६), केसरी द्वारा धवल-वध तथा सम्पाति के पुत्र 
सुपादर्व का प्रस्ताव (दे० अनु० ५१०), सरमा-वाक्य (दे० अनु० 
५२९) , निकषा-वाक्य (दे० अनु० ५५८); सभा मे रावण द्वारा 
विभीषण पर पादप्रहार (दे० ५६८), कालनेमि का वृत्तान्त (दे० 
अनु ० ५८७) , विभीषण की कैलास-यात्रा (दे० अनु० ५६८); भरत- 
हनुमान-संवाद शदे० अनु० ५८८); विभीषण-निकषा-सवाद (दे० 
अनु ० ५६८ ) ॥ 

कृत्तिवास का प्रारभिक कथानक पद्म पुराण-पातालूखंड के गौडीय पाठ 
से प्रभावित है।' कृत्तिवास के बालकाण्ड के पूर्वार््ध मे रघुवश के राजाओं का 
इतिहास प्रस्तुत किया गया है। निम्नलिखित सामग्री बगीय पातालूखण्ड 
तथा कृत्तिवास दोनों में मिलती है---हरिश्चन्द्र, सौदास, दिलीप, रघु, 
अज-इन्दुमती की कथा; दशरथ-जटाय्‌ू की मित्रता (दे० अनु० ४७२) ; 
दशरथ द्वारा शनि से वर-प्राप्ति'; अन्ध मुनि पुत्र का नाम सिन्धु (अनु० 
४३३); मथरा तथा दुंदुभी की अभिन्नता (दे० ४५४) अहल्या का 
का शापवश शिला बन जाता (दे० ३४६) । 


रामभक्त के प्रभाव के कारण भी परपरागत कथानक मे बहुत कुछ 
परिवर्तेन तथा परिवद्धन किया गया है; उदाहरणार्थ--वाल्मीकि 
के उद्धार की क्या (दे० ऊपर अनु० ३८); वामदेव के प्रति वसिष्ठ 
का शाप (दे० अनु ० ३८४) , केवट का वृत्तान्त (दे० आगे अनु ० ४३२) ; 
हनुमान के वक्षस्थल पर राम-नाम अकित होने की कथा (दे० अनु० 
७०६ )। राक्षसों की राम-भक्ति का भी अनेक स्थलों पर उल्लेग्व किया 
गया है। रावण का पुत्र वीरबाहु रणभूमि मे राम को विष्णु-चिन्हों से 
आमूषित देखकर अपना घनुष फेक देता है तथा राम की स्तुति करने 
लगता है (दे० युद्धकाण्ड, अध्याय ५४) । विभीषण का पत्र तरणी-सेन 
वैष्णव तिलक लगाये रणक्षेत्र मे आता है, उसके शरीर, रथ तथा पताका 


१. दे० ऊपर अनु ० १६२ जहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि उस गौडीय पाठ तथा 


कालिदास के रघुवंश का गहरा संबध है। 


२. यह प्रसग स्कद-पुराण के तागर खण्ड में वणित है (दे० ऊपर अनु ० १६१ )। 


आधुनिक भारतीय आषाओं में रास-का रोड१ 


(४) 


(५) 


(६) 


पर राम-नाम अंकित है (दे० ६, ५३) । रावण भी रणक्षेत्र में राम 
के सामने नतमस्तक होकर उनके अवतारत्व तथा दयालुता में विश्वास 
प्रकट करता है (दे० ६, १०५) । रामजन्म के वर्णन में शुक-सारण की 
राम-भक्ति का उल्लेख मिलता है (दे० अन्‌ू० ३७५) । नागपाश के 
वृत्तान्त में कृष्णमक्ति की भी झलक मिलती है (दे० अनु० ५८६) । 
कृततिवासोय कथानक पर दोव तथा ज्ञाक्त सम्प्रदायों की भी गहरी छाप 
है । हनुमान शिव के अवतार माने जाते हैं (दे” अनु० ६७०) तथा 
सहीरावण की कथा मे रास तथा शिव की अभिनश्नता का उल्लेख किया 
गया है (दे० अनु ० ३६२) । सेवुबध के वृत्तान्त मे राम द्वारा शिव- 
प्रतिष्ठा का उल्लेख है (दे० अनु ० ५८० ) । लकावरोध के पश्चात्‌ पाव॑ती' 
रावण की सहायता करने के लिये दिव से अनुरोध करती हैं (दे० ६, १४)। 
लका-देवी का वृत्तान्त बदल दिया गया है--चामुडा ही हनुमान को 
लका मे प्रवेश करने से रोक देती है (दे० अनु० ५३७) । राम की विजय 
भी उनकी देवी-पूजा का परिणाम माना गया है (दे० अनु० ७८५) । 
कृत्तिवास रामायण के निम्नलिखित प्रसंग वाल्मीकि रामायण मे नहीं 
मिलते है किन्तु ये अन्य राम-कथाओं मे विद्यमान है--राम तथा लक्ष्मण 
के स्थान पर भरत तथा शत्रुघ्न को विश्वामित्र के साथ भेजने का दशरथ 
का प्रयत्न (दे० अनु ० ३८८) , सीता का पूर्वानुराग (दे० अनु० ४०३); 
कंकेयी द्वारा दो भिन्न अवसरो पर वरप्राप्ति (दे० अनु० ४४७), राम 
के निर्वासन के पूर्व राम-गुहक की मैत्री (दे० अनु० ३८४); सीता द्वारा 
दशरथ को पिण्डदान (दे० अनु० ४३५); लरूक्ष्मण का राम की सहायता 
करने जाने के पूर्व कुटी के चारों ओर रेखाएँ खीचना (दे० अनु० ४९८); 
तारा का ज्ञाप कि वालि भिल्‍्ल के रूप में कृष्णावतार में [राम को मारेगे 
(दे० अनु० ५१९); नल की वरप्राप्ति की कथा तथा हनुमान-नल- 
कलह (दे० अनु० ५७०५ और ५७६); लक्ष्मण का संयम जिसके बल पर 
वह इन्द्रजित्‌ को हराने मे समर्थ हुये (दे० अनु० ४६१); महीरावण 
की कथा (दे० अनु ० ६१४); सेतुभजन का वृत्तान्त (दे० अनु ० ६०७); 
मन्दोदरी से विभीषण का विवाह (दे० अनु० ५७२); रावण-चित्र 
के कारण सीता-त्याग (दे० अनु० ७२३), कुछझ-लूव का युद्ध 
(अनु० ७४८) । 

कृत्तिवासीय कथानक के कुछ वृत्तान्त बंगाल में ही पाये जाते हैं-- 
राम-सीता विवाह के अवसर पर चन्द्रमा का नुत्य (अनु ० ४०० ) ; हनुमान 


रडर अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


का लका से ब्रह्मास्त्र छे आना (अनु० ५९८); राम का मन्दोदरी को 
आशीर्वाद देता जिसके फलस्वरूप रावण की चिता जलती रहती है 
(दे० अनु० ५९९); सीता के श्रति मन्दोदरी तथा अन्य राक्षसियों के 
शाप (दे० अनु० ६०२) | 

(आ) सत्नहवों शताब्दी का बंगाली राम-साहित्य 


२८६. .बंगालो राम-साहित्य पर कृत्तिवास की श्रीरामपाचाली की सबसे 
गहरी छाप है। फिर भी परवर्ती राम-साहित्य पर अन्य तत्त्वो का भी प्रभाव पड गया। 
वास्तव मे सत्रहवीं शताब्दी की राम-कथा विषयक-सामग्री तीन वर्गों मे विभक्‍त की 
जा सकती है : (१) रामलीला पदावलियाँ, (२) अद्भुन रामायण के अनुवाद; 
(३) अध्यात्म रामायण के अनुवाद । 

राधाक्ृष्ण भक्ति के प्रभाव से १६वीं शताब्दी के अन्त में क्षीरामपाचाली का 
कीर्तन के तौर पर गान हुआ करता था। इसके फलस्वरूप सत्रहवी गताब्दी मे बहुत से 
रामलीला-विषयक पदो की रचना होने रूगी । इन रामलीला पदावलियो पर राधा- 
कृष्ण पदावलियो का सुस्पप्ट प्रभाव है । 


सस्कृत अद्भुत रामायण (दे० अनु० १७६) मे सीता देवी का रूप धारण कर 
लंकापति के बडे भाई सहष्त-म्कथ रावण का वध करती है, सभवत इसी कारण 
बगाल में अद्भुत रामायण इतना छोकप्रिय सिद्ध हुआ था। निम्नलिखित रचनायें 
अदभुत रामायण पर आधारित मानी जाती है 


(१) बड़ नित्यानन्द आचाय (अदमुताचार्य) का आश्चर्य रामायण अथवा 
अद्भुताइचय रामायण । यह रचना बहुत समय तक बगाछ मे अत्यन्त 
प्रसिद्ध थी । 


(२) रामेश्वर दत्त का अदुभुत रामायण, जिस पर कृत्तिवास का भी प्रभाव 
पड़ा है। 


(३) वर्दवान में सुरक्षित एक हस्तलिपि जिसका रचथिता भूल से कृत्तिवास 
ही माना जाता है। 


(४) चन्द्रावती की रामायण गाया । इसमे कंकेयी की पुत्री कुकुआ की चर्चा 
है, जिसके अनु रोध से सीता रावण का चित्र खीचती है और इसके परिणाम- 
स्वरूप परित्यक्त की जाती है (दे० अनु० ७२३) । 

सत्रहवी शताब्दी की दो रचनाये अध्यात्म रामायण पर आधारित हैं--.- द्विज 

भवानीताथ कृत श्रीरामपाचाली अथवा अध्यात्म रामायण पांचाली तथा द्विज श्री 


आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम-कथा रद 


लक्ष्मण का अध्यात्म शाभायण जिसका अब तक केवल आदि काण्ड मिल 
सका है। 


(ह) अर्वाचीन बंगाली राम-साहित्य 


२८७. परवर्ती बंगाली राम-साहित्य मे अद्भुत रामायण पर आधारित बहुत 
सी रचनाओं का उल्लेख मिलता है। अद्भुत रामायण की भाँति रामानन्दकृत राम- 
रीला के विस्तृत बालकाण्ड में अम्बरीष की पुत्री श्रीमती के स्वववर का वर्णन 
मिलता है। सभव है यह रामानन्द वास्तव में रामानन्द घोष है जिन्होंने १८वीं 
दताब्दी मे एक रामायण लिखा है। श्रौरासपांचाली के रचयिता रामानन्द यति 
सभवत इसी रामानन्द घोष से अभिन्न है। 

जगतरामराय (१८वीं दा० ) के अदभुत रामायण में युद्धकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड 
(जिसका नाम रामरास उत्तरकाण्ड भी रखा गया है) के ब्रीच मे एक प्रुष्करकाण्ड 
मिलता है जिसमे सहष्नस्कंध रावण का सीता के द्वारा वध वर्णित है। १९वी शत्ताब्दी 
का कम्ललोचन दत्तकृत रामभक्तिरसामृत अदभुत रामायण पर आधारित है, 
इसके अतिरिक्त उस शताब्दी मे ही अदभुत रामायण का चार बार बगाली में अनुवाद 
हुआ है--पद्म में हरिमोहन गुप्त तथा द्वारकानाथ कुण्ड द्वारा तथा गद्य में कृष्णकान्त 
न्यायभूषण तथा दुर्गाचरण वद्योपाध्याय द्वारा 


२८८, अठारहवी शताब्दी के शकरचकऋ्रवर्ती (कविचन्द्र) विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है। उनकी अध्यात्म रासायण पांचालो विष्णुपुरी रामायण के नाम से विख्यात 
है । इसी रचना के कुछ अश कृत्तिवास रामायण मे स्थान पा चुके है, उदाहरणार्थ. 
अंगदेर राखबार (अगद के दूतकार्य का वर्ग न ) तथा तरणीसैन-वंध । 

२८९, अर्वाचीन बगाली राम-साहित्य की एक अन्य विशेषता रायबार नामक 
रचनाओं का बाहुल्‍य है। १८वी शताब्दी के निम्नलिखित ग्रन्थ उल्लेखनीय है 

फकिर रामकविभूषण का अग॒द रायबार । 

रामचन्द्र का विभीषणेर रायबार । 

रामनारायण (हिज राम) का विभीषणेर खोट्ठा रायबार । 
काशीराम का कालनेमिर रायबार । 

द्विज तुलसी का अंगद रायबार । 

हाराधन दास का अगद रायबार । 


२९०. साहित्यिक दृष्टिकोण से कृत्तिबास के पश्चात्‌ रघुनन्दन गोस्वामी का 
रामरसायत (१८३१० ) सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका प्रधान आधार वाल्मीकि 
रामायण है; फिर भी इस पर कृष्णलीला का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। १९वीं 


रेड अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


तथा २०वी शताब्दी में बंगला मे वाल्मीकि रामायण का अनुवाद अथवा राम-कथ्ा 
पर आधारित मौलिक ग्रन्थो की रचना होती रही । जगत्‌ मोहन राम का रामायण 
(१८३८ ई०) विशेष रूप से उल्लेखनीय है | २०वी शताब्दी में राजशेखर वसु ने 
वाल्मीकि रामायण को गद्य मे प्रस्तुत किया है किल्नु इस शताब्दी का सर्वाधिक 
लब्धप्रतिष्ठ राम-काव्य माइकल मधुमूदन कृत मेघनाववध ही है । 


उड़िया 


२९१. उडिया साहित्य के प्राचीनतम राम-कथा-कार' १५वीं शताब्दी के 
सिद्धेश्वर परिडा है। उन्होने अपनी इष्टदेवी सारा चंडी के कारण अपना नाम 
साश्कादास ही रखा था और वे इसी नाम से विख्यात है। उनकी रचनाओ मे से महा- 
भारत तथा चण्डी पुराण प्रकाशित है। उनका रामायण असप्राप्य है, अत उनके 
महाभारत ही के आधार पर अगले अनुच्छेद मे सारलादास की राम-कथा की रूपरेखा 
प्रस्तुत की जायगी । बिलंका रामायण की रचना १७०० ई० के लगभग सिद्धेश्वर 
दास द्वारा हुई थी | सिद्धेववर परिडा (सारलादास) तथा सिद्धेश्वर दास के नाम- 
सादृष्य के कारण बिलका रामायण को सारलादासक्ृत माना गया है, जो अ्रमक 
है । विलका रामायण का व्रधान वर्ण्य विधय है सीता द्वारा (पूर्व -खण्ड में) सहझ्न- 
स्कन्ध रावणवध तथा (उत्तर खण्ड में ) छक्षस्कध रावण-वध | यह उत्तरखण्ड नितान्त 
अप्रामाणिक तथा अर्वाचीन है (दे० आगे अनु ० ६३०-६४०) । हो 


उडिया साहित्य के सब से प्रसिद्ध रामाथण की रचना उत्कल्-वाल्मीकि बलराम- 
दास द्वारा १६वी शताब्दी के प्रारम्भ मे हुई थी । इस ग्रन्थ के कई नाम प्रचलित है : 
जगमोहन रामायण (रचयिता का दिया हुआ), दाण्डि रामायण (छल्द के नाम पर ) 
और बछरामदास रामायण (छेखक के नाम पर) । यद्यपि वाल्मीकि रामायण इसका 
प्रधान आधार है, फिर भी इससे राम-क्रथा के विकास की दृष्टि से बहुत से परिवर्तन 
मिले हैं (दे० नीचे अनु० २०३) । उन्होने एक ब्रह्माण्डभूगोल भी लिखा है जिसमे 
समस्त राम-कथा को शरीर में अवतारित किया गया है (दे ऊपर अनु० १०८) । 
बलराशदास कृत “काल्त कोइलि” एक छोटी सी रचना है जिसमे हरण के समय 
सीता के करुण ऋन्‍दन की अभिव्यक्ति की गयी है। 


सोलहवी शताब्दी के उत्तरार्द मे अर्जुनदास ने रामविभा ( राम-विवाह ) नामक 
१२ सर्गी के एक लोकप्रिय गीति-काव्य की रचना की है। १७वीं शताब्दी के 
केवछ सौन राम-कथा-विषयक ग्रन्थो का उल्लेख मिलता है--भनजय भज का सर्गबद्ध 
रघताक विलास (श्रीराम विलास); शंकरदास कृत बारमासो कोइलि (बारहमासा 


आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम-कथा र्ब५ु 


शैली मे वनवासी राम के प्रति कौशल्या का विरहे-वर्णन); हलघरदासक्ृत अध्यात्म 
रामायण का उड़िया अनुवाद । 


१८वीं शताब्दी का राम-साहित्य अपेक्षाकृत समुद्ध है। तीन रचनाओं का वण्यें 
विषय है सहस्न-स्कन्ध रावण का वध, अर्थात्‌ सिद्धेश्वरदास कृत बिलंका रामायण, 
वारानिधिदास कृत विरूंका खण्ड तथा बलरामदास का विलंका रामायण (इसका 
रचयिता प्रसिद्ध बलरामदास से भिन्न है) । विचित्र रामायण नामक दो रचानाएँ 
मिलती है; एक विश्वनाथ खूँटिआ की तथा दूसरी भुइआ माधवदास की। भुइआ 
माधवदास सिद्धेश्वरदास को अपना ग्रु मानते हैं; उनके कथानक की कई विद्येषताएँ 
है---दशरथ की २१ पटरानियो का उल्लेख (दे० अनु० ३४० ), श्ञान्ता की जन्मकथा 
(अनु ० ३४३) , डाकिनियो से वानर-सेनापतियो का जन्म (अनु० ३५८ ), रूक्ष्मण 
द्वारा शरपंणखा के पुत्र जयासुर का वध (अनु ० ६३२), राम-कथा के नि्वहण का 
किचिल्‌ परिवर्तित रूप (अनु० ७५३) । 


उसी शताब्दी में उपेन्द्र भंज ने रासलीलामुत्त तथा बेंदेहीश विलास की रचना 
की है | यह अन्तिम रचना वाल्मीकि, अध्यात्म रामायण, भोजकृत चम्पूरामायण, 
महानाटक आदि पर आधारित एवं पाण्डित्यपूर्ण है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित 
काव्य-ग्रन्यो का उल्लेख मिलता है' रामदास का रामरसामृत; गोपीनाथ कवि- 
भूषण कृत रामचन्द्र विहार, कान्हुदास का रामरसामृतसिन्धु ; त्िपुरारिदास का 
रामकृष्णकेलिकल्लोल (इलेष काव्य ) , ब्रजबंधु सामन्तराय का रामलीलामृत काव्य; 
ईदवरदासकृत रामलोऊरा , लक्ष्मीधरदासकृत अंगदपड़ि (अगद के दूल कार्य का वर्णन ) ; 
मागुणी पट्टनायक का रामचन्द्र बिहार । उस शताब्दी में तेलेंगा गोपाल, नरहरि' 
कविचन्द्र, सूर्यमणि-च्याउ पट्टतायक तथा सारकादास' ने अध्यात्म रासायण का 
अनुवाद किया है और हरिहर कवि के पुत्र वनमालीदास ने भोजक्ुत चम्पू रामायण 
अनूदित कर उसका नाम सुचित्र रासायण रखा है । १८वी शताब्दी मे नाट्य-साहित्य 
का प्रवतेन हुआ था; वेश्य सदाशिव, पीताम्बर राजेन्द्र, अनंग नरेन्द्र, विक्रम नरेन्द्र 
तथा कल्पतरुदास, ये लोग एक एक रामहोला नामक रचना के लेखक माने जाते है। 


१९ वी तथा २०वीं शताब्दी मे भी राम-कथा-विवयक रचनाओ की सृष्टि होती 
रही । १९वीं शताब्दी मे कृष्णचरण पट्टनायककृत रामायण, भुवनेश्वर कविचन्द्र 


१. यह सारलादास महाभारत के रचयिता से भिन्न हैं, इनका काल अनिश्चित 
है । 

२. दे० देवीप्रसन्न पट्टनायक, उड़िया में शाम साहित्य, राष्ट्रकबि मैथिली- 
शरण गुप्त अभिननन्‍्दन ग्रन्थ पू० ७७०-७७७ | 


२४६ 


अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


का सीतेश बिलास, केशव पट्टनायक (केशव हरिचन्दत) का नुत्यरामायण (केशव 
रामायण) तथा केशव त्रिपाठी का पूर्ण रामायण उल्लेखनीय है । हुलिआ रामायण 
हल चलाते समय के गीतो का सकलन है। 


२९२. 


सारल[दास ने अपने महाभारत मे बहुत से स्थलों पर राम-कथा-विषयक 


सामग्री का समावेश किया है तथा आदि, वन और उद्योग पर्बो में समस्त रामायण का 
संक्षिप्त रूप भी प्रस्तुत किया है।' बन-पर्व की राम-कथा अगस्त्य द्वारा विलंका के राजा 
को सुताई जाती है । सारछादास की राम-कथा की निम्नलिखित विश्येपताये उल्लेख- 


नीय है . 


(१) राम-कथा तथा कृष्ण-कथा के पान्नों की अभिन्नता का प्रतिपादन; उदा० 


(४) 


(५) 


कम नी ननन+-+-4+-+न+-०..... 


१. दे० राधारमण पुस्तकालय (कटक १९५२) का सस्करण 


राम-कृष्ण, सीता-द्रौपदी, अगद-जारा (दे० आगं० अनु० ५२१); 
अजना-कुन्ती ; सुग्रीव-अर्जुन, बालि-कर्ण। लक्ष्मण तथा भरत भी राम 
के अन्तरग सखा होने के नाप्ते अर्जुनसे अभिन्न माने गये है। 


अवतारबाद का एक नया रूप जिसके अनुसार विष्णु राम में, इन्द्र भरत 
मे, ब्रह्मा झत्रुष्न मे तथा ईश्वर (महादेव) लक्ष्मण मे अवतरित माने 
जाते है (दे० वन पर्व पृ० २२८, आदि पर्व पृ० १०७) । 


लक्षशिर, सहृम्रणिर, शतणिर, दशशिर रावणों का उल्लेग्व जो विभिष्न 
कंल्पों भे राम द्वारा मारे जाते है। 


बंगाल मे प्रचलित राम-कथा का सादृश्य । कृतिवास मे विद्यमान निम्त- 
लिखित सामग्री सारलादास रामायण मे भी है दशरथ की ७५० पत्नियों 
का उल्लेख (अनु० ३4०), दशस्थ की पुत्री शान्ता का वृत्तान्त (दे० 
अनु ० ३४३); दशरथ का विज्वामित्र के साथ भरत तथा शत्रुष्न को 
भेज देने का प्रयास (दे० अनु० ३८८); सीता द्वारा पिडदान (दे० 
अनु ० ४३५); नल-हनुमान-कलह (दे० अनु ० ५७६) । 


सारछादास के निम्नलिखित वृत्तान्त राम-कथा के विकास की दृष्टि से 
महत्त्व रखते है : लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के पुत्र का वध (दे० अनु ० 
६३९); वालि तथा सुग्रीव का अहल्या की सन्‍्तान के रूप में उल्लेख 





तथा कृष्णचरण 


का इन पारलादास महाभारत, जल आऑँव हिस्टोरिकल रिसर्च 


), भाग १, पृ८ ५०-५९ | 
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(दे० अनु ० ५१४); हनुमान का रुद्रावतार माना जाता (दे० अनु० 
६७२) ; हनुमान के वज्ञ-कौपीन का उल्लेख (दे० अनु० ६९७); ब्रह्मा 
के बीय॑ से वाल्मीकि की उत्पत्ति (दे० अनु० ३९) ; अर्जुन के गर्व-निवारण 
की दो कथाये (दे० अनु० ६८५); रावण-वध के बाद राम का बानरो 
के साथ किष्किन्धा होकर पैदल ही अयोध्या वापस जाना (दे० अनु० 
६०६) । 

२९३. बलरामदास के रामायण की निम्नलिखित विशषताएँ महत्त्वपूर्ण हैं: 

(१) बह म्‌ख्यतया वाल्मीकि रामायण के गौडीय पाठ पर निर्भर है । बऊराम 
दास की निम्नलिखित सामग्री इसका प्रमाण है--दशरथ की पुत्री शान्ता 
का उल्लेख, सीता की जन्म-कथा मे मेनका का प्रसंग; गापदोषमोहिता 
कंकेयी का दोष-निवारण; राम कौ कुश-पादुकाओं की चर्चा, राम 
के प्रति तारा का शाप, सम्पाति से वानरों की भेट के प्रसग' मे सुपादवे 
का आगमन, विभीषण पर रावण का पाद-प्रहार; हनुमान की हिमालय- 
यात्रा के वर्णन मे कालनेमि तथा भरत का उल्लेख । 

(२) समस्त ग्रन्थ शिव-पार्वती-सवाद के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। 


(३) बलरामदास का अवतारवाद अनिश्चित है। पुत्रेष्टि-यज्ञ के वर्णन के 
अनुसार चारों भाई तो विष्णु के अवतार है किन्तु अन्यत्र लक्ष्मण को 
शेष का अवतार माना गया है तथा भरत-अत्रुघ्न को क्रण: चक्र और 
शख का । अन्त मे इसका उल्लेख हुआ कि स्वर्ग मे राम तथा सीता नारायण 
और लक्ष्मी के रूप मे मिलते है किन्तु एक अन्य स्थल पर राम, सीता और 
लक्ष्मण क्रमश. जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलभद्र भी माने गये है (दे० 
अनु० ३६२) । 
सारल्‍हादास की राम-कथा की भाँति बलरामदास रामायण भी बंगाली 
राम-कथा से सादृश्य रखता है। दशरथ के प्रति शनि का वरदान, सीता 
का पूर्वानुराग, राम-गुह-बधुत्व, केवट-प्रसग; विभीषण-सन्दोदरी-विवाह , 
यह सब सामग्री कृत्तिवास तथा बलरामदास दोनों मे मिलती है (दे० 
ऊपर अनु ० २८५) । 
(५) वाल्मीकीय कथानक के निम्मलिखित परिवर्तन राम-कथा के विकास की 
दृष्टि से उल्लेखनीय है: 
माया-सीता का वृत्तान्त (आ]० ५०५), वेदबती की कथा (अनु० 
४१०); नारद-मोह की कथा (अनु० ३७३); रावण का सीता- 


(४ 


चिट 


श्ड्ट अर्वाचीम राम-कथा साहित्य का सिहावछीकन 


स्वयंवर देखने आना (अनु० ३९७) ; सुरभि के अवतार, मंथरा का 
बैर (अनु ० ४५४) ; सीता के प्रति लक्ष्मण का शाप (अनु० ४८९); 
राम का सुनियों को गोपी बन जाने का वरदान देता (दे० अनु० 
७८७) । 


हिन्दी साहित्य में राम-कथा 
(अ) गोस्वामी तुलसोदास की रामकथा 

२९४, गोस्वामी तुलसीदास की समस्त रचनायें उनके इघ्टदेव राम से सम्बन्ध 
रखतो है, छेकिन इनमे से रामचरितमानस सबसे अधिक लोकप्रिय प्रमाणित हुई है। 
इसी एक रचना के द्वारा हिन्दी प्रदेश मे रामभकति की धारा फैल गईं और आज तक 


प्रवाहित होती रही । अत. रामभकति के विकास में रामचरितमानस का महत्त्व 
अद्वितीय हैं । 


राम-कथा के विकास के दृष्टिकोण में रामचरितमानस तथा तुलसीदास की 
अन्य रचनाओ से कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं मिलते । ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्रारभ में तुलसीदास बाल्मीकि रामायण से अधिक प्रभावित थे और अपनी बाद की 
रचनाओ में अन्य राम-कथा-साहित्य से भी । मिथिला की वाटिका मे राम और सीता 
के परस्पर दर्शन का उल्लेख रामाज्ञाप्रदन तथा जानकी-मंगल में नही है, लेकिन वह 
रामचरितमानस तथा गीतावलो मे मिलता हैं। मिथिला मे रावणदूत के आगमन का 
उल्लेख रामाज्ञाप्रइन मे नहीं मिलता, छेकिन दामचरितमानस तथा गीताबली में पाया 
जाता है। रामाज्ञाप्रबन, जानकी-मंगल तथा ग्रीतावली के अनुसार परशुराम तथा 


राम की भेट बारात की वापसी में होती है, किन्तु रामचरिससमानस तथा कबितावली 
में परशुराम के मिथिला मे आगमन का वर्गन किया गया है। 


चित्रकूट मे जनक के आगमन का वर्णन तथा सेतुबध के समय शिवप्रत्तिष्ठा 
का उल्लेख केवल रामचरितमानस में मिलते है, रामाज्ञाप्रइ्ल तथा गीताबाली मे नही । 


वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही सीतात्त्याग तथा छब-कुश-जन्म की कथा 


रामाज्ञाप्रशन तथा गीताबली मे दी गई है। रामचरितमानस मे इन प्रसगों का उल्लेख 
नही मिलता । 


गौताबली की समस्त रचना में कृष्ण-काव्य का प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है। इस 
कारण उत्तरकाड़ में राम सीता के दोलोत्सव, वसंतविहार आदि का वर्णन भी किया 
गया है। इस रचना मे वाल्मीकि रामायण के गौडीय पाठ के अनुसार राम की शरण 
लेने के पूर्व विभीषण के अपने भाई कुबेर के पास जाने का वर्णन भी किया गया है। 


आशधुमिक भारतीय भाषाओं मे राम-कथा श्४९ 


अतः विषय-निर्वाह मात्र के दृष्टिकोण से इन ग्रन्थों का रखना-क्रम इस प्रकार 
प्रतीत होता है: रामाज्ञाप्रश्न, जानकीमंगल, गोलावयली', रामचरितमानस, 
कवितायली । 


२९५. हिंदी रामसाहित्य मे रामचरितमातस सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, 
इसलिए 'राम-कथा के विकास के दृष्टिकोण से इसके कथानक की विशेषताओं का 
उल्लेख अपेक्षित है। आध्यात्मिक विचारो के दृष्टिकोण से इस पर अध्यात्म-रामायण 
का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, लेकिन कथानक में भी अध्यात्म-रामायण का प्रभाव 
स्पष्ट है । अध्यात्म-रामायण की भाँति रामबरितमानस शिवपारवत्री के सवाद के रूप 
में प्रस्तुत किया गया है। अध्यात्म-रामायण की दार्शनिक व्याख्याएँ तथा भक्ति 
सम्बन्धी अद् (स्तोत्र आदि) प्राय. सब के सब कि/चत्‌ परिवर्तत सहित रामचरित- 
मानस में भी मिलते है। अतर यह है कि रामचरितमानस मे शास्त्रीय प्रतिपादन को 


इतना स्थान नही दिया गया है। अत रामचरितमानस का प्रधान अधघार अध्यात्म- 
रामायण सिद्ध होता है । 


प्रस्तुत निबन्ध के दृष्टिकोण से रामचरितमानस के निम्नलिखित वृत्तान्त 
उल्लेखनीय हैं : 

(१) अचतारहेतु : जयविजय की कथा, जारूधर की पत्नी वुन्दा का ज्ञाप; 
नारद-मोह; मनु-दतरूपा की तपस्या; प्रतापभान्‌ की कथा। इन कथाओ का तुलनात्मक 
अध्ययन १४वें अध्याय मे किया जायगा (दे० अनु ० ३६६-३७३) । 

(२) अध्यात्म रामायण के अनुसार राम का अपनी माता को अपना विष्णु- 
रूप दिखलाना तथा उनकी बाललीला का कुछ वर्णन (दे० अध्यात्म रामायण १, ३, 
४४-५३) । बाद में भगववगीता (१०७) तथा भागवत पुराण (१०, ७, ३५-३८) 
के अनुकरण पर बालक रास का अपनी माता के सामने अपना विराट रूप प्रकट करना। 


राम के जन्मोत्सव के अवसर पर शिव तथा भुशुण्डी का मानव रूप धारण कर अयोध्या 
का अमण करना। 


(३) मिथिला की वाटिका में राम तथा सीता का परस्पर दशेन, (दे० भागे 
अनु ० ४०३) तथा मिथिला मे ही परशुराम का तैजोभग (दे० आगे 
अनु० ३५१) । 


१. कालक्रम निर्धारित करने के लिए विषय-निर्वाह के अतिरिक्त शैली, बहिर्साक्ष्य 
आदि का भी ध्यान रखता आवश्यक है । इस प्रकार के सर्वतोमुखी अध्ययन के 
पदचात्‌ डॉ ० माताप्रसाद गुप्त का विचार है कि गीतावली की रचना रामचरित 
मानस के बहुत बाद हुई थी। दे० तुलसीदास, तृतीय सं० पु० २७६। 


२५० अर्वात्चीत राम-कथा साहित्य का सिंहावलोकन 


(४) अथोध्या में तथा पपासरोवर के तट पर नारद का आगमन। नारद का 
स्थान अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण है (दे” आगे अनु० ४ंढर और ४७६) | 

(५) राम के निर्वासन के लिये सरस्वती का अयोध्या भेजा जाना (दे० अध्यात्म 
रामायण २, ३, ४४-४६ ) । 

(६) अयोध्याकाण्ड मे केवट का वृत्तान्त भ्रध्यात्म तथा आनन्द रामायण 
दोनो में इसका उल्लेख अहल्योद्धार के अनन्तर हुआ है। 

(७) चित्रकूट की यात्रा करते हुये राम की एक तापम के द्वारा वन्दना । श्री 
रामचन्द्र शुक्ल का अनु मान है कि इस ढग से कवि ने अपने को ही तापस 
रूप मे राम के पास पहुँचाया है । 

(८) भरत-राम-मिलाप के समय चित्रकूट मे जनक का आगमन । 

(९) माया-सीता का वृत्तान्त (दे० अनु ० ५०५) । 

(१०) सेलुबन्ध के समय शिव-प्रतिष्ठा (दे० अध्यात्म रामायण ६, ४) । 
(११) हनुमान की हिमालय-यात्रा के वर्णन में हनुमान द्वारा कालनेमि-वध 
तथा भरत से उनकी भेट का वृत्तान्त । 

(ये दोनों कथाये वाल्मी किकृत रामायण के गौडीय पाठ में पाई जाती है) । 

(१२) रावण-होम की कथा (दे० अध्यात्म रामायण ६, १०) । 
(१३) भशुडी-चरित। (दे० आगे अनु ० ३८१) । 

२९६. रामचरितमानस के वहुत से सस्करणों मे प्रक्षेप मिलते हैं जिनमे से 
कथानक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित वृत्तान्त उल्लेखनीय है--ब्राऊक राम और 
हतुमान की सर्गात; सुलोचना को कथा ; अहिरावण-बध तथा लव-कुश-काण्ड 
के अन्तर्गल मीता-त्याग, ऊवकुश का जन्म तथा राम-सेना से युद्ध । 


(आ) अन्य हिन्दी रा्म-साहित्य । 


२९७. हिन्दी राम-कथा साहित्य में तुलसीदास का एक प्रकार से एकाधिकार 
है--“तुलगी की प्रतिभा और काव्यकछा इतनी उत्कृष्ट प्रमाणित हुई कि उनके बाद 
किसी भी कवि की रामचरित सम्बंधी रचना उनके मानस की समानता मे प्रसिद्ध 
प्राप्भ न कर सकी .,. मानस के सामने कोई भी प्रबन्ध-काव्य आदर की दृष्टि से 
न देखा गया” । अत यहाँ पर अन्य हिन्दी राम-साहित्य का सिहावलोकन मात्र 


१. दे० हिन्दी साहित्य का इतिहास, प्‌ ० १४८ । दे० आगे अनु ० ४३२ । 


२ 2833 वर्मा, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० 
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प्रस्तुत किया जा रहा है ।' अन्त मे दो अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण प्रबंध काव्यों की कथानक 
सम्बधी विशेषताओं की सूची भी दी जायेगी (दे० अनु० ३०२-३०३) । 

२९८. वुलसीदास के पूर्व का हिन्दी-राम-साहित्य अधिक विस्तृत नहीं है । 
रामानन्द के कुछ भक्ति-विषयक पद सुरक्षित है तथा सूरदास ने झ्रसागर में वाल्मीकि 
रामायण के क्रमानुसार राम-कथा के मार्सिक स्थकों पर लगभग १५० पदो की रचना 
की है। इनमे केवट-बृत्तान्त रामचरितमानस की भाँति वनवास की कथा में रखा 
गया है (अध्यात्म रामायण में यह वृत्तान्त अहल्योद्धार के अनन्तर ही मिलता है) 
और राम की सहायता करने जाने के पूर्व लक्ष्मण के द्वारा कुटी के चारों ओर रेखा 
खीचने का उल्लेख हुआ है । 'पृथ्बीौराजरासो” के द्वितीय समय मे दशावतार कथा के 
अल्तर्गत राम-कथा-विषयक लगभग १०० छन्द मिलते है, जिनमे लका युद्ध के 
वर्णन को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। ईश्वरदास" (१६वीं शताब्दी पूर्वाद्ध ) 
के भरत-मिलाप मे अयोध्या काण्ड की कथावस्तु का दोहा-चौपाइयों में वर्णन किया 
गया है और इसमे भरत को आदर्श दास्य भक्त के रूप मे चित्रित किया गया है। 
इनके 'रासजन्मभ' तथा अंगदपंज' भी सुरक्षित है; ये सब एक ही विस्तृत ग्रन्थ के 
अंश प्रतीत होते है, जिसमे रामचरितमानस का प्ूर्वाभास मिलता है । 

२९९. तुलसीदास के समकालीन कवियो में रामसाहित्य की दृष्टि से अग्र- 
दास तथा नाभादास प्रमुख है। उनकी रचनाओ से पता चलता है कि तुलसीदास के 
समय में राम की मारधुयभक्ति का प्रचछन हुआ था । अग्रदास के अष्टयास में राम की 
रासक्रीडा का वर्णन है । इनकी 'पदावली' तथा ध्यानमंजरी' में मेंजी हुई भाषा के 
भक्तिपूर्ण पद मिलते है। अग्रदास के शिष्य नाभादास ने भी राम-सीता-चरित को 
लेकर “अष्टयाम' की रचना की है । 

भक्तिकाल की कुछ अन्य रचनाये इस प्रकार हैं : 
(१) रामचन्द्रिका (दे० आगे अनु० ३०२) । 
(२) सोड़ी मेहरबान का आदि रामायण' (हिन्दी मिश्रित पजाबी ) । 


१. पाठक हिन्दी साहित्य कोश मे “हिन्दी राम साहित्य” शीपक मेरे लेख मे 
अपेक्षाकृत और विस्तार से इसी सामग्री का अवलोकन कर सकते है। 

२. दे० ना» प्र० सभा सस्करण; दूसरा खण्ड, नवम स्कथ, पद ४६०-६१३। 

३ कुछ सस्करणो में रामावतार-विषयक केवल ३८ छद मिलसे है। दे० विपित- 


विहारी त्रिवेदी, पृथ्वीराजरासो मे राम-कथा, मैथिकीशरण गुप्त अभि- 
लन्‍्दन ग्रथ, पु० ६७७ | 


४. दे० ना» प्र० पत्रिका, वर्ष ६१ (सं० २०१३), अंक १। 
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(३) 
(४) 


अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकस 


लालदास कृत अवध बिलास । 

राजस्थानी में एक विस्तृत जैनी राम साहित्य मिलता है । समयसुन्दर की 
सीताराम चौयपाई' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जैनेवर रचनाओं में 
रूक्मणायण १६वीं शताब्दी का है तथा नरहरिदास के अवतारचरित 
का रामावतार विषयक अश रामचरितमानस और रामचन्द्रिका पर 
निर्भर है। 


३००. रीततिकाल का रामसाहित्य महत्त्वपूर्ण न होते हुये भी भक्तिकाल 
की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। यहाँ पर उन रचनाओं की नामावली देने की अपेक्षा, 
रीतिकालीन रामसाहित्य की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया जायेगा।' 


(१) श्रगार की व्यापकता तथा कृष्णकाव्य की गहरी छाप उस साहित्य की 


प्रथम विशेषता है, विशेष रूप से रसिक सम्प्रदाय की रचनाओ मे जहाँ 
राम तथा सीता की शूंगारमय चेष्टाओं का खुलकर वर्णन किया 
गया है। 

रीतिकाल मे प्रसिद्ध सस्कृत रामकाव्यो का अनुवाद भी हुआ है, उदा- 
हरणार्थ वाल्मीकि रामायण, जैमिनी पुराण, रामाइवमेध (प्मपुराण), 
अध्यात्मरामायण, योगवासिष्ठ आदि के अनुवाद । 

विश्वनाथ सिह, केशव कवि, भगवन्त राय खीची, मनियार सिह, गणेश, 
खुमान आदि कवियों ने हन्‌ मद्भक्तिपरक रचनाओं की सृष्टि की है। 
प्रारभिक हिन्दी नाट्य साहित्य मे कृष्ण-कथा की अपेक्षा राम-कथा को 
अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। 

खड़ी बोली गद्य की प्राचीनतम प्रौड रचनाओं में से तीन ग्रन्थ राम- 
साहित्य से सम्बंध रखते है ' रामप्रसाद निरजनी का भाषा योग बासिष्ठ 
(१७४१ ई०), दौलतराम का पद्मपुराण (सन्‌ १६६१ ६०; जैनी 


» रचनाकाल सवत्‌ १६७७ तथा १६८३ के बीच में । इस रचना की सं० 


१७३८ की एक हस्तलिपि बीकानेर के भारतीय विद्यामन्दिर, शोध 
प्रतिष्ठान मे 8 है । राजस्थानी में जेनी रामसाहित्य की विस्तृत 
सूची के लिये दे० श्री अगरचन्द नाहटा, राजस्थानी भाषा में राम-कथा' 
सबधी ग्रन्थ । मैथिलीगरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ८४०-८४३ । 


* गोविन्द रामायण के लिये दे० नीचे अनु० ३०३ । 
- दे० डा० लक्ष्मी सागर वाष्णेंय, ईस्ट इण्डिया कपनी-कालीन राम-काब्य, 


राष्ट्रकवि मैथिली शरण गृप्त अभिनन्दन ग्रथ, पृ० ८२१-८२६। 
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राम-कथा) तथा सदल मिश्र का रामचरित (सन्‌ १८०७ ई०; अध्यात्म 
रामायण का अनुवाद) । 


३०१. आधुनिक काल में राम-कथा विषयक गद्य तथा नाटक साहित्य उपेक्षणीय 
नहीं हैं, फिर भी इस काल का राम-काव्य कही अधिक महत्त्वपूर्ण होता है । पुरानी 
धारा के कवियो ते रामभक्तिपरक मुक्तक काव्य के अतिरिक्त प्रवन्ध काव्यों की भी 
रचना की है; उदाहरणार्थ रसिकबिहारी का रामरसायन, रघुनाथदास का विश्राम- 
सागर (रामायण खण्ड), रघुराज सिंह का रामस्वयंवर, बाघेली कुँवरि का अवध- 
बिलास, बलदेवप्रसाद मिश्र का कोशल किश्ञोर तथा मैथिली मे चदा का का रामायण । 
सन्‌ १९०० ई० के बाद भी यह धारा प्रवाहित होती रही, उदाहरण: शिवरत्न शुक्ल 
का श्रीरामावतार, वंशीधर शुक्ल का राम मड़या तथा रामनाथ ज्योतिषी का 
श्रीरामचन्द्रोदय । 

खडी बोली का रामकाव्य अपेक्षाकृत समुद्ध हैं। निम्नलिखित महाकाव्य साहित्यिक 
मूल्य रखते है. रामचरित उपाध्याय का रामघरित चिन्तामणि (सन्‌ १९२० ई०) ; 
मैथिलीशरण गुप्त का साकेत (सन्‌ १९२९ ई०), अयोध्या सिंह उपाध्याय का 
बेदेही वनवास (१९३९ ई०), बलदेव प्रसाद मिश्र कृत 'साकेत सन्‍्त' (१९४६ ई०)' 
केदारनाथ मिश्र कृत “कंफेयी” (१९५० ई०), बालऊकृष्ण शर्मा तवीन कृत 'ऊश्मिला' 
(१९५७ ) । इन महाकाव्यों की तीन प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं: 

(१) मूलभूत दुृष्टिकोण---अवतारवाद को कम महत्त्व दिया गया है अथवा 

राम को पूर्णतया मानव मात्र के रूप में चित्रित किया गया है। 


(२) भक्तिकालीन धामिक भावना और रीतिकालीन श्यंगारिकता के स्थान 
पर नवीन.सामाजिक तथा राजनीतिक आदशे । 

(३) पूववर्ती रामकान्य के उपेक्षित अथवा कम विकसित पात्रों को नायक- 
नायिका बनाने की प्रवृत्ति | उदा०-साकेत (लक्ष्मण-उभिला); साकेत- 
सन्‍त (भरत-माण्डवी); कैकेयी; ऊस्मिला । 


_३०२. गोस्वामी तुलसीदास के समकालीत केशवदास की रामचन्द्रिका में 
कोई प्रबंधात्मकता नहीं मिलती । कथानक के दृष्टिकोण से इसमें निम्नलिखित विशेषताएँ 
पाई जाती हैं: 

(१) सीता-स्वयंवर में वाणासुर-रावण-संबाद, जो प्रसन्नराषव के आधार पर 
लिखा गया है। 
(२) मिथिला में परशुराम का तेजोभग । 
“रा० १७ 
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(३) रावण-बंध के पदचात्‌ अयोध्या में लौटकर राम की विरक्ति तथा वसिष्ठ 
का समझाना (दे० २५वाँ प्रकाश )। इस वृत्तात्त का आघार योगवासिष्ठ 
का राम-वैराग्य-वर्ण न है । 

(४) महानाटक के आधार पर अगद के राम से बैर का उल्लेख (दे० २ ध्वाँ 
प्रकाश ) । 

(५) पद्मपुराण तथा जैमिनीय अह्वमेष के अनुसार सीता-त्याग, लूव-कुश का 
जन्म और राम-सेना से युद्ध (दे० आगे अनु ० ७४९) । 


* ३०३. सिक्‍खों के दसवे गुर गोविन्द सिंह ने सन्‌ १६९८ ई० मे रामावतार 
कथा लिखी है, जो सन्‌ १९५३ ई० में गोविन्द रामायण के नाम से प्रकाशित हुई 
है । कथानक की दुष्टि से निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं : 

“राम-सीता का पूर्वानुराग (दे० अनु ०४०३) तथा अयोध्या मे भी परशुराम 
का तेजोभग (दे० अनु ० ३५१) । 

“राम की सहायता करने जाने के पूर्व लक्ष्मण का कुटी के चारों ओर रेखा 
खीचना (अनु० ४९८) । 

-सीता का नागमत्र पढकर राम तथा लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करना 
(दे० अनू ० ५८६) । 

“वाल्मीकि द्वारा सीता के एक पृत्र की सृष्टि (दे० अनु० ७४३) । 

-लव-कुश-युद्ध के अन्त मे सीता का अपने सतीत्व की शपथ खाकर समस्त राम- 
सेना को जिलाना तथा राम के साथ अयोध्या के लिये प्रस्थान करना (दे० 
अनु ० ७४८) । 

-रावण-चित्र के कारण राम का सीता पर सन्देह तथा फलस्वरूप सीता का 
भूमि-प्रवेश (दे० अनु ० ७५३) । 


मराठी 

३०४. मराठी साहित्य की प्राचीनतम राम-कथा एकनाथ कृत भावार्थ रामायण 
है, जिसकी रचना १६वीं शताब्दी के अन्त' में हुई थी। इसका उत्तरकाण्ड एकनाथ 
के किसी शिष्य द्वारा लिखा हुआ है। एक दन्तकथा के अनुसार एकताथ ने युद्धकाण्ड 
के केवल ४४ अध्याय लिखे थे और गवब ने उसे पूरा किया था किन्तु आधुनिक मराठी 
समालोचकों का विश्वास है कि एकनाथ ने अहि-महिरावण-वृत्तान्त को छोड़कर 
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समस्त युद्धकाण्ड की रचना की है। अहि-महिरावण की कथा जयरामसुत द्वारा 
लिखी मानी जाती है। 


एकनाथ के तीन मुख्य आधार वाल्मीकि, अध्यात्म तथा आनन्द रामायण हैं । 
भावार्थ रासायण के कथानक को वमीकि के ढाँचे के अनुसार प्रस्तुत किया गया है; 
समस्त रचना में जो भक्ति का वातावरण है उसका आधार अध्यात्म रामायण है. 
तथा उसकी वाल्मीकि से भिन्न नवीन सामग्री मुख्यतया आनन्द रामायण पर आधारित 
है। 
” एकनाथ वाल्मीकि रामायण के पश्चिमोत्तरीय पाठ से परिचित थे । भावार्थ 
रामायण के निम्नलिखित प्रसग दाक्षिणात्य पाठ मे नहीं मिलप्ते किन्तु गौडीय तथा 
पश्चिमोत्तरीय पाठो मे विद्यमान है: दशरथ की पुत्री शान्ता का उल्लेख (अनु० 
३४३), तारा का शाप (अनु ० ७२६); निकषा-वाक्य, रावण द्वारा विभीषण 
पर पाद-प्रहार, नारद-कुभकर्ण-सवाद और कालनेमि का वृत्तान्त (अनु० ५५८) । 
भावार्थ रामायण के कुछ अन्य प्रसंग केव पश्चिमोत्त रीय पाठ मे पाए जापे हैं; उदा- 
हरणा्थ : विभीयण-निकषा-सवाद, नारद-वाक्‍्य, कुमकर्ण-वाक्य और मन्दोदरी- 
केश-ग्रहण (दे० अनु ० ५६० ) | भरत-हनुमान-संवाद केवल गौडीथ पाठ में विद्यमान 
है किन्तु एकनाथ ने सभवत आनन्द रामायण के आधार पर इस प्रसंग का बर्णन किया 
है (दे० अनु० ५८८) । 


वाल्मीकि से भिन्न सामग्री जो समान रूपसे भावार्थ रामायण तथा अध्यात्म- 
रामायण में विद्यमान है, बह आनन्द रामायण मे भी पाई जाती है; सामग्री इस प्रकार 
है : नवजात शिश््‌ राम द्वारा विष्णुरूप-प्रदर्शत (अनु ० ३७५) , लक्ष्मण का संयम 
(अनु ० ४६१); रावण का छत्रभग (अनु ० ५८४); रावण की नाभि में अमृत की 
स्थिति (अन्‌ ० ५९८); रावण की मुक्ति (अन्‌ ० ५९९) । 


एकनाथ के कथानक पर आनन्द रामायण की गहरी छाप है । निम्नलिखित 
सामग्री न तो वाल्मीकि रामायण और न अध्यात्म रामायण में मिझती है किन्तु बह 
समान रूप से आनन्द रामायण तथा भावार्थ रामायण में विद्यमान है--दशरथ- 
कौदाल्या-विवाह की कथा (अनु० ३३७); पाबागभूता अहल्या की कया (अनु० 
३४६); बालक राम की तीथघ॑-यात्राएँ (अनु० ३८५); परशुराम से शिव-घनुष 
का सम्बन्ध तथा सीता द्वारा घनृष के उठाये जाने की कथा (अनु० ३९२) ; सीता- 
स्वयंवर में रावण की उपस्थिति (अनु० ३९७); अग्तिजा सीता की जन्म-कथा 
(अनु ० ४२२); मरत द्वारा मंथरा का पीटा जाना (अनु० ४३४); लक्ष्मण का 
कुटी के चारों ओर रेखा खींचना (जनु० ४९८); पावेती द्वारा राम की परीक्षा 
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(अनु ० ४७५); राचण की बहन क्रोचा का वध (अनु० ५३१); हनुमान का विभीषण 
को रामकीतेन सें संलग्न देखना (अनु० ५३८) , लका में हनुमान के उत्पात (अनु० 
५३९); लंकादहन के वर्णन मे साम्य, विशेषकर रावण की दाढी जल जाते की कथा 
(अनु० ५५२) ; हनुमान की वीरता विषयक ब्रह्मा का पत्र (अनु ० ५५४); रेती की 
लंका में विभीषण का अभिषेक (अनु ० ५७१), नल (अनु० ५७६) तथा हनुमान 
(अनु० ५८०) का गवं-निवारण, अगद का अपनी कुडलाकार पूँछ पर बैठना तथा 
मण्डप की छत राम के पास ले आने की कथा (अनु० ५८५); सुलोचना (अनु० 
५९४) तथा मन्दोदरी (अनु ० ५९९) का सहगमत, अहि-महिरावण की कथा (अनू ७ 
६१४) , हनुमान के पूत्र की उत्पत्ति (अनु ० ६१५) ; लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के पुत्र 
का वध (अनु० ६३२) , रावण-मन्दोदरी के विवाह की कथा (अनु० ६५०); 
दशरथ-यज्ञ के पायस से हनमान की उत्पत्ति (अनु ० ६७७); राम-कथा-श्रवण में 
सर्वत्र उपस्थित रहने की हनुमान द्वारा वरप्राप्ति (अन्‌ ० ७०२) । 


एकनाथ के कुछ प्रसंग उपर्युक्त तीन आधार ग्रन्थों (अर्थात्‌ वाल्मीकि, अध्यात्म 
और आनल्द रामायण) में नहीं मिलते है। उदाहरणार्थ पउमचरिय के अनुसार 
भरत तथा शत्रुघ्न का कैकेयी की सन्‍्तान के रूप मे उल्लेख (अनु० ३४१); योग- 
वासिष्ठ के आधार पर राम के वैराग्य का वर्णन (अनु ० ३८६), भरत की चित्रकूट 
यात्रा के प्रसग में भरत-लक्ष्मण युद्ध तथा वाल्मीकि द्वारा रामायण का गान (अनु ० 
४३४) , जयन्त के स्थान पर सुदसुव गधर्व का उल्लेख (अनु० ४३९) , अनावृष्टि 
के कारण इन्द्र के विरुद्ध युद्ध करते समय दशरथ की सहायता करने से कंकेयी की वर- 
प्राप्ति (अनु ० ४४७) | मथरा को उभाडने के उद्देश्य से ब्रह्मा द्वारा विकल्प का प्रेषण 
(अनु ०४५ ४) , लक्ष्मण की जिपतेन्द्रियता की कथा (अनु ० ४६२) , नृर्सिह पुराण की भाँति 
शूपंणखा के प्रसग मे राम के पत्र का उल्लेख (अन्‌ू ० ४६४) , माया-सीता की कथा 
का एक नवीन रूप (अनु० ५०५) , राम द्वारा हनुमान की पराजय (अनु ० ५१२); 
वालि-सुग्रीव की जन्मकथा मे पार्वती के शाप का उल्लेख (अन्‌ ० ५१३) , हेमा की कथा 
(अनु० ५२६); सीता-मन्दोदरी-सवाद (अनु ० ५४४); हनुमान का रावण-सभा 
में कुण्डलाकार पूंछ पर बैठना (अनु ० ५५२) ; द्वुमकुल्य के स्थान पर मरुदैत्य का 
वध (अनु० ५७४, ५); सेतु के पत्थरों को राम के चरणस्पर्श से बचाने की युक्ति 
(अनु ० ५८१), लक्ष्मण का वैराग्य (अनु ० ६१०) । 
अन्य काण्डो की अपेक्षा भावार्थ रामायण का उत्तरकाण्ड वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड 
से अधिक साम्य रखता है। दाक्षिणात्य पाठ के अनूसार भृूगृशाप का उल्लेख किया 
गग्मा है (दे० अनु० ७२५) । निम्नलिखित प्रसंग आनन्द रामायण पर आधारित 
प्रत्नीत होते हैं: स्त्रीराज्य में हनुमान का प्रेषण (अनु ० ६८७) ; बलि के यहाँ रावण 
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की पराणेव (अनु ० ६५५) ; लब-कुश-युद्ध के पश्चात्‌ सीता का राम॑ के सार्थ अवोष्यो 
लौटना (अनु० ७४७); सीता हाश मूल्फासुर-बध (अनु ० ६४१) । अन्य उल्लेख 
चीय नवीन सामग्री इस प्रकार है--सीता-वनवास का परोक्ष कारण (अनु० ७२८); 

कौपीन पहनकर हनुसान का जन्स (अनु ० ६९७) ; कंकेयी के दोषारोपण के कारण 
सीता का भूमि-अवेश (अनु ० ७५३) । 

३०५. शेत्र मराठी रामसाहित्य की एक विशेषता सीता स्वगंवर नामंफ 
रचनाओं का बाहुल्य है। १६वीं शताब्दी मे जनी जनादंग और विठा रेणुकानन्दन! 
१७वथी शताब्दी मे रामदास, वेगाबाई, वामन और जयराम स्वामी वडगाँवकफर; १८वीं' 
शताब्दी मे आनन्दतनय, गोसावीनन्दन, नागेश और विट्ठल ये सब किसी सीता-स्वयं वर 
के रचयिता माने जाछे हैं । 

सत्रहवी शताब्दी की निम्नलिखित रचनाएँ उल्लेखनीय हैं : कृष्णदास मुग्दल 
का युद्धकाण्ड, म॒कक्‍्तेश्बर का संक्षेप रामायण तथा अहि-महिरावण-बध ; माधव स्वामी 
के दो रामायण; समर्थ रामदास का रूघु रामायण, सुन्दरकाष्ड तथा युद्धकाष्ड! 
बवेणाबाई का रामायण । 

परवर्ती राम-साहित्य की सब से लोकप्रिय रचना श्रीधर कृत शमविजय (रचना- 
काल १७०३ ई०) है। इसके कथानक पर भावार्थ रामायण की गहरी छाप है। 
भावार्थ रामायण की प्राय. समस्त उपर्युक्त विशेषताएँ रामविजय में भी पाई जाती हैं 
अहल्या-गौतम-विवाह की कथा ब्रह्मपुराण के अनुसार दी गई है। मोशोपस्त 
(मराठी साहित्य के केशव ) के ७४ रामायण प्रकाशित है; कथानक प्राय' वाल्मीकीय 
रामायण के अनुसार ही है । अमुतराब ओक ने १९वी शताब्दी में श्तमुल रामायण 
की रचना की है। 
गुजराती 

३०६. गुजराती साहित्य मे राम-कथा कीं अपेक्षा कृष्ण-कथा को अधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। श्रीकृष्ण के चरित्र से संबंधित महाभारत का 
अश गुजरात के व्यावहारिक और कौतूहलप्रिय आत्मा को जितना खीच सका 
उतना रामायण खींच भी नही सका ।' फिर भी गू जराती साहित्यकारों की सूची से 


१. दे० प्रह्लाद चन्द्रगोखर दीवान जी, गुजरात में रामायण (कल्याण का 
रामायणाक पू ० २९८) । उसी लेखक का गुजराती राम-साहित्य का 
सिंहावलोकन द्र॒ष्टव्य है---ज० ऑ० इं०, भाग ४ (१९५४), पृ० ४६- 
५७ । इसके अतिरिक्‍त श्री शान्ति ऑकड़ियांक९, मध्यकालौन गुजराती 
साहित्य का तिथि-क्रम | साहित्य (पटना), बर्ष १०, अंक १, पृ० ५२- 
५७१ 


२५८ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिंहायलोकन 


पता जलता है कि सन्‌ १३७० ई० से सन्‌ १८५२ ई० तक ३७२ कबियों में से पचास 
कवियों ने राम-कथा-विषयक साहित्य की सृष्टि की है! 


कृष्ण-काब्य में प्रबन्धात्मकता का अभाव है। सभवतः इसके प्रभाव के कारण 
अधिकांश गूजराती राम-कथा-संबधी साहित्य भी पदावली के रूप मे अथवा आख्यान 
शैली में लिखा गया है। उदाहरणाथं . आशाएत (असाईत) कृत रामरीछा ना 
पदो ( १४वी श०) ; भालणकृत रामजिवाहु और रासबालचरित (१५वीं शताब्दी ) ; 
मंत्री कर्मण कृत सीताहरण (१५वीं श०); भीमकृत रामलीरा ना पदो (१५वीं 
श०); माडण बधाशे का रामायण ( १५वी श० ) ; लावण्यसमय कृत राबण-मन्दोदरी 
संतराव (१६वीं श०); उद्धवकृत सीता-हनुमान-संवाद, नाकर का लूवकुशाल्यान 
(१६वीं श० ), प्रेमानन्द कृत रणयज्ञ (१७वीं श०) तथा हरिदास कृत सीता बिरह 
(१७वीं श० ) आदि । 
भालण के पुत्रों उद्धध और विष्णुदास ने १६वीं शताब्दी में समस्त रामायण 
की रचना की थी लेकिन वह अधिक प्रचलित नहीं हो सकी है; आजकल गुजरात में 
१९वी शताब्दी का गिरधरदासकृत रामायण सब से श्रेष्ठ माना जाता है और सबसे 
लोकप्रिय भी है। 
आधुनिक काल में योगवासिष्ठ, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस आदि का 
गूजराती में अनुवाद किया गया है । है 


गुजरात प्रान्त में प्रचलित राम-कथा का निरूपण नमंदा कृत रामायणनोसार 
(१९वीं छ० ) मे मिलता है। इस रचना से पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण 
तथा अध्यात्म रामायण के अतिरिक्त अन्य रचनाओं का भी गुजराती राम-साहित्य 
पर प्रभाव पडा, यद्यपि इन दोनों का प्रभाव प्रधान है । रामायणसार मे सीता-त्याग 
के दो कारण बतलाये जाते है (धोबी वृत्तान्त तथा रावण-चित्र की कथा) तथा राम- 
सेना से लव-कुश के युद्ध का भी वर्णन किया गया है। 


उदूं -फ़ारसी रामायण 


३०७. राम-कथा-विषयक उर्दू साहित्य अधिक महत्त्वपूर्ण नही है। उर्चू 
साहित्य के इतिहासकार इसके संबध मे प्रायः मौन ही रहते हैं। १९वीं शताब्दी 
उत्तरा्द्ध के निम्नलिखित चार रामायण उल्लेखनीय है: 


(१) मुंशी जगन्नाथ खुश्तर का रामायण खुष्तर । इस सर्वोत्तम तथा सबसे 
लोकप्रिय उर्दू रामायण की रचना १८६४ ई० मे हुई थी । 

(२) मुंशी शकरदयाकू 'फहेत' का रामायण संजूम । 

(३) बॉकेबिहारी छा बह्यर' का रामायण बहार । 


आधुनिक भारतीय भाषाओं से राम-कथा २५९ 


(४) सूरज नारायण मेहर का रामायण मेल ! 
इनकी रचना के लिये रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण आदि प्रसिद्ध रामा- 
यणों का सहारा लिया गया है, फिर भी इन ग्रन्थों को स्वतत्र-काव्य-ग्रन्थ मानना 
उचित होगा । 
है 


३०८ उर्दू की अपेक्षा फारसी राम-कथा-साहित्य अधिक प्राचीन है। अकबर 

के आदेशानुसार अल बदायूनी (अब्दुल कादिर इब्न-इ-मुलूक शाह) ने सन्‌ १५८४- 
१५८९ ई० में वाल्मीकि रामायण का पद्मानु वाद किया था। 

जहाँगीर के राज्यकाल मे तुलसीदास के समकालीन गिरिधरवास' न वाल्मीकि 
रामायण का सक्षिप्त पद्मानुवाद प्रस्तुत किया था तथा मुल्ला ससीह ने अपने रामायण 
मसीही (दे० अनु० ३०९) की रचना की थी। शेष उपलब्ध फारसी राम-साहित्य 
इस प्रकार है. रामायण फ्रैजी (शाहजहाँ के समय का गद्यानुवाद ), गोविन्द-पुत्र 
गोपाल कृत त्जुमा-इ-रामायण (१७वीं द० ई० उत्तराद्ध), चद्रभान बेदिल का 
वाल्मीकि रामायण का पद्यानुवाद (औरगज़ेब के राज्यकाल मे) , छाला अमरसिह का 
गद्यात्मक रामायण अमर प्रकाश (रचनाकाल १७०५ ई० ) तथा छाला अभानत राय 
कृत वाल्मीकि रामायण का पद्यानुबाद (रचनाकाल सन्‌ १७५४ ई०) १ 

३०९ रामायण मसीही की रचना जहाँगीर के समय मे मुल्ला मसीह द्वारा 
हुई थी, नवलककिशोर प्रेस (लखनऊ) ने उसे सन्‌ १८९८ ई० मे प्रकाशित किया 
था। मुल्ला मसीह मुजफ्फरनगर (3० प्र०) के निकट किरानागाँव के निवासी थे । 
बह सभवत ईसाई थे क्योकि रामायण मसीही मे ईसा मरियम आदि वाइबिल के 
पात्रो का उपमान के रूप में बहुधा उल्लेख हुआ है । इस रचना के ५००० छन्‍्दों मे 
दशरथ-यज्ञ से लेकर लव-कुश-युद्ध के बाद सीता के भूमि-प्रवेश तक की समस्त राम- 
कथा प्रस्तुत की गई है। कथानक' की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं 

(१) पाषाणभूता अहल्या के उद्धार की कथा अरण्यकाण्ड के अन्तर्गत रखी 

गई है (दे० अनु ० ३४८) || 





१ दे० इस्लामिक कल्चर (भाग ७ पूृ० ६७३-६७८) । 

२ पसियन मनुस्क्रिप्त कैटालॉग एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता (१९२६) 
न० ६८२ । 

३ में प्रो० हीरालाल चोपडा एम० ए० का आभारी हूँ जिन्होने मेरे साथ 
बैठकर मुझे रामायण मसीही का कथानक समक्षञा दिया है। एशियाटिक 
सोसायटी के कैटालॉग मे इस रचना का ताम हृदीस-इ-राम-उ सीता रखा 
गया है, लेखक का नाम इस प्रकार है-सादुल्छाह कैरानवी तखल्लुस 
मसीह । 


२६० 


अवन्बीस राम-कथा साहित्य का सिहाश्कोकत 


(२) चिह्वामित्र सीता की जन्म-कथा सुनासे हैं; इसके अनुसार सीता एक 
मंजूबा मे पाई गई थी (दे० अनु ० ४१३) । 

(३) रावणवच के परचात्‌ मन्दोदरी स्वयं सीता को राम के पास ले आती है 
(अनु ० ६०२) । 

(४) राम की बहन सीता को दशमुख रावण का चित्र अक्ति करने के लिए 
प्रेरित करती है और बाद में राम के पास जाकर कहती है कि सीता 
दिन-रात उसी चित्र की पूजा करती हैं। (दे० अनु० ७२३) । 

(५) वाल्मीकि द्वारा सीता के एक पुत्र की सृष्टि (दे० अनु० ७४३) । 

(६) लव-कुश-युद्ध मे राम को भी पराजित तथा अचेत किया जाता है किन्तु 
वाल्मीकि जल छिडक कर राम को होद मे लाते है (दे० अनु० ७४९) । 

(७) राम-कथा का निर्वेहण मौलिक प्रतीत होता है (दे० अनु० ७५३) | 





अध्याय १३ 
विदेश में राम-कथा 


३१०. पिछले तीन अध्यायों से भारतीय संस्कृति मे राम-कथा की व्यापकता 
का अनुमान किया जा सकता है। न केवल भारत मे किन्तु निकटवर्ती देशों की संस्कृति 
तथा साहित्य मे भी राम-कथा एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकी है, यह प्रस्तुत 
अध्याय से स्पष्ट होगा। राम-कथा की एक धारा उत्तर की और फंल गई, इसका प्रमाण 
हमे तिब्बती तथा खोतानी रामायणों मे मिलता है । यह सामग्री अपेक्षाकृत प्राचीन 
है अत इसका निरूपण प्रथम परिच्छेद मे किया गया है । एक दूसरी धारा भारत से 
हिदेशिया तक पहुँच गई थी और वहाँ से हिन्द-चीन और इसके पदचात्‌ श्याम तक तथा 
इयाम से ब्रह्मदेश तक फेल गई थी। इसका वर्णन द्वितीय तथा तृतीय परिच्छेदो मे 
किया गया है। अन्त में पाइ्चात्य वृत्तान्ता का भी किचित्‌ निरूपण किया जायगा । 
प्रस्तुत अध्याय मे रामकथा के पात्रो के नाम प्रायः सस्कृत रामायण के अनुसार दी 
दिए जायँग । 


कफ---तिब्बत-खोतान 
तिब्बती रामायण 


३११. बौद्ध राम-कथा के निरूपण मे नामक जातकभ्‌ तथा बशरथ कथानभ्‌ 
का उल्लेख हुआ है, जिनका क्रमश त्तीसरी और पॉँचवी शताब्दी ई० मे चीनी भाषा 
में अनुवाद हुआ था (दे० ऊपर अनु० ५२-५३), अत राम-कथा प्राचीन काल से 
उत्तर की ओर फैलने लगी थी । तिब्बती भाषा में भी अनेक हस्तलिपियाँ प्राप्त हैं 
जिनमे राजण-चरित से लेकर सीता-त्याग और राम-सीता-सम्मिलून' तक की समस्ल 
कथा मिलती है, जो सम्भवत आठवी अथवा नवी झताब्दी की हैं। प्रारम्भ से रायण- 
चरित का कुछ वर्णन किया गया है, अनन्तर विष्णु दशरथ के पुत्र के रूप मे अवतार 
लेने की प्रतिज्ञा करते है। दशरथ की केवल दो पत्नियाँ हैं, विष्ण्‌ू कनिष्ठा के गर्भ 
से जन्म लेते है और रामन कहछाते हैं, तीव दित बाद विष्णु के पुत्र ज्येष्ठा से जन्म 
केसे हैं और उनका नाम रऊूक्षण रखा जाता है। 


१. दे० एफ० डब्छू ०थॉमस -ए रामायण स्टोरी इन तिबतन, इंडियन स्टडिश्न 
पू० १९३ | एमु० लालू . जनेल् अज़ियाटिक, १९३६, पृ« ५६० । 


शभ्६२ अर्वाच्ीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


गुणभद्र के उत्तरपुराण की भाँति इनमें भी सीता रावण की पुत्री मानी जाती 
हैं । दशग्रीव की पटरानी के एक कन्या उत्पन्न होती है जिसके जन्मपत्र मे लिखा है 
कि वह अपने पिता का नाश करेगी। फलस्वरूप वह समुद्र मे फेंकी जाती है और बचने 
पर भारत के कृषकों द्वारा पाली जाती है, इसका नाम लीलकावती है। (केकिन 
अन्य हस्तलिपियों मे सीता नाम का भी उल्लेख है) । 

दो पुत्रों में से किसे राज्य दिया जाय, अपने पिता की इस प्रकार की किकत्तंव्य- 
विमूढ़ता देखकर रामन स्वेच्छा से किसी आश्रम में तपस्या करने जाते है, और लक्षण 
को राज्य दिलवाते है। कृषकों के अनुरोध से रामन तपस्या छोडकर लीलावती 
(सीता) से विवाह करते है, और इसके बाद राज्यशासन ग्रहण करते है। 


गुणभद्द में सीता का हरण राजधानी के पास के अशोकवन से होता है। तिब्बती 
शमायण में भी ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इसका वर्णन वनवास के बाद मिलता है। 
इस वर्णन मे विशेषता यह है कि रावण सीता का स्पर्श नही करता तथा जटायू को 
रक्त से सने पत्थर खिलाकर मार डालता है (दे० आगे अनु० ५०२ और ४७१) । 

अनन्तर सीता की खोज, वानरों से मैत्री, हनुमान का प्रेषण आदि रावण-वध 
तक का वर्णन मिलता है। इसमे निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैः वालि- 
सुप्रीव ढढ्व में माला के स्थान पर सुप्रीव की एुच्छ में दपेण बाबा जाता है, हतुमात आदि 
एक दूसरे की पुच्छ पकड कर स्वयप्रमा की गुफा भे प्रवेश करते हैं; रावण का मर्म- 
स्थान उसका अगूठा बताया गया है। 

उत्तरकांड से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री (धोबी के कारण सीता-त्याग, कुश 
की वाल्मीकि द्वारा सृष्टि तथा अन्त में राम-सीता सम्मिलन) कथा-सरिस्सागर के 
अनुसार है, अन्तर यह है कि लव तथा कुश का जन्म सीता-त्याग के पूर्व होता है (दे० 
अनू ० ७२१) । 

तिब्बती रामायण गुणभद्र के उत्तरपुराण तथा बृहत्कथा से प्रभावित प्रतीत 
होता है। गुणाढभ की रचना अप्राप्य है लेकिन इसकी सक्षिप्त कथा से जो फथा- 


सरित्सागर मे सुरक्षित है, पता चलता है कि तिब्बती रामायण का उत्तररामचरित 
इस पर निर्भर है। 


खोतानी रामायण 


३१२. खोतान (पूर्वी तुकिस्तान) की राम-कथा, जो नवी झताब्दी ई० की 
मानी जाती है, तिब्बती रामायण से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। फिर भी तिब्बती 
तथा छोतानी रामायण एक दुसरे का एकमात्र आधार नहीं हो सकते है, क्योंकि 
एक ओर तिब्बती रामायण का उत्तररामचरित खोतानी रामायण में नहीं पाया जाता 
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है और दूसरी ओर खोतानी रामायण में अनेक वृत्तान्त मिलते, हैं, जिनका सिब्बती 
शामायण मे अभाव है।' 

लिब्नती तथा खोतानी रामायण की निम्नलिखित बातों में समानता पाई जाती 
हैः 

राम तथा लक्ष्मण, केवल दो भाइयो का उल्लेख । 

सीता (दशग्रीव की पुत्री) की जन्म-कथा । 

वनवास के समय सीता का विवाह । 

रावण का जटायू को रक्‍त से सने पत्थर खिलाने का वृत्तान्त । 

इन्द्रयुद्ध के समय विजेता वानर की पुच्छ में दपंण बाँघे जाने की कथा | 

रावण के ममंस्थान का उल्लेख । 

खोलानी रामायण ,की निम्नलिखित विशेषताएँ तिब्बती रामायण में नहीं 
मिलतीं . 

(१) बौद्ध प्रभाव: प्रारम्भ मे एक बौद्ध प्रस्तावना दी गई है, जिसमे शाक्यम्‌नि 
के बौद्धधर्म का प्रचार करने का उल्लेख है | जातको की शैली के अनुसार महात्मा 
बुद्ध वक्‍ता हैं तथा अन्त में राम-कथा तथा बौद्ध इतिहास के पात्रों की अभिन्नता प्रकट 
करते है। राम-कथा के समय बुद्ध राम थे तथा मँत्रेय लक्ष्मण; अतः खोतानी रामायण 
में अवतारवाद का उल्लेख नही हुआ है । बौद्ध प्रभाव के कारण राम की चिकित्सा 
के लिए बौद्ध वेद्य जीवक को (जो जातकों में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं) बुलाया जाता है, 
तथा आहत रावण का वध नहीं किया जाता है । 


(२) रावणचरित के बाद अर्जुन कात्त वीयं सहल्नबाहु तथा परशुराम की कथा 
मिलती है, लेकिन इसमे राम दाशरथि तथा परश्राम की कथा का मिश्रण हुआ है । 
दशरथ का पुत्र सहख्रबाहु परश्‌ राम के पिता की धेन्‌ चुराता है, जिसके कारण परशुराम 
सहस््रबाहु को मारते हैं। सहख्रबाहु के दो पुत्र राम और लक्ष्मण होते है; उनकी माता 
दोनों को बारह वर्ष तक पृथ्वी में छिपाती है और इसके बाद राम परशुराम का वध 
करते हैं । 

(३) राम और लक्ष्मण दोनो वन मे वास करते है (निर्वासन का कारण 
नहीं दिया गया है) तथा दोनो सीता से विचाह करते है | यह उन देशों के बहुपतित्व 
की प्रथा का प्रभाव है। 

(४) सीताहरण के वृत्तान्त मे सीता के रक्षणार्थ कुटी के चारों ओर रेखाएँ 
खींची जाने का उल्लेख है । 


दा] 


१. दें० बकेटिस स्कूल ऑँव ओरियन्टल स्टडिंस भाग १०, पु० ५५९ । 
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(५) सम्पातिन्वुत्तान्त का परिवर्तित रूप (दे० आगे अमु० ५२७) । 

(६) सेतुबन्ध के समय काइसीरी रामायण से मिलता जुलता एक वृत्तास्त 
भिख्ता है, जिसमे तल के फेके हुए पत्थरो के न डूबने का कारण बताया गया है। 

(७) आहत रावण कर चुकाने की प्रतिज्ञा करता है और उसको बचाया जाता 
है। (दे० अनु० ५९५) । 

(८) जन्‍्त में सीता के विषय में लोकापवाद तथा सीता के भूमिप्रवेश का 
निर्देश सिलता है। 


इन विशेषताओं के कारण तिब्बती रामायण खोतानी रामायण का आधार 
नहीं हो सकता है । महानाटक की राम-कथा में भी सीता के रक्षणार्श्व रेखाएँ खीची 
जाने का तथा रावण के वैद्य सुषेण के बुलाए जाने का उल्लेख हुआ है तथा काश्मीरी 
रामायण मे भी नल की कथा मिलती है । अत' खोतानी रामायण के अधिकांश वाल्मीकि 
से भिन्न वृत्तान्त भारत में भी पाये जाते है। यह चतुर्थ भाग के विश्लेषण से और 
स्पष्ट होगा। 


खल---हिन्देशिया 


३१३. हिन्देशिया मे राम-कथा प्राचीन काल से विदित.है, इसका प्रमाण नबीं 
शताब्दी के एक शिव-मदिर की पाषाण-चित्रलिपि से मिलता है। बाद मे जावा तथा 
भलय में एक विस्तृत राम-साहित्य की रचना की गई है, जिसमे राम-कथा के दो भिन्न 
रूप मिलते है ' (१) जावा के प्राचीव रामायण का रूप जो वाल्मीकीय कथा के 
अधिक निकट है तथा (२) अर्वाचीन राम-कथा जिसमे वाल्मीकि से बहुत भिन्नता 
पाई जाती है। इन दोनों रूपों का प्रस्तुत परिच्छेद भे अलग वर्णन किया जाता है। 
इनकी सामान्य विशेषता यह है कि इसमे राम-भक्ति का भाव नही आया है । जावा 
के प्राचीनतम रामायण के रचयिता शैव थे तथा जिन दो मदिरों मे राम-कथा की 
विस्तृत चित्रलिपियाँ है वे भी दोनो शिव-मदिर हैं। 


हिन्देशिया को प्राचीन राम-कथा 


३१४. हिन्देशिया की प्राचीनतम राम-सम्बन्धी साहित्यिक रचना रामायण 
ककविन है, जो दसवी शताब्दी का माना जाता है। आधुनिकतम खोज' से सिद्ध हुआ 
है कि योगीश्वर इसके रचयिता नही हैं। रामायण ककविन का लेखक अज्ञात ही है + 





१. दे० सी० हॉयकास, दि ओल्ड जबनीस रामायण । एम्सटेरइम, १९५८। 
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हल अनुवाद' से पता चररता है कि इसका मुख्य आधार भदिडिकाण्य' है। ग्यारहवें 
अध्याय मे भद्िटिकाज्य के कथानक की जितनी विशेषताओं का उल्लेख हुआ है वे सब 
शमायण ककविन मे भी पाई जाती हैं। प्रारम्भिक बारह सर्गों का विभाजन शरढ़िट- 
काव्य के अनुसार हुआ है। अन्तर यह है कि भट््‌टिकाव्य का नर्वाँ अध्याय रामायण 
कृकबिन के तवे तथा दसवे अध्याय मे विभकत किया गया है । युद्ध के वर्णन मे रामायण 
ककविन अधिक विस्तार में जाता है, जिससे भटिटकाब्य के २२ सर्गों की सामग्री 
२६ सर्गों में दी गई है। दोनों रचनाओं मे युद्धधाड की कथा तक का वर्णन किया 
गया है। फिर भी भद्टिकाव्य इसका एकमात्र आधार नही रहा है। अभिषेक नाटक 
तथा महानाटक के वृत्तान्त के अनुसार रावण सीता को निरुत्साहित करने के लिये 
राम तथा लक्ष्मण दोनो का मायामय शीर्ष दिखलाता है। गुणभद्र मे एक पत्र का 
उल्लेख हुआ है जिसे राम हनुमान द्वारा सीता के पास भेज देते हैं। रामायण ककविस 
में सीता अभिज्ञान स्वरूप चूडामणि के अतिरिक्त एक पत्र भी हनुमान को देती हैं । 
फिर भी पत्र की कल्पना इतनी स्वाभाविक है कि इसके कारण गुणभद्व का प्रभाव 
मानना अनावश्यक है। ककविन की दो अन्य विशेषताएँ अन्यत्र नही सिलती। शबरी 
राम से अपनी कथा सुनाती हुई कहती है कि विष्णु ने वाराहावतार में मेरी माला खाई 
थी और मर गये थे, तब मेने उनकी लाश खाई थी और फलस्वरूप मेरा मुख काला 
बन गया है। अनन्तर वह राम से अनुरोध करती है कि वह उसका मुख पोंछ कर 
उसे शुद्ध करे । इसके अतिरिक्त इन्द्रजित्‌ की सात पत्नियो का उल्लेख है, जो अपने 
पति की ओर से युद्ध करती है और रणभूमि में मारी जाती हैं। रामायण ककविन 
की एक अंतिम विशेषता त्रिजठा का अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण स्थान है (दे० आगे अनु ० 
५४७) । 


३१५. जावा में एक प्राचीन उत्तरकांड भी मिलता है, जिसमे वाल्मीकीय 
उत्तरकाड की कथा का गद्य मे वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त एक चरित 
रामायण (अथवा कवि जानकी ) भी पाया जाता है जिसके १०१ इ्लोकों मे रामायण 
के प्रथम छ: कांडों की कथा के साथ व्याकरण के उदाहरण भी दिए गए हैं । अत: इस 


के +न 


१, दे० डच ओरियेन्टल जने ल, भाग ७३-९४ । 


२. श्री मनमोहन घोष ने इस विशेषता की ओर विद्वानों का ध्यात आकर्षित 
किया है। दे० जनेल आँव प्रेटर इंडिया सोसाइटी भाग ३, पु० ११३। 


३. दे० संस्कृत टेक्स्ट्स फ्रॉम बाली पू ० ८९ । गायकवाड़ ओरियेन्टल सीरिज़ । 
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रचना पर भी भट्टिकाब्य का प्रभाव स्पष्ट है। हिमाशुभूषण सरकार' जावा की 
प्राचीन भाषा (कवि) की तीन और रचनाओ का उल्लेख करते हैं: 


(१) श१श्वी शताब्दी का सुमनसांतक ककविन जिसका वण्य विषय है 

इन्दुमती का जन्म, अज से उसका विवाह तथा दशरथ का जन्म | 

(२) प्राचीन (उत्तरकाण्ड पर आधारित हरिश्रय ककविन जिसमें विष्णु 

द्वारा माली तथा माल्यवान का बध वर्णित है (१३वीं श्० के बाद ) । 

(३) अर्जुनविजय (१४वीं शञ०), जिसकी आधिकारिक कथावस्तु अर्जुन 

सहख्रबाहु द्वारा रावण की पराजय है। 

३१६- जावा का आधुनिक सेरत राम भी रामायण ककविन की भाँति 
वाल्मीकीय कथा से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। प्रारम्भ मे रावण चरित का वर्णन 
दिया गया है, जो रामायण ककथिन मे नही पाया जाता है। सेरत राम पद्म में है; 
कवि का नाम यस दि पुरा है। 


३१७. मध्य जावा के परमबनत (परमन्नह्य ) नामक स्थान पर नवी शताब्दी 
ई० का एक शिव-मदिर है । इस मदिर के चारों ओर को ऊँची दीवारों पर रामायण 
की समस्त घटनाओ का पाषाण चित्र-लिपि मे चित्रण किया गया है । इसमे जिस राम- 
कथा का वर्णन किया गया है वह बहुत कुछ वाल्मीकीय कथा से मिलती-जुलती है। 

* अनेक गौण बातो से अवश्य रामायण ककविल से मिन्नता पाई जाती है, लेकिन हिन्देशिया 
की अर्वाचीन राम-कथा की अधिकाञ विशेषताओं का इसमें निर्देश नही मिलता। 
सेरी राम के अनुसार भरत सीताहरण के बाद ही राम से मिलकर उनकी पादुकाएँ 
अयोध्या ले जाते है कितु परमबनन में भरत-मिलाप का स्थान राभायण कफविन 
के अनुसार सीताहरण के पूर्व ही माता गया है। वाल्मीकीय रामायण से जो किचित्‌ 
विभिन्नता इसमे है, इसका प्राय भारत में भी उल्लेख पाया जाता है। उदाहरणार्थ: 

जठायु का राम को सीता की अगूठो देने का वृत्तान्त महानाठक मे है! 

मछलियों के सेतु नष्ट करने की कथा सेतुबंध तथा बालरामायण मे भी पाई 
जाती है। 

दशरथ की पुत्री (शान्ता) का उल्लेख रामायण के गौडीय तथा परद्िचमोत्तरीय 
पाठ, भवभूति के उत्तरराभचरित आदि में किया गया है। 

लेकिन लक्ष्मण के तरकश में सुग्रीव के आँसुओं का पानी जमा होना तथा इस 
तरह सुग्रीव का पता लगाया जाना यह वृत्तान्त किसी प्राचीन भारतीय रचना से नहीं 


१. दे० इंडियन इन्‌फ्लुएन्सेस ऑन दि लिटरेचर आँव जावा एण्ड बाली । 
कलकत्ता १९३४ , पृ० २२४-२३१। . 
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मिरूता । उपर्युक्त अधिकांश विशेषताएँ हिन्देशिया की अर्वाचीन राम-कथा में आ गई 
हैं । 

३१८. पूर्व जाबा के पनतरन नामक स्थान के चौदहवीं शताब्दी पूर्वार्श के एक 
शिव-मंदिर मे भी राम-कथा पाषाण चित्रलिपि मे अंकित की गई है। थह कथा प्राचीन 
रामायण ककधिन के कथानक से अभिन्न है, जिससे पता चलता है कि यद्यपि बाद में 
अर्वाचीन राम-कथा अधिक लोकप्रिय हुई फिर भी रामायण ककजिल का भी कुछ 
महत्त्व बना रहा । 


हिन्देशिया की अर्वाचीन राम-कथा 
सिहावलोकन 
३१९. रामश्यण ककधित की प्राचीन परम्परा को छोड़कर हिन्देशिया में 
रामकथा का एक अर्वाचीन रूप भी प्रचलित है, जो अधिक लोकप्रिय है और जिसके 
आधार पर आधुनिक समय तक सुमात्रा और जावा मे राम-कथा-सम्बन्धी नाटकों 
का अभिनय होता है। जावा का नाटक-साहित्य प्राय' सेशत कांड तथा रास केलिग पर 
आधारित है। बाली का “वायाग वोग” नामक नाटकों का पूरा वर्ग (जिसमे अभि- 
नता चेहरा नहीं पहनते ) केवल रामायण के दृश्य ही प्रस्तुत करता है। रामकथा 
का यह अर्वाचीन रूप हिन्देशिया से हिन्दचीन, श्याम और ब्रह्मदेश तक फैल गया 
है। 
हिन्देशिया की अर्वाचीन राम-कथा' के विस्तृत साहित्य की सामग्री का परिचय 
निम्नलिखित तालिका मे दिया गया है 
(अ) मसलूयन अर्वाच्ीोन रास-कथा । 
हिकायत सेरीराम के तीन साहित्यिक पाठ : 
(१) रोरडा वान ऐसिंगा का सेंस्करण (एमस्टरडैम, १८५३) । 
(२) शेलाबेर का सस्करण (ज० रॉ० ए० सो० स्ट्रेट्स ब्रेच, भाग ७१, दिसम्बर 
१९१५) । इसका अग्रेजी सक्षेप भी प्रकाशित है (दे० ज० रॉ० ए० सो० 
एस० बी, भाग ७०) 
(३) राफल्‍स मलूय हस्तलिपि का पाठ। (ज० रॉ० ए० सो० १९४४, पु० 
६६) । इसका कथानक प्रथम दो सस्करणों से अधिक भिन्न नहीं है। 


१. प्रस्तुत परिच्छेद मे म्‌ ख्यतया दो रचनाओं से सहायता मिली है । 
(१) डब्लू स्टुटरहाइम: राम लेगन्डन एन्ड रामरेलिफूस इन इंडोनेशियन । 
(२) ए० चीसनिस : डी राम सागे बाई डेन मलाइयन । 


श्ध्ट अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का शिहावक्रोकन 


प्रारंभ मे रावण का पूर्वंचरित दिया गया है, जो अन्य पाठों भें नही मिलता + 
एक अन्य विशेषता यह है कि राम की आज्ञानुसार लक्ष्मण शूपंणला 
से विवाह करते हैं। न्‍ 
इसके अतिरिक्त सेरीराम पर निर्भर अनेक कथाएँ जनसाधारण में 
प्रचलित है। 
उदाहरणार्थ: 

(४) हिकायत महाराज रावण (ज० रॉ० ए०्सो०, मलयन ब्रेच, भाग ११ ) 
इसका कथानक सेरीराम से बहुत मिलता-जुलता है, विशेषता यह है 
कि इसमे रावण की पुत्री सोती हुई सीता के वक्षस्थल पर रावण का एक 
चित्र रख देती है और इसके कारण राम सौता को त्याग देते है (दे० 
आगे अनु० ७२३) । 

(५) श्रीराम । डब्लू ई० मैक्सवेल द्वारा सम्पादित (दे० ज० रॉ० एु० सो० 
स्ट्रेट्स ब्रैच, १८८६-८७ ) । इसमे हनुमान के जन्म से लेकर ऊछका मे राम 
की विजय तक की कथा हिकायत सेरीराम के आधार पर दी गई है । 

(६) राम-कथा का यातानी पाठ (दे० आगे अनु० ३२१) । 

(आ) जाया की अर्वाचीन राम-कथा । 

(१) राम केलिग | इस रचना में मलयन सेरा राम से कोई महत्त्वपूर्ण विभिन्नता 
नही मिलती । 

(२) सेरत काण्ड (दे० आगे अनु० ३२२) । 

इसके अतिरिक्त जावा में और बहुत सी काण्ड नामक रचनाएँ मिलती हैं लेकिन 

डॉ० स्टुटरहाइम सेरत काण्ड को जावा की आर्वाचीन राम-कथा का वास्तविक और 
सर्वाधिक प्रचलित रूप मानते है। 

इस साहित्य के रचनाकाल का ठीक निर्णय नही हुआ है। अधिकांश विशेषज्ञों 

का मत है कि इसकी रचना पंद्रहवी या सोलहवी शताब्दी मे हुई थी ।' फिर भी सम्भव 
है इसके पहले सेरी राम आदि की कुछ सामग्री प्रचलित हुई हो। घेरी राम की प्राचीनतम 
हस्तलिपि १६३३ की है। 


हिंदेशिया के अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य के इस-सिहावलोकन के पदचातु 
मुख्य रचनाओं का परिचय दिया जाता है । 


१. आर० विन्सटेड, दि मलूय वर्शन ऑब दि रामात्रण। वी० सी० लॉ 
वाल्यूम, भाग २, १० १॥ 
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हिकायत सेरी राम 


३२०. इस विस्तृत रुचना में रावण-चरित से केकर सीतात्याग के बाद राम« 
सीता-सम्मिल्ल तक की कथा वर्णित है। निबन्ध के अन्तिम भाग में वाल्मीकि से 
भिन्न अंगों का तुछनात्मक अध्ययन किया जायगा। यहाँ सारी रचना का ढाँचा तथा 
प्रमुख (विज्लेषताएँ प्रस्तुत करनी हैं । सेरी रास का कथानक निम्नलिखित भागों में 
विभकक्‍त किया जा स़कता है: 

(१) रवण-चरित । दुराचार के कारण रावण अपने पिता द्वारा निर्वासित 
किया जाता है।' रावण-निर्वासन के इस वर्णन में सिहलद्वीप के विजय नामक प्रथम 
राजा की कथा का मिश्रण हुआ है (विजय की कथा महावबंश के छठें सर्य में मिलती 
है) । सिहलद्वीप मे पहुँचकर रायण तपस्या करके (नबी अदम के अनुरोध से) अल्लाह 
से चार लोकों का राज्याधिकार प्राप्त करता है। प्रत्येक लोक की किसी राजकुमारी 
से विवाह करके रावण अनेक पुत्रो को उत्पन्न करता है, जो बाद मे राजा बन जाते हैं : 

इन्द्रजित्‌ू---देवलोक का राजा 
पाताल महरायन (महिरावण )--पाताल' का राजा 
गंगा महासूरी--नागलोक का राजा 


इसके बाद रावण पृथ्वी पर लौट कर लकापुरी बसाता है और इसमें अपने 
भाइयों कुम्भकर्ण, विभीषण तथा शूर्पणखा के पति बर्गासीगा को क्रमशः सेनापति, 
ज्योतिषी तथा प्रधान गुप्तचर के पद पर नियुक्त करता है। 


(२) राम का जल्स । दशरथ के मदूदारी तथा बलियादारी के साथ विवाह के 
वर्णन के बाद उनके पुश्रेष्टि यक्ष का उल्लेख है, जिसमें एक काक बलियादारी 
का पायस चुराकर उसे लंका ले जाता है (दे० अनु० ३५७) । अनन्तर अधमुनि- 
पुञ्न-नजध और (राम, रूक्मण, वर्दत, चित्रदन) चार पुत्रों तथा (कीकवी नामक) 
एक पुन्नी का जन्म वर्णित है। 

(३) सौता का जन्स और विवाह। मंदूदारी के सौन्दये का वर्णन सुनकर रावण 
उसे दशरथ से माँगता है तथा एक माया-मंदूदारी को लंका ले जाता है, जिसके गर्म 
से सीता उत्पन्न होती हैं (दे० आगे अनु० ४२८) । अशुभ जन्मपत्र के कारण सीता 
समुद्र में फेंकी जाती हैं तथा महारेसि (महर्षि) कली द्वारा पाली जाती हैं! महारेसि 
कली के यहाँ सीता के स्वयंवर में रावण और अन्य राजाओं के असफल प्रयत्नों के पश्चात्‌ 

१. रावण का पूर्व इतिहास राफलस मलय हस्तलिपि में वर्णित है; दे० अनु० 


६४५, ९४८ । 
रा० १८ 


२७० अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावकीकन 


राम परीक्षा में सफल होकर सीता से विवाह करते हैं (दे० आगे अनु० ३९९) । 
विदवामित्र-आगमन तथा परशुराम-सेजोभंग के वृत्तान्त भी दिए गए हैं। 


(४) राम का वनवास । बलियादारी के अनुरोध से दशरथ उसके पुत्र वर्दन 
(भरत) को राज्य देने का निदचय करते हैं। राजा के सोते समय वलियादारी राम को 
बुछाकर दशरथ के इस निश्चय का समाचार सुनाती है। यह सुनकर राम प्रसन्न 
होकर ऋषि बनने के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान करते हैं । कन 
मे पहुँच कर और कुटी बनाकर राम कुश-घास से सात लडकियों तथा पाँच लड़कों की 
सृष्टि करते हैं।ये नौकर बनकर घर का काम करते हैं, जिससे राम, लक्ष्मण, 
सीता मिदिचन्त होकर साधना कर सकते है। 


रावण द्वारा शूपंगखा के पति बर्गासीगा के वध के बाद उसका पुत्र दर्सासींगा 
अलौकिक खग सिद्ध करने के लिए तपस्या करने जाता है। अनन्तर वालि-रावण- 
युद्ध और अगद (मदोदरी के पुत्र) का जन्म वणित है। इसके वाद अंजनी-वालि- 
सुग्रीव की उत्पत्ति (तीनो गौतम की पत्नी के संतान हैं) तथा हनुमान्‌-जन्म का वर्णन 
किया गया है। इसके अनुसार हनुमान्‌ राम के वीर्य से उत्पन्न हुए हैं (दे० आगे 
अनू ० ६७५) । 


(५) सीता का हरण और खोज। किसी दिन लक्ष्मण तपस्या करते हुए 
शुपंणखा के पुत्र दर्सासीगा का संयोग से वध करते हैं (दे० आगे अनु ० ६३२) । बाद 
मे शूपंणखा अपने पुत्र से मिलने आती है और लक्ष्मण द्वारा विरूपित होकर अपने 
भाई रावण के पास जाती है । शेष कथानक बहुत कुछ वाल्मीकि के क्रम के अनुसार 
है। वालि के मित्र सम्बूरान की कथा हिन्दबीन तथा हयाम में भी मिलती है (दे० 
जनु ० ५२४) । 


(६) युद्ध । युद्धकांड की सामग्री में वाल्मीकि से कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर नहीं 
पाया जाता है । बगाली रामायण की भस्मलोंचन की कथा तथा महिरावण की कथा 
दोनों यहाँ भी किचित्‌ परिवर्तन सहित दी गई हैं। इन्द्रजित्‌ की पत्नी के सती बनने " 
का तथा रावण के ममंस्थान (दाहिने कान के पीछे उसका एक छोटा ग्थारहवाँ सिर ) 
का भी उल्लेख किया गया है । युद्ध के बाद आहत रावण का शरीर सेरन्दीब पर्बत 
के तल मे पड़ा रहता है और सारी सेना उसको देखने जाती है ।.विभीषण (जो राम 
के अन्‍्त्री बन जाते हैं) राम की बहन कीकबी देवी से विवाह करते है। एक और 


विशेषता यह है कि कुंभकर्ण-वध के बाद तथा इंद्रजित्‌ वध के बाद भी युद्ध चालीस- 
चालीस दिन के लिए स्थगित किया जाता है। 


विदेद में राम-कथा रक्च६ 


(७) सीला-त्याय तथा रास-सीता सम्मिलन । इस अन्तिम भाग में रावण के 
चित्र के कारण सीता-त्याग का वर्णन मिलता है (दे० आगे अन० ७२३) | जनन्‍्वर्र 
लव के जन्म तथा महषि कलि द्वारा कुश की सृष्टि को कथा दी ग़ई है। कुश-छूव 
के लक्ष्मण से युद्ध के बाद राम-सीता-सम्मिलन वर्णित है। अंत में कुश और रूव 
तथा वानर-सैवा के अनेक सेनापतियों के राक्षसियों से विवाह करने का उल्लेख 
किया गया है । 


हिन्देशिया की प्राचीन राम-कथा के मुख्य आधार के विषय में संदेह की 
गुजायश नहीं होती (दे० अनु ० ३१४) किन्तु सेरी राम का मूलस्रोत निर्धारित करना 
असंभव सा प्रतीत होता है। फिर भी इतना स्पष्ट है कि सेरी राम में, जो वाल्मीकि 
से भिन्न बहुसंख्यक प्रसंग मिलते हैं, उनका आधार प्राय भारतीय ही है। जैनी (अनु० 
४४६, ५८५, ६०५, ६३२, ६५५ और ७२३) तथा बंगाली (अनु ० ३४३, ३८८, 
५५२, ५७६, ५९८, ६१३, ६१४और ७२३) राम-कथाओं का प्रभाव निविवाद है। 
उडिया राम-साहित्य, रगनाथ रामायण तथा कम्ब रामायण अर्थात्‌ भारत के 
पूर्वी तट की रचनाओ का प्रभाव भी सेरी राम पर पडा है (दे० अनु० ४५४, ४७४, 
५१२, ५१४, ५१९, ५५२, ५७८, ५८३, ५८५, ५११ और ६७५) | सेरी राम के 
अनेक प्रसंग आनन्द रामायण (अनु० ३५०, ४२८, ५१७, ५३९ और ५५२), 
कथासरित्सागर (अनु० ७४५, ७५६), मैरावणतरित (अनु ० ६१४) अथवा तोरबे 
रामायण (अनु० ५३१) मे विद्यमान हैं । सेरी राम पर रामायण ककविन (अनु० 
४६६, ५७४, और ५८३) तथा मुसलमानी धर्म (अनु० ३३६, और ६४९) का 
जो प्रभाव पड़ा है, वह एक प्रकार से अनिवाय ही था । 


पातानी राम-कथा 


३२१. पातानी रामकथा' मे सेरी राम के अनेक पात्रों का महासिकु नामक 
तपस्वी में एकीकरण हुआ है । प्रारभ में उनकी पत्नी की चार सस्तानो का वर्णन है: 
एक पूत्री, बालि, सुग्रीव और बिलो । दूसरे भाग में सहासिकु की दत्तक पुत्री मंदुदकी 
की कया मिलती है। मंदुदको रावण से विवाह करती है और उसके गर्भ से सीता का 
जन्म होता है । सीता के त्यक्त किये जाने पर महासिकरु उसे पुत्री-स्वरूप ग्रहण करते 
हैं। उनका एक और सेरावी नामक (राम) दत्तक पुत्र है, जिसको महासिकु सीता 
पर अनुस्क्त होने के कारण घर से निकालते हैं। 





१. रायल वतेवियन सोसाइटी का जयस्ती ग्रन्थ । बतेविया (१९२९), पृ० ह 
डर३े। 


२७२ अर्वोाचीन राम-कथा साहित्य का सिंहावकीकन 


अनम्तर सीता के स्वमंवर का वर्णन दिया गया है, जिसमे रावण भी जाये था । 
शेष कथानक सेरी राव के अनुसार है। केकिन इसमें केवल रावण-वध तक को कथा 
मिलती है। ५ 


जावा का सेरत कांड 


३२२. सेरतकांड की राम-कथा सेरोी राम से बहुत भिन्न नही है। इसमें 
विद्येषता यहु है कि इसकी विस्तृत भूमिका मे नबी अदम की कथा के बाद जावा के 
प्राबीस राजाओं की वशावली के वर्णन के अन्तर्गत देवताओं की अनेक पौराणिक 
कथाएँ मिलती है । 


अनन्तर रावण-चरित का वर्णन किया गया है, जिसमे वाल्मीकि उत्तरकांड 
का प्रभाव स्पष्ट है । क्रमानुसार निम्नलिखित विषय पाए जाते हैं : राक्षस-बंशावली 
के बाद रावण का जन्म, निर्वासन (सेरी राम के अनुसार), तप, वरप्राप्ति (सेरी 
राम के अनुसार) तथा वैश्ववण पर विजय । अपने पिता की पराजय के फलस्वरूप 
विल्मनरज (विमान), वैश्रवण का पुत्र, रावण का वाहन बन जाता है। 


अनन्तर रावण के विष्णु पर विजय प्राप्त करने तथा विष्णु के अनेक अवतारों 
से (फ्रविजय, कार्तवीयं आदि) युद्ध करने का वर्णन किया गया है। रामावतार 
का वर्णन इस प्रकार है । विष्णु, वासुकी तथा श्री अवतार लेने के उद्देश्य से पृथ्वी की 
ओर प्रस्थान करते है। मार्य मे रावण उनसे युद्ध करता है, विष्णु तथा वासुकी भाग- 
कर दशरथ के पुत्रो के रूप मे प्रकट होते हैं | रावण से डरकर श्री अपने को एक ,अंडे 
में बदल देती है। रावण इसे खाता है और फलस्वरूप श्री मन्दोदरी के गर्भ से जन्म 
लेती है। 

शेष कथानक बहुत कुछ सेरी राम की कथा से मिलता-जुलता है । सीतात्याग 
(रावण॑-चित्र के कारण) के पश्चात्‌ सीता के केवछ एक पुत्र बुतछ॒व का उल्लेख है, 
जो लक्ष्मण आदि से युद्ध करता है । अनन्तर राम-सीता का सम्मिलन होता है। लव 
को राज्यभार सोंपकर राम (सोता, लक्ष्मण आदि के साथ) तपस्या करने जाते हैं। 
अंत में एक अनल नामक वानर अपने को अग्नि मे बदल देता है और इसमें प्रवेश कर 
राम, सीता, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि सब भंस्मीभूत हो जाते हैं। हनुमान्‌ 


॥ अतः 
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ग--हिन्दर्लीस, दया, बहावदेश 
हिन्दचीन 


३१३. इतिहासज्ञों का अनुमान है कि पहली छाताब्दी ई० से लेकर भारतीय 
व्यापारी अपने यहाँ की संस्कृति का प्रचार हिंदचीन मे करने लगे थे। फलस्वरूप 
अम्पा राज्य की स्थापना हुई थी, जिसके सातवीं शत्ताब्दी के शिका-लेखो से पता चकता 
है कि बाल्मोकि रामायण का वहां पर्याप्त प्रचार हुआ होगा। राजा प्रकाशधर्म (६५३- 
६७८) के समय के एक वाल्मीकि-मदिर में वाल्मीकि की एक मूर्ति मिली है । इस 
मंदिर के एक छिलालेख में इलोकोत्पत्ति तथा वाल्मीकि के बविष्णु-अवतार होने का 
उल्लेख किया गया है' : 

यस्य झोकात्‌ समुत्पन्न इलोक ब्रह्मभिपूज (लि) 
विष्णो: पुंसः पुराणस्प मसानुणचस्यात्मरूषिण: ॥ 

उस समय का कोई साहित्य सुरक्षित नहीं है। अनाम में अठारहवीं शताब्दी 
की एक सेंक्षिप्त राम-कथा का प्रचार था, जिसका कथानक काह्मोकि रामायण 
से बहुत भिन्न नही है। अन्तर यह है कि दशानन का राज्य अनाम के दक्षिण भाग 
मे तथा दष्तरथ का राज्य अनाम के उत्तरीय भाग में माना जाता है और रावण 
सेना सहित दद्रथ के राज्य पर आक्रमण कर सीता को हर लेता है।' 

छठी शताब्दी ई० में एक सामन्‍्त ने चम्पा के राजा के विरुद्ध विद्रोह कर 
कम्बोदिया (रूमेर) में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था । वहाँ सैकड़ों मन्दिरों 
के खण्डहर मिलते हैं, जिनका कारू नव्वीं और तेरहवी शताब्दी के बीच का माना 
जाता है। प्राज्नीन राजधानी अंगकोरवाट के एक विशाल मन्दिर मे रामायण, महा- 
भारत तथा हरिवंश की कथाओं को झेकर बहुत से पाषाण-चित्र अकित किए गए 
हैं, जिनपर जावा की कला का प्रभाव स्पष्ट है। इस मंदिर का समय १श१वीं-१२वीं 
श० ई० है। कं 

३२४. खस्मेर साहित्य की सबसे कलात्मक रचना रामकेंत्ति' है, जिसका रचयिता 
तथा रचनाकाल अन्नात है। प्राचीनतम हस्तलिपियाँ १७वीं शताब्दी की हैं किन्तु 

१. दे ० बुलेटिन एकोल फ्रासेस एक्सट्रेम ओरियन, भाग २८, पु० १४७ | 

जनेल औरियेन्टल रिसर्च, भाग ६, पु० ११७॥ 

२. दे० बुलेटिन एकोल फ्रासेस एक्सट्रेम ओरियन, भाग ५, पृ० १३८ । 

३. दे० ए० कुषों : सर आशुतोष मुकर्जी वाल्युम, भाग ३, पू० १ आदि । 

४. इसफा उच्चारण रेआमकेंश अथंवा रिवासके होता है | 


/ए्‌फफें 


अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिंहावलीकन 


वे अपूर्ण हैं। कथानक विश्वामित्र-यज्ञ के वर्णन से प्रारण होकर इन्द्रजित्‌-बध पर 
रुक जाता है (सर्म १-१०) । इसके बाद सीता-त्याग से लेकर लव-कुश-युद्ध तक का 
वर्णन ६ सर्गों मे किया गया है (दे० सर्ग ७५-८०) किन्तु रामकियेत (श्याम के रासा- 
यण) से तुलना करने पर अनुमान किया जा सकता है कि सर्ग ८० रामकेत्ति का अतिम 
सर्ग नही है । 

रामकेत्ति के फ्रेंच अनुवाद' से इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ निर्धारित की जा 


सकती हैं 


(१) लेखक कोई धामिक बौद्ध है, जो राम को नारायण का अवतार मानत्ते हुये 


(२ 


चजन्ा 


भी, उनको बोधिसत्त्व की भी उपाधि देता है तथा कई स्थलो पर बौद्ध 
शब्दावली का प्रयोग करता है । 


यद्यपि रामकेतति पर सेरी राम की गहरी छाप है, फिर भी लेखक ने 
वाल्मीकि रामायण तथा सेरी राम की कथाओं का समन्वय करने का 
प्रयत्त किया है, फलस्वरूप सेरी राम की अपेक्षा रामकेति वाल्सीफीय 
शमायण के अधिक निकट है। सेरी रास मे दशरथ की केवल दो रानियो 
का उल्लेख है। रामकेत्ति मे तीनो के नाम वाल्मीकि के अनुसार ही 
दिये गये है। रामकेत्ति मे रावण की सीता-स्वयवर मे उपस्थिति की ओर 
सकेत नही मिलता, सेरी राम के अनुसार रावण भी इसमे आया था | 
सेरी रास मे राम स्वेच्छा से वन के लिये प्रस्थान करते है, जब कि राम- 
केत्ति मे केकसी (कंकेयी) के अनुरोध से राम को निर्वासित किया जाता 
है । सेरी राम मे लक्ष्मण द्वारा शूपंणखा के पुत्र के वध का बृस्तान्‍्त मिलता 
है जिसका उल्लेख रामकेत्ति मे नही है। रुमेर रचना से सीता जनक 
की दत्तक पुत्री मानी जाती है तथा राम द्वारा परित्यक्त होने पर वाल्मीकि 
के आश्रम मे निवास करती है। सेरी राम मे सीता महारेसि कली की 
दत्तक पुत्री है तथा त्याम के बाद उनके यहाँ रहती हैं। सेरी राभ मे 


हनुमान्‌ राम के पुत्र मान जाते है किन्तु रासकेत्ति के अनुसार वह वायु 
और अजना की सन्‍्तान है। 


(३) निम्नलिखित सामग्री का मिलता-जुछूता रूप भलथमत सेरी राम मे भी 


मिलता है जिससे स्पष्ट है कि रूमेर रामायण तथा सेरी राम का गहरा 
सम्बन्ध है। 


१ में अनुवादक श्री एफ० भारटिनी का आभारी हूँ, जिन्होने मुझे अपनी 


अप्रकाशित पाण्डुछिपि निरीक्षणार्थ दी है। 
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“एक असुर, काक का रूप धारण कर विश्वामित्र-यज्ञ भंग करने का 
प्रयत्न करता है और विश्वामित्र उसे मारने के लिये राम तथा लक्ष्मण 
को धनुष-वाण देते हैं (दे० अनु० ३२८९) । 

--जटायु-रावण-युद्ध मे सीता की मँगूठी का उल्लेख (दे० अनु० ४७१)। 

--छक्ष्मण द्वारा १४ बर्ष तक नौद तथा भोजन का त्याग (दे० अनु० 
४६१) । 

++लक्ष्मण-हनुमा न्‌ का युद्ध (दे० अनु ० ५१२) । 

---सुग्रीव को अपनी सामथ्यं का विश्वास दिलाने के लिये राम सात 
तालो का एक ही वाण से भेदन करते है। ये सात ताल महाराज नाग 
की पीठ पर स्थित हैं (दे० अनु० ५१६) । 


“--सम्बूरानू का वृत्तान्त जिसे हनुमान्‌ राम के पास ले आते हैं। (दे० 
अनु० ५२४) । 

->सेतु बाँधन के समय मछलियो का उत्पात । (दे० अनु ० ५७८) । 

--रावण के चित्र के कारण सीता-त्याग (दे० अनु ० ७२४) । वाल्मीकि 
द्वारा सीता के एक पुत्र की सृष्टि (दे० अनु० ७४४) । राम-सेना से 
सीता के पुत्रो का युद्ध (अनु० ७५०) । 


(४) कथा का निवेहण मौलिक है (दे० अनु० ७५७) | 
श्यास 


३२५ द्याम देश में राम-कथा राम कियेत (अर्थात्‌ रामकीत्ति) के नाम से 
बिल्‍्यात है। अपेक्षाकृत प्राचीनकाल से वहाँ के नाठकों मे राम-कथा का महत्त्वपूर्ण 
स्थान रहा है। प्रारभिक नाटकों के दो वर्गों (कोन और रबम ) का एकमात्र विषय 
राम-कथा ही था और एक तीसरा वर्ग (नग अर्थात्‌ छाया-नाटक) प्रधानतया राम- 
कथा के दृश्य प्रस्तुत करता था।' १८वी शताब्दी में नाटकों के एक नवीन रूप का 
प्रचलन हुआ (वेयुक रोग), जिसकी कथावस्तु रामकियेन पर आधारित थी। १८वीं 
तथा १९वीं शताब्दी के राम-कथा विषयक नादय-साहित्य की कुछ सामग्री सुरक्षित 
है। 

१ दे० पी० इवाइसगुट, एटुड सुर छा लिटेराटुर सियामॉइस (पैरिस, १९५१), 
पू० ६०-६१। 
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दाम कियेन की प्राचीन हस्तलिपियाँ १७वीं शताब्दी की हैं । इस रामायण के दो 
जिन्न संस्करण १८वीं शताब्दी उत्तराद्ध मे निकाले गये हैं तथा इसका एक तीसरा 
संस्करण नाटक के रूप में १९वीं हा० पूर्वाद्ध में प्रकाशित हुआ था । बाग्कोक के बिरला 
ओरियेंटल सीरीज़ में रामकियेन का अग्रेजी सक्षेप रामकीत्ति के नाम से प्रकाशित किया 
गया है। अगले अन्‌च्छेद में जो रामकियेन के कथानक का विदलेषण किया गया है, 
सह उस रामकीत्ति के दूसरे संस्करण (सन्‌ १९४१) पर निर्भर है। 


१७वी दाताब्दी की अनेक छोटी रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनकी 
कथावस्तु रामायण की किसी घटना से सम्बन्ध रखती है; उदाहरणाथ : वालि 
का सुग्रीव को उपदेश देना कि किस प्रकार राम के दरबार में व्यवहार करना चाहिए 
तथा द्षरुथ का राम को राजनीति तथा धर्म के विषय में शिक्षा देना । 


१८वी तथा १९वीं दाताब्दी में कई कवियों ने रामकियेन नामक महाकाव्यों की 
रुखना की हैं; उदाहरणार्थ थोनबुरी, फुत्तायोतृफा (इनका रामकियेन सर्वाधिक 
विस्तृत है) तथा फुत्तालेउत्‌ला । 


३२६. रामकियेन का सक्षिप्त अग्नेजी रूपान्तर ४५ अध्यायों मे विभक्त किया 
गया है। प्रथम अध्याय में अयोध्या के राजवश का परिचय मिलता है तथा द्वितीय 
अध्याय में राम तथा उनके भाइयो के जन्म का वर्णन दिया गया है। अनतर लूका का 
निर्माण, रावण के कृत्य तथा राम-कथा के अनेक पात्रों की जन्मकथा मिलती है; अर्थात्‌ 
वालिसुग्रीव, हनुमातू, अगद और सीता (अध्याय ३-११) । इसके बाद विद्वामित्र 
के यज्ञ से लेकर सीता-त्याग के पश्चात्‌ राम-सीता-सम्मिलन की समस्त कथा प्रस्तुत 


की गई है (अध्याय १२-४५) । रामकियेन के कथानक की निम्नलिखित विशेषत्ताएँ 
उल्लेखनीय है: 


(१) रामकियेन के पात्र सबके सब द्याम देश के निवासी हैं तथा सामायण 
का घटना-स्थलू श्यास से ही माना गया है । 

(२) इसका मुख्य आधार ख्मेर भाषा का रामकेस्ति है । दोनों में कथा का 
निर्बहरण सदुद्द है (दे० ७५७) ; रामकेत्ति की भाँति रामकियेब' भी सेरी 
राम की अपेक्षा वाल्मीकीय कथा के अधिक सिकट है । रामकेत्ति तथा 
बाल्मीकि रामायण की तुलना करते हुये रामकेति की जितनी विशेषताओं 
का उल्लेख हुआ है (दे० ऊपर अनु० ३२४), वे प्रायः सब रामकियेन 
में सी विद्यमान है। अंतर यह है कि रामकियेन में हनुमान्‌ को अंजना 
तथा दिव का पुत्र माना गया है तथा रूक्ष्मण द्वारा शूपंणखा के पुत्र का वध 
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वर्षित है। रामकियेन का एफ अन्य प्रसंग राम-सींता का पूर्वानुराग 
ने वाल्मीकि रामायण में शिलूता है और न रामकेत्ति में । किन्तु कुछ बातों 
में रामकियेत रामकेत्ति की अपेक्षा बाल्मीकीय कथा के अधिक निकट 
है---अयोम्‌खी का वृत्तान्त रामकेति में नहीं है किन्तु वह रामकियेन मे 
विद्यमान है। रामकियेन के अनुसार सीता-स्वयंवर का शन्‌ष ईश्वर (शिव ) 
का हैं, जब फि रामकेंत्ति भें जनक स्वर्थ उसे इम्द्रजारू से बनाते हैं । 
रामकियेन में जाल्मीकीय कथा के अनुसार जगरस्त्थ राम को दिव्य अस्त्र 
प्रदान करते हैं किन्तु इसका उल्लेख रामकेत्ति में नही हुआ है । उपर्युक्त 
विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि रामकेत्ति के अंतिरिकत रामकियेत पर 
वाल्मीकि रामायण का भी सीधा प्रभाव पड़ा है। 

(३) रामकेत्ति की भाँति रामकियेन भी बहुत से अर्वाचरीन वृत्तान्तों के लिये 
मलयन सेरी राम पर निर्मर है। वाल्मी के से भिन्न, जो सामग्री सामान्य 
रूप से रामकेत्ति तथा सेरी राम में मिलती है (दे० ऊपर अनु० 
३२४, ३), वह प्राय. सब रामकियेन मे भी पाई जाती है। अन्सर 
यह हैं कि रामकियेन मे सुग्रीव से मैत्री करने के पूर्व राम की किसी 
परीक्षा का उल्लेख नहीं है और लक्ष्मण के संयम का भी निर्देश नहीं 
मिलता है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि रामकियेन पर सेरी राम का सीधा प्रभाव 
भी पड़ा है, क्योकि निम्नलिखित सामग्री रामकेतति में नही है किन्तु वह 
रामकियेन तथा सेरी राम दोनो मे विद्यमान है': 
--महिरावण का राम को पाताल ले जाना (दे० अनु० ६१४) । 
--भस्मछोचन की कथा (दे० अनु० ६१३) १ 
--आछि-सुप्रीब-अंजना का अहल्या की सन्‍्तान के रूप मे उल्लेख (दे० 
अनु० ५१४) । 
--अंगद की जन्मकथा, जिसके अनुसार वह वालि तथा मन्दोदरी का 
पुत्र है (अनु० ६५५) । 
-- सीता का लंका में जन्म (अनु० ४१५-४१६) । 
-“ हैतुमान्‌ तथा नक का कलह (अनु० ५७६) 4 
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है. सायकेति की अपूर्ण हस्तलिपियों के कारण इस समस्या का अन्तिम निर्णय 
न्ठी दो पाता है । 
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(४) रामकेत्ति, धाल्मीकि रामायण तथा सेरी राम के अतिरिक्त रामकियेन 


(५ 


जिजतन्‍*ीं 


का कोई और आधार ग्रंथ रहा होगा कि नही इस प्रइन का निरचयात्मक 
उत्तर तभी संभव होगा, जब रामकेत्ति की कोई पूरी हस्तलिपि मिल जायगी। 
रामकियेत में विभीषण-मन्दोदरी के विवाह का उल्लेख मिलला है; 
यह प्रसंग सेरी राम अथवा रामकेत्ति से नहीं आया है किन्तु बह अनेक 
भारतीय राम-कथाओं भे उल्लिखित है। निम्नलिखित सामग्री श्याम 
देश को छोडकर अब तक और कही नही मिली है: 

--सैतुबन्ध के पूर्व रावण का तपस्वी के रूप में राम के पास पहुँचना * 
और युद्ध छोड़ देते के लिये उनसे अनुरोध करना (अध्याय २५)। 

--रावण के इस निष्फल प्रयत्न के अनन्तर बेंजकाया (विभीषण की 
पुत्री) का सीता का रूप घारण कर मृतवत्‌ राम के शिविर के पास 
की नदी के ऊपर बह जाना (अध्याय २५) । 

-- रावण का ब्रह्मा को बुला भेजना; छूका मे ब्रह्मा का आगमन; रावण 
द्वारा राम पर अभियोग । ब्रह्मा का राम को बुलाना और बाद मे 
सीता को भी । अन्त में ब्रह्मा का सीता को लौटठाने की आज्ञा देना 
तथा रावण के अस्वीकार करने पर ब्रह्मा का रावण को शाप देना 
(अध्याय ३२) । 

-- रावण-वध तथा राम के अयोध्या मे प्रत्यागमत के बाद रावण के 
एक पुत्र का विभीषण के बिरुद्ध विद्रोह करना | भरत तथा शत्रुघ्न 
का राम-सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करना और रावण के 
पुन्न को पराजित कर विभीषण को पुनः राज्य दिलाना । इस युद्ध 
का विस्तृत वर्णन प्रथम युद्ध की पुनरावुत्ति मात्र है। यह प्रसंग 
रामकेत्ति में तो नही मिलता कितु सर्म ७६ में इसकी ओर संकेत 
किया गया है। इसका आधार भारतीय है (दे० अनु ० ६४१) 


“समस्त युद्ध की इस पुनरावृत्ति के अतिरिक्त और बहुत से वृत्तांत 
दुहराए गए हैं। इन्द्रजित्‌ के यज्ञ-भंग के अतिरिक्त रामकियेन मे 
ऐसा वर्णन कुम्भकर्ण (अध्याय २८), रावण (अध्याय ३१ ) तथा 
सत्दोदरी (अध्याय ३४) के विषय में भी मिलता है। 


रामकियेन की एक अन्तिम विशेषता यह है कि इसमें हनुमान्‌ की बहुत 
सी प्रेमलीलाओं का वर्णन किया गया है। स्वमंत्रभा (अध्याय २३ )+ 
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बेंजकाया (अध्याय २५), नागकन्या सुवर्णमच्छा (अध्याय २६), अप्सरा 
कानरी (अध्याय ३१) के अतिरिक्त वह मंदोदरी के साथ भी औडा 
करते हैं। मंदोदरी के संजीवन-यञ्ञ को भंग करने के लिए वह दशकठ 
के रूप में मदोदरी के पास पहुँच कर उसका आलिगन करते हैं (अध्याय 
३४) ।एक अन्य अवसर पर बह रावण के पास पहुँच कर राम की भर्त्सना 
करते हैं तथा रावण की ओर से युद्ध करने का प्रस्ताव करते हैं। वास्तव 
में बह एक दिन तक ऐसा करते हैं और पुरस्कारस्वरूप इन्द्रजित्‌ की 
समस्त सम्पत्ति के अतिरिक्त मंदोदरी को भी रावण से प्राप्त कर रात 
भर उसके साथ क्रीडा करते हैं (अध्याय ३५) । 

३२७. श्याम के उत्तरपूर्वीय प्रांतों मे लाओ भाषा बोली जाती है। छामओो 
साहित्य के पचतंत्र में दशरथ द्वारा अन्धमुनि-पुत्र-वअध तथा राम के विभीषण को 
शरण में लेने का उल्लेख मिलता है।' इसके अतिरिक्त सोलह॒वीं शताब्दी में राम 
जातक की लाओ भाषा में रचना की गई है।' रामकियेन की भाँति इस जातक में 
समस्त कथा का घटनास्थल श्याम देश मे ही माना गया है। पूर्वाद्ध में रावण तथा 
राम की जन्मकथा दी गई है, जिसके अनुसार राम तथा रावण चचेरे भाई हैं । राम 
के केवल एक ही भाई लक्ष्मण तथा एक बहन शान्ता का उल्लेख है। रावण शान्ता 
का अपहरण करता है तथा राम-लक्ष्मण द्वारा पराजित किया जाता है (दे० अनु० 
३३६) । 

उत्तराड् में वाल्मीकीय रामायण का समस्त कथानक रामकि येन से मिलते-जुलते 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । सीता को इन्द्राणी का अवतार माना गया है (दे० अनू ० 
३६५) किन्तु इनकी शेष जन्मकथा रामकियेन के वृत्तान्त के सदृश है। रावण सीता- 
स्वयंबर में उपस्थित है। सीता की खोज के समय के दो वृत्तान्त अपेक्षाकृत विस्तार- 
पूर्वक वर्णित हैं: 
(१) राम का वानर रूप धारण कर अंजना से हनुमान्‌ को उत्पन्न करना । 
यह कथा सेरी राम के वृत्तान्त पर आधारित है (दे० अनु० ६७५) | 
(२) राम का वालि की विधवा से विवाह करना तथा अंगद का पिता बनना। 
यह कथा और कहीं नहीं मिलती । 
हनुमान्‌ और अंगद दोनों मिलकर सीता की खोज में लंका जाते हैं और वहाँ 
उत्पात भी मचाते हैं। विभीषण रावण की विधवा (शान्ता) से वियाह करते 


२. दे० दि राम-जातक : जर्न श्याम सोसाइटी, भाग ३६, पु० १। 
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हैं (दे० अनु० ५७२) । बेंजकाया के स्थान पर केले का एक वृक्ष संवार कर 
और उसे सीता का रूप देकर राम के शिविर के पास की मदी में बहाया जाता है 
(दे अनु ० ५७९) । 

कथानक की अन्य विशेषताएँ रामकियेन में भी मिलती हैं---नागकन्पाओं का 
सैतु नष्ट करने का प्रयास (दे० अनु ० ५७८) ; महिरावण की कथा [दे० अनु ० ६१४) ; 
रशायण-चित्र के कारण सीता-त्याग (दे० अनु ० ७२४); वाल्मीकि द्वारा एक शिशु 
को सुष्टि, जिसका सीता पृत्रवत्‌ पालन करती हैं (दे० अनु० ७४४); लव-कुशनबयुद्ध 
(अनु ० ७५०) तथा कथामक का सुखान्त निर्वहण (दे० अनु० ७५६) । 

अन्त में जातक शैली के अनूसार राम-बुद्ध, रावण-देवदत्त, दशरथ-शू दोदन, 
लेदभण-आनन्द, सीता-उप्पलवण्णा (भिक्षुणी) आदि राम-कथा तथा बौद्ध इतिहास 
के पात्रों की अभिन्नता का उल्लेख किया गया है। 


रामजातक का एक अन्य रूप पालक-पालास के नाम से विख्यात है ।' रामजातक 
के कथानक से इतना अन्तर है कि ब्रह्मा को रावण में (दे० अनु० ६४७) तथा 
बोधिसत्व को राम और रूप्ष्मण में अवतारित माना गया है (दे० अनु० ३६२) । 


३२८. सन्‌ १५५३ ई० के पहले एच० देदिये ने छाओस में तीन और राम-कथा- 
विषयक रचनाओं का पता ऊगाया था--सुआलाफी (दुंदुमि), लंकानीय (इसमे 
सीता को रावण की पुत्री माना जाता है) तथा पोम्भच्चका (ब्रह्मचक्र)' | इनकी 
अकार सुत्यु के फारण इन रचनाओं का प्रकाशन नही हो पाया है; किन्तु एक अन्य 
विद्वान्‌ से अह्माचक की एक हस्तलिपि प्राप्त की है तथा इसके कथानक का सार सन्‌ 
१९५७ ई० में प्रकाशित किया है।' यह राम-कथा जातक के रूप भें ब्रह्मचक् भर्थात्‌ 
रावण (अनु० ६४७), राम (दे० अनु० ३६२) तथा सीता (दे० अनु० ४२५) की 
जन्म-कथाओं का वर्णव मिलता है। इसके बाद सीता-स्वयंचरः का वृत्तान्त दिया 
गये है, जिसके अनुसार अन्य राजाओं की उपिस्थिति में राम धनुष चढ़ाते हैं। हनुमान 
की जन्म-कथा (अनु० ६६८) तथा सीता-हूरण का वृत्तान्त (दे० अनु० ४९३) दोनों 





१. दे० पी० बी० छाफों, पाकूक-पाझाम, एकोकरू फांसेस एक्सट्रेम औरियन 
(१९५७) । एच० देदिए, दि० रामायण इन काजोस्न, ज० ऑ० रि०, 
भाग २२, १० ६४-६६ और लेस ऑरिजिन ए हॉ नेसांस द रावण, 
बी० ई० एफ० ई० ऑ०, भांग ४४, १४१ आदि । 

२. प्रस्तुत लेखक के नाम २२ जून, १९५३ का पत्र 

३. दे० पी० बी० छाफों, पोम्मचक, ई० एफ० ई० ओ०, १९५७ ॥ 


विदेश में शोमनकथा २८३६ 


मौखिक हैं। शाम का वनवास, बआाखि-बंध, हनुमान्‌ कौ लका-बात्रा, लंका-दहंत, सेतु- 
बन्‍्जं, विभीष्ण की शरणागति, अगद का दूतकार्य, महिसवण की कथा, यह सब 
सामभ्री अन्य राम-कथाओं के समान ही हैं। सीता की अग्नि-परीक्षा (दे० अनु० ६०२) 
तथा सीता-त्याग (दे० अनु० ७२४) में कुछ नये तत्त्व पायें जाते हैं। ऊूव॑ के जन्म 
के बाद वाल्मीकि एक दूसरे शिशु कुश की सृष्टि करते हैं, लब और कुश बाद में राम 
और लक्ष्मण से युद्ध करते हैं। रामकियेन तथा रामजातक की भांति राम-कथा को 
सुखान्त बना दिया गया है (दे० अनु० ७५६) । अन्त मे राम-बुद्ध, दशरथ-शुद्धोदन, 
लक्ष्मण-आनन्द आादि की अभिन्नता का उल्लेख है। 


ब्रह्म देश 


३२९. ब्रह्मदेश का राम-कथा-साहित्य बहुत अर्वाचीन है ।' ब्रह्मदेश के एक 
राजा ने १७६७ ई० में द्याम की राजधानी अयुतिया को नष्ट कर दिया था। इस 
विजय के बाद राजा ने श्याम के बहुत से केदियो को अपने साथ ले लिया था, जो ब्रह्म- 
देश मे श्याम के राम-ताटक का अभिनय करने लगे ' श्याम की राम-कथा के आधार पर 
यू तो ने १८०० ई० के लगभग राम यागन की रचना की थी, जो ब्रह्मदेश का सबसे 
महत्त्वपूर्ण काव्य माना जाता है । आजकल राम-नाटक, जिसे वहाँ की भाषा मे याल 
प्वे कहते है, बहुत लोकप्रिय है । इसकी एक विशेषता यह है कि अभिनेता बहुमूल्य 
चेहरे पहनते है और अभिनय के दिन इन चेहरों की पूजा भी करते हैं। श्याम के 
रामकियेन पर निर्भर होते हुए भी कथानक में कही-कही मौलिकता पाई जाती है । 
सीता-हरण वहाँ के अभिनय का एक बहुत लोकप्रिय विषय भी है। इसमे शूपंणला 
(जिसका नाम गाम्बी रक्खा गया है) मृग का रूप धारण कर राम को दूर ले जाती 
है और राम से आहत फिये जाने पर अपने राक्षसी रूप से प्रकट होती है । राम की 
सहायता करने जाने के पूर्व लक्ष्मण द्वारा कुटी के चारो ओर तीन रेखाएँ खीचने 
का भी उल्लेख है, जो भारत तथा हिंदेशिया आदि मे भी मिलता है। 


घ--पाइचात्य वृत्तान्त 


३३०. पद्रहवीं शताब्दी से केकर पाइचात्य यात्रियों तथा मिशनरियों की 
भारत-सम्बन्धी रचनाओ मे राम-कथा के विषय मे बहुत कुछ सामग्री मिलती है। 


१ दे० जी० पी० कानोर दि रामायण इन बर्मा, जनेल बर्मा रिसचचे सोसाइटी । 
भाग १५, पृ० ८० । 
के० बी० ऐयर . याम-प्वे, जिवेणी, भाग १४ पृ० २३९ आदि । 
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अर्वाचीनता तथा केखकों की अपेक्षाकृत कम जानकारी के कारण यह साहित्य महत्व- 
पूर्ण नहीं है, फिर भी उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अत. इसका यहाँ बहुत्त 
संक्षेप में किचित्‌ निरूपण किया जाता है ! चतुर्थ भाग में राम-कथा के भिन्न-भिन्न 
तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन में इन वृत्तान्तों का भी निम्नलिखित संख्याओ्ों के 
अनुसार उल्लेख किया जायगा : 


(१) जे० फेनिलियो (१६०९ ६०) 

एक जेसुइट मिशनरी जें० फेनिचियो ने १६०९ में लिब्रो डा सेटा की रचना की 
थी, जिसमें दशावतार-निरूपण के अन्तर्गत दक्षिण की उस समय की एक राम-कथा 
का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।' दशरथ के यज्ञ से लेकर सीता की अस्निपरीक्षा , 
के प्रारम्भ तक का वृत्तान्त इसमे मिलता है । इसके बाद हस्तकिपि के कई पन्ने खो 
जाने के कारण राम-कथा का पूरा वर्णन नहीं हो पाया है। अधिकांश कंथानक 
वाल्मीकि के अनुसार है, फिर भी इसमे अनेक स्थलों पर वाल्मीकीय कथा से 
विभिन्नता पाई जाती है। इसकी एक विशेषता यह है कि रावणचरित का वर्णन 
अरण्यकांड की कथा के अतर्गत किया गया है। अग्निजा सीता और हनुमान्‌ की 
जन्म-कथाएँ तथा राम के स्वेच्छा से वन के लिए प्रस्थान करने का वृत्तान्त वाल्मीकि 
रामायण से सर्वथा भिन्न है । 


(२) ए० रोजेरियुस (१७वीं श० ई०) 


ए० रोजेरियूस डच ईस्ट कम्पनी के पादडी की हैसियत से पुलिकत में ग्यारह 
वर्ष तक रहे (१६३१-४१) । उनकी रचना दि ओपन दोरे का प्रकाशन १६५१ में 
हुआ था। अवतारवर्णन के अन्तर्गत रावणचरित से लेकर अयोध्या के प्रत्यायमन तक 
राम-कथा का वर्णन वाल्मीकि के अनुसार किया गया है। 


(३) पी० बलडेयूस (१७वीं श० ई०) 


बलडेयूस १६५८ ई० से लेकर छ. वर्ष तक सिंहलद्वीप तथा दक्षिण मारत में 
रहे । उसकी डच भाषा की रचना आफगोडेरंय डर ओस्ट इंडिगदोे हाइडेसन , जो अधि- 
काश उपर्युक्त वृत्तान्त न० १ पर निर्भर है, १६७२ में प्रकाशित हुआ था। रावण- 
चरित से लेकर राम के स्वर्गारोहण तक की कथा इसमे पाई जाती है । अग्नि-परीक्षा 


हर अतिरिक्त सीता की और अनेक परीक्षाओं का उल्लेख इस रचना की एक विशेषता 
है । 


१. दे० लिढद्रो डा सेटा (उप्साला १९३३), पु० ६९-१३३ | 
२. दे० नया प्रकाशन, (दि हेग, १९१७), अध्याय ४। 


विवेक्ष में राम-कथा र८३ 


(४) ओ० डंप्पर (१७वीं श० ई०) 
' डॉ० ओ० डैप्पर की असिया नामक रचना वृत्तान्त नं० २और ३ पर निर्भर 

है । इसका प्रकाशन हॉलेंड में १७वी शताब्दी उत्तराद्ध में हुआ था । 
(५) डे फ़रिया (१७वी श० ई०) 

डेफरिया की स्पैनिश रचना असिया पोर्सुगेसा का प्रकाशन १६७४ में हुआ है । 
इसमें जो राम-कथा मिलती है, वह उपर्युक्त वृत्तान्त नं० १ पर निर्भर है।' इसमें 
रावण के चित्र के कारण सीता के परित्यक्त किये जाने का वर्णन किया गया है। 
(६) रखासियों डंस एरयथर (१६४४ ई० ) 

फ्रेंच भाषा की यह रचना सभवत' डे नोबिछि के नोट्स के आधार पर लिखी 


गई हो ।' इसकी राम-कथा (१० १२-७) बहुत सक्षिप्त है । इसमे धोबी के वृत्तान्त 
के 'कारण सीता-त्याग का उल्लेख किया गया है । 


(७) ला जानटिलिटे ड्‌ बेंगाल (१६९८ ई०) 

फ्रेच भाषा की इस रचना की राम-कथा एक पुत्तंगाली वृत्तान्त (दे० नं० ८) 
से बहुत भिन्न नही है। इसका रचयिता जज्ञात है। 
(८) पु्ंगाली वुलान्त, क. (१६७० ई०) 

डॉ० कालेंड ने तीन पुत्तंगाली रचनाओं का प्रकाशन करके साथ-साथ इनका 
डच में अनुवाद भी किया है।' डॉ० कालेंड के अनुसार वृत्तान्त क० सम्मवत: १६७० 


ई० का है। इसकी राम-कथा मे (पृ० १०-१६) उत्तरकाण्ड की सामग्री का भी वर्णन 
किया गया है । 


(९) पुर्तगाली दुसान्त, ख. (१७७४ ई०) 

इस रचना की राम-कथा (पृ० ५६-६४) की विशेषता यह है कि सीता अग्नि 
से उत्पन्न होती हैं। (दे० आगे अनु० ३२४) । 
(१०) पुर्लगाली बृत्तान्त, ग. (१७२३ के पूर्व ) 

इस रचना की राम-कथा फ्रेंच वृत्तान्त नं ० ६ पर निर्भर है । 

१. दे० भाग २, पृ० ६६६ आदि । 

२. इसका प्रकाशन वृत्तान्त नं० ७ के साथ-साथ डब्लू कालेंड द्वारा १९२३ 

में हुआ है| 
३. दे० ट्री ओडे पातंगेशे वर हैंडलिंगन, एमस्टरडम, १९१५ ॥ 


श्टंड अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलीकेर् 


(११) जें० बी० टाबनिमे (१७ वी श० ई०) 


जे० ब्ी० टावर्निये ते अपनी भारत की यात्रा का वर्णन १६७६ ई० में फ़ैंच भाषा 
मे प्रकाशित किया भा, जिसके अन्तगंत एक सक्षिप्त रास-कथा मिलती है। 


( १२) एस० सोनेरा ( श्थ्वी श० ई०) 


एम्‌० सोनेरा ने अपनी रचना वोयाज्ष ओस इंड ओरियन्टाल १७८२ में पैरिस 
में प्रकाशित क्री थी। इसमे एक अत्यन्त संक्षिप्त राम-कथा मिलती है (पु० १६३), 
जिसकी विशेषता यह है कि राम १५ वर्ष की अवस्था में अयोध्या छोडकर सीता तथा 
लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में तपस्या करने जाते हैं। 


(१३) डे पोछिये (१८वीं श० ई०) 

डे पोलिये की रचना मिथोलोजी डेस इण्ड्‌ू १८०९ ई० मे पैरिस मे प्रकाशित 
हुई थी | इसमे एक विस्तृत राम-चरित (भाग १, पृ० २९०-३९४) मिलता है, 
जिसे डे पोलिये ने लखनऊ में १८बवी शताब्दी उत्तराद्ध मे विलियम जोन्स के भूतपूर्व 
पडित से सुना था । इस राम-चरित मे बहुत सी कथाएँ पाई जाती है, जो वाल्मीकि 
रामायण से सर्वथा भिन्न है, छेकिन जो प्राय अन्य अर्वाचीन वृत्तान्तों मे भी मिर्ती 
है, उदाहरणार्थ रक्तजा सीता की जन्म-कथा, महिरावण के राम-लक्ष्मण को पाताल 
ले जाने की कथा आदि ) 
(१४) जें० ए० ड॒स्चा (१९वीं श० ई०) 

जे० ए० डुब्बा की प्रसिद्ध रचना हिल्दू संत, कस्टम्स एंड सेरेमोनिस मे एक 
सक्षिप्त राम-कथा मिलती है (पु० ६१९-२४, तीसरा सस्करण) जो वाल्मीकीय कथा 
से अनेक स्थलो पर भिन्न है, उदाहरणार्थ कंकेयी राम से अनुरोध करती है कि 
वह अपना राज्याधिकार भरत को प्रदान करे, हनुमान्‌ समुद्र की धारा पर कहकर लका 
पहुँचते है । 

अतिम्त को छोडकर निम्नलिखित रचनाओ में कोई पूर्ण राम-कथा नहीं पाई 
जाती, छैकिन इनमे राम-चरित के किसी न किसी तत्व की ओर निर्देश किया गया है। 


(१५) बोले ले भोज (१७वीं श० ई०) 
बोले ले गोज की रचना मे (रेजे एन ऑपटेकनिंग, एमस्टरडम १६६० ) सीत्ता- 
हरण तथा हनुमान्‌ के लका से सीता को राम के पास ले आने की कथा मिछती है। 


१ दे० जी० बी० टावरनिये द्रावल्स इन इंडिया (लन्दन १८८९), भाग २, 
पृ० १९१-१९५। 


विदेश में राम-कथा २८५ 


(१६) पी० एफ० बिनजेनजा मरिया( १७वीं श० ई०) 


इनकी रचना इस वियाजियों अल इंडिये ओरियेन्टालि! रोम में १६७२ ई० 
में प्रकाशित हुई थी । इसमें सीता का जन्म लूंका मे माना गया है। 


(१७) चोगेनबाल्यग (१८वी ह० पूर्वार्ड ) 

इनकी रचना का अग्नरेजी अनुवाद १८६९ में मद्रास से प्रकाशित किया गया है । 
मूल जमेन, जो १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लिखी गई थी, केवल १८६७० मे प्रकाश 
में आ सकी । 


(१८) एन्‌० भानुच्ची 
इनकी 'स्टोरिया डी भोगोर' (१६५३-१७०८) में धोबी के कारण सीता-त्याग 
का उल्लेख किया गया है तथा राम परमेश्वरी के पुत्र माने गए है। 


(१९) लेट्रस एडिफ़ियन्ट 

यह जेसुइट मिशनरियों के पत्रो का सम्रह है, जो पेरिस में प्रकाशित किया गया 
है। १३वें भाग (१७१८ ई०) में अग्निजा सीता का जन्म-वृत्तान्त (१० १४०) 
तथा शूर्पणखा-पुत्र-अध का एक नया रूप (पृ० १७२) मिलता है। 


(२०) विओगो गोंसाल्वेस (सन्‌ १६१५०) । 

इन्होने अपना हिस्तोरिया दो सालाबार' केरल मे लगभग सन्‌ १६१५ ई० में 
लिखा था। इसका सम्पादत तथा प्रकाशन सन्‌ १९५५ ई० मे मुस्टर से हुआ है। 
द्वितीय भाग के नवे अध्याय में रावण के अत्याचार तथा विष्णु के अवतार होने से 
प्रारम्भ होकर रागण-वध के बाद रामेश्वर-तीर्थ की स्थापना तक वाल्मीकीय कथानक 
का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। अन्तर यह है कि राम विष्णु के अवतार तथा लक्ष्मण- 
भरत-शत्रुध्न क्रशः शोष, शल और चक्र के अवतार माने जाते हैं। लक्ष्मण शूपणखा 
के कान और नाक के अतिरिक्त उसके स्तन भी तलवार से काटसे है; राम हनुमान 
के कानों में क्रुण्डल देखते हैं, जिससे हनुमान राम की सेवा स्वीकार करते हैं, क्योंकि 
उनकी माला ने उनसे कहा था: जब तुम अपना स्वामी देखोगे, तभी तुम्हारे कान 
में कुण्डल दिखाई देंगे। हनुमान के कुण्डलों का प्रसंग पाइचात्य वृत्तान्त नं० १, सेरी 
रास, रामकेति तथा रामकियणेन में भी मिलता है (दे० अनु० ५१२) । 


शाण० १९ 


चतुर्थ भाग 


राप-कथा का विकास 


१४--बाल र्काड 
१५--अयोध्याकांड 
१६--अरण्यकांड 
१७--किष्किधाकांड 
१८--सु न्द रकांड 
१६--युद्धकांड 
२०--उत्तरकांड 
२१--उपसंहार 


अध्याय १४ 
बालकांड 
१--आल्सीकीय बालकांड 
३३१. क । बालकांड की कथावस्तु 


(१) भूभिकः (समं० १-४) 

नारद का वाल्मीकि से अयोध्याकांड से छेकर युद्धकांड तक की राण-कथा का 
कथन (सर्ग १), श्छोकोत्पसि; नारद से सुनी हुई राम-कवा को श्लोकजद़ करने की 
वाल्मीकि को ब्रह्मा की आज्ञा (स्य २), अनुक्रमणिका (सगे २), वाल्मीकि का कुछ- 
लव को अपना काव्य सिखाना और उनका राम के सस्मुख उसे सुनाना (सर्गे ४) । 


(२) दह्वरथयश (सर्ग ५-१७) 
अयोध्या का वर्णन, राजा, नागरिक, मंत्री और पुरोहितों का वर्णन (सर्ग ५-७) । 


अदवमेधवज का संकल्प (स्ग ८); ऋष्यः्ृंग की कथा (सर्ग ९-११); अुृष्य 
प्यृंग द्वारा अदजसेध (सर्भ १२-१४) । 


श्युष्यश्टंंग द्वारा पुश्रेष्टियल्न, देवताओं की विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना; 
पायस प्राप्त कर दशरथ का उसे अपनी पत्नियों में बाँटना (सर्ग १५-६) ; देवताओं का 
अंप्सराजो और गधवियो से वानरों की उत्पत्ति करता (सर्ग १७) । 


(३) राम का जन्म तथा प्रारम्भिक कृत्म (सर्ग १८-३१) 

राम, मरत, लक्ष्मण और शक्रप्न का जन्म । विश्वामिज्र का आगमन (सर्व १८) 
और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ से राम-लत्मण को माँगना (सर्भ १९- 
२१) $ हे 

राम-लूदमण का विश्वाभिद्र के साथ शबन; सरयू तट पर विध्वासिश्र से बला और 
अतिवला की प्राप्ति (सर्ग २२); गंगा-शरणू के संगम पर विश्वाभित्र द्वारा कामः 
दहन की कथा (सर्ग २३); सलद और करूष की कया (सर्ग २४) । 


श्टट राम-कथा का विंकास 


त्ाठका की फथा (सर्ग २५), राम द्वारा उसका वध (सर्ग २६), राम को दिए 
गये आयुधों की सूची (सर्ग २७-२८), सिद्धाअ्रम पर वामनावतार की कथा (सर्गे 
२९), मारीच का समुद्र मे निक्षेप और सुबाहु का वध (सर्ग ३०) , मिथिला के लिए 
प्रस्थान (स्ग ३१) । 


(४) पौराणिक कथाएँ (सर्ग ३२-६५) 
विष्यासित्र के वद्द वी कथा (संग ३२-३४), हिमवान्‌ की पुत्रियाँ; गया का 
स्वर्गारोहण, उमा का शिव से विवाह, कार्तिकेय-जन्म (सर्ग ३५-३७) । 


सगर-पुत्रो का पाताल मे भस्म होना, भगीरथ द्वारा गगावतरण, जह्ल, द्वारा 
गगा का पिया जाना और मुक्त होकर भगीरथ का अनुसरण करते हुए पाताल में सगर- 
पुओं का उद्धार करना (सर्ग ३८-४४) । 

समुव्रमथन की कथा (सर्ग ४५-४७), गौतम द्वारा इन्द्र और अहल्या 
को दिए गए शापों की कथा, अहल्योद्थार (सर्ग ४८-४९) , जनक द्वारा विश्वामित्र, 
राम और रूक्ष्मण का स्वागत (सर्यग ५०) । 


विश्वाभित्र की कथा * शतानन्द द्वारा विश्वामभित्र के ब्राह्मण बनने की कथा, 
राजा विद्वामित्र का वसिष्ठ को परास्त न कर सकने के कारण ब्राह्मण बनने का निश्चय 
(सर्ग ५१-५६), उनका राजधि बनना त्रिशकु की कथा (सर्ग ५७-६०) । अबरीष 
के ग्रज्ञ मे शुन शेप का बलिदान, विश्वामित्र का ऋषि बनना मेनका की सफलता 
एवं रभा की असफलता और अत मे विद्वामित्र का ब्रह्मथि बनना (सर्ग ६१-६५) । 


(५) राभ-विवाह (सर्ग ६६-७७) 
धनुर्भभ जनक द्वारा धनुष तथा सीता के अलौकिक जन्म की कथा, उनकी 


सीता-विवाह-विषयक प्रतिज्ञा। राजाओं की असफलता और उनका आक्रमण 


(सर्ग ६६) । राम द्वारा धनूभग । दशरथ का बुलावा और मिथिला भें उनका 
आगमन। (सर्ग ६७-६९ ) 


विवाह वसिष्ठ द्वारा दशरथ के वश का परिचय, जनक का अपना बच्न-वर्ण न। 
चारो भाइयो का विवाह (सर्ग ७०-७३) । 


परशुराम उत्तरीय परववतों पर विश्वामित्र का गमन। दशरथ के मार्ग मे अपशकुन 
ओऔर परशुराम का आगमन । वेष्णन धनुष चढ़ाकर राम द्वारा परशुराम की 
पराजय (सर्ग ७४-७६) , अयोध्यागमन, भरत और दात्रुष्त का प्रस्थान, राम की 
लोकप्रियता (सर्ग ७७) | 


बांक्षकॉड २८६ 


ख । बालकांड का विश्लेषण 
तीन पाठों में विभिन्नता : 


३३२. प्रचलित वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में रामादि की जन्म- 
लिधि (चैत्र तावमिके तिथौ दे” १८,८) तथा उसी अवसर पर राष्ियों के संगम का 
उल्लेख किया गया है, जो अन्य दोनों पाठों में नही मिलता' । 


इसके अतिरिक्त निम्नलिखित पौराणिक कथाएं केवल दाक्षिणात्य पाठ में पाई 
जाती हैं---कश्यप की तपस्या, जिसके फलस्वरूप उन्होंने वामनावतार में हरि को 
पुत्रस्वरूप प्राप्त किया था (२९, १०-१७) ; जह्ल का गंगा-पान (४३, ३४-४१); 
विष्णु का मोहिनी रूप धारण कर अमृत चुराना (४५, ४०-४३); विष्णु का 
कूर्मावतारवर्णन (४५, २७-३२) 


गौडीय तथा परश्चिमोत्तरीय पाठो मे शान्ता को दशरथ की पुत्री माना गया है 
(दे० आगे अनु ० ३४३) तथा उनमे एक तीसरी अनुक्रमणिका पाई जाती है, जिसमें 
रामायण के सात कांडों की कथावस्तु की ओर निर्देश किया गया है (गौ० रा० सर्ग ४, 
प० रा० सर्ग ३) । इसके अतिरिक्त इन दोनो पाठो मे दो सर्ग मिलते हैं, जिनमें भरत 
और शरत्रुष्न की यात्रा तथा राजगृह में निवास का कुछ विस्तार सहित वर्णन किया 
गया है (दे० गौ० रा० बालकाण्ड सर्ग ७९-८० तथा प० रा० अयोध्याकांड सर्ग 
१-२) | दाक्षिणात्य पाठ मे इसका उल्लेख मात्र मिलता है। 


बालकांड की उत्पत्ति 


३३३. आठवें अध्याय में समस्त बालकांड के प्रक्षिप्त माने जाने के कारण दिए 
गए हैं; अतः बहुत सम्भव है कि वाल्मीकिकृत रचना में अयोध्या, दशरथ तथा उनके 
पुन्नों के परिचय के बाद अयोध्याकांड की कथावस्तु का वर्णन प्रारम्भ हुआ हो । 
महाभारत के द्रोणपर्व , हरिवंक्ष, विष्णु-पुराण आदि के प्राचीन वृत्तान्तो में भी वनवास 
से ही लेकर रावण-वध तक की राम-कथा का वर्णन किया गया है । 

१. यह पाँचवी श० ई० अथवा इसके बाद का प्रक्षेप है। दे० क्वाटर्ल्ी जनेंक 

मिथिक सोसायटी, भाग १२, पु० ७३ | 
कथानक के दृष्टिकोण से पाठों की विस्तृत तुलना के लिए , दे० प्रस्तुत 
लेखक का निबन्ध : दी जेनेज़िस आँव दी वाल्मीकि रामायण रिशन्‍्द्वन्स, 
ज० ऑ० इ० भाग ५, पृ० ६६-९४; वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ; 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका; वर्ष ५८; पू० १-३५ ॥ 


ए१० राम-कथा का मिकाल 


प्रस्तुत बालकांड के निरीक्षण से उसकी उत्पत्ति और विकास के भिन्र-निम्र 
सोपानों का कुछ आभास मिलता है। दो स्थलों को छोडकर बालकांड मे और 
कही भी अवतारबाद की ओर निर्देश नहीं किया गया है। यहाँ नहीं, बरन्‌ 
उसकी शेष सामग्री से भी स्पष्ठ है कि मूल बालकाड़ के रचनाक़ाल मे 
राम विष्णु, के अवतार नही माने जाते थे, इसके प्रमाण आठवें अध्याय में 
दिये गए है। अत ये दोबो स्थल (अर्थात दशरथ के पुन्रेष्टियल्ञ तथों 
राम-परशुराम भेट का वर्णन) बालकाड के अन्तिम विकास के समय जोड़ दिए 
गए होगे। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रक्षिप्त होने के स्पष्ट प्रमाण बालकाड़ में मिलते हैं । 
सर्ग ८ मे दशरथ सुता् अध्वमेध यज्ञ करवान का सकल्‍प करते हैं। सगे १३ और 
१४ में इस अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है । १४वें सगे मे ब्राह्मणो को दक्षिणा 
दिए जाने के उल्लेख के बाद ऋष्यश्तूग दशरथ को आश्वासन देते हैं कि उनके चार 
पुत्र उत्पन्न होगे-- 


भविष्यति सुता राजबचत्यारस्ते कुलोदबहा ' ॥ ५९ ॥ 


ऋष्यश्वग के इस आइवासन के पदचात्‌ पुजरेिट की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत 
होती है। फिर भी इसके अनन्तर पुत्रेष्टियज्ञ का वर्णन प्रारम्भ होता है (सर्ग १५-१७)» 
जिसमे विष्ण्‌ के अवतार लेने का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह होते हुए भी १८वें 
सर्ग के प्रारम्भ मे अश्वमेध ही की समाप्ति पर (बिबुस तु कनो तस्सिन्हुयमेषे ) देव- 
ताओ तथा राजाओ के प्रस्थान का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पहले 
१४वें सर्ग के परचात्‌ १८वाँ सग ही आता था। 


पौराणिक कथाओं का बाहुत्य बारूकांड तथा उत्तरकाड की एक विशेषता 
है । गगावत्तरण (सर्ग ३८-४४) एक स्वतन्‍्त्र काव्य था, जो बर्द में अपने 
श्रवणफल सहित बालकाड की अन्य' पौस्णिक कथा के साथ राला गया है । 
विश्वामित्र की कथा (सर्य ५१-६५) में अशुद्ध इकोकों का बाहुल्थ उसे एक 
स्वतन्त्र रचना सिद्ध करता टै।' बालकाड़ की अन्य पौराणिक कथाएँ भी राम-कथा से 
कोई सम्बन्ध नही रखती हैं, अत बहुत सम्भव है कि वे भी प्रारस्मिक बाऊुकांड मे 
विद्यमान नही थी । ९वों सग॑ से लेकर १२वें तक में ऋष्यश्यग की जो पौराणिक 
कथा है वह ८वें सं की पुनरावृत्ति मात्र है। 





१. एच० याकोबी' डस रामायण, पृ० २६॥ 


खकरशार र्र१ 


शक्४,.. उ्र्युक्‍्त प्रक्षेप्रों को हंठाक़र जो निम्नलिखित सामग्री रह आती है, 
इसे हम बालकांड का प्रारम्भिक रूप मान सकते हैं। 


सर्भ १-४ भूमिका 

सर्ग ५-७ अयोध्या का वर्णन 

सगे ८, १३ और १४ ददारथ के अश्वमेष का वर्णन 

सर्ग १८-३१ राम का जन्म तथा प्रारम्भिक कार्य 

(ताटका वध, विश्वामित्र-यज्ञ की रक्षा) 

सर्ग ६६-७३ राम का विवाह । 

सगे ७७ अयोध्या में प्रत्यागमन । 
२---बालकॉड का विकास 


३३५. अयोध्याकाड से लेकर युद्धकांड तक की राम-कथया पर आदिकावि की 
छाप स्पष्ट दिखलाई पडती है । घटनाएँ इस प्रकार सबद्ध हैं कि आधिकारिक कथा- 
वस्तु की गति जबाध रूप से आगे बढ़ रही है । अतः बाद की राम-कथाओ में इन 
कांडों के कथानक का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है । बालकाड तथा उत्तरकांड की 
परिस्थिति दूसरी है । प्रारम्भ ही से इनकी कथावस्तु की कोई विद्येष एकता नहीं थी। 
फलस्वरूप इन दोनों कांडों मे सबसे अधिक परिवर्तेन तथा परिवद्धंन किया गया है। 


निम्नलिखित बालकांड-सम्बन्धी विषयों में इतमी विभिन्नता पाई जाती है जबवा 
इसके विकास का वर्णन इतना बिस्तृत है कि तंत्सम्बन्धी सामग्री अलग-अरूम परि- 
ज्छेदों में रखी गई है : अवतारधाद, राम का आलचरित , राम-सीता-विवाह, सौता की 
जन्म-कथा। बाद की राम-कथाओ मे प्रायः बालकाड की पौराणिक कथाओं (दे० सर्गं 
३२-६५) का अभाव है अतः दनका कोई विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पर बारूकांड 
की शेष कथाघस्तु के विकास पर प्रकाश डालना है। 


क । दशरथ को चंक्ावली 


झ३६- इंववाकु-बंशावली के निरूपण में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। 
अधिकांश पुराणों तथा वाल्मीकि रामायण मे प्रधान अन्तर यह है कि पौराणिक साहित्य 
में इक्ष्वाकु से राम तक ६३ राजओ के नाम दिये जाते हैं किन्तु समासण मे इनकी 
संख्या केवल ३६ है । इसके अतिरिक्त रामायण के ३६ नामों मे से केबल १८ नाम 


२९२ शस-कथा का विकास 


दोनों वंशावलियों में विद्यमान हैं । संभव है कि रासायण मे केवल उन राजाओं के 
माम उल्लिखित हैं, जिनका राज्याभिषेक हुआ था।' 


राम-साहित्य की दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राचीन रचनाओं मे भी वशावली के 
विषय में एकरूपता नहीं है। वाल्मीकि की सूची के अनुसार २३वाँ नाम 
दिलीप है; २६वाँ रघु, ३८वाँ अज तथा ३९वाँ दशरथ (दे० बालकांड, सर्ग ७०) । 
कालिदास के रघुबंध तथा हरिवंश पुराण (१, १५, २४-२६) के अनुसार दिलीप, 
रघू , अज और दशरथ में क्रमश. पिता-पुत्र का सम्बन्ध है। श्री रायकृष्णदास' के 
अनुसार इसका समन्वय यह है कि इस वश मे दिलीप तथा रघु नामक दो-दो राजा रह 
चुके है; द्वितीय दिलीप का नाम खट्वाग तथा द्वितीय रघु का नाम दी्ंबाहु 
था। इस प्रकार रघुवश का क्रम ठोक सिद्ध हो जाता है । जो कुछ भी ही, बहुत सी 
परवर्ती रचनाओ मे कालिदास की वंशावली ही प्रामाणिक मानी गई है, जैसे प्रतिमा- 
नाटक (अक २), अग्निपुराण (ककुत्स्थ, रघु, अज, दशरथ; अध्याय ५, ३), लिग- 
पुराण (१, ६१), बह्ापुराण (८, ८५-८६), पद्मपुराण का गौडीय पाताल खण्ड, 
भविष्यपुराण (प्रतिसर्ग पर्व १, २, ३-६) , उदारराघव, कृत्तिवास रामायण (१, ६२) 
तोरबे रामायण (१, ३) आदि । 


पउठसचरियं (पर्व २१-२२) मे दशरथ की विस्तुत वशावली इस प्रकार है 
(वाल्मीकि रामायण में दिये हुये नाम रेखाकित है). विजय, प्रुरत्दर, कीतिघर, 
सुकोशल, हिरण्यगर्भ, नधुष, सोदास, सिहरथ, बच्मरथ, चतुर्मुख, हेमरथ, यशोरथ, 
पद्मरथ, मृगरथ, शशिरथ, रविरथ, सान्धाता, उदयरथ, प्रतिव्नन, कमलबस्धु, 
रविशत्रु, बसन्ततिलक, कुबेरदत्त, कुंभ, सरध, विरथ, रथनिर्धोष, मुगारिदम, 
हिरषण्यनाभ, पंजस्थल, ककुत्स्थ, रघु, अनरण्य, दशरथ । अनरण्य के दो पुत्र माने जाते 
है---अनन्तरथ तथा दशरथ किन्तु अनन्तरथ अपने पिता अनरण्य के साथ दीक्षा ले लेते 
है, जिससे दशरथ को राज्याधिकार मिलता है। 


खोतानो रामायण मे सहस्नबाहु दशरथ के पुत्र माने गये हैं तथा राम-लक्ष्मण 
सहस्रवाहु के ही पुत्र है। सेरी रास मे नामावली इस प्रकार है: नबी आदम, दक्रथ 
रामन, दशरथ चक्रवर्ती तथा दशरथ । श्याम के रामजातक मे दद्दरथ को रावण का 
चाचा माना गया है--अह्या के पुत्र तप्परमेस के दो पुत्र थे, दशश्थ तथा विरुल्होक 
(विश्ववा ) । तप्परमेस यह देखकर कि दशरथ अच्छा योद्धा नहीं है, अपने कनिष्ठ 
पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, जिससे दशरथ राज्य छोड़कर 


१. दे० पुराणम्‌ (वाराणसी) भाग २, पृ० १३७ । 
३. दे० वही, पू० १४४-१४७। 


बाऊककांड २९३ 


अन्यत्र अपनी एक नई राजधानी का निर्माण करते हैं। (इस कथा में वैश्षवण तथा 
दशरथ का एकीकरण किसा गया है) । दशरथ का भत्तीजा रावण भी एक गई राज- 
धानी (छका) का निर्माण करता है तथा दशरथ की पुत्री को हर लेता है । बाद में 
दश्शरथ के दो पुत्र राम तथा लक्ष्मण अपनी बहन शान्ता के अपहरण का प्रतिकार करने 
के लिये राबण को पराजित करते हैं । रावण की राजधानी की यात्रा में तथा वापसी 
में भी राम और रुक्ष्मण दोनों अनेक विवाह फरते है। उन विवाहों से जो पुत्र उत्पन्न 
होते हैं, वे दूसरे राम-राबण युद्ध में राम की सहायता करेगे, ऐसा उल्लेख है । बाद मे 
रावण के साथ सधि की जाती है तथा रावण और शाता का विवाह सम्पन्न हो जाता 
है।' इस भूमिका के पश्चात्‌ ही रामायण की कथा प्रारभ होती है, जिसमे रावण द्वारा 
सीताहरण के कारण एक नया युद्ध छिड़ जाता है। 

परवर्ती राम-कथाओं में दशरथ के पूर्व-जन्मो की भी चर्चा होती है। इसके 
अनुसार दशरथ अपने पूर्व जन्म में कश्यप (अनु० ३६७), स्वायभूमनू (३६८), 
धर्मदत्त (३६९), राजा कुमुद (१९४) अथवा राजा कुन्तक (१९५) थे । 


ख । दशरथ के विवाह 


३३७, दशरथ के विवाहों के विषय मे अनेक कथाये मिलती हैं, जिनका यहाँ 
सक्षेप में वर्णन किया जाता है। 


आनन्द रामायण (१, १, ३२-७४) में दशरथ-कौशल्या विवाह का विस्तृत 
वर्णन किया गया है । ब्रह्मा रावण के पास जाकर कहते हैं कि दशरथ तथा कोशल 
नरेश की पुत्री कौधवल्या का विवाह शीघ्र ही होने वाला है, इन दोनों का पुत्र तुम्हारा 
वध करेगा। इसपर रावण सरय्‌ में दशरथ की नौका तोड़कर उनको पराजित करता 
है । दशरथ तथा सुमंत्र एक नौका-खण्ड पर समुद्र की ओर बह जाते हैं। इतने मे रावण 
कौशल्या को हर लेता है और उसे एक पेटिका मे रखकर तिमिगल नामक मत्स्य की रक्षा 
में छोड देता है। तिमिगलरू उस पेटिका को एक द्वीप पर रखकर किसी अन्य मत्स्य से 
युद्ध करता है। दशरथ तथा सुमंत्र उस द्वीप मे पहुँचते है और पेटिका को देखकर उसे 
खोल देते हैं । तदुपरानत दर्मरथ तथा कौशल्या गांधर्व विवाह करते हैं और तीनों 
पेटिका में छिप जाते हैं। अनन्तर रावण ब्रह्मा के सामने डीग मारता है कि उनकी 
भविष्यवाणी झूठी सिद्ध हुई। ब्रह्मा से यह सुनकर कि उन दोनों का विवाह हो चुका, 
राबण पेटिका को मेंगवाता है और उसे खोलकर कौशल्या, दशरथ तथा सुमंत्र को 
देखता है। ब्रह्मा रावण को तीनों का वध करने से रोक लेते हैं। अनस्तरः पेटिका 


१, पारूक पालाम में भी इससे मिलती-जुरूती कथा पाई जाती है । 
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साकेत भेजी जाती है, जहाँ सुमित्रा, कैकेयी तथा सात सौ अन्य स्त्रियों से भी दहर्थ 
विवाह करते हैं। भावाथं रामायण (५, ९), पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३, स्वायंगरुव 
रामायण तथा रामचरितमानस के कुछ सस्करणों के एक प्रक्षेप में इस कथा का भी 
उल्लेख किया गया है। 

वउसचरिरय (२२, १०६-१०७) के अनुसार पद्म (राम) की माता का नाम 
, अपराजिता था और वह अरुहस्थल के राजा सुकोशल तथा अमृत प्रभा की पुत्री थी । 
सुणभव्र के उस्तरपुराण मे राम की माता का नाम सुबाला माना गया है। पूर्व जन्म 
विषयक कथाओं के अनुसार कौशल्या पहले अदिति (दे० अनु० ३६७), शतरूपा 
(अनु० ३६८) , कलहा (३६९), वीरमती (१९४) अथवा सिन्धुमती (१९५)थीं ।' 

३३८. वाल्मीकि रामायण में केकय की पुत्री कैकेयी के स्वववर का उल्लेख 
नहीं मिलता | पउमचरियं (पवें २४) में इस स्वयंवर का पहले-पहल वर्णन हुआ है । 
इसके अनुसार कौतुकमगल नगर के राजा शुभमति तथा उसकी पत्नी प्ृथ्वीश्री की 
पुत्री कैकैयी के स्‍्वथवर का आयोजन किया गया था । 


उस समय दद्रथ तथा जनक रावण के भय से गुप्त वेद मे भिन्न-भिन्न देशों का 
भ्रमण कर रहे थे और सयोग से कैकेयी के स्वयंवर मे भी पहुँच गये । कैकेयी ने दशरथ 
को चुन लिया । इसपर स्वयंवर में आये हुये अन्य राजाओं के साथ दशरथ का युद्ध 
होने लगा, जिसमें कैकेयी दशरथ का रथ हॉँकने रऊूगी । 


विवाह सम्पन्न होने के पश्चात्‌ दशरथ और जनक अपनी-अपनी राजघानी लौटे । 
घर पहुँचकर दशरथ ने कैकेयी से संग्राम मे रथ हाँकने के पुरस्कार-स्वरूप एक वर 
माँगने के लिए कहा। कैकेयी ने उत्तर दिया “इस समय तो कोई वर माँगने की आवश्यकता 
नहीं है, जब माँगूगी तभी देना। 


कृत्तिवास रामायण (१, २५) के अनुसार गिरिराज नगर मे आयोजित कैकेयी 
के स्वथवर में फ्ृथ्वी भर के राजा आमत्रित हुये थे किन्तु इसमे युद्ध का उल्लेख तहीं 
है। माधवदेवकृत असमीया बालकांड (अध्याय ८-१०) मे भी ककेयी के स्वयंवर 
का वर्णन मिलता है। 


सत्पोपास्यात मे कंकेयी तथा दशरथ का विवाह इस प्रकार बणित है। किसी 
दिव नारद दशरथ के पास पहुँच कर केकय की पुत्री के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं 
तथा' यहू भी कहते है किकैकेयी की हस्तरेखा से प्रतीत होता है कि उसे एक महान्‌ 
पुत्र उत्तन्न होगा। बाद मे दशरथ एक देवयोयिनी को कैकेयी के पास भेजते हैँ, जो कंकेयी 
से दशरथ की प्रशंसा करके दशरथ की पत्नी बनने की इच्छा उसके मन में उन्पन्न करती 
है। कैकेयी विरह के कारण उदासीम हो जाती है, जिसपर उसकी माता, कारण 
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जातकर, कैकय से दशरथ-कैकेयी का विवाह करवाने का अनुरोध करती है । बाद में 
केकय दशरथ को बुलाकर इस दार्त पर अपनी पुत्री देते हैं कि कंकेयी के पुत्र को 
राज्य अथश्य दिया जाय (वे० अध्याय ५-७) । 


३४९. सुमित्रा के साथ दशरथ के विवाह का वाल्मीकि रामायण में न तो कोई 
वर्णन किया गया है और न सुमित्रा का परिचय मिलता है। प्राचीन काल से वह 
सशध वरेश की पुत्री मानी गई है (दे० रघुवश ९, १७) । पासचरियं (१२, १०७- 
१०८) के अनु सार वह कमलस कुरूपुर के राजा सुबधु तिलक की कैकेयी नामक पुत्री 
थी, दशरथ ने उसके साथ विवाह किया तथा उसका नाम सुमित्रा रखा । कृत्तिवास 
शसायण (१,२६) मे इसके विवाह का वर्णन मौलिक प्रतीत होता है। सिंहरू के 
राजा सुमित्र ने अपनी पुन्नी सुमित्रा के विवाह का निमत्रण दशरथ को भेजा था । 
कौशल्या तथा ककेयी से यह कह कर कि में मृगया खेलगे जाता हूँ, दशरथ ने सुमित्र का 
निमत्रण स्वीकार किया। विवाह की द्वितीय रात को दशरथ ने अपनी नवविवाहिता 
पत्नी के साथ अयोध्या के लिये प्रस्थान किया। बगाल मे उस रात को अशुभ मानकर 
उसे काल रात्रि कहते है। इस अशुभ रात्रि को दशरथ ने सुमित्रा कै साथ बिताया, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बाद में दशरथ द्वारा उपेक्षित हुई । सुमित्रा के 
अन्त:पुर में प्रवेश करते समय कौषाल्या और कैकेयी को आशंका हुई; वे सोचने लगी--- 
“यह हमसे सुन्दर है; दशरथ हमारी उपेक्षा करेंगे ।'' अत दोनों ने पा्वेती-शंकर की 
पूजा करके बर माँगा कि सुमित्रा अभागिनी हो । बाद मे सुमित्रा की प्रमाद हुआ; 
जिससे सब सपत्तियों मे सुन्दर होते हुये भी दशरथ उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखने रूगे 
तथा कैकेयी को सबसे अधिक चाहने ऊूूगे । असमीया आलकांड (अध्याय ११) 
में भी सिहर द्वीप के राजा सुमित्र की कन्या का दशरथ के साथ विवाह वरणित है। 


३४०. वाल्मीकि रामायण तथा अधिकाश परवर्ती राम-कथाओं के अनुसार 
देशरथ की तीन पंटरानियों का उल्लेख है और उनके नाम प्रायः कौशल्या, सुमित्रा 
तथा कैकेयी ही रखे गये हैं। पउमचरियं के अनुसार राम की माता अपराजिता थी 
तथा गुणभद्र के अनुसार उसका नाम सुबाला था । 


कुछ जैन तथा बौद्ध राम-कथाओं में पटरानियों की संख्या चार तक बढ़ा दी गई है। 
इसका कारण यह है कि पुत्रों की संख्या चार थी | रविषेण, हेमचन्द्र आदि के अनु- 
सार दक्षरथ की ये चार रानियाँ थीं--अपराजिता (कौशल्या), सुमित्रा, कैकेयी 
सथा सुप्रभा (शत्रुध्न की माता ) । पद्मपुराण के पातालखण्ड (अध्याय ११५) में चार 
पटरानियों के नाम मिलते हैं; भरत कौ साता का नाम सुरूपा है तथा शत्रुघ्न की 
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भाता का नाम है सुवेषा। दशरथ कथानम्‌ तथा पादचात्य वृत्तान्त न॑ं० १४ में भी चार 
पटरानियों का उल्लेख है; किन्तु इनके नामों का अभाव है । 


राम-कथाओं का एक अन्य वर्ग मिलता है, जिसमें दशरथ की केवल दो महिषियों 
की चर्चा है। इसका प्राचीनतम उदाहरण प्रसिद्ध दशरथ जातक है | तिब्बती तथा 
खोतानी रामायणों के अनूसार भी दशरथ की केवल दो पटरानियाँ थीं । इसी प्रकार 
हिन्देशिया की राम-कथाओं मे दशरथ के केवल दो विवाहों का उल्लेख मिलता है। 
सेरी राख तथा हिकायत महाराज रावण में दशरथ अपनी नई राजघानी का निर्माण 
करते समय बाँसो के समूह में सिहासन पर बैठी हुई एक सुन्दर स्त्री को देखते हैं, जिसका 
नाम मदूदारी है। दशरथ तथा मदूदारी के विवाहोत्सव में बल्यादारी नामक एक 
उपपत्नी टूटने वाली पालकी को संभालती है। इसपर दशरथ उसे अपनी धर्मपत्नी 
बनाकर उसके भावी पुत्र को राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा करते हैं | जावा के सेरत काण्ड 
में दशरथ बॉस के समूह में पहले बलियादारू नामक अप्सरा को देखकर उसके साथ 
विवाह करते हैं तथा बाद मे उसी स्थान पर बादोदरी को भी प्राप्त करसे हैं। बांदोदरी 
अपना नाम देवीरागो मे बदल देती है । रावण के उसे प्राप्त करने के प्रयत्न का वर्णन 
सीता की जन्म-कथा के अन्तगंत किया जायगा (दे० आगे अनु० ४२८) । पाइ्चात्य 
वृत्तान्त न० ११ में भी दशरथ की केवल दो पटरानियों का उल्लेख है। भुइंआ माधव- 
दास के उडिया विचित्र रामायण मे २१ पटरानियों की चर्चा है, जिनमे से तीन 
श्रेष्ठ है । 

दशरथ की स्त्रियों की सख्या मे बहुत मतभेद है। वाल्मीकि रामायण के अन- 
सार राम ने वनवास के लिये प्रस्थान करते समय अपनी ३५० माताओं से विदा ली थी 

(२, ३९, ३६) | पठमचरिय (२८, ७१) दशरथ की ५०० उत्तम स्त्रियों का उल्लेख 

करता है। आनन्द रामायण के अनुसार दह्रथ ने तीन महिषियों के अतिरिक्त ७०० 
और विवाह किए थे (१, १, ७२) । इृत्तिवास रामायण (१, २९) तथा सारलादास 
के महाभारत मे दशरथ की ७५० स्त्रियाँ मानी गई हैं। असभीया बालकाण्ड (अध्याय 
११) में इनकी सख्या ७०० है। वज्षरण जातक में दशरथ की १६००० स्थ्रियों 
की चर्चा है । 

विद्टोर जाति की राम-कथा मे दशरथ की स्त्रियों की संख्या सात है तथा जावा के 
सेरत काण्ड में दो महिवियों के अतिरिक्त छ' और पत्नियो का उल्लेख किया गया है। 


ग। दशरथ की सनन्‍्तति 


३४१. वाल्मीकि रामायण में दशरथ के चार पुत्रों का वर्णन किया गया है, 
जिनमे से लक्ष्मण और दात्रुघ्न यसल माने जाते हैं । इसके अतिरिक्त उदीच्य पाठ में 
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उनकी एक पुत्री ज्षान्ता का भी उल्लेख है, शान्ता विषयक सामग्री का अछूग विदलेषण 
किया जायग्रा (दे० आगे अनु० ३४३) । 
विमल सूरि के पठमचरियं (दे० २५, १४) मे पहले-पहल भरत तथा शत्रुघ्न 
यमल माने गये हैं, बाद की कुछ राम-कथाओ मे भी भरत तथा शत्रुघ्न सहोदर भाई 
कहे गये है, उदाहरणार्थ सघदास की वसुदेवहिण्डि, गुणभद्र का उत्तरपुराण, सथाली 
राम-कथा, मराठी भावार्थ रामायण (१, ६) । जाया के सेरत काण्ड मे दशरथ की दो 
पत्नियों के दो-दो पुत्र उत्पन्न होते है, ज्येष्ठा के राम-भरत तथा कनिष्ठा के रक्ष्मण- 
शत्रुध्न । हिंकायत महाराज रावण मे राम-लक्ष्मण कनिष्ठा के पुत्र माने जाते हैं और 
भरत-दत्रुघ्न ज्येप्ठा के पुत्र । सेरी राम मे भी राम और लक्ष्मण मदूदारी के पुत्र माने 
जाते है, इस रचना मे दशरथ की एक पुत्री की भी चर्वा है, जो भरत-झत्रुघ्न की 
सहोदरी है और जिसकी माता का नाम बलियादारी है । 
सेरी राम के पातानी पाठ के अनु सार रृट्मण भाई न होकर राम के सखा मात्र 
है तथा राम स्वय विष्ण्‌ के सेनापति के पूत्र है। एक अन्य विकृत व्‌ त्तान्त के अनुसार 
राम परमेश्वरी के पुत्र माने जाते है (दे० पाइचात्य वृत्तान्त, न० १८, भाग ३, पृ० 
३४३) । 
भरत तथा लक्ष्मण मे से कौन ज्येष्ठ है इसके विषय मे वाल्मीकि रामायण के 
पाठो मे मतभेद है। दशर्थ-जातक की भाँति उदीच्य पाठ भे भरत कनिष्ठ माने जाते 
है (दे० गौ० रा० १, १९, १०, प० रा० १, १४, ५) । छेकिन दाक्षिणात्य पाठ 
में लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न कनिष्ठ है। फिर भी दाक्षिणात्य पाठ के एक स्थल से ऐसा 
प्रतीत होता है कि भरत कनिष्ठ ही थे | युद्ध के बाद राम से मिलने के अनन्तर 
भरत ही लक्ष्मण का अभिवादन करते है 
ततो लक्ष्मणमासाञ वंदेहीं थ परंतपः । 
अथास्यवाबयट्पीतो भरतो नास चानम्रवीत्‌ ॥४१॥ 
(६, १२७) 
जैन उत्तरपुराण, दशरथ जातक तथा प्रतिमा नाटक मे भी (दे० अक ३) भरत 
लक्ष्मण के अनुज माने गये हैं। फिर भी अपेक्षाकृत प्राचीन काल से अधिकाश राम- 
कथाओ के अनुसार भरत लक्ष्मण के अग्रज हैं, उदाहरणार्थ अग्निपुराण, कूमंपुराण, 
क्षेमेन्द्र की रामायण-मजरी । रघुवश में भी ऐसा माना गया है, इसके फलस्वरूप 
युद्ध के पश्चात्‌ लक्ष्मण ही भरत का अभिवादन करते है (दे० १३, ७३) । 
» भरत तथा लक्ष्मण के विषय से उपर्युक्त विभिन्नता को लेकर भरतण्येष्ठ्यनिर्णय 
की रचना की गई है, जिसमें भरत को ज्येष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है (दे० 
मद्रास कैटालॉंग न० आर० ३४९२ सी) । 


८ राम-कथा का जिकात 


इ४ड२. बहुत सत्र विदेशी राम-कथाओं में दशरथ के केवक्त दी पुत्री का उल्लेश 
किया गया है। तिब्बती रामायण से दशरथ की दो पत्तियों के एक-एक पुत्र होता 
है । लोतानी रामायण में भी राम और लक्ष्मण का उल्लेख किया गया है। किन्तु 
इस रखता में दोनो सहस्तबाहु के पुत्र तथा दशरथ के पौत्र माने जाले हैं। इसी प्रकार 
सेरी राम की राफ़ल्स हस्तलिपि मे केवल राम-लक्ष्मण की चर्चा है। राम जातक 
वथा पालक पाछाम में भरत-वात्रुष्न का निर्देश नहीं मिलता, केकिन हलमें शाम- 
हदलण के अतिरिक्त शान्ता का भी उल्लेख पाया जाता है। 

दर्द रव जजलक के अनुसार ददारण की महिषी को तीन सन्‍्तानें थी---राम, लक्ष्मण 
तभ्ना सीता । इस महिषी की मृत्यु के पश्चात ही दशरथ ने एक दूसरी को महिषी के 
पद पर नियुक्त किया था। उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मुनिचन्द्र सूरि (१२वीं छ०ई० ) 
के द्वारा हरिभद्र कृत उपदेशषद की टीका मे कौसल्या सुमित्रा' तथा कैकेयी के एक- 
एक पुत्र का उल्लेख मिलता है अर्थात्‌ राम लक्ष्मण तथा भरत (दे० गाथा १४) । 
इसी प्रकार ब्रह्मसक्र मे दशरथ की तीन महिषियों के एक-एक पुत्र की चर्चा है। 
जावा के सेरत काण्ड मे राम-लक्ष्मण-भरत-शत्रुष्न के अतिरिक्त दशरथ की छ और 
सनन्‍्तानों का उल्लेख किया गया है । 


३४३ वाल्मीकीय रामायण के विभिन्न पाठों मे शान्ता के विषय मे मतेक्य 
नही है' । दाक्षिणात्य पाठ भे दशरथ तथा रीमपाद फी घनिष्ठता की और निर्देश 
किया गया है (अगराजेन सलह्य १ ११ ३ सख्य सबधर्क श्रेण तदा त॑ प्रत्यपूणवत्‌ 
१, ११ १८)। साथ-साथ इसका भी स्पष्ट दाब्दो से उल्लेख किया गया है कि शाता 
रोमपाद की ही पुत्री थी (दे० १ ९ १३ और १ ११ १९) जिसे रोमपाद ने 
ऋष्यश्यग को पत्नीस्वरूप प्रदान किया था (दे० १ १० ३२) । सुमत्र के परामर्श 
के अनुसार दशरथ रोमपाद के यहाँ जाकर निवेदन करते हैं कि ऋष्यश्यग अयोध्या 
में अह्वमध का अनुष्ठान करे । अत ऋष्यश्षुग सपत्नीक दशरथ के साथ अयोध्या 
आते हैं इस अवसर पर कही भ्री सकेल मात्र भी नही मिलता कि शान्ता अपने मायके 
बापस आ गई है (१ ११, ३० )। इसके अतिरिक्त दर्षरम को “अनपत्थ” कहा गया 
है (१, ११ ५) । यौड़ीय दया परश्चिमोत्तरीय पराठो मे थी झान्ता लोगफाद की 
पुत्री मानी गई है--आंतां स्वकां दृहितरभ (दे० गौडीय रामायण १, ८, २६, 
प० १, ८, २५) । 


९ क्षक्षाक चटटोपाध्याव न शान्ता-समस्या का जिस्तृत विक्लेषण किग्रा है। 
दे० दि प्रॉब्लेम ऑव शातास पैरेटदड, आवर हेरिटेज (कलकत्ता), 
भाग २, (१९५४), प० ३५३-३७४ । 


२ उबीच्य पाठो मे रोमपाद के स्थान पर छोमपाद ही रक्‍्खा गया है। 
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बहाभ्ारत में लोगपाद को सखा दशरथस्य' कद्ठा है (३, ११०, १२९) तथा 
इसका कई स्थलों पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि लोफप्नपाद ने अपनी पुत्री झान्ता 
ऋष्यश्यंग को प्रदान किया था (दे० ३, ११०, ५; १२, २२६, ३१५; १३, १३७, २५) । 


हुरिवंत्ञ घुराण (१, ३१, ४६), मत्स्य पुराण (४८, ९५), वायु पुराण (९९, 
१०३) तथा ब्रह्म पुराण (१३, ४०) इन सब में श्ान्‍्ता को लोमपाद की ही थुत्री 
माना गया है । फिर भी यह असभव नहीं कहा जा सकता है कि रामायण के दाक्षि- 
णात्य पाठ के कुछ द्च्॒र्थक स्थलों के कारण ही शान्ता दशरथ की पुत्री मानी जाने 
लगी। सुमत्र दशरथ से कहते हैं कि---ऋष्यश्पृंगस्तु जामाता पुश्रांस्सव विद्यास्य 
(दे० १, ९, १९)। यहाँ पर सदर्भ के कारण ऋष्यश्वृुग को रोमपाद का जामाता 
समझना चाहिये किन्तु व्याकरण की दृष्टि से बह दशरथ के जामाता भी हो सकते हैं । 
इसी कारण टीकाकार गोविन्द्राज लिखते है--“जामाता रोमपादस्य दहारभस्पापि 
वा । वशरथस्यौरसी शांता दत्ता रोमपादस्य । 

इसके अतिरिक्त सर्ग ११ का निम्नलिखित उद्धरण ध्यान देने योग्य है : 

इक्ष्वाकूणां कुले जातो भ्रविष्यति सुधामिकः । 

नाम्ना दशरथों राजा श्रीमान्सत्यप्रतिक्रषः ॥ २ ॥। 
अंगराजेन सख्यं च तस्यराज्ञों भविष्यति । 

कन्या चास्य महाभागा शान्ता नास भविष्यति ॥ ३ ॥ 

इसमे 'अस्य' स्पप्ट रूप से अगराज से सम्बन्ध रखता है किन्तु अमरेदबर ठाकुर के 
सस्करण से पता चलता है कि बगाल की कुछ हस्तलिपियों मे 'अस्य' के स्थान पर 
'तस्य' मिलता है, जिससे शान्ता दशरथ की पुत्री सिद्ध होती है । इसी इलोक के अनन्तर 
गौडीय तथा पश्चिमोत्त रीय पाठों मे दशरथ द्वारा अपनी पुत्री शान्ता को प्रदान करने 
का वृत्तग्त दिया गया है * 

अंगराजोश्नपस्यस्तु लोमपादो भविष्यति । 
- स राजानं॑ दशरथ प्रार्ययिष्यति भूसिपः ॥ ४ ॥ 
अनपत्याय में कन्पां सखे दातुं त्वमहंसि । 
शान्तां शांतेन सनसा पृत्रार्थ वरबर्णितों ।। ५॥। 
(गौ० रा० सर्ग १०; प० रा० सर्य ९) 
जदीच्य पाठों के उसी सगे में लछोमपाद ऋष्यश्वृंग के पास जाकर दशरथ के विषय 
में कहते हैं: 
अनेन से इनपत्याय दर्सेयं वरवर्णिनी । 


याचते पुमकृत्याग्र शान्‍्ता प्रियतसात्सजा ध २५ ॥॥ 
रा०ण० २० 


बै०० राम-कथा का विकास 


अतः स्पष्ट ही है कि गौडीय तथा परिचमोत्तरीय पाठों के अनुसार शान्ता दशरथ 
की ही पुत्री थी, जिसे दशरथ ने अपने नि.सन्‍्तान सखा लोमपाद को प्रदान किया 
था। उदीच्य पाठों की यह धारणा दाक्षिणात्य पाठ की दचर्थता से उत्पन्न तो हो 
सकी है, किन्सु ऐसा प्रतीत होता है कि इसका वास्तविक कारण अन्यत्र दूँढना चाहिये। 
हरिवंश, मत्स्य, वायु तथा ब्रह्म नामक पुराणों के अनुसार अगराज चित्ररथ के 
पुत्र के दो ताम थे : दहार्थ तथा लोमपाद | अत- श्ाता पहले अंगराज दशरथ की 
पुत्री तो मानी गई थी, किन्तु अयोध्यानरेश (अज-पुत्र) दशरथ कही अधिक विख्यात 
थे, अतः शान्ता बाद में उन्ही ददारथ की पुत्री मानी जाने लगी होंगी । हरिवंश का 
उद्धरण इस प्रकार हैं * 
अथ चित्ररथस्यापि पुत्रों वशरथयोध्मवत्‌ । 
लोमपाद इति ख्यातों यस्‍्य शांता सुताइभवत्‌ ॥ ४६ ॥। 
(पर्व १, अध्याय ३१) 
परवर्ती रचनाओ मे बहुधा अयोध्यानरेश दशरथ की पुत्री शान्‍्ता का उल्लेख 
किया गया है; उदाहरणा्थ विष्णुपुराण (४, १८, १८), भवभूति का उत्तर- 
रामचरित (अंक १ की भ्रस्तावना ), स्कद पुराण (नागर खण्ड, अध्याय ९८); 
पद्मपुराण के गौडीय पातालखण्ड (अध्याय १२), आनन्द रामायण, (१, १, १६- 
१७), असमीया बालकाण्ड (अ० १८), मराठी भावार्थ रामायण, सारछादास 
का उडिया महाभारत । भावार्थ रामायण मे इंद्र दशरथ को शाता तथा ऋष्यश्युग 
का विवाह सम्पन्न करने का परामश देपे हैं (१, १) । 


ऊपर गोविन्दराज का उद्धरण दिया गया है (१, ९, १९), जिसमें वह शास्ता 
को दश्वरथ की औरसी पुत्री मानता है । इसी प्रकार सर्ग ११ मे रोमपाद तथा दशरथ 
के जो 'सबधकम्‌' का उल्लेख है, उसे रास वर्मा तथा गोविन्दराज यह अभध॑ देपते है 
कि श्ञान्ता दशरथ की पुत्री थी, जिसे उन्होने रोमपाद को प्रदान किया था (दे० १, 
११, १८) । 

कृत्तिवास (१, २९) के अनुसार दशरथ ने निस्‍्सन्‍्तान लोमपाद को अपनी पहली 
सन्तान देने की प्रतिज्ञा की थी । अत. जब उनकी पत्नी (भागंव राजा की पुत्री) 
एक कन्या को जन्म देती है, दशरथ उसका नाम हेमलता रखकर उसे लोमपाद के यहाँ 
भेजसे हैं। बाद मे हेमलता नाम का उल्लेख नही मिलता, किन्तु दशरथ द्वारा दी हुई 
कन्या का ताम शान्ता ही माना जाता है ।' बंगाल की राम-कथाओं मे दशरथ की 


१- बंगवासी सस्करण (१३२१) के पृ० ४५ की परादटिप्पणी मे एक छंद 
उद्धृत है, जिसमे इसका नाम कान्‍्ता रखा गया है। 


बाहकाड 'ह०१ 


पुत्री का प्रायः उल्लेख मिलता है। अद्भुताचायं के रामायण में इसका नाम झांता 
ही है, किन्तु अन्द्रावती कृत रामायण में कुकुआ नामक कैकेयी की एक पुत्री की चर्चा 
है (दे० दिनेशचन्द्रसेन, १० १९७) । कहा जाता है कि सुवर्चस रामायण में झान्ता 
के प्रति सीता के शाप तथा उसके पक्षि-योनि प्राप्त करने की कथा पाई जाती है (दे० 
ऊपर अनु० २०६) । 


विदेश की कुछ ही राम-कथाओं मे दशरथ की पुत्री का उल्लेख है । हिन्देशिया के 
सेरी रास में इसका नाम कीकवी है और वह भरत-शत्रुष्न की सहोदरी मानी जाती है। 
इ्याम के राम जातक तथा पालक पालाम में दशरथात्मजा झ्ञांता का विवाह रावण 
के साथ सम्पन्न हो जाता है (दे० अनु ० ३३६) ।। दशरथ जातक में सीता को दशरथ 
की पुत्री माना गया है (दे० ऊपर अनु ० ५१) । 

शान्ता की जन्मकधथा माधवदासकृत विचित्र रामायण के अनुसार इस प्रकार है! 
इन्द्र के यहाँ जाते समय दशरथ ने उतावली के कारण गोमाता तथा मुनि ताराक्ष्य की 
अथज्ञा की थी और मुनि ने उन्हे निस्सन्तान होने का शाप दिया था। लौटते समय 
दशरध फिर उस मुनि से मिले । दशरथ की अनुनय-विनय को सुनकर मुनि ने झाप 
बदलकर कहा--तुम्हारी पहली सन्‍्तान एक लडकी होगी; तुमको उसे ऋष्यश्ंग 
को देना चाहिये । ऋष्यश्वुग से यज्ञ करवा कर तुम्हे पुत्र उत्पन्न होंगे। बाद में शान्ता 
के स्वथवर के अवसर प* परशुराम आ पहुँचते है तथा ऋष्यश्युग के साथ कन्या का विवाह 
कराने का आदेश देते हैं, इसपर एक वेश्या को भेजा जाता है, जो ऋष्यश्इंग को ले 
आती है और ऋष्यश्ूंग तथा शान्ता का विवाह सम्पन्न हो जाता है। 


घ । अहल्या का उद्धार 


क४डं४ड, दतपथ ब्राह्मण से लेकर वैदिक साहित्य के अनेक ग्रन्थों में इन्द्र और 
अहल्या की कथा का बीज मिलता है, क्योकि इनमे इन्द्र को अहल्यायार कहकर पुकारा 
गया है ।' बंदिक साहित्य के टीकाकारों ने अहल्या की कथा को रूपक मात्र माना है 
तथा उस रूपक की अलेक प्रकार से व्याख्या की है। अहल्या भूमि (जिसमें हल नही 
चलाया गया है) तथा वर्षा के अधिष्ठाता देवता इन्द्र का सबंध स्वाभाविक ही प्रतीत 
होता है। परवर्ती साहित्य में अहल्या की कथा का पर्याप्त विकास हुआ तथा उसके 
उद्धार का सबंध राम से जोड़ा गया है। 


१. दे० शतपथ ब्राह्मण (३, ३, ४, १८); मैकडॉनल-कीथ, वेदिक इंडेक्स- 
महल्या; डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, अहल्या-उद्धार की कथा का विकास, विचार- 
घारा, पृ० २९-३४ । जेमिनीय ब्राह्मण (२, ७९) तथा षड़िवश ब्राह्मण 
(१, १, २०) अहल्या को मैत्रेयी की उपाधि दी गई है। 
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सहाभारत में गौतम को अहल्या का पति साना गया है । वास्तव में बैदिक साहित्य 
के लिखा है कि इन्द्र अपने को गौतम कहलवाले थे : कौशिक अारहशण गौतम बुवाणति 
(शलपथ ब्रा० ३, ३, ४, १८; जैमिनीय ब्रा० २, ७९) | घडिवश ब्राह्मण (१, १, 
२४) में इसके विषय में निम्नलिखित कथा मिलती है: देवता तथा असुर युद्ध कर 
रहे थे । गौतम दोनों सेनाओ के बीच तपस्या कर रहे थे । इन्द्र नें उनके पास जाकर 
निवेदन किया कि वे देबताओ के गृप्तचर बन जाये । गौतम ने अस्वीकार कर दिया, 
जिसपर इन्द्र ने गौतम का रूप धारण कर गृप्तचर बन जासे का प्रस्ताव रखा, गौतम 
ने इसे स्वीकार किया । इस कथा के आधार पर तथा इन्द्र के अहल्यायार' नाम को 
दृष्टि में रखकर यह माना जाने लगा होगा कि अहल्या के पति का नाम गौतम ही था।' 


अहल्या की वशावली के विषय में हरिबंश पुराण (१, ३२, २८-२२) में माना 
गन्ना है कि मुदूगल, मौद्गल, इन्द्रसेन और वध्यश्व मे ऋमश: पिता-पुत्र का सबंध था | 
क७म्रदब तथा मेनका की दो सनन्‍्तान थी--दिवोदास तथा अहल्या । अहल्या ने गौतम 
की पत्नी बनकर शतानन्द को जन्म दिया | अहल्या के पिता का नाम विष्णु पुराण 
(४, १९, ६१) में वृहदश्व, मत्स्यपुराण (५०, ६) मे विन्ध्याशव तथा भागवत 
पुराण (९, २१, ३४) में मुदूगल ही माना गया है। 


वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड में पहले-पहल अहल्या की उत्पत्ति तथा गौतम-अहल्या 
के विवाह के विषय मे निम्तलिखित बृत्तान्त मिलता है। ब्रह्मा ने दूसरे प्राणियों 
के सर्वश्रेष्ठ अग लेकर एक ऐसी स्त्री का निर्माण किया, जिसमें 'हल' (कुरूपता) का 
सर्वंधा अभाव था और उसका नाम अहल्या रखा । इन्द्र अहल्या की अभिलाषा 
करते थे, किन्तु ब्रह्मा ने उसे धरोहर के रूप मे गौतम ऋषि के यहाँ रखा । बहुत वर्षों 
के बाद गौतम ने उसे ब्रह्मा को लौटाया और ब्रह्मा ने तपस्वी गौतम की सिद्धि देखकर 
उन्हे अहल्या को पत्नीस्वरूप प्रदान किया ।* 

१. ऋग्वेद (१, १०, ११) के समय से कौशिक इन्द्र का एक नाम रहा है। 
अत' षडि०श ब्राह्मण का वाक्यांश---क्ौशिको हि स्मेनां श्ाह्मण उपस्येति 
(६, १, 2 २) का अर्थ नही है कि इन्द्र कौशिक का रूप धारण कर अहल्या 
से मिलने जाया करते थे । इस अधथ॑ के आधार पर सायण मानते है कि 
अहल्या के पति का नाम कौशिक ही था । 

२. कृत्तिवास रामायण के अनुसार (१, ५९) ब्रह्मा ने पहले १००० सुन्दरियों 
की सृष्टि की भी और बाद में उनके सौदय से अहल्या का निर्माण किया। 
ब्रह्मा द्वारा अहल्या की सृष्टि होनें के कारण उसे ब्रह्मा की पुत्री भी कहा 
जाता है (दे० अध्यात्म रामायण १, ५, ३५) । रामकियेन भे गौतम- 
अहल्या-विवाह का एक अन्य रूप मिख्ता है (दे० आगे अनु० ५१४) । 


काछकरेड' क््०्इ 


भ्रहुपुराण (अध्याय ८७) में इस वृत्तान्त का विकसित रुप पाया जाता हैः 
इसके अनुसर ब्रह्मा ने गौतम को अहल्या के पालन-पोषण का भार सौंपा था। जहलया 
की यौवन-प्राप्ति पर समस्त देवता, मुनि, दानव, यक्ष तथा राक्षस उसे मॉमने लकके 
किन्तु इन्द्र ने विशेष आग्रह क्षिमा । यह देखकर ब्रह्मा ने कहा जो पृथ्बी की प्रदर्धिणा' 
करके सर्वेप्रथम मेरे पास आयें, उसी को अहल्या दी जायगी । इसपर समस्त देवसा' 
पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने निकले, किन्तु गौतम ने अर्धप्रसूता सुरभि तथा शिक-लिक 
की प्रदक्षिणा की और अहल्या को प्राप्त किया । आनन्द रामायण में इस कथा क्ने 
ओर सकेत किया गया है---अ्रह्मणा मिरमिताहहल्‍या द्विमुखो मोः्परिक्रमात्‌ बसा पुरा 
गौतसाथ (१, ३, १८) ! 

पउम्चरियं (पं १३) के अनुसार अहल्या ज्वलनर्सिह तथा वेगवसी की पृत्री 
है, जिसने अपने स्व्थवर के अवसर पर राजा इन्द्र को दुकराकर राजा नन्विमाली 
(अथवा आनन्दमालिवर ) को चुन लिया था। बाद मे नन्दिमाली को बैराग्य हुआ 
और उन्होने दीक्षा ली थी। किसी दिन इन्द्र ने उस ध्यानस्थ नन्दिमाली को बाँधा था, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि इन्द्र रावण से हार गये । पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ 
में अहल्या को भूल से विश्वामित्र की पत्नी माना गया है। 

गौतम तथा अहल्या की सनन्‍्तति के विषय मे विभिन्न उल्लेख मिलते है। महा- 
भारत मे उनके पुत्र चिरकारी (दे० १२, २५८, ४) तथा एक पुत्री की चर्चा है, जिसका 
विवाह गौतम ने अपने प्रिय शिष्य उत्तक के साथ कराया था (दे० प्रचलित महाभारत, 
पर्व १४, अध्याय ५६) । इसके अतिरिक्त गौतम-पुत्र शरद्वान' का भी उल्लेख है, 
जो सरकण्डो के साथ उत्पन्न हुआ था (दे० आदि पर्व, १२०, २) । वाल्मीकि रामायण 
(दे० १, ५१, २) तथा महावीरचरित आदि राम-ताटकों मे जनक के पुरोहद्धित 
शतानन्द को गौतम तथा अहल्या का पुत्र माना गया है । राम-कथाओ का एक अन्य 
वर्ग भी मिलता है, जिसके अनुसार अजना, वालि तथा सुम्नीव, अहल्या की सनन्‍्तान हैं 
(दे० आगे अनु० ३४७) । 

३४५. गौतम-पत्नी अहल्या के साथ इन्द्र के दुराचार का वर्णन पहले-पहल 
महाभारत मे मिलता है, जहाँ चिरकारिता की प्रशसा करे हुए गौतम के पुत्र चिरकारी 
का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।' अपनी स्त्री के व्यभिचार से ऋद्ध होकर गौतम 


१ हरिवश पुराण (१, ३२, ३२) मे अहल्या-पति का नाम झशरद्वान्‌ माना गया 
है । महाभारत मे अहल्या-पुत्र शरद्वान्‌ गौतम भी कहलाता है (दे० 
१, १२०, ५) । 

२ दे० शातिपबं, अध्याय २५८ | उद्योग पर्व में इन्द्र के दुराचार का उल्लेख 
सात्र किया गया है, दे० ५, १२, ६। 
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ने चिरकारी को अहल्या का वध करने का आदेश दिया तथा वन चले गये । अपने 
स्वभाव के अनुसार चिरकारी ने अपने पिता की इस आज्ञा पर बहुत समय तक विचार 
किया । इतते में गौतम वन भे सोचते छूगे कि मेने अपनी निर्दोष पत्नी के वध का 
आदेदा देकर अच्छा नही किया । इन्द्र ब्राह्मण के वेष में मेरे आश्रम आये; मेने उनका 
आत्तिथ्य-सत्कार किया । बाद में जो दुःखद घटना हुई, उसमे मेरी स्त्री का कोई दोष 
नहीं था--अज चाकुशले जाते स्त्रिया नास्ति व्यतिक्रमः (२५८, ४६) । अतः वह 
घर लौटे तथा अपनी पत्नी को सकुशल पाकर अपने पुत्र की चिरकारिता की प्रशंसा 
करने लगे । महाभारत के कई स्थलो पर इन्द्र के प्रति गौतम के शाप का उल्लेख है, 
किन्तु अहल्या को महाभारत मे सर्वत्र निर्दोष ही माना गया है। वाल्मीकीय रामायण 
के उत्तरकाण्ड (सर्ग ३०) के अनुसार भी अहल्या निर्दोष है किन्तु बालकाण्ड 
(सर्ग ४८) में कहा गया है कि जिज्ञासा से प्रेरित होकर अहल्या ने इन्द्र को गौतम 
के वेष मे पहचानसे हुये भी उनका प्ररताव स्वीकार किया था: 


मुनिवेष सहसख्राक्ष धिज्ञाय रघुनन्दन । 
स्ति चकार बुर्मंधा वेवराजकुतुहरूत्‌ ॥ १९॥। 


परवर्ती कथाओं मे इस बात पर प्राय. बल दिया जाता है कि अहल्या ने इन्द्र 
को नहीं पहचाना था ।' ब्रह्मपुराण (अध्याय ८७) का वृत्तान्त इस प्रकार है। 
गौतम अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मगिरि पर तप करते थे । अहल्या के विवाह के पहले से 
ही इन्द्र उस पर आसकत हुये थे; अत. गौतम की अनुपस्थिति मे इन्द्र गौतम का रूप 
धारण कर अहल्या के पास आया करते थे, किन्तु अहल्या उन्हे गौतम समझती थी--- 
न ब॒बोध त्वहल्या त॑ं जार मेने तु मौतमम्‌ (इलोक ४४) । किसी दिन संयोगवश आश्रम 
में दोनों ही गौतम दिखाई पडे । आश्रमवासी यह आश्चर्य देखकर तथा इसे तप का 
प्रभाव समझकर गौतम से कहने लगे 


भगवन्फिसिद जित्रं जह्रिन्तश्च दृश्यसे । 
प्रिययाइन्त : प्रविष्टोडस तयव चर वहिर्भवान्‌ 
अहीो तपःप्रभावोष्यं नानारूयषधरों भवान्‌ ॥ ४८ ॥॥ 


१. दिनेश चन्द्र सेन द्वारा सम्पादित कृत्तिवास रामायण के अनुसार इन्द्र अपने 
ही रूप में आकर अहल्या की बुद्धि को प्रष्ट करने में सफल हैं। कंब रामायण 
(१, हे ) तथा रगनाथ रामायण (१, २९) मे अहल्या को दोषी माना 
गया है। 


बाऊकाट ३०५ 


यह सुनकर गौतम अपने घर गए तथा इन्द्र नें गौतम के आगमन पर विंडांल का 
रूप धारण कर लिया।* 

वाल्मीकीय बालकाण्ड के अनुसार इन्द्र ने देवताओं के पास जाकर कहा था कि 
गौतम की तपस्या में विध्न डालकर तथा उनमें क्रोध उत्पन्न कर मेने देवताओं का 
उपकार किया है (दे० १, ४९,२) । परवर्तो रचनाओं मे इन्द्र के इस उद्देश्य को 
अधिक महत्त्व दिया गया है। असमीया बालकाण्ड (अध्याय ३८) के अनुसार इन्द्र 
गौतम की घोर तपस्या देखकर डर गए थे। वह उस तपस्या मे विष्न डालने के विचार से 
उनके आश्रम मे आ गए, किन्तु अहल्या को देखकर आसकत हो गए । रंगनाथ रामायण 
(१, २९) में भी माता गया है कि गौतम की तपस्या मे विघ्न डालने के उद्देश्य से इन्द्र 
ने अहल्या का सतीत्व नष्ट किया था । 

बह्यवंबर्स पुराण में इन्द्र के दुराचार का दो स्थलो पर वर्णन किया गया है (दें० 
कृष्ण-जन्म खण्ड, अध्याय ४७ और ६१) । दोनो वृत्तान्त अहल्या को निर्दोष मानते 
है। अध्याय ६१ के अनुसार इन्द्र कामशास्त्र मे अपनी पहुँच का उल्लेख करते हुए 
अहल्या को प्रकोभन देते है तथा शची को अहल्या की दासी बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं । 
अहल्या अविचलित रहकर घर जाती है और गौतम को सब कुछ बतलाती है । 
बाद मे इन्द्र गौतम का रूप धारण कर अहल्या के साथ रमण करते हैं, किन्तु सर्वज्ञ 
मुनि घर लौटकर उनको शाप देते हैं ।' 

कृत्तिवास रामायण (१, ५९) मे इन्द्र को गौतम का प्रियततम शिष्य माना गया 
है; उन्होंने गौतम का वेष धारण कर अहल्या के साथ रमण किया । बाद में गौतम 
घर पहुँचे और अहल्या के शरीर पर श्यृंगार के लक्षण देखकर इन्द्र का दुराचार जान 
गए । इन्द्र आश्रम से ही निवास करते थे तथा बुलायें जाने पर पुस्तके कॉँख में दबाये 
गौतम के पांस आए। 

रगनाथ रामायण (१, २९) तथा तत्त्वसंग्रह रामायण (१, २५) के अनुसार 
इन्द्र ने मुर्गे का रूप धारणकर रात्रि में ही बाग दी और गौतस की अ्रम मे डाला कि 
पौ फटने पर है ।' 


१. बिडाल का रूप घारण करने की कथा कथासरित्सागर (दे० आगे अनु० 
३४७) , पहापुराण (सृष्टिखण्ड ५१, ५७), कम्ब रामायण (१, ९, ७६) 
बलरामदास रामायण आदि में भी मिलती है। पद्मपुराण के अनुसार 
गौतम ने ध्यानस्थ होकर इन्द्र का पाप जान लिया था । 

२. बलरामदास रामायण मे भी इन्द्र के पहले अपने ही रूप में तथा बाद में 
गौतम के रूप में अहल्या के पास आने का वर्णन है। 

३. हिन्दी विश्रामसागर में भी इस प्रकार का निर्देश मिलता है-- 
सुनि मुनि गे तमचुर सम बानी (अध्याय ७) । 


कई रफम-कथा का' विंकात 


इड६. अधिकांक्ष रचनाओं के अनुसार गौतम अचानतफ घर पहुँचकर इन्त तथा 
अहल्या दोनों को शाप देते हैं; कुछ ही वृत्तान्तों में उनकी पुत्री भी उनका कोंप- 
जभाजन बन जाती है. (दे० आगे अनु० ३४७) | वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के अनुसार 
गौसभ दाप देकर अपने ही आश्रम मे निवास करते हैं, किन्तु बालकाण्ड के अनुसार 
उन्होंने अहल्या को वहाँ छोडकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया ।' 


गौतम के शाप के कई रूप मिलते है। महाभारत के अनुसार इस शाप के कारण 
इन्द्र की दाढ़ी पीली पड़ गयी थी--अहल्याधर्षणनिसचित्त हि गौतसादुषरिध्मशुलामित्त: 
प्रपप्ट:' | वाल्मीकीय उसरकाण्ड से लिखा है कि गौतम ने इन्द्र को पराजित होने का 
शाप दिया, जिसके फलस्वरूप मेघनाद ने इन्द्र को हरा दिया था। इसके अतिरिक्त 
गौतम ने कहा कि मनुष्यों के इस प्रकार के पापों का आघा दोष इन्द्र का ही रहेगा और 
इन्द्र (अथवा किसी भी भावी सुरेन्द्र) का पद कभी स्थिर नहीं हो पायेगा (दे० 
सर्ग ६०, ३२-३५) । लिग पुराण (अध्याय २९) में किसी शाप का उल्लेख नही है, 
किन्तु यह माना गया है कि गौतम इन्द्र का वृुषण काट करने भूमि पर फेक दिया था : 


इन्द्रस्यापि स्व धर्म छिद्चं तु बृषणं पुरा । 
ऋषिणा गौतमेनोव्याँ ऋुद्न विनिषातितस्‌ ॥ २७ ॥। 


वाल्मीकि के बालकाण्ड के वृत्तान्त मे गौतम छाप द्वारा इन्द्र को तपुसक बना 
देते हैं।' बालकाण्ड के इस शाप का उल्लेख १रवर्ती रचनाओ मे तो मिलता है", किन्सु 
गौतम-शाप का सर्वाधिक प्रचलित रूप यह है कि इन्द्र के शरीर मे सहत्न भमर प्रकट 
हुये; दे० ब्रह्मपुराण (८७, ५९); स्कन्द-पुराण (नागरखण्ड, अ० २०७); कंथा- 
सरित्सागर (३, १७) ; पद्मपुराण (५, ५१, २८) , अध्यात्म रामायण (१, ५, २६) ; 
१. अध्यात्म रामायण मे भी गौतम हिमालय जाते हैं (१, ५, ३३) | 


२ दे० शांति पर्व ३२९, १४ (१) । महाभारत के एक अन्य स्थरू पर इसका 
उल्लेख मात्र किया गया है कि अहल्या के कारण इन्द्र को ज्ञाप दिया 
ग्रया था; दे० १३, १५३, ६ (यह सदर मीता प्रेस के सस्करण का है) । 

३. इस श्ञाप के कारण इन्द्र का वृषण भूमि पर गिर गया (सर्ग ४८) | अगले 
सभ॑ में देवताओं द्वारा इन्द्र को मेष का वृषण दिलाने का वर्णन है। महा- 
भारत के अनुसार विश्वामित्र ने ही इन्द्र को इस प्रकार का शाप दिया 
थर---कौदिफकलनिसिसं चेंद्रो मुष्कजियोग॑मेधबबजत्व॑ छाषाप' (दे शांति 
पर्व, ३२९, १४(२)) । 


४. दे० प्मपुराण ५५ ष्टिलण्ड ५१, २९), बलरासदास रामायण, तत्त्व- 
संग्रह रामायण । 





बमठकाड ३०७ 


फंव रामममण (१, ९); ब्रह्मवेक्स पुराण (कृष्णजन्मखण्ड, अध्याय ४७ और 
६१); आनन्द रामामण (१, ३, १९); बलरामदास खसमावण;, त्तत्वसंत्रहु 
रामायण (१, २५); तोरबे रामायण (१, १२); कृत्तिवास रामायण (१,५९) | 
इस सब रचनाओं मे प्रायः इसका उल्लेख मिलता है कि इन्द्र बाद मे सहखभगवान्‌ 
से सहस्ननयन बन गये । ब्रह्मपुराण के अनुसार गौतमी नदी में स्नान करने से इन्द्र 
में यह परिक्‍तंन हो सका था किन्तु बह्यवंबर्स पुराण में इन्द्र को इसके लिये एक 
सहस्न वर्ष तक सूयं की आराधना करनी पड़ी। इस रचना में गौतम के दो अन्य झ्ञाषों 
का भी उल्लेख है---“पूर्णवर्ष जे सततं.,बोनियंधं त्वमाप्नुहि” और स्‍प्ष्टभी भव 
(दे० अध्याय ४७, ३१-३२) । बलरामदास तथा कब रामायण के अनुसार गौतम 
ने ब्रह्मा के अन रोध पर अपना शाप बदरूकर इन्द्र को सहस्ननयन' बना दिया था।' 
कृत्तिवस (दे०१, ६०) के अनुसार इन्द्र के अश्वमेध-यज्ञ करने पर उनमे यह 
परिवर्तन आ गया है। पश्चपुराण (५, ५१, ४८) के अनुसार इन्द्र देवी के वरदान 
के फलस्वरूप सहस्राक्ष बन गये थे । 


माधवदेवकृत्त असमीया बाऊलकाण्ड (अध्याय ३८) में इस सबंध में निम्न- 
लिखित कथा मिलती है । इन्द्र भिक्षार्थी ब्राह्मण का रूप धारण कर गौतम के आश्रम 
से चले गये थे । रास्ते मे गौतम से भेंट होने पर इन्द्र काँपने लूगें; गौतभ को यह देख- 
कर सन्देह हुआ और उन्होने इन्द्र को पहचान कर उन्हें (नपुंसक तथा सहस्नरभगवान 
बनने का ) दोहरा शाप दिया । इन्द्र अपनी यह रूज्जाजनक दछ्षा देख कर एक पद्मय- 
कोष मे छिप गये । बहुत दिनो के बाद दात्री ने वहस्षति से पूछा कि इन्द्र कहाँ हैं । 
दुर्गा से इन्द्र के छिपने का स्थान जानकर वृहस्पति ने वहाँ जाकर उन्हें दुर्गा की पूजा 
करते का पराभ्र् दिया। इन्द्र की पूजा से सन्तुष्ट होकर दुर्गा ने कहा कि में शाप दूर 
करने में असमर्थ हूं; किन्तु मे उसे बदछ सकती हूं; इसधर दुर्गा ने इन्द्र को सह्नयन 
बना दिया था । पर पहुँच कर इन्द्र ने अश्विनीकुमारों को बुराया और उन्होंने इन्द्र 
को अज का अव्डकोष रूगाया। इसी कारण से अज पक्थि हो गया है तथा' पिततृ- 
कार्स में इसका मांस चढ़ाया जाता है । 


महाभारत में अहल्या के प्रति किसी क्ञाप का उल्लेख नहीं है। वाल्पीकीय 
उत्तरफाण्ड के अभूसार गौतम ने अहल्या से कहा कि तुम्हारे सौन्दर्य के कारण यह अनर्थ 





१. वास्तव में सहखनयन अथवा सहखाक्ष उपाधि महाभारत के आादिपर्व से 
लेकर' इन्द्र के लिये प्रयुक्त हुई है (दे० अध्याय २१, १२) । इसकी उत्पत्ति 
की भी कला दी गई है; तिलोसमा को देखने की अभिल्मपषए में इन्द्र 
स्वतः सहस्ताक्ष बन गये थे (दे० आदिपवे २०३, २६) । 


३०८ शम-कथा का विकास 


हुआ है, अतः अब से लेकर तुम अकेली ही सुन्दर नहीं होगी; सभी लोग तुम्हारे 
सौन्दर्य के भागी बन जायेगे: 

तस्मदूपबती लोके त स्वमेका भविष्यसि ॥ 

रूप च ते प्रजा: सर्वा गमिष्यन्ति न संद्ायः (स्ग ३०, रे७-२८) । 


बालकाण्ड (सर्ग ४८) के वुत्तान्त मे गौतम अहल्या को आदेश देते है कि वह 
अदृश्य होकर राम के पहुँचने तक तपस्या करे: 
इह वर्षसह्लाणि अहूनि लिकसिष्यसि ॥ २९ ॥। 
वातभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मद्तययिनी । 
अवृह्या सर्वभूतानामाश्रम इस्मिन्वसिध्यसि ॥ ३० ॥ 


अनन्तर गौतम यह भी कहते है कि राम का आतिथ्य-सत्कार करने के पश्चात्‌ 
तुम पूरववत्‌ अपना द्रीर धारण कर मेरे पास आओगी अर्थात्‌ अपने पूर्वरूप मे मेरे साथ 
रहोगी--स्वं वपुर्थारयिष्यसि (४८, ३२)। सभवत' इस वाक्यांश के कारण यह 
धारणा उत्पन्न हुई कि अहल्या श्ञापवश शिका बन गई थी । शाप का यह परिणाम 
पहले-पहल रघुवंद्य (११, ३४) में पाया जाता है। आगे चलकर पाषाणभूता अहल्या 
का बहुत सी रचनाओ में उल्लेख मिलता है; उदाहरणार्थ : नूर्सिह पुराण (अध्याय 
४७); स्कदपुराण (रेवाख़ण्ड, अ० १३६, नागरखण्ड, अ० २०८ ); कथा- 
सरित्सागर (३, १७), महानाटक (३, १७); वह्निपुराण (पृ० १८२); कब 
रामायण (१, ९); रगनाथ रामायण (१, २९), सारलादासक्ृत महाभारत 
(मध्य पर्व पृ० २०३) ; कृत्तिवास रामायण (१, ५९) ; ब्रह्मवैवत्ते पुराण (कृष्णजन्म 
खण्ड, अ० ४७ और ६१); गणेश पुराण'; प्मपुराण (उत्तरखण्ड, अ० २६९ तथा 
गौडीय पातालखण्ड, अ० १६); आनन्द रामायण (१, ३, १६); राघवोल्लास 
काव्य (सर्ग ६); तोरवे रामायण (१, १२); रामचरितमानस (१,२१०); 
गीतावली (१, ५७); असमीया बालकाण्ड; सूरसागर (नवम स्कंद, पद ४६६); 
सत्योपास्यान (२, ५); मराठी भावाथ रामायण (१, १४); त्वसंग्रह रामायण 
(१, २५), पाश्चात्य वृत्तान्त न० १० आदि । 


रामकियेन के अनुसार गौतम ने अहल्या को इसी उद्देश्य से पत्थर बनने का शाप 


दिया था कि नारायण के रामावतार के समय बह सेतु बनाने के काम में आ जाये 
और इस प्रकार सदा के लिये सागर में दफनायी जाय (अध्याय ६) । 








१. दे० सातवलेकर, श्री रामायण महाकाव्य का बालकाण्ड (१९४३) 
पु० ५५६ | 


हा 
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गौतम के शाप का एक अन्य रूप कम प्रचलित है, इसके अनुसार अहल्या नदी 
बन गई थी । ब्रह्मपुराण (८७, ५९) मे ज्ञाप इस प्रकार है---शुष्कनदी भव तथा 
आनन्व रामायण (१, ३, २३) के अनुसार जहल्या जनस्थान में नद्दी के रूप में प्रकट 
हुई ।' पद्मपुराण (सृष्टिलण्ड ५१, ३३) के अनुसार गौतम के शाप के कारण 
अहल्या का शरीर सुख गया था--अस्थिच्रमंसमाविष्टा मिर्मासा । 

योगवासिष्ठ के रचयिता ने पौराणिक कथा के अनुकरण पर एक अन्य अहल्या 


और इन्द्र को एक दूसरे के अनन्य प्रेमियों के रूप में चित्रित किया है। कथा 
इस प्रकार है 


इन्द्रयुम्न नामक राजा की पत्नी अहल्या ने किसी दिन गौतम की पत्नी अहल्या तथा 
इन्द्र की कथा सुनी, जिससे वह अपने नगर के सुन्दर ब्राह्मण-कुमार इन्द्र पर आसक्त 
हुई। रानी ने ब्राह्मण-कुमार को देखना चाहा। एक सखी इन्द्र को रानी के पास 
ले आई, जिससे दोनो मे परम अनुराग उत्पन्न हुआ। और वे उस समय से बहुधा मिलते 
थे। राजा ने वृत्तान्त सुनकर दोनों को दण्ड दिया, किन्तु एक दूसरे के प्रेम मे सप्न रहने 
के कारण उनको इस शारीरिक दण्ड का अनुभव ही नही हुआ । यहाँ तक कि हाथियों 
के पैरो के नीच डाले जाने पर अथवा अग्नि मे फेंके जाने पर भी उनको दु ख नहीं हुआ । 
दोनो का प्रेम नष्ट करने से असफल होकर राजा मरत नाम के ऋषि के पास गए 
और उन्होने उनसे दोनो को शाप देने की प्रार्थता की | भरत ने ऐसा ही किया और दोनो 
के शरीर शापवश भूमि पर गिर पडे। दोनो मृगयोनि मे उत्पन्न होकर साथ ही रहते 
थे । बाद में दोनों पक्षी बने और इसके बाद ब्राह्मण-दम्पत्ति के रूप में प्रकट होकर 
एक-दूसरे मे अनुरक्त रहे | इसके पीछे भी उनके अनेक जन्म हो गए, केकिन दोनो 
प्रत्येक जन्म में एक दूसरे को प्रेम करते रहे (दे० उत्पत्ति प्रकरण, सर्ग ८९) । 


३४७. महल्या की कथा का एक अन्य रूप भी मिलता है, जिसमे अजनी उसकी 
पुत्री मानी गई है। इस कथा का बीज कथासरित्सागर भे विद्यमान है, जहाँ अजना 
का उल्लेख नहीं है। गौतम ऋषि दिव्य ज्ञान द्वारा अपनी पत्नी अहल्या का इन्द्र 
के साथ व्यभिचार जानकर अकस्मात्‌ घर पहुँचे, इसपर इन्द्र ने मार्जार का रूप धारण 
कर लिया । गौतम के पूछने पर अहल्या ने प्राकृत में---एसो ठिल्लो खु सज्जारो (एच 
स्थितः खल मार्जारः) , इसके दो अर्थ हैं---मह मार्जार है अथया यह, मेरा जार है। 
उत्तर सुनकर गौतम ने इन्द्र और अहल्या दोनो को शाप दिया, अहल्या को शिला बन 


नी ++ 


१ अपभद्टा में सिरा (सिला) का अथे “छिलछा” तथा “नदी” दोनो हो सकता 
है, सभव है इसी कारण से गौतम के शाप का यहू रूप प्रचलित हुआ । 


३६३० राम-कथा का पिकास 


जाने का तथा इन्द्र को सहस्योनि हो जानें का (दे० ३, १७) । इस वृत्तान्त पर 
आधारित अंजनी के विषय मे निम्नलिखित कथा पंजाब में फ्रवलित है---गौतम ने 
गयगा-स्नान से लौटकर अपनी पुत्री जजनी से पूछ लिया था कि घर में कौंन हैं। जंजनी' 
ने उत्तर दिया---मॉजार” (मार्जार अथवा माँ का जार) | इस द्यर्थता के कारण 
गौतम ने अपनी पुत्री को गर्भवती हो जाने का शाप दिया और फलस्वरूप उसने हनु- 
मान को जन्म दिया (दे० मैकॉजिफ, दि० सिख रेलिजन, माग ६, पृ० ५२ और अनु ० 
६७२) | इस कथा के विकसित रूप मे गौतम की पत्नी' बहल्या की तीन सन्‍्तानें है--- 
अंजनी (गौतम की पुत्री) और दो पुत्र वालि और सुग्रीव, जिन्हें गौतम तो अपनी 
सनन्‍्तान समभते हैं, किन्तु वास्तव मे वे इन्द्र और सूर्य के पुत्र है (दे० आगे अनु० 
५१४) । 


३४८, महाभारत में अहल्या की कथा के प्रसंग में राम का उल्लेख नहीं होता । 
राम द्वारा अहल्योद्धार का प्राचीनतम रूप वाल्मीकि रामायण मे सुरक्षित है। 
उतस्तरकाण्ड के अनुसार गौतम ने अहल्या को आएवासन दिया कि विष्णु-अबतार 
राम के वर्शन-मात्र से वह पवित्र हो जायेगी (तं द्रक्यसि यदा भद्दे ततः पूता भविष्यसि; 
सम॑ ३०, ४३ ) । बालकाण्ड के बत्तान्त में राम के विष्णुत्व की ओर निर्देश नहीं किया 
गया है। गौतम ने अहल्या से कहा---“तपस्या करो तथा रास के आने पर उनका 
आतिथ्य-सत्कार करने के बाद मेरे पास लौटो । राम के आगमन तक वह शाप के 
प्रभाव से अदृश्य हीकर तपस्या' करती है । विद्वासित्र से यह कथा सुनकर राम तथा 
लक्ष्मण आश्रम मे प्रवेश करते हैं। उसी समय शाप की अवधि समाप्त हो जाती है; 
अतः के अह॒ल्या को देखने में समय हैं और ऋषि-पत्नी के पैर छुपे हैं: 


शापस्थान्तमुपागम्य तेषां दर्शशनभागता ॥ १६॥ 
राघवा तु तदा तस्याः पादों जगहतुस्तवा । 


राम-लक्ष्मण का आतिथ्य-सत्कार करने के पश्चात्‌ (पा्मसध्यं तयातिध्यं चकार 
सुसमाहिता ) अहल्या अपने पति के पास लौट जाती है (सर्ग ४९) । 


अधिकांश परवर्ती रचनाओं के अनुसार अहल्या वास्तव में शि्ा बन गई थी 
और राम उसे अपने चरण के स्पर्श से पुनर्जीवन प्रदान करते हैं; उदाहरणार्थ : 


१. दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार अहल्या ने भी राम-लक्ष्मण के पैर छूपे-- 
स्मरन्‍्ती गौतमवच्ः प्रतिजय्राहू सा हि तो'। यह अद्धेश्लोक प्रक्षिप्त है; इसके 
स्थान पर उदीच्य हस्तलिपियों में प्रायः मिलता है---सा चर तौ पूजयामास 
स्मुत्थर गौतमभावितिस 
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मअहानाठक (३, १७); आनन्द रामायण (१, ३, २०); अहावैबत्ते पुराण (कृष्ण- 
खण्ड, अध्याय ४७ और ६१); आदि । कृततिवास के अनुसार रास ने अहल्या के 
मस्तक पर ही अपना पैर रखकर उसे पाषाण में से प्रकट किया था । 


स्कल्द पुराण की कथा में दौव सम्प्रदाय का प्रभाव स्पष्ट है। इसके अनुसार 
राम ने हाथ से शिला का स्पर्श करके अहल्या का उद्धार क्रिया और उसे विभिन्न 
तीर्थों की यात्रा करने का आदेश दिया। अहल्या ने ऐसा किया और अनेक तीथों में 
हरलिंग की स्थापना की (दे० नागरखण्ड, अ० २०८) । 


पश्मपुराण के अनुसार गौतम ने अपने शाप के अन्त के विषय में अहल्या को आश्वा- 
सन दिया कि राम किसी दिन सीता तथा लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आावेंगे तथा 
तुमको “'शुष्करूपा प्रतिम” के रूप मे देखकर वसिष्ठ से पूछ छेंगे कि यह मूर्ति क्या 
है । वसिष्ठ से पूर्व बृत्तान्त सुनकर राम तुमको निर्दोष घोषित करेंगे; तब तुम दिव्य 
रूप घारण कर मेरे पास आओगी : दिव्यरूपं समास्थाय मदगृहं चायमिध्यसि (दे० 
सृष्टिखण्ड, अध्याय ५१) । 


नदी-रूपा अहल्या का उद्धार दो प्रकार से वर्णित है। ब्रह्मपुराण में राम का 
उल्लेख नही है, गौतमी नदी से मिलने पर अहल्या ने अपना पूर्व रूप धारण किया 
था---तया ठु संगता देव्या (गोौतस्था) अहल्या गौतभप्रिया पुनस्तद्भुपसभवत्‌ (८७, 
६६) । आनन्द रामायण के अनुसार राम ने मिथिला जाते समय पायाणभूता अहल्या 
का उद्धार किया था, किंतु उस रचना में कल्परभेद का भी उल्लेख है, जिसके अनुसार 
राम ने वनवास के समय नदी-रूपा अहल्या का स्पर्श करके उसको शाप मुक्त कियाथा : 
रामेण सामतारण्प स्वॉसिस्पर्शात्समुद्धुता नदीरूपा अहल्या (१, ३, २१) । 


रामभक्त से अनुप्राणित रचनाओं में प्रस्तुत वृत्तान्त का वातावरण नितान्त बदल 
गया है । अध्यात्म रामायण का रचयिता पाषाणभूता अहल्या की कभा से अनभिज्ञ 
नही था (दे० केवट वुत्तान्त १, ६, ३) फिर भी उसने माना है कि अहल्या शिला 
पर खेड़ी होकर तपस्या करती रही (तिष्ठ दुर्यृत्ते शिलायामाअर्म मम; १, ५, २७) 
राम ने उस आश्रयशिला का अपने चरण से स्पर्श किया और उसको अपना विष्णु- 
रूप दिखाया । अहल्या ने राम का विधिवत्‌ पूजन किया और अनन्तरः एक विस्तृत 
स्तुति में राम के ब्रह्मस्वरूप का निरूपण किया तथा भक्ति का वरदान माँया (१, 
सर्ग ५) । अहल्या की स्तुति को राषवोल्लास काव्य (सर्ग ७) तथा रामचरित- 
मानस में भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। इस तरह “अहल्या-ठद्धार की यह प्रसिद्ध 


शे१र राम-कथा का विकास 


पौराणिक कथा ब्राह्मण-अ्न्थों के अहल्याजार इन्द्र से प्रारभ होकर अनेक रूप घारण 
करने के उपरान्त अहल्या-तारक राम की भक्ति मे लय हो जाती है ।' 


अधिकाश रचनाओं के अनुसार राम ने मिथिला की यात्रा मे अहल्या का उद्धार 
किया था। फिर भी अनेक राम-कथाओ में राम के वनवास के समय इस घटना का 
वर्णेन किया गया है। महानाटक में अगस्त्याश्रम से चले जाने के उपरान्त राम अहल्या 
का उद्धार करते है (दे० अक ३) । रामलिगामुत मे राम सीता की खोज करते हुये 
शिलामयी अहल्या को शाप से मुक्त कर देसे है (दे० सर्ग ६)। आनन्द रामायण 
में भी वनवास के समय इसका वर्णन किया गया है। रामायण मसीही के अरण्यकाण्ड 
मे राम द्वारा पाषाणभूता अहल्या के उद्धार की कथा मिलती है । काश्मीरी रामायण 
के अरण्यकाण्ड के प्रारभ मे राम सीता से अहल्या का परिचय कराछे हैं। 


नाटककारों ने राम-कथा को बदलने मे कभी सकोच नही किया है | जानकी- 
परिणय में अहल्योद्धार की कथा इस प्रकार है | सीता-स्वयवर के पूर्व राक्षसों द्वारा 
निर्मित एक माया-सीता के प्राणो को सकट मे देखकर राम आत्महत्या करने के उद्देश्य 
से एक चट्टान पर से नीचे कूदना चाहते हैं । लेकिन राम के स्पर्श से इस चट्टान से 
प्रकट होकर अहल्या राम को राक्षसी माया का रहस्य बताती है।'* 


हू । परशुराम 


३४९. वाल्मीकि रामायण में परशुराम के तेजोभग का प्रसंग बालकाण्ड 
के विकास के अन्तिम सोपान का है इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है (दे० अनु० 
३३३) । महाभारत के रामोपाख्यान अथव। विमलसूरि के पउमचरिय में इस घटना 
की ओर कही भी निर्देश नहीं मिलता । महाभारत के अनेक स्थलो पर परशुराम की 
कथा का वर्णन किया गया है, किन्तु पूना के प्रामाणिक सस्करण मे राम द्वारा उनके 
पेजोभग का उल्लेख कही भी नही किया गया है । अत यह प्रसंग अपेक्षाकृत अर्वाचीन 
प्रतीत होता है। 


राम-कथाओ मे प्राय परशुराम के दो कार्यों की ओर निर्देश किया जाता है, एक 
मातृवध तथा दूसरा क्षत्रियों का विनाश । दोनो का वर्णन पहले-पहल महाभारत में 


२ केवट का वृत्तान्त (दे० आगे अनु ० ४३२) पाषाणभूता अहल्या के उद्धार 
पर आधारित है, इसी वृत्तान्त के फलस्वरूप कुछ राचताओ में यह कल्पना 
कर ली गई है कि वानर-सेना ने राम को पेरो से सेतु का स्पर्श नहीं करने 
दिया (दे० आगे अनु० ५८१) । 
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किया गया है। परशुराम जमदग्नि तथा रेणुका के पाँचवें पुत्र थे। किसी दिन उन्होंने 

« जमदरगिनि की आज्ञा शिरोधघाय कर अपने परशु' से अपनी माता का मस्तक काट डाला 
और अपने इस आज्ञापालन के फलस्वरूप वर पाकर उसे फिर जिलाया था ([दै० ३, 
अध्याय ११६) । महाभारत के अनुसार परशुराम ने पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रिय- 
विहीन कर दिया त्रिःसप्तकुत्व: पृथियां कुत्वा निःक्षत्रियां पुरा (दे० १, ५८, ४)। 
कथा इस प्रकार है। कात्तवीर्य सहस्नार्जुन ने जमदरिनि की कामधेनू के बछडे को 
चुराया था, जिसपर परशुराम ने उनका वध किया था। बाद मे सहस्रार्जुन के पुत्रो 
ने परशुराम की अनुपस्थिति मे जमदग्नि को मार डाला। प्रतिकारस्वरूप परशुराम 
ने पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रियविहीन करके उसे कश्यप को प्रदान किया और 
महेन्द्र पवेत पर निवास करने लगे (दे० वनपर्व, अध्याय ११३-११७, शातिपवं, 
अध्याय ४९) । 


अर्वाचीन राम-क्थाओं मे परशुराम का कई अवसरों पर उल्लेख होता है। 
वेदान्त रामायण में वाल्मीकि राम को परशुराम की कथा सुनाते है (दे० ऊपर 
अनु ० १८३) । शास्ता-स्वववर (दे० अन्‌ ० ३४३) तथा ददश्रथयज्ञ (अनु ० ३५८) 
के अवसर पर परश राम के आगमन का वर्णन किया गया है । कृत्तिवास रामायण के 
अनुसार परशुराम ने दशरथ को शब्दभेदी वाण चलाना सिखलाया था (दे० १, २३) 
तथा शिव की आज्ञा से जनक के पास शिव-धन्‌ ष ले आये थे (दे० अनु० ३९२) । 
भावार्थ रामायण के अनुसार उन्होने जनक को सीता-स्वयवर के अवसर पर धनुष 
की परीक्षा लेने का परामर्श दिया था (दे० १, १७) । 


३५०. वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम-परशुराम के संघर्ष का कारण यह 
है कि क्षत्रिय-विरोधी परशुराम दाशरथि राम के पराक्रम तथा उनके द्वारा धनुर्भग 
के विषय मे सुनकर उनके साथ इन्द्व-युद्ध करना चाहते हैं। वे विष्णु-चाप लिये*आते 
हैं और राम से निवेदन करते हैं कि इसे चढाकर वे अपने को योग्य प्रतिद्दन्दी सिद्ध करें। 
विष्णु-बाप का इतिहास इस प्रकार है विश्वकर्मा ने दो घन॒षों का निर्माण किया 
था । एक छिव के लिये और एक विष्णु के लिये | किसी दिन विष्णु तथा शिव मे 
युद्ध होने वाला था कि विष्ण्‌ के हुकार मात्र से शिव का यह घलुष ढीला पड़ गया 


क+ 


१ प्रचलित महाभारत के एक एलोक के अनुसार परशुराम ने गधमादन पव॑त 
पर महादेव को सन्तुष्ट कर अनेक प्रकार के दास्त्र तथा अत्यन्त तेजस्वी 
कुठार प्राप्त किया था । पूता का प्रामाणिक सस्करण यह इलोक प्रक्षिप्त 
मानता है; दे० १२, ४९, २९, पाद-टिप्पणी । 
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और शिव हार गये । बाद में शिव ने अपना धनुष विदेह के राजा देवरात को दें दिया 
तथा विष्णु ने अपना धनुष भूगुवंशी ऋचीक को (बालकाण्ड, सर्ग ७५) । 


अतः वाल्मीकि तथा अधिकांश राम-कथाओं के अनुसार राम-परशुराम-संघर्ष 
का कारण यह है कि परशुराम एक सुयोग्य प्रतिद्वन्दी क्षत्रिय से युद्ध करना चाहते 
हैं। नृर्सतिह पुराण मे पहले-पहल एक अन्य कारण का उल्लेख मिलता है। परशुराम 
राम को यह चुनौती देते हैं: या तो राम नाम छोड़ दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो 
(त्यूज (वं राससंज्ां तु सया वा संसर कु; अध्याय ४७, १४६) । अध्यात्म रामायण 
तथा आनन्द रामायण मे जो कारण द्विया गया है, वह वाल्मीकीम् बालकाण्ड तथा 
न्‌सिह पुराण के कारणों का सम्मिलित रूप है, परशुराम कहते हैं: 


त्वं रास इति नाम्ता से चरसि क्षत्रियाधम ।॥॥ 
इन्द्युद्धं प्रयच्छाशु यद्रि त्वं क्षत्रियोष्सि वे । 
(अध्यात्म १, ७, ११, आनन्द रा० १, हे, ३५०) 


हिन्देशिया के सेरी राम तथा कम्बोडिया की रामकेत्ति मे भी राम नाम ही संघर्ष 
का कारण माना गया है। 


राम-नाटकों मे इसका एक तीसरा कारण मिलता है। अध्यात्म रामायण में 
परशुराम शिव के धनुष की अवज्ञा करते हुये कहते है कि यह तो पुराना तथा जर्जर 
है--पुराणं जजंर चाप भंक्‍त्या त्वं कत्थसे मुधा (१, ७, १२), किन्तु राम-नाटकों 
मे परशुराम को शिव का शिष्य माना गया है और बे अपने गुरु के प्रति किये हुये अनादर 
का प्रतिफार करने जाते हैं। इस कारण का प्रथम उल्लेख महावीरचरित में मिलता 
है---शावण-मंत्री माल्यवान के उकसाने पर (अक २, १२) परशुराम हर्घापभंजक 
राम का दमन करने के लिये सिथिला मे आ पहुँचते है (अंक २, १७) । असमीया 
बालकाष्ड से भी परशुराम के क्रोध का कारण यह है कि उनके गुरु झिव का धनुष 
तोड़ा गया है (अध्याय ४४) । परवर्ती रचनाओं मे परशुराम को बहुधा शिव के 
शिष्य अथवा शैव-संन्यासी के रूप में चित्रित किया गया है, उदाहरणाथे: अनधे- 
राचव (४, ३२); काल रामायण (अक ४); महानाटक (१, १८); प्रसच्चराघव 
(इसमे धन्‌र्भग के पूर्व भी परशुराम का दूत आकर जनक से निवेदन करता है कि 
शिव-धन्‌ष का अनादर न किया जाय। द्वे० अंक ३, ३८) ; रामगीतगोविन्द्र (सर्ग २, 
१४) ; रामचॉरितमासस (१, २६८)। कृत्तिवास दो कारणों का उल्लेख करते हैं---प र शु- 
राम के गुर शिव के धन्‌ का अपमान तथा राम का नाम (मस सम करे राखियाछ 
पुत्र नाम, दे० १, ६३) । रंगनाय रामायण (१, ३७) मे तीनों कारणों की चर्चा है। 
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३५१, वाल्मोकि रामायण (तथा अधिकांश परवर्ती राम-कथाओं) के अनुसार 
परशुराम विवाह के पदचात्‌ अयोध्या की यात्रा में राम को चुनौती देने आत्ते हैं। 
वास्तव में दोनों का युद्ध होता ही नही, क्योंकि ज्यों ही राम विष्णु चाप चढ़ाते हैं, 
परशुराम निस्तेज होकर राम को विष्णु के रूप में प्रणाम करते हैं। राम चढ़े हुये बाण 
से परशुराम के तपोबल द्वारा सचित लोक! नष्ट करते हैं और परशुराम महेन्द्र पर्वत 
की ओर प्रस्थान करते हैं (सर्ग ७६) । 


अद्भुत रामायण (सर्ग ९) तथा महाभारत के एक प्रक्षिप्त* अंश में राम ने 
धनुष चढांकर परशुराम को अपना विराट रूप दिखलाया और अनन्तर' वाण छोड़कर 
उनका तेज ले लिया, जिससे परशुराम ने होश मे आकर राम को विष्णु-अवतार मानकर 
प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञा लेकर बे महेन्द्र पर्वत को चले गये । पादचात्य वृत्तान्त 
न० १३ के अनुसार राम ने क्षत्रिय-विध्वस के प्रायरिचत्त के लिये तप करने के उद्देश्य 
से परशुराम को महादेव के पास भेज दिया । रामकेत्ति में रामपरमसू को एक क्र 
यक्ष माना गया है, राम उनसे कहते हैं कि में नारायण का अवतार हूँ। इसपर 
रामपरमसू्‌ प्रमाण के रूप मे चाहते हैं कि राम उनका चाप उठा लें। राम लीछापूर्वक 
बाये हाथ से उस धन्‌ष को उठाकर बाण चढाते हैं, जिसपर रामपरमसू घुटने टेककर 
क्षमा माँगते है तथा राम को अपना घनुष तथा अपने ऐन्द्रजालिक बाण भी अपित 
करते है । 
कृत्तिवास के रामायण में सीता यह देखकर कि परशुराम धनष लिये आल हैं, 
इस प्रकार आशंका प्रकट करती हैं---एक धनुष तोडकर रघुनाभ ने मेरे साथ विवाह 
किया, अब भूगु मुनि एक और धन्‌ष लाये हैं। न जाने मेरी कितनी सपत्नियाँ होंगी 
(१, ६३ ) । गोविन्द रामायण मे सीता की यह आशंका इस प्रकार व्यक्त की गई है: 
तोर शरासन संकर फो जिसि 
मोहि बर॒सो तिमसि और बरेगे (पु० ३४) । 


अध्यात्म रामायण (१, ७), आनन्द रामायण (१, ३, ३७७), राधवोल्लास 
काव्य (सर्ग १२), रामचरितमानस आदि में प्रस्तुत वृत्तान्त का वातावरण नितान्त 


१. भावार्थ रामायण (१, २६) में इस घटना को एक आध्यात्मिक अर्थ दिया 
गया है। राम ने परशुराम का अहकार नष्ट किया था, जिससे परशुराम 
को अपने तप द्वारा संचित लोक मे जाने की इच्छा नहीं रही । 

२. दें० प्रचलित महाभारत ३, ९९, ३४ आदि तथा पूना का प्रामाणिक 
संस्करण, आरक््यक पर, परिशिष्ट १, नं० १४। 

रा० २१ 
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बदल दिया गया है। तेजोभंग के पदचात्‌ परशुराम द्वारा राम की स्तुति को सर्वाधिक 
भहृत््व दिया जाता है और परशुराम अचल रामभकित का वरदान प्राप्त कर चले 
जाते हैं। राघवोल्लास काव्य में परशुराम राम की प्रभावपूर्ण बातो से ही शान्त हो 
जाते हैं। राम को उनका धनुष नहीं चढाना पड़ता है। परशुराम अपने सभी अस्त्र- 
शस्त्रों को वही राम के चरणों पर छोडकर प्रस्थान करते हैं। कंब्र रामाघण (१, २२) 
के अनुसार परशुराम-तेजोभंग के पश्चात्‌ देवता लोग आकाश में दिखाई देकर पुष्प- 
वृष्टि करते हैं और राम विष्णु-धनुष वरुण को अपित कर देते है। 


महावीरचरित से लेकर अधिकाञश राम-नाटकों मे परशुराम के मिथिला में 
आगमन का वर्णन किया गया है; उदाहरणा्थ . अनधघेराघव, बालरामायण, महा- 
नाटक, प्रस॑न्नराधव। इन नाटकीो के प्रभाव के कारण रामचरितमानस, रामचन्द्रिका 
तथा गोविन्द रामायण में तेजोभग-बर्णन मिथिला मे ही रखा गया है। 


इन व॒त्तान्तों की एक अन्य विशेषता यह है कि इस प्रसग को अपेक्षाकृत अधिक 
महत्त्व दिया जाता है तथा राम-परशुराम के वाग्युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। 
परशुराम का क्रोध बहुत उग्र रूप धारण कर लेता है और वह राम का वध करने की 
बार-बार धमकी देते है (दे० महावीरचरित २, ३२, ३, १६ आदि )। प्रस्तुत प्रसंग 
के प्रारंभिक वर्णनों के अनुसार लक्ष्मण इसमे कोई भाग नही लेते । 


राजशेखर के बालरामायण के अनुसार दह्वरथ तथा इसके अनन्तर परशुराम 
भी राम-सीता-विवाह के पश्चात्‌ ही मिथिला पहुँचते है । विश्वामित्र का आदेश 
पाकर लक्ष्मण ही नारायणीय धनुष पर प्रत्यंचा चढाते हैं, जिसपर जनक लक्ष्मण और 
ऊर्मिला के विवाह का प्रस्ताव करते हैं (अंक ४, ७५) । इसके बाद विश्वामित्र के 
सुझाव के अनुसार भरत-माण्डवी तथा दत्रुध्न-भ्रुतकीत्ति के विवाह भी निद्दिचत हो 
जाते हैं । 

प्रसन्नराघव (तथा उसपर आधारित रामचरितमानस तथा कृत्तिवास रामायण ) 
में लक_््मण राम-परशुराम के वाग्युद्ध में भाग लेकर परशुराम का अपमान करते हैं। 
रामचन्द्रिका मे मरत (७, २२) तथा शत्रुघ्न (७, २८) भी परशुराम को सम्बोधित 
करते हैं तथा अन्त मे महादेव स्वयं आकर दोतों रामदेवों को समझाकर दान्त कर 
देते हैं (७, ४३)। 

भारतीय राम-कथाओं में प्राय. राम-परशुराम के किसी युद्ध का वर्णन नही किया 
गया है; फिर भी महावोरचरित (अंक ३, ४८ ) , अनर्घराघब (अक ४, ५६) और प्रसच्च- 
राषव (अंक ४, ४२) के अनुसार राम तथा परशुराम युद्ध करने के उद्देश्य से रंगमंच 
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से चले जाछे हैं।। राम के वैष्णव घनूष चढाने पर परशुराम का तैज नष्ट हो जाता है, 
जिससे युद्ध की नौबत नहीं आती; परशुराम राम का यथार्थ स्वरूप पहचानकर 
तपस्था करने जाते हैं। शकरदेवकृत रामविजय में कथा इस प्रकार है : अयोध्या के 
रास्ते में परशुराम ने राम का वध करने का प्रयत्न किया, क्योंकि राम ने उनके गुरु का 
धनुष तोड़ डाला था। दइन्द्रयुद्ध मे राम ने परशुराम को पराजित किया तथा उनका 
स्वर्ग जाने का मांगें सदा के लिये बन्द कर दिया था। तोरवे रामायण (१, १७) के 
अनुसार राम ने अपने तोमर से परशुराम का परश्‌ आकाश में फेंक दिया तथा बाद 
मे अपने रथ से उतरकर परशुराम के हाथो से वैष्णव घनुष भी छीन लिया । 


विदेशी राम-कथाओं मे राम तथा परशुराम का सघर्ष और उग्र रूप घारण कर 
लेता है। खोतानी रामायण के अनुसार राम ने वाण मारकर परशुराम का वध किया। 
कथा इस प्रकार है: किसी दिन दश्चरथ ने परशुराम के पिता के.आश्रम पर उनकी 
कामधनु को देखा था तथा बाद भे उनका पुत्र सहख्नबाहु उसे चुराने आया। अपने पिता 
के प्रति किए हुए अन्याय का प्रतिकार करन के उद्देश्य से परशुराम ने तपस्या की, 
कुठार प्राप्त किया तथा दक्षरथ के पुत्र सहस्नवाहु का वध किया । बाद में सहस्नबाहु 
के पूत्र राम तथा लक्ष्मण परशुराम की खोज मे निकले; अन्त में राम ने वाण मारकर 
उन्हें मार डाला । 


हिन्देशिया के सेरी राम के अनुसार पुष्पराम राम को आदेश देते हैं कि चह अपना 
नाम छोड दे । राम के अस्वीकार करने पर दोनों का दन्द्रयुद्ध दोपहर से संध्या तक्‌ 
चलकर अनिश्चित रहता है। अगले दिन राम का वाण पुष्पराम का पीछा करता है; 
स्वर्ग, पाताल तथा महासागर पारकर पुष्पराम राम की शरण छेते हैं और उनको 
विष्णु का अवतार मानकर क्षमा-याचता करते हैं। रासकियेन के अनुसार राम ने 
इच्द्रयुद्ध के अन्त में अपने को नारायण के रूप में प्रकट किया । इसपर रामासुर 
ने राम को ईश्वर का धनुष प्रदात किया। राम ने उसे ले लिया और आकाश में 
फेंक दिया, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वह धन्‌ष उनके काम आ सके (दे० अध्याय 
१३) । 


३५२. महाभारत में परशुराम की कथा का अनेक स्थलों पर वर्णन किया 
गया है; किन्तु इनमें कही भी उनके विष्णुत्व॒ की ओर संकेत नही मिलता | फिर 





१. अनघराघव मे लिखा है: विभर्दक्षमं प्रदेशान्तरमबतराव:; प्रसक्नराचव 
में : शमरक्षमां क्षमामजतरासः । गोविन्दरामायण में दोनों सेनाओं का 
तुमुल युद्ध वणित है, किन्तु राम-परशुराम का कोई इन्द्रमुद्ध नही होता । 
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भी नाशायणीय उपाह्यात में उनका विश्णु के अथतारों में उल्लेख किया गया है 
(दे० १२, ३२६, ७७) । परजर्ती रखनाओं मे विष्णु के अवतारों की सूची में उनका' 
नाम प्रायः आया है; दे० हरिवंश (१, ४१, ११२-१२०; २, २२; २, ४८); विष्णु 
पुराण (१, ९, १४३); भागवत पुराण (१, ३, २०; २, ७, २२) । 


बाल्मोकि रामायण मे परशुराम-सेजोभग के वर्णन में परशुराम के विष्णुत्व का 
उल्लेख नहीं मिलता । नुसिह पुराण प्राचीनतम रचना है, जिसमें उनके तेजोभग के 
प्रसंग में परशुराम के अवतार होने का सकेत किया गया है। राम के धनुष चढाने 
पर परशुराम का वैष्णव तेज उनके शरीर से निकल कर राम के मुख मे प्रविष्ट 
हुआ---परशुरामस्प देहास्निस्कम्य वेध्थयं पश्यतां सर्वभतानां तेजो राममुखेंइविदरत्‌ 
(दे० अध्याय ४७, १४८-१४९ ) । अध्यात्म रामायण ( १, ७, २४), आनन्द रामायण 
(१, ३, ३२६४-३६६), पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, २६९, १६२), रामचन्द्रिका' तथा 
पास्वात्य वृत्तान्‍न्त न० १३ में भी लेजोभंग के प्रसग के अन्तर्गत ही परशुराम के 
जंशाबतार होने का उल्लेख किया गया है । 


जे । नवीन सामग्री 


३५३. वाल्मीकि के पदचात्‌ की राम-कथाओं मे बालकाण्ड के कथानक के 
अल्तर्गल प्रचुर मात्रा मे सर्वथा लबीन सामग्री रखी गई है। 


* (१) भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमिकाओं के अतिरिक्त प्राय. अवतार के कारणों 
का विस्तृत निरूपण किया गया है (दे० आगे अनु ० ३६६-३७४) । 


उन भूमिकाओ मे बहुधा सूर्यंवश अथवा इक्ष्याकुबंश के राजाओं का इतिहास 
भी दिया गया है। कालिदासक्ृत रघुबश, बंगीय पातालखण्ड, कृत्तिवास रामायण 
इसके विशेष उदाहरण हैं। रावण की कथा भी बहुत-सी रचनाओं में प्रारभ से ही 
वर्णित है (दे० आगे अनु ० ६४३) । 

(२) दशरथ के विभिन्न विवाहों का तथा अन्ध-मुनि-पुत्र-यध का भी प्राय: 
राम-कथा के प्रारंभ मे वर्णन किया जाता है (दे० अनु० ३३७-३४० और ४३३ )। 


(३) कृष्ण बाललीला के अनुकरण पर बहुषा राम की बाललीरका का भी 
किचित्‌ वर्णन मिलता है (दे० अनु० ३७९-३८०) । इसके अतिरिक्त भुुण्डी 





१. महादेव स्वयं आकर परशुराम को यह कहकर शांत करते हैं: “एके तुम 
दोऊ और न कोऊ एक नाम कहाये'; दे० रामचंद्रिका ७, ४५ | 
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तथा हनुमान्‌ के साथ थाहुक शम की मित्रता की भी कल्पना कर ली' शई है 
(दे० अनु० ३८१-३८२) । 

(४) राम के प्रारंभिक कृत्यों के वर्णन में अनेक सर्वथा नवीन प्रसंग आ गये 
है; उदाहरणाथ स्लेच्छों से युद्ध, गुह से मेत्री, तीथे-यात्राएँ, वैराग्य, रासछीका 
(दे० अनु० ३८३-३८७) । 

(५) सीता-स्वयंवर (अनु ० ३९४-३९८) तथा राम-सीता के पूर्वानुराग (दे० 
अनु० ४०३) का भी बहुधा वर्णन किया जाता है, जो वाल्मीकि रामायण मे नहीं 
मिलता । 

(६) बालकाण्ड की कथावस्तु के अन्तर्गत आगे चलकर अंगार रस का भी 
प्रवेश हुआ है। जानकीहरण (सर्ग ८) और महानाटक (अंक २) में विवाह के 
उपरान्त राम और सीता के संभोग का वर्णत किया गया है । जानकीहरण (सर्ग ३) 
तथा कम्ब रामायण (१, १३-१७) में दशरथ की क्रीडा का भी विस्तृत वर्णन 
मिलता है । सत्योपाख्यान के उत्तरा्द्ध मे राम तथा सीता के जलू-विहार (सर्ग २० 
और २९), वन-विहार (सर्ग २१), अशोकवन मे सीता की मानलीला (सर्ग 
२५), होलिकोत्सव (सर्ग २८) आदि का चित्रण किया गया है । 


३--अवतारवाद 


के । दशरथ-यज्ञ 


३५४, वाल्सीकि रामायण में दशरथ के पुत्रेष्टि-यज्ञ के वर्णन के अंतर्गत अवतार- 
वाद का विस्तृत निरूपण किया गया है। प्रस्तुत अध्याय के प्रथम परिच्छेद में (दै० 
ऊपर अनु ० ३३३) उस पुत्रेष्टि-पज्ञ का सभस्त प्रसंग प्रक्षिप्त होने के तक॑ दिए गए 
हैं। पुत्रेष्टियज्ञ का विकास दिखलाने के पूर्व यहाँ पर पहले उन रचनाओं का उल्लेख 
करना है, जिसमे दशरथ के पज्ञ का कोई निर्देश नही मिरता । 

धहाभारत के रामोपाख्यान में जजतारवाद का उल्लेख तो किया गया है, केकिन 
उसमें कहीं भी दशरथ के किसी भी यक्ष का संकेत नहीं मिलता (दे० ३, २६० ) | 
प्राचीन महापुराणों में जर्थात्‌ हरिबंदा, विष्णुपुराण, वायुपुरतण तथा भागवत वुशण 
में जो संक्षिप्त राम-कथाएँ शिछूती हैं, उनमें कहीं भी दशर्य-यज्ञ की और मिर्देश 
नहीं किया गया है। परश्चिमोत्तरीय पाठ के एक प्रक्षिप्त स्थल के अनुसार देवताओं 
के लिए युद्ध करते के परचात््‌ बदरथ ने एक वर प्राप्त किया था। उन्होने देवताओ 
से एक पुत्र माँगा और देवताजों ने कहा कि तुम्हारे चार पुत्र होंगे (दे० ५, ९६, 
५३-६० ) । 
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बौद्ध तथा जैन राम-कथाओं में अवतारबाद का अभाव स्वाभाविक है; फल- 
स्वरूप इन रचनाओं मे दशरथ के किसी यज्ञ का निर्देश नही मिलता है। 


. _बाल्सीकि रामायण में इसका उल्लेख हुआ है कि पुत्र-प्राप्ति के लिए तपस्या 
करते हुए भी दशरथ के कोई पुत्र नही था : 


सुताय तप्यमानस्य नासीद्ृंशकरः छुतः ॥ १॥ 
(बालकाण्ड, सर्ग ८) 


स्कंद पुराण के दो स्थलों पर दशरथ की इस त्तपस्था का वर्णन किया गया है । 
सागरखंड में दशरथ के हनेश्वर से युद्ध करने के बांद इन्द्र उनसे कहते है कि अपुश्रस्थ 
गतिर्नास्ति । इसपर दशरथ १०० वर्ष तक कार्तिकेयपुर में तप करने जाते हैं । 
इसके अन्त में जनाद्दन प्रकट होते है और चार रूप धारण कर दशरथ के पुत्र बनने 
की प्रतिज्ञा करते हैं (कृत्वा रूपचतुष्टयम्‌ ) । बाद मे दशरथ को चार पुत्र और एक 
पुत्री के प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है (दे० अध्याय ९६-९८) । प्रमासखण्ड 
में भी पृत्र-प्राप्ति के लिये प्रभास मे दशरथ के तप करने तथा शिवलिंग स्थापित 
करने का निर्देश किया गया है (दे० अध्याय १७१) । 


बाराह पुराण (अध्याय ४५) में इसका उल्लेख किया गया है कि दशरथ ने 
वसिष्ठ के परामशं के अनुसार रामद्वादशी-ब्रत का पालन किया था, जिसके फल- 
स्वरूप विष्णु उनकी सन्तातन के रूप मे प्रकट हुए | सारलादास के उडिया महाभारत 
में दशरथ की पुत्र-प्राप्ति की कथा इस प्रकार है : इन्द्र के यहाँ से छौटते समय दशरथ ने 
कपिला का अपमान किया थातथा कपिलछा ने उन्हे श्ञाप दिया था। बाद में दशरथ 


कपिला को बाध के आक्रमण से बचाप्ते हैं तथा उससे यह वरदान प्राप्त करते है 
कि उनके चार पुत्र उत्पन्न होगे । 


ग्राम-गीतों में भी दशरथ के तपस्या करने तथा किसी योगी के प्रसाद से पुत्र प्राप्त 
करने का उल्लेख मिलता है (दे० कविता-कौम्‌दी, भाग ५, पृ० १४ और १६) । 
बिहॉर राम-कथा के अनुसार किसी ब्राह्मण को अपने ज्येष्ठ पुत्र देने की प्रतिज्ञा करने 
के बाद दद्वरथ उसके जादू द्वारा चार पुत्र प्राप्त करते हैं। संधाल जाति मे प्रचलित 
कथा के अनुसार दशरथ ने किसी योगी से चार आम प्राप्त कर उन्हें अपनी पत्लियों 


१. इस घटना का वर्णन पद्मपुराण (गौडीय पाताल खण्ड, अध्याय ५-६; 
उत्तरखण्ड, अध्याय १९८-१९९) तथा रघुवंश के प्रथम सर्ग में दिलीप 
के विषय में किया गया है। शांता की जन्म-कथा में भी यह प्रसंग आ गया 
है (दे० अनु० ३४३) । 
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को खिलाया और फलस्वरूप तीनों पत्नियाँ गर्भवती हुईं | ब्रज लोकसाहित्य में भी 
इससे मिलूती-जुलती कथा का सकेत पाया जाता है (दे० मारतीय साहित्य, आगरा) , 
वर्ष २, अंक ३, पु० ६९) । 

जावा के सेरत काण्ड, तिब्बती तथा खोतानी रामायणों में भी दशरथ के किसी 
यज्ञ का उल्लेख नही किया गया है। तिब्बती रामायण के अनुसार दशरथ ने ५०० 
कैलास-निवासी ऋषियों से पुत्र-प्राप्ति के लिये प्रार्थता की थी । उन्होंने दशरथ को 
एक फल दिया था जिसे उनकी दो पत्नियों ने खाया था। फलस्वरूप दोनों को गर्भ 
रह गया। असमीया बालरूकाण्ड मे अधक म्‌नि का दिया हुआ फल दह्दरथ की पुत्र- 
प्राप्ति मे सहायक माना गया है (दे० अनु ० ४३३) । सेरी रास के एक पाठ के 
अनुसार एक योगी ने दशरथ को सन्‍्तान-प्राप्ति के उद्देश्य से चार “बा-जहर”' नामक 
पत्थर प्रदान किये थे, एक अन्य पाठ के अनुसार दशरथ को एक सहस्र हाथियों का 
वध करने का परामर्श दिया गया था (दे० आगे अनु० ४३३) । 


३५५ वाल्मीकि रामायण मे दक्षरथ के दो यज्ञों का वर्णन किया गया है। 
सुमंत्र के परामश के अनुसार दशरथ अगराज के यहाँ जाकर ऋष्यश्षग को अयोध्या 
ले आते है और पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके द्वारा अश्वमेघ-यज्ञ करवाते हैं 
(दे० सर्म ८-१४) । अनन्तर ऋष्यश्यृग पुश्नेष्टि-यजश्ञ भी करते है। उसी अवसर पर 
देवता, गधर्व, सिद्ध, परमषि आदि अपना-अपना ह॒विर्भाग ग्रहण करने के उद्देष्य 
से (भागप्रतिप्रहा्थंस) एकत्र होकर ब्रह्मा से निवेदन करने लगे कि आप के दिये हुये 
वर के बल पर रावण हम लोगो को तग करता है (सर्वान्नो बाघते ); आप उसके वध 
का उपाय निकालिये । ब्रह्मा उत्तर देते हैं कि मनुष्य से उसका बध संभव है। उसी 
समय विष्णु आ पहुँचे तथा उन्होने देवताओ का यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि वह 
दशरथ की सनन्‍्तति बन कर रावण का वध करें। तब अग्निदेव पृत्रेष्टि-यज्ञ की अग्नि 
में प्रकट होकर दशरथ को पायस प्रदान करते हैं। दशरथ उस पायस को अपनी 
तीन पत्तियों मे बाँट देते है, जिससे तीनों गर्भवती हो जाती हैं (सर्ग १५-१६) । 
अनंतर विष्णु-अवतार राम की सहायता करने के लिए देवता ब्रह्मा की आज्ञानुसार 
अप्सराओं और मन्धर्वियों से वानरों की उत्पत्ति करते है (सर्ग १७) । 

३५६. वाल्मीकि रामायण मे पहले दशरथ के अश्वमेध-यज्ञ ही का वर्णन 
किया गया था; बाद में पुत्रेष्टियज्ञ का वर्णन भी जोड दिया गया है। परवर्ती 
राम-कथाओं में प्रायः केवल पु्ेष्टियज्ञ का वर्णत किया गया है; उदाहरणार्थ : 

१. थे पत्थर कुछ जानवरों के पक्‍वाशय में उत्पन्न होते हैं; पहले उनका चिकित्सा 
में प्रयोग होता था । 
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राुबंश, नूसिह पुराण (अ० ४०), भट्टिकाव्य, रामायण ककविन्‌, जानकीहूरण, 
सेरी राम, रामकियेत, पद्मययुराण (पातालखण्ड, अध्याय ११२ तथा उत्तर-खंड, 
जध्याय २६९) , अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस आदि । 

ब्ह्मपुराण में दशरथ वसिष्ठ से परामश करते है कि श्रवणकुमार-वध का प्राय- 
ौिचतत किस प्रकार किया जाये । इसपर अध्यभेध-यज्ञ का आयोजन किया जाता है 
तथा यज्ञ के समय एक आकाशवाणी सुनाई पड़ती है कि राजा दशरथ अपने 
ज्पेच्ठ पृत्र के प्रसाद से पापमुक्‍्त हो जायेंगें (दे० अध्याय १२३) । अन्य राम- 
कथाओं' में भी दशरथ का यज्ञ, जिसके फलस्वरूप उन्होंने रामादि पुत्रों को प्राप्त किया 
था, वास्तव में अंध-मुनिपुत्र-वध के प्रायदिच्तत्त के लिये आयोजित किया गया था। * 
अंध-मुनिपुत्र-यध के कई वृत्तान्तो में दशरथ को पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने का 
परामर्श दिया जाता है (दे० अनू ० ४३३) । 


३५७. आगे चलकर पुत्रेष्टि-यज्ञ के वर्णन मे हनुमान, विभीषण, सीता और 
वानर-सेनापतियों के जन्म की ओर भी निर्देश किया गया है। आनन्व रामायण के 
अनुसार एक गीघ ने कंकेयी का पायस उसके हाथ से छीन लिया तथा उसे अजनी 
पर्येत पर फेंक दिया; इसपर अन्य रानियों ने अपने पायस का कुछ अंद कैकेयी को दे 
दिया (दे० १, १) । भाषार्थ रामायण में इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है 
(दे० अनु ० ६७७) । अन्य रचनाओं मे कहा जाता है कि कैकेयी को क्रोध हुआ था, 
क्योंकि दशरथ ने सर्वप्रथम उसे पायस नहीं दिया था। वह मान कर रही थी कि 
एक चील ने आकर उसके हाथ से पायस को छीन लिया और उसे अंजनी के मुख में 
गिरा दिया । फलतः अंजनी को गर्भ हुआ और उसने हन्‌मान जी को जन्म दिया । 

दक्षिण भारत के एक वृत्तास्त में यज्ञ के पश्चात्‌ ऋषि ने दश रथ से उतकी पत्तियों 
के नाम पूछे थे । भूल से दशरथ के मुँह से कैकसी (रावण की माता) का नाम निकला ! 
इसपर ऋषि ने पायस के चार भागों के पाँच भाग बना दिये । अनन्तर जब दशरथ 
अपनी पत्तियों के यहाँ गये थे, एक काक ने पायस का एक भाग चुरा लिया और वह उसे 
कैकसी के पास लाया । उसे खाने के फलस्वरूप केकसी ने विभीषंण को जन्म दिया 
(दे० पादचात्य वृत्तान्त नं० १) । 

सेरी राम तथा रामकियेन में सीता के जन्म का संबंध पुत्रेष्टि-पज्ञ से स्थापित 
किया गया है। सेरी राम भे एक काक पायस का षष्टमांश चराता है। इसपर यांजक 


१. दे० आनन्द रामांयण (१, १, ९६), भावार्थ रामायण (१, १); 
पाश्चात्य-वृत्तान्त नं० १३; ई० मर, दि हिन्दू पंथेयॉन, पू० ३१५; 
पी० थोमस, लेजेंड्स ऑव इडिया, पू० ८० । 


२. दे० ई० मूर, वही; पी० थोमस, वही । 
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कहता है कि यह काक दशरव की पत्ली के पुत्र राम के द्वारा साश ऋयेगा कथा जो 
इस पायत को खागेगा, उसे एक पुत्री उत्पन्न होगी, जिसका विवाह शाम के साथ होगा । 
बाद में रावण उस पायस को खाता है। रामकिय त के अनु सार दशरथ-यज्ञ के पाथस 
की सुगन्ध लंका तक पहुँच गई । मन्दोदरी ने रावण से उसे माँगा । उसपर रावण 
ने काकना नामक राक्षसी को पायस चुराने का आादेश दिया । राक्षसी ने काक का 
रूप धारण कर पायस का अष्टमांश चूराया और उसे मन्दोदरी को दे दिया । फछ- 
सस्‍्वशूप भत्दोदरी ने सीता को जन्म दिया (दे० अध्याय १० ) | भुइंजा माघवदास 
कृत विचित्र रामायण के अनुसार डाकिनियाँ आकर पुत्रष्टि-यज्ञ के भूएँ का पान करती 
हैं। वे गर्भवती हो जाती हैं और बानर-सेना के २५ सेनापत्तियो को जन्म देती हैं। 


३५८. परणर्ती रचनाओं के दह्मरथ-यज्ञ-वर्णन में अनेक गौण परिवर्तन 
किये गये हैं । 


भटिटिकाब्य तथा रासायण ककविन्‌ मे दशरथ-यज्ञ का वर्णन तो किया बथा है, 
लेकिन किसी दिव्य पुरुष द्वारा दिए गए पायस का उल्लेख नही मिलता | भदिटकाण्य 
मे रानियाँ यज्ञ के पश्चात्‌ पायस के स्थान पर हुतोच्छिष्ट का कुछ अंश ख़ाती हैं 
(दे० सर्ग १) । अपेक्षाकृत अर्वाचीन रचनाओ में अग्नि के स्थान पर विष्णु स्वथ 
यज्ञारिन में से प्रकट होकर पायस प्रदान करते हैं; उदाहरणार्थ: पद्मपुराण का 
फतालखण्ड (अध्याय ११२, २३) और उत्तरखण्ड (अध्याय २६९, ४७); कत्ति- 
बास रामायण (१, ४१); बलरूरामदास रामायण; रामरहस्य (२, १४२) । 


बुहड्मं पुराण (पूर्व खण्ड, अध्याय १८) के अनुसार जब विष्णु देवताओं को 
आश्वासन देते हैं कि मे दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार लूंगा, उसी अवसर 
पर शिव हनुमान के रूप में राम की सहायता करने की प्रतिज्ञा करते हैं । अध्यात्म 
रामायण का वृत्तान्त इस प्रकार है: रावण आदि राक्षसो के भार से व्यधित होकर 
पृथ्वी गौ का रूप घारण कर देवताओं तथा मुनियों के साथ ब्रह्मा की रण लेती है' । 
इसपर बहा संब को ले जाकर क्षीरसम्‌द्र के तट पर किष्ण के पास आते हैं, उतकी 
स्तुति करते हैं तथा उनसे निवेदन करते हैं कि वे मनुष्य का रूप घारण कर देवशत्रु 
का वध करें। विष्णु कद्प्मप को प्रदत्त वर का उल्लेख करते हुए लक्ष्मी सहित अवतार 


१. विष्णु पुराण (अंश ५, अध्याय १) के अनुसार पृथ्वी ने दैत्यगण के भार 
से पीड़ित होकर देवताओं तथा ब्रह्मा के साथ विष्णु की शरण ली थी तथा 
कृष्णाचलार का जाइबासन प्राप्त किया था। भागवत पुराण (स्कंचघ १० 
अध्याय १) में इसी अवसर पर पथ्वी के गौ का रूप धारण करते का 

। 





२४ राम-कथा का विकास 


लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। वौल्मीकि रामायण की भाँति तब ब्रह्मा देवताओं को 
आदेश देते हैं कि वे अपने-अपने अंश से वानर वंश मे पुत्र उत्पन्न करे (बालकाण्ड 
अध्याय २) । है ह 

पद्मपुराण के गौडोय पातारू खण्ड में शान्ता अपने पिता दशरथ के पास आकर 
अपने पति ऋष्यश्वृग की शक्ति का वर्णन करती है। यह सुनकर दशरथ ऋष्यश्यंग 
द्वारा पुश्रेष्टि-यज्ञ करवाने का संकल्प करते है (दे० अध्याय १४) । परद्मपुराण के 
एक अन्य स्थल पर नामदेव नामक साधु दशरथ को पुत्रेष्टियज्ञ की विधि बतलाते 
हैं (दे० पाताल खण्ड, अध्याय ११२) । 


कृतिवास रामायण (१, ३५) के अनुसार दशरथ अपने मत्रियों को बुलाकर 
कहते हैं--'मेरी अवस्था अब ९००० वर्ष की हो गई है; अन्धक मुनि ने मुझे वर 
दिया था कि ऋष्यश्यूग द्वारा यज्ञ का आयोजन करके पुत्र प्राप्त करूँगा । यह ऋष्य- 
अंग कौन है ?” इसपर वसिष्ठ ऋष्यपश्यृग की कथा सुनाते है। तब दशरथ लोम- 
पाद के यहाँ जाकर ऋष्यश्ठृंग को अयोध्या ले आते है तथा यज्ञ सम्पन्न हो जाता है 
(अध्याय ३९) । सारऊ|वास के उडिया महाभारत (बन पर्व पु० २२८) में ऋष्य- 
आशंग लोमपाद की राजधानी में दशरथ के लिये यज्ञ करते हैं और दशरथ पायस 
अयोध्या ले जाते हैं। साधवदास के विचित्र रामायण के अनुसार परशुराम पृत्रेष्टि- 
यज्ञ के अवसर पर आ पहुँचते है तथा आदेश देते हैं कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, उसे मेरा 
ही नाम देना । काइमौरी रामायण में नारायण स्वप्व मे दशरथ को दर्शन देकर कहते 
हैं कि में तेरा पुत्र बन जाऊँगा। अनन्तर वसिष्ठ से परामर्श लेकर दशरथ पुत्रेष्टि-यञञ 
का आयोजन करते हैं। पावचात्य-वृत्तान्त न० १ के अनुसार विव्वामित्र ने वन में 
दशरथ के लिये यज्ञ चढ़ाया था (दे० अध्याय १) । 


ख । अवतारवाद का विकास 


३५९. अवतारवाद के प्रथम रूप के अनुसार विष्णु ने चार अंझों में अवतार 
धारण किया था। पायस के विभाजन मे अवश्य पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है; फिर 
भी चारों भाई विष्णु ही के अशावतार माने गये हैं। दाक्षिणात्य पाठ मे कहा गया है 
कि पायस के विभाजन के समय कौरल्या को आधा भाग मिला था, सुमित्रा को एक 
चतुर्थाश और एक अष्टमांश तथा कैकेयी को एक अष्टमांश (दे० सगे १६, २६)', 


१. उदीच्य पाठ (तथा रामचरितमानस ) में पायस का विभाजन इस प्रकार 
है---कौहल्या को आघा, कैकेमी को एक“ और सुमित्रा को दो 
अष्टमांश । रघ्वंश, अध्यात्म रामायण तथा में जारों भाई एक- 
एक चतुर्थार से जन्म लेते हैं । 


बालकांड - ३२५ 


कितु आगे चलकर तीनों भाई भरत , लक्ष्मण तथा शत्रुध्न विष्णु के एक-एक चतुर्थधाश 
से समन्वित माने जाते हैं (दे० सग॑ १८, १३-१४) । ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
अन्तिम रूप सबसे प्राचीन है और चारों भाई ही विष्णु के चतुर्थाश माने जाते थे । 
हरिवंश, विष्णु पुराण , वायु पुराण आदि में विष्णु के चार रूपों में प्रकट होने का उल्लेख 
मिलता है: 


कत्वात्मानं महाबाहुइुअतुर्षा प्रभुरीदवरः। (हरिवंश १, ४१, १२२) 


फिर भी प्रारंभ ही से राम को सबसे अधिक महत्त्व दिया गया था तथा भहा- 
भारत मे विष्ण्‌ के राम-रूप मे ही प्रकट होने का उल्लेख किया गया है। 


३६०. अशावतार का एक अन्य रूप भी मिलता है, जिसमें पांचरात्र के एक 
सिद्धान्त का सहारा लिया गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार नारायण चतुव्यूह के 
रूप मे आविर्भूत हैं अर्थात्‌ वासुदेव, सकर्षण, प्रग्मुम्न तथा अनिरुद्ध । विष्णुधर्मोसर 
पुराण (अध्याय २१२) तथा नारद पुराण (उत्तरखण्ड, अध्याय ७५) के अनुसार 
राम, लक्ष्मण, भरत और हात्रुष्न क्रमश: उपर्युक्त चतुर्न्यूहू से अभिन्न हैं । 


३६१. बाद की अधिकांश रचनाओ मे राम बिष्णु के पूर्णावतार माने गये 
है! । प्रारंभ मे भरत तथा दात्रुघ्न को छोडकर केवल लरूृक्ष्मण के अवतारवाद का 
उल्लेख किया जाता है। सिब्बती रामायण मे राम तथा लक्ष्मण क्रमहा: विष्णु 
तथा विष्ण्‌ के पुत्र के अवतार माने गये है। अन्य रचनाओं में केवल राम तथा 
लक्ष्मण का उल्लेख है, जो विष्णु तथा शेष के अवतार है; उदाहरणार्थ नूसिह पुराण 
(अध्याय ४७), देवोभागवत (३, ३०), जावा का सेरत काण्ड, रामचरितमानस, 
पाइचात्य-वृत्तान्त नं० १३ । परवर्ती साहित्य में लऊदमण को प्रायः शेष का अवतार 
माना गया है। 


अर्वाचीन रचनाओं में मरत तथा शत्रुघ्न के अवतारत्व के विषय में सर्वाधिक 
प्रचलित घारणा यह है कि वे क्रमशः पांचजन्य शंख तथा सुदर्शन चक्र के अंशावतार हैं । 
अध्यात्म रामायण में लिखा है--भरतशन्रुध्नो शंखचक्र (दे० १, ४, १८); शांख- 


१. सेरी राम के एक पाठ में राम को विष्णु से अभिन्न माना गया है, दूसरा 
पाठ उन्हें विष्णू का वंशज मानता है । प्रथम पाठ में इसका भी उल्लेख 
किया गया है कि राम कुद्ध हो जाने पर सहस्तस्कंध विष्णु का रूप धारण 
कर लेते हैं ([ १००० सिर, २००० भुजायें, २००० पेर) ॥ 


३२६ राम-कथा का विक्तस 


लक ह भरत सासुज (दे० ३, २, १६) । भामन्द रामायण में भी इसका स्यच्ट हाम्दों 
में उल्लेख किया गया है: 


झंखो बभूव भरतः श्रीविष्णो: सव्यसत्करे। 
बामे करे बभूवाय शत्रुध्नज्य सुदर्शनम्‌॥ 
(९, ६, १६) 


निम्नलिखित रचनाओं में इसी प्रकार का निर्देश मिलता है--पद्मपुराण (उत्तर 
खण्ड, २६९ ,९३-९५ ), सत्योपासख्यान (२, ४-५), रामरहस्य (अध्याय ३) । 


अध्यात्म रामायण के एक अन्य स्थल पर भरत को चक्र का तथा दरत्रुध्न को शंख 
(दर) का अवतार माना गया है--अभृवतुश्चक्रदरो उदिव्यो फंकेयिसुनुरपणान्तकर्चछ 
(उत्तरकाण्ड, ९, ५७) । उदारराघव (सर्ग २), तत्त्वसंग्रह रामायण (१, १४), 
काश्मीरी रामायण (२, १३) तथा बलरामदास के रामायण में भरत-शन्रुघ्न को 
चक्र-शंख का अवतार माना गया है। 


भरत तथा शत्रुघ्न के अवतारत्व के विषय में सलियपुराण (२, ५, १४७-१४८) 
और अद्भुत रामायण में लिखा है कि विष्णू की दाईं तथा बाई बाँह क्रमश' भरत 
तथा शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुई थीं (दे० सर्ग ४, ६६-६७) । पाश्चात्यवृत्तान्त 
नं० १ के अनुसार चक्र तो भरत में अवतरित हुआ, किन्तु अनन्त ने लक्ष्मण तथा श॒त्रुध्न 
दोनों में अवतार लिया था (दे० अध्याय १) । श्याम के रामकियेन में भरत को चक्र 
का तथा जात्रुध्न को गदा का अवतार माना गया है (दे० अध्याय २) । 


सारलादसकृत महाभारत के जनुसार विष्णु राम में अवतरित हुए, ब्रह्मा अजृघ्न 
में, इन्द्र भरत मे तञ्रा महादेव रूवमण मे (दे० वनपर्व, पु० २२८) । 


३६२. रामभक्ति के विकास के साथ अवतारबाद का भी विकास हुआ । राम- 
तापनीय उपनिबद से लेकर समस्त रामअक्तिनकेषयक रचनाओं ले रास को विष्णु 
के अवतार के अतिरिक्‍्स परजद्वा का मी अवतार माना गया है (वे० अध्यात्म रामीयण, 
बाछूकाण्ड, अध्याय १) । 


बहुत सी रचनाओं में राम तथा शिव की अभिन्नता पर विशेष रूप से बल दिया 
श्या है। पंरसघुराण के पातालखण्ड (अध्यस्म ४६) में राम शिव से कहते हैं--हम 
दोनों में भो छोग अस्तर देखते हैं, वे न केवल मूर्ख हैं, किन्तु उसको नशक्त की यातना 
भी भोगनी पड़ेगी ४ 


बाककरांड _ शै२७ 


अमास्ति छुदव दा्यो अबतो हुदयें त्वहम । 
आावयोरन्तरं मास्ति मढाः पद्रयन्ति बुणियः ॥ २०॥ 
ये भेद विवधत्यद्धा आवयोरेकरूपयो: । 

कुंभोपाकेषु पण्यस्ते नरा: कल्पसहर्मकम्‌ (३ २१॥ 


कृत्तिवास रामायण के महिरावण-वध प्रसंग के अन्तर्गत दुर्गा हनुमान से कहती 
हैं कि राम शिव के गुरु हैं तथा दोनों में वस्तुतः अन्तर नहीं है--शिवरास अभेव 
कहेन शूलपाणि (दे० ६, अध्याय ८४) । 


इसी प्रकार आनन्द रामायण (मनोहरकाण्ड सगे ७ और १२), रामलिगामृत 
(सर्य १९) तथा घर्मंखण्ड (अध्याय ९८) में राम तथा शिव के अभेद का प्रतिषादन 
किया गया है। 

अध्यात्म रामायण के अयोध्याकाण्ड के प्रथम सर्ग में नारद राम कौ स्मरण 
दिलाते हैं कि वह विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा सूर्य से अभिन्न है तथा तदनुसार लक्ष्मी, 
पार्वती, सरस्वती तथा प्रभा सीता में अवतरित हैं: 


त्वं विष्णुर्जानकी रक्मीः शिवस्त्वं जानकी छिवा । 
ब्रह्मा त्वं जानकी वाणी सूयस्त्यं जानकी प्रभा ॥ १३ 0 


आनन्द रासाभण के राज्यकाण्ड मे राम तथा कृष्ण की अभिन्नता का उल्लेख 
किया गया है---रास एवाज्र कृषण्णस्स कृष्ण एबाज्र राधव:॥ उभप्रो्ास्तिर्स (सर्ग 
३, ११४) । तस्व-संग्रह रामायण के प्रारभ मे लिखा है कि विभिन्न रचनाओं में राम 
निम्नलिखित देवताओ के अवतार माने जासे है--शिव; ब्रह्मा ; हरिहर; त्िमूत्ति; 
सच्चिदानन्द परब्रह्म । बलरामदास तो विष्णु को रामादि चार भाइयों में अवतरित 
मानते हैं तथा लक्ष्मी को सीता मे किन्तु अरण्यकाण्ड के मगलाचरण तथा दण्डकारण्य 
के वृत्तान्त में उन्होंने उडीसा के लोकप्रिय देवताओं से राम, सीता और लक्ष्मण की 
अभिन्नता का प्रतिपादन किया है। तदनुसार राम, सीता, लकष्मण क्रमशः जगन्नाथ, 
सुभदा तथा बलभद्ग से अभिन्न हैं।' बौद्ध रचनाओं में राम को बोधिसत्त्व भाना जाता 
हैं तथा बौद्ध इतिहास जौर राम-कथा के अन्य पात्रों की अभिश्नता का उल्लेख होता है।' 


१. आनन्द रामायण (९, ५, ४४) में भी लक्ष्मण-बलराम की अभिन्नता का 
उल्लेख है। 

२. दे० दशरथ जातक (अनु० ५१), अनामक जातकम्‌ (अनु० ५२), दह्षरथ 
कथातम्‌ (अन्‌ ५३), खोतानी रामायण (अनु ३१२), रामकेत्ति (अनु० 
३२४), रामजातक (३२७) । 


हे२८ राम-कथा का विकास 


हयाम देदा के पालक पालाम (दे० अनू० ३२७) के अनुसार दशरथ ने देवताओं से 
एक ऐसे पुत्र की याचना की थी जो रावण को पराजित करने में समर्थ हो। इसपर 
इन्द्र ने बोधिसत्व को भेज दिया, जो दशरथ के दोनों पुत्रों मे प्रकट हुये । ब्रह्मचक्र 
(अनु ० ३२८) के अनुसार रुका की जनता को रावण के शासन से पीड़ित देखकर 
इन्द्र ब्रह्मा के पास गये तथा उन्होने रावण से युद्ध करने की आज्ञा माँगी । ब्रह्मा ने 
अनुमति दी तथा कई देवताओं को, जिनमें बुद्ध भी सम्मिलित थे, पृथ्वी पर भेज दिया। 
ये देवता राम- लक्ष्मण तथा भरत के रूप में जन्म लेते हैं। 


३६३. जैन साहित्य में राम-कथ के प्रधान पात्रों के पू्वेजन्म की कथाओं को 
अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व दिया गया है। पउठमचचरियं के अनुसार राम के तीन पूर्व 
जन्मों का उल्लेख है; इसके अनुसार वह क्रमश: एक व्यापारी का पुत्र धनदत्त, विद्या- 
धर राजकुमार नयनानन्द तथा राजकुमार श्रीचन्द्र कुमार थे । लक्ष्मण किसी पूर्व 
जन्म में घनदत्त (राम) का भाई वसुदत्त था; बाद मे वह हरिण के रूप में प्रकट हुआ 
तथा कई बार जन्म लेने के पश्चात्‌ वह दशरथ के पुत्र में अवतरित हुआ ।* 


गुणभद्द के उत्तर पुराण मे जो कथा मिलती है, उसमे राम-लक्ष्मण अपने पूर्व जन्म 
में भाई न होकर अन्तरंग मित्र माने जाते हैं। लक्ष्मण राजा प्रजापति का पुत्र चद्रचूछ 
था तथा राम राजमंत्री का विजय नामक पुत्र । दुराचरण के कारण राजा ने दोनों 
को प्राणदण्ड की आज्ञा दी थी, किन्तु मंत्री उनको एक महाबलू नामक साध्‌ के पास 
ले गया। साध्‌ ने कहा कि ये तो वासुदेव तथा बलदेव बनने वाले हैं| चन्द्रचूल तथा 
विजय दीक्षा लेकर तप करने लगे तथा स्व मे ऋमश' मणिचूल तथा सवर्णचल देवता 
बन गए; अगले जन्म में वे लक्ष्मण तथा राम के रूप मे प्रकट हुए (दे० संधि ६७, 
९० आदि) । 


३६४. सीता का लक्ष्मीत्व राम के विः्णुत्त का एक स्वाभाविक विकास 
प्रतीत होता है । सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता का उल्लेख वाल्मीकि रामायण 
के एक अपेक्षाकृत अर्वाचीन सगे में पाया जाता है, जिसमे अग्नि-परीक्षा के अबसर पर 
देवता आकर राम की विष्णु-रूप में स्तुति करते हैं (दे० ६, सर्ग ११७, २७) । इस 
सय में राम, कृष्ण तथा विष्णु तीनो की अभिन्नता का भी उल्लेख किया गया है। 
यह वाल्सोकि रासायण का एक मात्र स्थल है, जहाँ कृष्ण का नाम आया है। उत्तर- 
कांड में कुशध्वज की पुत्री वेदवती की कथा मिलती है, जिसके अनुसार वेदवती सीता 


१. दे० पर्व १०३ | लक्ष्मण तथा रावण का कई जन्मों तक परस्पर विरोध 
' चलता रहा । दे० आगे अनु ० ४१० । 
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के रूप में प्रकट होती है (दे० सगे १७) । इस कथा की रचना उस समय की गई 
होगी, जब सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता की भावना व्यापक नही हो पाई थी । 


सीता के रूक्ष्मीत्व का उल्लेख दाक्षिणात्य पाठ के उत्तरकांड के रे७वें सर्ग के 
बाद के प्रक्षिप्त सर्मों मे भी मिलता है, लेकिन ये सर्ग अन्य पाठों में नहीं पाये जाते 
(दे० ७, ३७ प्र० सर्ग ३ और ४) ।' 
वायु, ब्रह्मांड और विष्णु जैसे प्राचीन महापुराणों में तथा रधुबंद में सीता तथा 
लक्ष्मी की अभिन्नता की ओर निर्देश नही किया गया है, यद्यपि इन रचनाओं मे राम 
विष्णु के अवतार माने गये है । हरिवंश (१, अध्याय ४१), भागवत पुराण (९, 
अध्याय १०), ब्रह्मपुराण (२१३, १२९), देवीमागवत पुराण (३, २८, १३), 
अभिषेक नाटक (अनु ० २२७), रामकियेन (अध्याय २ और १०), पद्मपुराण 
(६, २६९, ९९) तथा अधिकाश अर्वाचीन रचनाओ के अनुसार सीता तथा लक्ष्मी 
अभिन्न ही है। 
रामतापनीय उपनिषद्‌ मे पहले-पहल सीता तथा प्रकृति की अभिन्नता का उल्लेख 
किया गया है। बाद के साम्प्रदायिक साहित्य मे लक्ष्मी के अतिरिक्त सीता मूल-प्रकृति, 
योगमाया तथा परमशक्ति (दे० अध्यात्म रा० १, ७, २७) भी मानी जाती है: 
एवा सा जानको लक्ष्मोयोगमायेति विश्ुता ॥॥ ११॥ 
(अध्यात्म रामायण २, ५) 
मूलप्रकृतिरित्येके प्राहमयिति केखन ॥॥ २२ ॥। 
(वही ३, ३) 
३६५. सीता के अवतार-तत्त्व' के विषय में अन्य उल्लेख भी मिलते है। 
सौर पुराण में कहा गया है कि जनक ने तपस्या द्वारा पार्वती को सनन्‍्तोष दिया था 
और फलस्वरूप पार्वती उनकी पुत्री के रूप मे प्रकट हुईं । 
पार्वस्यंशसमुदभवा जनकेस पुरा गौरी तपसा तोणिता यतः॥ 
(अध्याय ३०, ५१) 
महाभागवत पुराण के अनूसार सीता और लक्ष्मी अभिन्न तो है, लेकिन लक्ष्मी 
स्वयं देवी के अंश से उत्पन्न मानी जाती हैं (दे० अध्याय ३६) । ह्कन्द पुराण के 


१. वेदबती की कथा का जैती रूप आगे अनु० ४९१० में देखें। सीता के 
पूर्व॑जन्म की एक अन्य कथा गुणभद्व के उत्तरपुराण में मिलती है (दे० 
अनू ० ४१२) । 

२. सीता और सुभद्रा की अभिन्नता का अनु ० ३६२ में उल्लेख द्वो चुका है। 


३३० राम-कथा का विकास 


माहेश्वर खण्ड के जनुसार ब्रह्म-विद्या सीता के रूप में अचतरित्त हुई (दे० अध्याय ८, 
९५) । अष्यात्म रामतयण के अनूसार सीता निम्नलिखित देवियों से अभिन्न हैं: 
लक्ष्मी, पारवेती, सरस्वती. और प्रभा (दे० ऊपर अनु ० ३६२) । आनन्द रासायण 
में सीता तथा दुर्गा की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है (दे० मनोहरखलण्ड, 
अध्याय १२, इलोंक २६ और ३९) । 

इयास के राम-जातक में रावण ने इन्द्र का रूप धारण कर स्वर्ग की रानी को 
धोखा दिया । रावण से प्रतिकार लेने के लिये वह सीता के रूप में प्रकट होती हैं । 
इसके अनुसार इन्द्राणी सीता मे अवतरित हैं। पालक पालाम में भी इस प्रकार 
की कथा मिलती है। अवृभुत रामायण में अम्बरीष की पुत्री श्रीमत्ती सीता के रूप में 
प्रकट हुई (दे० आागे अनु ० ३७३) । 


ग। अवतार के कारण 


३६६. प्रारंभ में रावण-वध ही विष्णु के राम के रूप मे प्रकट होने का 
उद्देश्य कहा गया है (दे० वाल्मीकि रामायण १, १६) । बाद में भगवदगीता के 
अनुफरण पर रामावतार के विषय में विष्णु अवतारों के सामान्य उद्देश्य का भी उल्लेख 
होने रूया : 

यदा यवा हि घर्मस्य रलानिर्भवति भारत । 
जस्युत्थानसघर्सस्य तदात्मानं सूजास्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
परित्राणाय साधूनां बिनाशाय व दुष्कृताम । 
घर्मंसंस्थापनाथाय संभवासि युगे युगे ॥। ८ ॥ 
(भगवद्‌गीता, अध्याय ४) 
रामभक्ति के पलल्‍लवित होने के परचात्‌ इसका भी प्राय' उल्लेख मिलता है कि 
अपने भक्तों को भवसागर के पार पहुँचाने अथवा उनको अपना सगुण रूप दिखलाने 
के उद्देश्य से निर्गुण ब्रह्म राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं! । 


सन नीनीीी।तन->-। 


१. अर्वाचीन राम-कथाओं में प्रायः कहा गया है कि जय-विजय नामक विष्णु 
के द्वारपाल सनकादि के शाप से वशीभूत होकर रावण-कुम्भकर्ण के रूप मे 
प्रकट हो गये थे । रामचरितमानस मे इसका भी उल्लेख मिलता है कि 
इन दोनों के हित के लिये मगवान्‌ ने राम का अवतार धारण कर लिया। 
. मुकुत न भए हते भगवाना । तीनि जन्म द्विज बचन प्रवाना । 
एक बार तिन्‍हे के हित लागी। धरेउ दारीर भगत अनुरागी । 
(बालकाण्ड, १२३, १-२) 
रावण-कुम्भकर्ण के पूर्व जन्म की अन्य कथाओं के छिए दे० आगे अनु ० 
द््ड्ट | 
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रामावतार के इस उद्देश्य के अतिरिक्त विष्णु के अवतार धारण करने के कई 
कारणो का उल्लेख मिलता है। इसके सबंध मे अनेक वरो अथवा श्ञापो की कथाएँ 
पाई जाती है । 


(अ) वर 

३६७. कदयप-अदिति का सम्बन्ध पहले-पहल वौमनावतार मात्र के साथ 
माना जाता था, बाद में कृष्ण और राम की कथाओ के प्रसग में भी उतका उल्लेख 
मिलता है। विकास की रूपरेखा इस प्रकार है| वामनावतार की. प्राचीनतम 
कथाओ में (दे० अनु ० १४१) कश्यप-अदिति की चर्चा नही है किन्तु सहाभारत के 
आदि पर्व (१, २७) में कश्यप तथा विनता की तपस्या का वर्णन किया गया है जिसके 
फलस्वरूप उनको दो पुत्र (अरूण तथा यरूड) प्राप्त हुये । महाभारत के अन्य स्थलो 
पर अदिति की आराधना (३, १३५ ३) तथा तपस्या (१३, ८३ २६-२७) का 
उल्लेख मिलता है जिससे वह विष्णु की माँ बन सकी।' हरिवद्ञ पुराण (३, अध्याय 
६७-६९ ) में देवता, कष्यप तथा अदिति सब मिलकर १००० वर्ष तक तपस्या करते 
है और अन्त म॑ विध्ण्‌ से यह वरदान प्राप्त करते है कि वह वामन के रूप में अदिति 
के गर्भ से जन्म लेकर बलि को परास्त करग । वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य 
पाठ (१, २९, १०-१७) तथा बासन पुराण (अध्याय २४-२८) में भी कश्यप 
तथा अदिति की तपस्या एवं वरप्राप्ति का वर्णन क्या गया है। 

महाभारत के शात्ति पर्व में विष्णु के विषय मे लिखा है--अवित्या' सप्तरात्र तु 
पुराणे गर्भतां गत (१९ ४३ ६), बहुत सी हस्तलिपियो मे सप्तरात्र' के स्थान 
पर 'सप्तधा' पाठ मिलता है। सभव हे इसी कारण से वामनावतार के अतिरिक्त 
अदिति का सम्बन्ध अन्य अवतारोी से भी जोड़ा गया है। मत्स्य पुराण (अध्याय 
४७, ९) , ब्रह्माण्ड पुराण (२, ७१, २०० और २३८ ) , ब्रह्मवैवर्त पुराण (कृष्णजन्म- 
खण्ड, अध्याय ७) आदि मे कश्यप-अदिति को वसुदेव-देवकी से अभिन्न माना गया है। 

भागवत्‌ पुराण के अनुसार सुतपा तथा वृश्नि ने स्वायभू मन्बन्तर मे १२००० 
वर्ष तक तपस्या करके भगवान्‌ से वर प्राप्त किया कि वह तीन बार उनके पुत्र बन 
जाएँ | फलस्वरूप भगवान्‌ वृश्तियर्भ (सुतपा-पुत्र), उपेन्द्र अथवा वामन (कश्यप- 
पुत्र) तथा कृष्ण (वसुदेव पुत्र ) के रूप मे अवतरित हुये (दे० स्कनन्‍्ध १०, अध्याय ३, 
३२-४५) । 


१ मत्स्य पुराण मे भी अदिति की यह तपस्या उल्लिखित है (दे० अध्याय 
२४३, ९) । 
रा० २२ 
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अपेक्षाइृत अर्वात्रीन रचनाओ मे कश्यप-अदिति के दशरथ कौशल्या के रूप मे 
प्रकट होन का उल्लेख मिलता है उदाहरणाथ--अध्यात्म रामायण का बालकाण्ड 
(२ २५ ३ ३२ ४ १४ १६) रामचरितमानस (१ १८७) कइमोरी रामायण 
(अयोध्या काण्ड न० १३) । आदि पुराण मे नद के एक स्वप्न का विवरण किया 
गया है जिसके अनुसार वहु अपन पूवजम में दशरथ था (अध्याय १६) । कुलिवास 
रामायण म॑ विष्ण कश्य+५ अदिति की ओर निदश करते हुए देवताओं से कहने है कि 
दश्शरथ तथा कौराल्या न मरी सेवा की और म उनको यह वर दे चुका ह कि म तुम्हारे 
घर मे जम 5ठगा (दे० बाठकाण्ट अ० ३९) | 


३६८ ब्रह्मा के पु रवायभू मन की तपस्या का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण 
में मिलता है--7 जा की कामना से प्ररित होवर वह आराधना तथा तपस्या मे प्रवत्त 
हुए (दे० १ ८ १ ७) | विष्णु पुराण मे स्वायभू की सष्टि उसकी तपश्चर्या शतरूपा' 
की प्राप्ति तथा इन दोनो की सतत्ति का वणन किया गया है (दे० १ अध्याय ७)। 
भागवत पुराण में भी स्वायभू के विरक्‍्त हो जान राज्य छोड देन तथा अपनी पनी के 
साथ बन में तपस्य बरन की कथा वर्णित है (दे० स्‍्कघ ८ अध्याय १) | देवीभागवतत 
पुराण क अनमार स्वायभ मन न १०० वर्ष तक तपस्या तथा देवी की आराधना की थी 
तथा अन्त म उनसे यह वर मॉगा--सर्गेकार्ये बिध्ना नश्यन्तु मे (दे० १० १ २१)। 
देवी न उनको अकटक राज्य तथा पूत्रो की प्राप्ति का आश्वासन दिया--राज्य निष्कटक 
लेषस्तु पुत्रा बशकरा अपि (दे० १० २ ३)। 

उपग्रक्त कथाथों मे किसी अवतार का उल्लेख नहीं होता सभवत ववस्वत 
मन की कथा वे प्रभाव के कारण अर्वाचीन रचनाओ मे स्वायभ मन की तपस्या तथा 
अवतारबाद का सम्बंध स्थापित किया गया है। पद्मपुराण के उत्तरखण्ड के अनुसार 
स्वायभ न १ ०० वष तक तपस्या करके विष्णु से यह बर प्राप्त किया था कि विष्णु 
तीन जमो मे उनके प्रत्र बन जाय। तदनुसार स्वायभू शतरूपा क्रमश दशरथ-कौशल्या 


१ प्रजा प्राप्ति के उदिश्य से तप करन का उल्लेख तेत्तिरीय उपनिषद में परमात्मा 
के विषय म (दे० २ ६ १) तथा प्रश्नोपनिषद मे प्रजापति के विषय मे 
हआ है--अ्रजाकामों बे प्रजापति स तपोषज्तप्यत (दे० १ ४)। 

२ महाभारत मे स्वायभ की पत्नी का नाम सरस्वती है (दे० ५ १५ १४) 
बाद मे प्राय शातरूपा ही का उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण (१ ९१ १) 
मे भी स्वायभ आदि मुनियों की साघना का उल्लेख किया गया है। 

३ मन्‌ ववस्वत की तपस्था तथा फलस्वरूप प्रजापति के मत्स्यावतार की 


कथा महाभारत (दे० ३ १८५) तथा परवर्ती रचनाओं मे विस्तार सहित 
वर्णित है । 
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वसुदेव-देवकी तथा कलियुग में झमल ग्रामवासी ब्राह्मण हरिगुप्त तथा उनकी पत्नी 
देवप्रभा के रूप मे प्रकट होते हैं (दे० अध्याय २६९) । रामरहस्यथ (सर्ग १) तथा 
तत्त्यमग्रह रामायण (१ १३) में भी इससे मिलती जुलती कथा पाई जाती है | राम- 
रहस्य में हरिगृप्त के स्थान पर हरिब्रत का उल्लेख है और तत्त्वसग्रह रामायण मे 
मन्‌ अतिम बार विष्णुव्रत के रूप मे प्रकट होकर कल्कि के पिता बन जाते है। 


रामचस्तिमानस (१ १४१) तथा पाइचात्य वुत्तान्त न० १३ मे भी मनु शतरूपा 
तथा दशरथ-कौशल्या की अभिन्नता का उल्लेख है। 

३६९ स्कन्‍्दपुराण के वेष्णवखण्ड (अध्याय २४) पगपुराण (उत्तरखण्ड 
अध्याय १०९) तथा आनन्द रामायण (१ ४ ११७ १७०) मे विष्णुभकत धम- 
दत्त तथा कलहा की कथा दी गई है जिसके अनुसार दोनो क्रमश दशरथ तथा 
कैकेयी के रूप मे प्रकट हुए है । सवृत रामायण में भी इस प्रकार का वृत्तान्त मिलता है 
(दे० ऊपर अनु० १९३) । 


(आ) शाप 
३७० भूृग्‌ जाप की कथा के प्राचीनतम रूप में किसी अवतार विज्षण का 
उल्रख नही क्या गया है। मत्स्यपुराण के अनुसार भूगु की पत्नी का वध करन के 
कारण भग न विष्ण का सात बार मनुष्यो म अवतार धारण कर लन का शाप दिया--- 
तस्मात्त्व सप्तकृत्वेह मानुषेब्पपत्स्यसे (अध्याय ४७ १०६) । लिगपुराण मे भृगू 
के शाप के फ्लस्वरूप विष्णु के दस अवतारों का उल्लेख है 


भूगोरपि च्व शापेन विष्णु परसवीय्यंवान्‌ । 

प्रादुर्भावान्‌ दक्ष प्राप्तो दु खिततथ सदा कृत ॥ २६ ॥ 
(अध्याय २९) 
वायुपुराण (अध्याय ९७) ब्रह्माण्ड पुराण (२ अध्याय ७२) और देवीभागवत 
पुराण (४ अध्याय १२) भें भी एसी कथा भिलती है| वाल्मीकि रामायण के एक 
स्थल के अतुसार जो केवल दाक्षिणात्य पाठ में मिलता है भुग न विष्ण को बहुत वर्षों 
तक पत्नी वियोग सहन का शाप दिया था। इस शाप के फलरवरूप रामावतार मे 
सीता त्याग की घटना हुई थी (दे० उत्तरकाण्ड सग ५१) । वह्नि पुराण मे भूगु शाप 
रामावतार का कारण माना गया है (दे० पृ० १७०) । योगवासिष्ठ के अनुसार 
विष्णु न भूग वी पत्नी का बध किया था और इसपर भृगुत शाप दिया कि तुम 
भी स्त्री के वियोग से व्याकुल हो जाओग । इस शाप के वशीमूत विष्णु राम के 

रूप मे प्रकट हुये (दें० देराग्य प्रकरण, सर्ग १, ६१) । 
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३७१. योगवातिष्ठ में दो अन्य ज्ञापों का भी उल्लेख किया गया है, जिनके 
कारण विष्ण को राम का अधृतार धारण करना पडा । किसी दिन विष्णु ब्रह्मपुरी 
गये भरे , जहाँ सनत्कुमार को छोडकर सबो ने उनका स्वागत किया था । इसपर विष्णु 
ने सनत्कुमार को कामातुर बन जाने का शाप दिया तथा प्रत्युत्तर में सनत्कुमार ने 
विष्णु को 'अज्ञानी' हो जानें का शाप दिया (दे० १, १, ५९-६०) । एक अन्य 
अवसर पर नसिहेरूपघारी विष्ण्‌ ने देवहर्मा की पत्नी को डराया था, जिससे बह 
मर गई थी । इसपर देवदर्मा ने विष्ण को पत्नी-वियोग भोगन का शाप दिया था । 
(दे० योगवासिष्ठ १, १, ६३-६४) । 

३७२. स्कन्द पुराण (वैष्णव खण्ड, कात्तिकमास माहात्म्य, अध्याय २०-२१),, 
शिवमहापुराण (रुद्र सहिता, युद्ध-खण्ड, अध्याय २३), पशञ्मपुराण (उत्तर खण्ड, 
अध्याय १६ और १०५), योगवासिष्ठ रामायण (१, १, ६२) आनन्द रामायण 
(१,४, ८०-११०) तथा लछोमश रामायण (दे० अनु ० १९४) मे वृन्दा-शाप का वर्णन 
किया गया है| देत्य जलधर शिव से युद्ध करते हुये अपनी पत्नी वुन्दा के सतीत्व 
के कारण अजय है । इसपर विष्णु ने जय विजय की सहायता से वृन्दा का रातीत्व 
नष्ट कर दिया था । वृन्दा ने जय-विजय को, जिन्होंने उसे राक्षस के रूप मे डराया 
था, राक्षस बन जाने का शाप दिया तथा विष्णु को, जिन्होन उसे जलधर के रूप मे 
धोखा दिया था, यह शाप दिया कि तुम मनृष्य बनोगे और ये दोनों तुम्हारी पत्नी 
का हरण करेंगे । तत्त्वसप्रह रामायण में राम स्वय व॒न्दा-शाप को सीता-हरण का 
कारण मानते है (दे० ३, १६) । 

स्कन्द्रपुराण (अध्याय २१) में वृन्दा का शाप इस प्रकार है 

यौ त्वया सायया द्वा:स्थौ स्वकोयौ दर्ितो मम । 

तावेब राक्षसो भूत्वा भाषा तब हरिध्यन्त: ॥ २८ ॥ 
पद्मपुराण के उत्तर खण्ड (अध्याय १६) में यह शाप बदल दिया गया है 

अहू सोहं यथा नोता त्थया सायातपस्विना । 

तथा तब बधूं मायातपस्थी कोषपि नेष्यति ॥ ५५ ॥ 

रामचरितमानस मे विष्णु के बुन्दा का सतीत्व नष्ट करने का उल्लेख मात्र 
किया गया है। कथा में इस प्रकार परिवर्तन किया गया है कि जलूधर ही रावण के 
रूप में प्रकट होकर और राम के हाथ से मरकर परमपद प्राप्त कर लेता है। 

छल करि टारेउ तासु ब्नत, प्रभु सुर कारज कोन्‍्ह । 
जब तेहि जानेउ मरम तब, ख्राप कोप करि दीन्ह ॥१२३॥। 
तासु ख्राप हरि कोन्ह प्रवाना। कौतुक लिथि कृपाल भगवाना ॥ 
तहाँ जलंधर राजन भएऊ। रन ह॒ति रास परस पद दएऊ ॥। 
(बालकाण्ड ) 
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३७३. मारद के मोह तथा विष्ण्‌ के प्रति उनके शाप की कथा अर्वाचीन है, किन्तु 
उस कथा के तत्त्व प्राचीन साहित्य में विशमान है। महाभारत में नारद तथा पर्वत 
का अनेक स्थलों पर साथ-साथ उल्लेख किया गया है। नारद-पर्वत का सम्बन्ध मामा- 
भानजे का माना जाता है--भातुलों भागिनेयश्च (१२, ३०, ५) । दोतों द्रौपदी- 
स्वयवर के अवसर पर आकाश में दर्शक बनकर उपस्थित है (१, १७८, ७) तथा 
साथ-साथ इन्द्रलोक की यात्रा करते है (३, ५१, १२) । श्ञाति पर्व में दोनों सुजय के 
यहाँ पहुंचते है तथा उनकी पुत्री के कारण एक दूसरे को शाप देते है। नारद पवृत की 
स्वगं-गति रोक छेते है तथा पर्वत शाप देते है कि नारद संजय की पुत्री के साथ विवाह 
करने के पश्चात्‌ वानरमुख' हो जाय॑गे । नारद सुंजय की पुत्री से विवाह करके 
वास्तव मे वानरमुख' बन जाते है, किन्तु बाद में नारद-पर्वत मिलकर एक दूसरे को 
शापम्‌क्‍त करते है (दे० अध्याय ३०-३१) ।' 


महाभागवत पुराण प्राचीनतम रचना प्रतीत होती है, जिसमे नारद का शाप 
सूर्यव्ण में विष्णु के जन्म तथा सीता के हरण का कारण माना गया है (दे० ११, १०७- 
११२) | अदभुत रामायण मे कथा इस प्रकार है। अम्बरीष की पृत्री श्रीमती 
को देखकर नारद तथा पर्वत दोनो उसको अबरीष से माँगते है! अम्बरीप कहते है कि 
कन्या जिसे चुन लेगी वही उसका पति बन जायगा। इसपर नारद तथा पर्वत दोनों 
अलग-अलग विष्ण्‌ के पास जाकर एक दूसरे को 'वानरमुख' दिलाते है । विष्णु हँसकर 
दोनो की प्रार्थना पूरी करते है। स्वयवर के समय श्रीमती नारद तथा पर्वत को न 
देखकर केवल दी वानरों को तथा दोनों के बीच में सुन्दर युवक के रूप में विष्णु को 
देखती है । वह विष्ण्‌ के गले मे माला डाल देती है और विष्णु उसे बैकुठ ले जाते है। 
बाद में नारद तथा पर्वत विष्णु और श्रीमती को राम और सीता के रूप मे प्रकट होने 
का शाप देते है। शिवमहापुराण में जो कथा मिलती है वह रामचरितमानस के 


१. जैन राम-कथाओं में नारद-पर्वबत के यज्ञ-विषयक विवाद का विस्तृत वर्णन मिलता 
है। पव॑ त हिसात्मक यज्ञ का पक्ष लेता है तथा नारद इसका विरोध करते है (दे० 
पठमचरिय पर्व ११; गुणभद्र का उत्तरपुराण सधि ६७, २५९ आदि) । 
पउमचरिय के अनुसार नारद ब्राह्मण ब्रह्मर्नच तथा वरकुर्मी के पुत्र है; जभक 
नामक देवता नारद को क्यास्त्र तथा आकाशगामिनी विद्या सिखलाते है और नारद 
देवाषि बन जाते हैं । पठमचरिय ने नारद को ब्राह्मण कथाओं के अनुसार सगीतज्ञ, 
विनोदी तथा कलहृ॒प्रिय के रूप मे चित्रित किया । 

२. दे० सर्ग ३-४ । लिंग पुराण (उत्तराद्ध, अध्याय ५) मे भी विष्णु की माया के 
कारण श्रीमती नारद-पर्वबत को वानर के रूप में देखती है तथा विष्ण को माला 
प्रदान करती हैं, किन्तु इस वृत्तान्त में नारद के किसी शाप का उल्लेख नही मिलता । 


श्श्द् राम-कथा का विकास 


बृत्तान्‍्त के अधिक मिकट है। श्रीमती को प्राप्त करने के लिए नारद में विष्णु के पास 
जाकर हरिरूप माँगा। विष्णु ने उसे हरि अर्थात्‌ बानर का मुख दिया और स्वयं 
श्रीमती के स्वयंवर मे जाकर उसे प्राप्त किया । उस स्वयंवर में दो शिवग्णों ने नारद 
का उपहास किया और नारद के शाप के कारण वे रावण और कुमभकर्ण बन गए। 
नारद ने विष्णु को यह शाप दिया---तुम मनुष्य बनकर वान रो के साथ विरह का दु'ख 
भोगो (दे० रूद्रसहिता, सुष्टिखण्ड, अध्याय ३-४) । रामघरितमानस मे अबरीष की 
पुत्री श्रीमत्ती के स्थान पर सीरूनिधि की पुत्री विष्वमोहिनी का उल्लेख किया गया है 
(दे० बालकाड १३०, २-४) । बलरामदास के रामायण मे अबरीब की पुत्री का 
नाम लीलावती है (दे० किष्किन्धा काण्ड) । 5 


अद्भुत रामायण के एक अन्य स्थरू के अनुसार, लक्ष्मी ने किसी अवसर पर 
स्व मे लारद का अपसान किया था, इसपर नारद ने उनको राक्षसों के यहाँ जन्म 
केने का शाप दिया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मी मदोदरी की पुत्री बन गई (द० सगे ६) । 
बलरामदास के अनुसार लक्ष्मी ने जय-विजय के साथ अन्याय किया था और इसी कारण 
उनको सीता के रूप मे अवतार लेना पडा (दे० अनु० ६४८) । 


३७४. प्रामाणिक वाल्मीकीय रामायण में नारद का उल्लेख नहीं था किन्तु 
प्रचलछित रामायण से लेकर परवर्ती राम-कथाओं की एक विशेषता यह है कि इनमे 
नारद का महत्त्व बढ़ता जाता है । 


प्रचलित रामायण के सर्वप्रथम सर्ग मे नारद वाल्मीकि को रामचरित का सार 
सुनाते हैं । उत्तरकाण्ड के अनुसार नारद ने किसी दिन रावण को यम पर आक्रमण 
करने के लिए उकसाया था (दे० सर्ग २०-२१) तथा ब्राह्मण-कुमार की अकाल 
मृत्यु के रहस्य का उद्घाटन किया था (दे० सर्म ७४) । पश्चिमोत्तरीय पाठ मात्र 
में शर-पाश के प्रसंग मे नारद की चर्चा की गई है---नारद राम को उनके नारायणत्व 
का स्मरण दिलवाकर ग़रुड को बुलाने का परामर्श देते है (दे० प० रा० ६, २७, 
७-४१) । गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाढों में कुम्भकर्ण के जगाये जाने के पश्चात्‌ 
उनका एक अपेक्षाकृत लम्बा भाषण उद्धृत किया गया है, जिसमे वह कहता है कि 
नारद ने मुझे विष्णु-अवतार द्वारा रावण-बध की योजना से अवगत कराया था (दे० 
गौ० रा० ६, ४०; प० रा० ६, ४१) । दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षेप के अनुसार 
नारद ने रावण को श्वेत द्वीप में मेज दिया, जहाँ रावण स्त्रियों द्वारा बुरी तरह से 
हराया जाता है (दे? ७, ३७ प्रक्षिप्त सगे ५) । 
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परवर्ती रचनाओं में राम-कथा में नारद के हस्तक्षेप का वार-बार उल्लेख मिलता 
है । वह दस्यु वाल्मीकि के द्वृदय-परिवर्तेन का साधन बन जाते है (दे० अतु०३८); 
दशरथ तथा जनक को विभीषण के आक्रमण से बचाते है (दे० अनु० ३३८); 
अनावृष्टि के समय दशरथ को परामझं देते है (दे० कृत्तिवास रामायण १, २७); 
उनके शाप के कारण राम, सीता, रावण तथा कुम्भकर्ण प्रकट हो जासे है (दे० ऊपर 
अन्‌ ० ३७३); उनके परामर्श पर जनक पुत्रेष्टि यज्ञ करते है (अनु० ४०७) तथा 
मन्दोदरी अपनी पुत्री को स्वर्णपेटिका मे बन्द करके किसी दूर देश मे गाड़ने का आदेश 
देती है (अनु ० ४१८ और ४१०) । 


पउमचरिय, अध्यात्म रामायण, पद्म पुराण (पाताल खण्ड) तथा बहत्कोशल 
खण्ड मे सीता-स्वववर के अवसर पर नारद के हस्तक्षेप का उल्लेख किया गया है (दे० 
अनू ० ३९४, ३९५, ४०३) । 


नारद राम और रावण के बीच में सघषं उत्पन्न करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर 
उतरते है (दे० बाल रामायण, अक २, विष्कभ ), अयोध्या मे पहुँचकर राम को 
अवतार का उद्देश्य स्मरण दिलाकर उनसे अनु रोध करते है कि वह राज्याभिषेक 
अस्वीकार करे (अन्‌ ४४३), जयत को राम के पास भेज देते है (अनू ० ४३९) । 
सीता-हरण के लिये रावण को उकसाते है (अनु० ४८६), सीता को माया-सीता 
की सुष्टि करने का परामझ्ं देते है (अनु० ५०५), पपा सरोवर के तट पर विरही 
राम से भेट करने जाते हैं (अनु ० ४७६) और वालि-बध के बाद राम को देवी-पूजा 
करने का उपदेश देते है (अनु० ५२३)। समुद्ररुघन के बाद हनुमान्‌ उनके आश्रम 
में पहुँचते है (अनु ० ५३१) और छलका मे ही सीता की खोज करते हुये नारद से भेट 
करते हैं (अनु ० ५३८) । कुभकर्ण-बध के बाद नारद आकर राम की स्तुति करते 
हैं (अनु० ५८९) तथा रावण-बध के बाद देवताओ के लिये रावण की म्‌क्ति का 
रहस्थोद्घाटन करते हैं (दे० अनु ० ५९९) । पउमचरिय के अनुसार वह लका मे 
विलंब करते हुये राम को उनकी माता का विरह समझाते है (अनु> ६०५) । 
तोरबे रामायण मे दम्बूक-बध के एक नवीन रूप मे नारद का उल्लेख मिलता है (अनु ० 
६३२), तथा पंउमचरिय के अनुसार नारद ही लव-कुश-युद्ध के लिए उत्तरदायी 
हैं (दे० अनु० ७४६) | आनन्द रामायण के अनुसार नारद न शत्रुघ्न के पुत्र यूपकेतु 
तथा भदनसुन्दरी के विवाह का प्रबन्ध किया था (दे० वियाह काण्ड, सर्ग ८) तथा 
सीता को तुलसी-पत्र-सन्धि की शिक्षा दी थी (दे० राज्यकाण्ड, सर्ग २२)। ' 


तुलसीदास ने नारद को एक आदर्श रामभकक्‍त के रूप में चित्रित किया है । 
रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड में कहा गया है कि नारद अयोध्या आया करते थे 
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तथा वहाँ नये-स्ये चरित्र देखकर बअ्ह्मलोक मे उनका गरृणगान करते थे : 

बरशबार नारद सुनि आयहि । चरित पुनीत राम के गारवह।। 

नित नव चरित देखि मुनि जाहीं। ब्रह्मतोक सब कथा कहाहों ।। 
(दे० ७, ४२, २-३) । तुलसी ने एक अन्य स्थल पर नारद को राम-स्तुति उद्धृत 
की हैं (दे० ७, ५१) | इसके अतिरिक्त ग़रुड-चरित के अन्तर्गत इसका उल्लेख 
किया गया है कि नारद ने राम को शरपास से मुक्त करने के उद्देश्य से गरुड को रूका 
भेज दिया था तथा बाद में मोह-ग्रस्त गरुड को ब्रह्मा के यहाँ जाने का आदेश दिया 
(७, ५८-५९) । 

इस प्रकार हम देखते है कि प्रामाणिक रामायण में भले ही नारद का नाम तक 

न आया हो, किन्तु परवर्ती राम-कथाओं मे हमे पग-पग पर नारद के दर्शन मिलते है । 


४---रास का बालचरित 
क्‌। जन्म 


३७५. वाल्मीकीय रामायण के दाक्षिणात्य पाठ के एक अपेक्षाकृत अर्वाचीन 
प्रक्षेप मे राम तथा उनके भाइयो की जन्मतिथि चैत्र शुक्ल नवमी बताई गई है 
(दे० ऊपर अनु ० ३३० ) । परवर्ती रचनाओ में इस तिथि का प्राय. उल्छेख किया जाता 
है। उदाहरणार्थ अध्यात्म रामायण (१, ३), पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, अध्याय 
२६९) ; कृत्तिवासीय रामायण (१, ४२) , रामचरितमानस (१, १९१); भावाय॑ 
रामायण (१, ६) । 

राम-जन्म के अवसर पर अलोकिक घटनाओं का वर्णन प्राचीन काल से चला आ रहा 
है। पउमचरियं (पर्व २५) में राम तथा लक्ष्मण के जन्म के पूर्व उनकी माताओ के 
शुभ स्वप्नों का उल्लेख मिलता है। राम की माता ने स्वप्न मे सिह, सुये तथा चन्द्रसा 
को देखा था; दक्षरथ ने सुनकर कहा था--हे सुन्दरी, ये स्वप्न उत्तम पुरुष का जन्म 
सूचित करते है (इसमे वरपुरिस सुन्दारि पुर्स निवेएन्ति) । इसी प्रकार सुमिन्ना ने 
हाथ में कमल घारण करती हुई लक्ष्मी को तथा किरणों से प्रज्वकछित चन्द्र और सूर्य 
को स्वप्न मे देखा, इसके अतिरिक्त उसने पर्वत के शिखर परः स्थित होकर सागर 
तक फैली हुई पृथ्वी को देखा। पद्मचरित के अनुसार राम की माता ने महापुरुषवेदी' 
(महापुरुष का जन्म सूचित करने बाले) स्वप्न देखे थे। प्रथम स्वप्न मे उन्होंने 
सफेद हाथी, दूसरे में सिंह, तीसरे मे सूर्य और चौथे मे चन्द्रमा देखा भा | सुमित्रा ने 
स्त्रप्न में देखा कि लक्ष्मी और कीत्ति आदरपूर्वक सिंह का अभिषेक कर रही हैं। 
फिर देखा कि म॑ स्वयं किसी ऊँजें पर्वत पर चढ़कर समुद्र रूपी मेखला से अंकृत 
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प्‌ थ्वी को देख रही हूँ । इसके बाद उन्होंने देदीप्यमान किरणों से युक्त, सूर्य के समान 
सुशोभित, रत्नों से खचित घूमता हुआ सुन्दर चक्र देखा था ।* 

यह असंभव नही कहा जा सकता है कि पठमचरिय के प्रभाव से कालिदास ने 
रघुबंश (१०,६०-६४) मे लिखा है कि रामादि के जन्म के पूर्व दशरथ की रानियों 
को यह स्वप्न दिखाई देता था कि कमल, खग, गदा, धनुष और चक्र लिए कोई बौना- 
सा पुरुष हमारी रक्षा कर रहा है, गरुड हमे आकाश में उड़ाकर ले जा रहे है, रूक्ष्मी 
हाथ में कमर का पखा लेकर' हमारी सेवा कर रही हैं, और सप्तर्षि भी वेद-पाठ करते 
हुए हमारी उपासना कर रहे है। अपनी रानियो से स्वप्नों के विषय मे सुनकर दशरथ 
प्रसन्न हुए और समझ गए कि में जगद्गूरु का पिता बन रहा हूँ । अससीया बालकांड 
(अध्याय २३) में भी इसका उल्लेख है कि रामादि के जन्म के पूर्व तीनों माताओं ने 
गरुड पर आरूढ नारायण को स्वप्न मे देखा था। 

कालिदास ने राम-जन्म का अत्यन्त काव्यमय वर्णन किया है। “बारूक के 
तेज से सूतिकागृह के दीपकों की ज्योति मन्द पड गई थी” तथा उस समय “ससार 
के सारे दोष भाग गए और चारों ओर गुण ही गुण फेल गए मानों स्वर्ग भी विष्णु 
भगवान्‌ का अनुसरण करता हुआ पृथ्वी पर उतर आया हो ---अन्वागादिव हि स्वर्गों 
गां गतं पुरुषोत्तमम्‌ (१०, ७२) । अनन्तर कालिदास लका मे उस समय घटने वाले 
अपणकुनों का उल्लेख करते हुए कहते है कि रावण के मुकुटों से कुछ मणि पृथिवी 
पर गिर पडे मानों राक्षसों की लक्ष्मी अपने दुर्भाग्य पर आँसू बहा रही हो : 

दशाननकिरोेम्यस्ततक्षणं राक्षसश्षियः । 
समणिव्याजन पर्यस्ता: पृथिव्यामश्रुविन्दय: ॥७५॥। 

कृत्तिवास ने इस प्रसंग को आगे बढाकर लिखा है कि उस समय राबण का मुकुट 
भूमि पर गिर गया तथा अन्य अपशकुनों के अतिरिक्त एक आकाशवाणी भी सुनाई 
पडी कि दशरथ के घर मे विष्णु का जन्म हुआ है। इसपर रावण ने विचार किया 
कि हौशव में ही उन्हे मारने में मरा कल्याण है और उसने पता छूगाने के उद्देश्य से 
शुक-सारण को अयोध्या भेज दिया । दोनों राक्षस जाकर शिशु को प्रणाम करते हैं, 
भक्ति का वरदान माँगकर लका लौटते है तथा रावण को आश्वासन देते है कि उसकी 
आशंका निर्मूल ही है (दे० १, ४५) । 





१. दे० पर्व २५, १-१८ | गृणभद्र के उत्तरपुराण में भी राम की माता के शुभ 
स्वप्नों का (दे० ६७, १४८) तथा कंकेयी के पाँच महाफल देने वाले 
स्वप्नों का (६७, १५१) उल्लेख किया गया है--सर:सुर्येन्दुकलमक्षेत्र- 
सिहान सहाफलान्‌ कक । परवर्ती जैन साहित्य में भी इन स्वप्नों को 

महत्व दिया गया है । 


४० 'राम-कथा का विकास 


अध्यात्म रामायण (१, ३, १३-३५) प्राच्ीनतम रचना है जिसमे इसका वर्णन 
किया गया है कि शिक्षु राम जन्म लेते ही अपनी माता के सामने अपने विष्णु-रूप से 
प्रकट हुए । कौदल्या “नीलोत्पलबवलस्थामः पीतवासाइचतुर्भूजः” बालक को देखकर 
भगवान्‌ के रूप में उनकी स्तुति करने लगती हैं तथा अन्त में उनसे निवेदन करती 
हैं कि वह अपना सुकोमल शिश्रूप ग्रहण करे | इसपर राम अपनी माता को उनके 
पूर्व॑जन्म की तपस्या तथा वर-प्राप्ति (दे० ऊपर अनु० ३६७) का स्मरण दिलाकर 
बालक का रूप घारण कर लेते हैं। इस प्रसंग का आधार स्पष्टतया भागध्त पुराण 
(१०, ३) है,जिसमें बालक कृष्ण द्वारा वसुदेव-देवकी के सामने विष्णु-रूप प्रदर्शन, 
बसुदेव-देवकी द्वारा उनकी स्तुति, देवकी द्वारा बालक-रूप ग्रहण करने का निवेदन 
तथा कृष्ण द्वारा पूर्व-जन्म में वसुदेव-देवकी की तपस्या और वर-प्राप्ति का उल्लेख 
बहुत कुछ एक ही शब्दावली मे कणित है। अध्यात्म रामायण के अनुकरण पर परवर्ती 
राम-कथाओं मे भी प्राय राम के कौशल्या के सामने अपने विष्ण- रूप मे प्रकट हू। जाने 
की कथा सिलती है, उदाहरणार्थ--पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, २६९, ८० आदि) ; 
आनन्द रामायण (१, २, ४) ; रामचरितमानस (१, १९१) ; रामरहस्य (सर्ग ३), 
भावार्थ रामायण (१, ६), राघवोललास काव्य (सर्ग ४), तत्त्वसग्रह रामायण 
(१, १४) । 

रघ्वश की भाँति रामलिगामृत (सर्ग २) तथा क्ृत्तिवास रामायण (१,४१) के 
अनुसार राम जन्म के पूर्व ही एक स्वप्न मे अपनी माता कौशल्या को विष्णु रूप में 
दिखाई पड़े । 

रामचरितमानस के अनुसार काक भुशण्डी तथा शिव दोनों मनृप्य का रूप 


धारण कर रामजन्ममहोत्सव' के अवसर पर अयोध्या आये थे (दे० १, १९५, ४) । 


३७६- भगवदुगीता (अध्याय ११) के अनुसार कृष्ण ने अर्जुन को अपना बिराट्‌ 
रूप दिखलाया था तथा भागवत पुराण (१०, ७, ३५-३७) के अनुसार यशोदा ने 
बालक कृष्ण के मूह में समस्त ब्रह्माण्ड देखा था । कुछ ही अर्वाचीन रचनाओं से इस 
प्रकार की कथा राम के विषय मे भी मिलती है। रामलिगामृत (सर्ग २, २४) 
तथा रामचरितमानस (१, २०१-२०२) में राम के अपनी माता कौशल्या को अपना 
विराट रूप दिखलानें का वर्णन किया गया है। पद्म पुराण के उत्तरखण्ड (२६९, 
८०) के अनुसार राम ने अपना विष्णु-रूप प्रकट करते समय अपने विश्व-रूप का 
भी उद्घाटन किया था । 





१. इस जन्मोत्सव का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण मे मिलता है: 
उत्सवश्स सहानासीदयोध्यायां जनाकुछः (दे० १, १८, १८) । 


धालकोंड ३४१ 


अन्य अर्वाचीन रचनाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि राम ने रामायण के 
अनेक अन्य पात्रों को भी अपना दिव्य रूप दिखलाया था; उदाहरणार्थ--परशुराम 
को (दे० अनु० ३५१); हनुमान को (दे० अनु ० ५१२); भुशुण्डी को (दे० अनु ० 
३८१); अभिषेक के अवसर पर अपने अतिथियों को (पश्मपुराण, उत्तर खण्ड, 
अध्याय २७०, ४२) । 

कृष्ण-कथा का यह प्रभाव बाललीला की अन्य घटनाओं में भी परिलक्षित है; 
विशेषकर राम की नटखटी के वर्णन में (दे० अनु० ३७९) राक्षसों के आक्रमण के 
बुत्तन्तों मे (दे० अनु० ३८०) तथा,वनक्रीडा और रासलीला के प्रसग मे (दे० अन्‌ ०- 
३८७) । 

३७७. वाल्मीकि रामायण मे वसिष्ठ द्वारा नामकरण के अवसर पर राम तथा 
लक्ष्मण के नामो के विषय में कहा गया है---रामस्थ लोकरामस्य (१, १८, २९), 
लक्ष्मणों लक्षिमवर्धत: (१, १८, २८) तथा लक्ष्मणों छ्मिसंपन्नों (१, १८, ३०)। 

अर्वाचीन रचनाओ में चारो नामों का स्पष्टीकरण किया जाता है। अध्यात्म 
रामायण की धारणा सर्वाधिक प्रचलित है! --रमणाव्‌ रास इत्यपि ॥ भरणाद भरतो 
नाम लक्ष्मणं लक्षणान्वित शत्रुघ्न शत्रुहसन्तारमब गुरुभाषत (१, ३, ४०-४१) । 
पद्मपुराण के पाताल खण्ड में ब्रह्मा स्वय॒ आकर जातकर्म सम्पन्न करते हैं; इस 
प्रसग में राम की “त्रिभुवनाभिरामता” तथा रलूपमण की “रूपज्ञौर्यादिल६मीयोग्यता 
का उल्लेख किया गया है। दूसरे भाइयों के विषय मे लिखा है---भवं भारात्तारयतीति 
भरतः दशत्र्न्हन्तीति शत्रुघ्न: (दे० अध्याय ११२, ३३-३४) । पद्मपुराण के उत्तर- 
खण्ड (अध्याय २६९) के अनु सार वसिष्ठ द्वारा जातकर्म सम्पन्न होता है; केवल राम, 
लक्ष्मण और दज्रष्त के नामों का कारण बताया गया है। राम के विषय में लिखा है: 

लियः कसलयासिन्या रमणो5यं महाप्रभुः । 
तस्माच्छोराम इत्यस्य नाम सिद्ध पुरातनस्‌ ॥७४॥ 

इसके बाद लक्ष्मण को शुभलक्षण' तथा शत्रुघ्न को दिवश्त्रुप्रतापन' कह कर 

पुकारा गया है । 





१. तुलसीदास ने अध्यात्म रामायण के आधार पर लिखा है: 
सो सुख धाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक बिश्रामा ।। 
विश्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥। 
जाके सुमिरन ते रियु नासा । नास सन्नृहन बेद प्रकासा || 
लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार | 
गुरु वसिष्ठ तेहि राखा लछिसन नाम उदार ॥१९७॥ 
( (बालकाण्ड ) 


३४२ श्यम-कथा का विकास 


कृत्तिवास ने भरत के सम्बन्ध में लिखा है: 
पृथिवीर भार सहिबेन अविश्त । 
तेंद्र हेतु सार नाम हइल भरत ॥ (१, 5७) 
ख। बाललीला 

३७८. वाल्मीकि रामायण मे एक ओर राम-ल्क्ष्मण और दूसरी जोर भरत- 
धात्रृष्न की विशेष आत्मीयता का उल्लेख किया गया है (दे० १, १८, २९-३२)। 
प्राय' सभी परवर्ती राम-कथाओं मे भी इसकी चर्चा मिलती है और यह भी बताया जाता 
है कि पायस का जो अश कौशल्या ने सुमित्रा को दिया था उससे लक्ष्मण उत्पन्न हुए थे 
और यही राम-लक्ष्मण की घनिष्ठता का कारण है; यह भरत-शत्रुघ्न पर भी लागू" 
है (दे० अध्यात्म रामायण---पायसांशानुसारतः १, ३, ४२) । कृत्तिवास रामायण 
मे इस प्रसग को और विस्तार दिया गया है। इसके अनुसार दशरथ ने सुमित्रा की 
उपेक्षा करके केवल कौशल्या तथा कैकेयी को पायस प्रदान किया था ।' सुमित्रा को 
उदास देखकर कौशल्या ने यह कहकर उसको अपने पायस का आधा भाग दिया 
था---अगर तुमको पुत्र हुआ तो वह मेरे पुत्र के साथ रहा करेगा, जिस पर सूमित्रा 
ने प्रतिज्ञा की थी--मेरा पुत्र तुम्हारे पुत्र का दास होगा। अनन्तर कंकेयी ने भी 
वही शत रखकर सुमित्रा को अपने पायस का आधा भाग प्रदान किया (दे० १, ४१) । 
असमीया बालकाड (अध्याय २३) मे भी सुमित्रा को इसी छर्त पर पायस के दो 
भाग मिलते है। 

३७९. वाल्मीकि के बाद की रचनाओ मे राम की बाललीला के वर्णत मे भाग- 
वत पुराण की कृष्ण-बाललीछा का अनुकरण किया गया है। अध्यात्म रामायण में 
राम की सटखटी, मक्खन की चोरी, बर्तनों का फोडना आदि वर्णित है (द्वे० १, ३, 
४७-५८ ) , जो स्पष्टतया भागवत पुराण पर निभंर है (दे० दशम स्कथ, ८वाँ अध्याय ) । 
यह वर्णन आनन्द रामायण (१, २) और रामरहस्य (सर्ग ३) में भी पाया जाता 
है। पद्मपुराण (पातालखण्ड, अ० ११२) में लिखा है कि बारूक राम ने दशरथ 
पर अन्न फेक दिया--अन्‍्ने वासकरेण गृहीत्वा राजनि विक्षेप । सत्योपाख्यान (पूर्वाद्ध, 
अ० २५) में राम द्वारा जरूपात्र मे प्रतिबिबित चन्द्रमा को पकड़ने की चेष्टा का 
वर्णन है । 

तुलसीदास ने भी अपनी कवितावली (१, १-७) तथा गीतावली (१, ७ आदि) 
में राम की बाललीला का वर्णन सूरसागर मे वर्णित कृष्ण बालली ला जैसा ही किया है। 





१. सुमित्रा के दुर्भगा होने का कारण ऊपर स्पष्ट किया गया है (दे० अनु ० 
२३९) । 
र 
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३८०, कई रचनाओं मे बालक राम पर राक्षसों के आक्रमण का भी वर्णन 
किया गया है। परद्मपुराण के पाताल खण्ड (अध्याय ११२, ३९-४६) के अनुसार 
एक ब्रह्मराक्षस बात्या का रूप घारण कर आता है और राम को गिराकर मूच्छित 
कर देता है। व्िष्ठ मन्न पढ़कर राक्षस को शाप से मुक्त करते है। ब्रह्मराक्षस 
अपना परिचय देकर कहता है कि मे वेदगवित ब्राह्मण था और परधत हथियाने के 
कारण ज्रद्म राक्षस बन गया था । पद्मपुराण के गौडीय पाताल खण्ड (अध्याय १५) 
में बारूक राम एक पृष्पनिरभित धनु से एक राक्षस को मार डालता है जो मृग के रूप 
में आया था । भृषुण्डी रामायण मे भी भागवत पुराण का प्रभाव स्पष्ट है। “रावण 
द्वारा भेजे गये राक्षस बाल्यावस्था में ही राम को समाप्त करने का प्रयत्न करते है, 
किल्तु वे स्वय मारे जाते है । उनके डर से दशरथ राम को गुप्त स्थान पर भेज देते है। 
सरयूपार गोपप्रदेश में गोपेद्र सुखित और उनकी स्त्री मागल्या राम का पालन- 
पोषण करते ह । कृत्तिवास मे ये राक्षस रामभवत बन जाते है (दे० अनु० ३७५) । 


३८१. काक भुशण्डी की कथा का पहले-पहल योगवासिष्ठ मे वर्णन किया 
गया है । इसके अनुसार काक भुशण्डी और उसके भाइयों का पिता चड नामक काक 
(अलबसा देवी का वाहन ) है तथा उनकी माताएँ बाह्यी भगवती के रथ की हसियाँ है। 
पिता के कटने से वे सुमेरु पर्वत पर निवास करने गए जहाँ भुशुण्डी के सब भाई मर गए, 
लेकिन भुशुण्डी नित्रिकार और चिरजीव रहे (दे० निर्वाण-प्रकरण, सर्ग १४-२४) । 
योगवासिप्ठ के इस भूशुण्डी-उपाख्यान मे कही भी उसके पूर्वजन्म अथवा उसकी 
राम-भक्ति का उल्लेख नही किया गया है। रामचरितमानस के उत्तरकाड मे उसके 
पूव॑जन्मोी की भी कथा दी गई है, पूर्व कल्प के एक कलियग मे वह अयोध्यावासी 
शुद्र था गुरु का सत्कार न करने के कारण वह शिव-शाप से सर्प हो गया । बाद 
में वह गुरू तथा शिव की कृपा से सगुणरूप राम का उपासक ब्राह्मण बन गया और 
अत में लोगस-ऋषि के शाप से उसे काक-योनि प्राप्त हुई (दे० दो० ९५-११४) । 


रामचरितसानस के अनुसार काक भुशुण्डी तथा शिव दोनो मन्‌ग्य के रूप मे 
राम-जन्म-उत्सव के उपलक्ष्य मे अयोध्या गए थे (दे० १, १९५, ४) । सत्योपास्यान 
में रामभक्त काक भुशुण्डी राम को शष्कुलि (एक प्रकार की पूरी) खाते देखकर 
उनके नारायणत्व पर सदेह करता है । परीक्षा करने के उद्देद्य से उसे वह राम के हाथ 


१. दे० भगवती प्रसाद सिह, रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय, पु० ९७ । खोतानी 
रामायण के अनुसार रानी तने राम और लक्ष्मण को परश्राम के आक्रमण 
से बचाने के उद्देय से उनको १२ वर्ष तक भूमि के अन्दर छिपा रखा था। 
(दे० अनु० ३५१) । 
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से छीन कर भाग जाता है। लेकिन रास गरुड पर आरूइ होकर तीनों छोकों में उसका 
पीछा करते है। अंत मे काक राम की शरण लेता है और निश्चल भक्ति का वरदान 
पाकर अपने आश्रम छौटता है। जनंतर झिव तथा भुशुण्डी दोनो के, ब्राह्मण के वेश 
में राम को देखने के लिये अयोध्या जाने का उल्लेख है (दे० २६वाँ अध्याय) । 

रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड (दो० ७५) में भुशुण्डी गरुड़ से कहता है कि 
मेरा इष्टदेव वालक राम है। वह प्रत्येक रामावतार मे राम की बाललीला देखने 
जाता है तथा पाँच वर्ष तक बालक राम की संगति मे बिताता है। अनन्तर वह' अपने 
मोह की कथा सुनाता है--किसी दिन राम की बाललीला देखकर (प्राकृत सिसु 
इव लीला देखि) भुजशुण्डी के मन मे उनके तारायणत्व के विषय मे सन्देह उत्पन्न हुआ। - 
इसपर राम भुशुण्डी को पकड़ने आगे बढे और भुशुण्डी भाग गया, किन्तु वह आकाश 
में दूर तक उड़ता हुआ भी राम की भुजा अपने पास ही देखता रहा । अन्त मे भयभीत 
होकर भुशुण्डी ने अपनी आँखें बन्द कर ली और अपने को अयोध्या में पाया । राम 
उनके सामने हँसते हुये खडे थे और भुशुण्डी ने उनके मुख मे प्रवेश कर राम के 
शरीर के अन्दर बहुत से ब्रह्माण्ड देख लिये। इस प्रकार भुशुण्डी का मोह दूर हुआ 
(दे० दो० 9७-८३ ) ॥ 

३८२. बालक राम तथा हनूमान्‌ की मित्रता की कथा का कोई प्राचीन आधार 
नही मिलता । रामचरितमानस के अप्रामाणिक सस्करणों के एक क्षेपक तथा विश्राम- 
सागर (बीसवॉ सस्करण, सन्‌ १९५९ ई०, पू० ४१८) में इसका वर्णन किया 
गया है। 

अर्वाचीन रचनाओं में यह प्रसंग अपेक्षाकृत विस्तार सहित वर्णित है।' शकर 
मंदारी वन कर हनुमान्‌ को अयोध्या ले आते है । बालक राम बदर को देखकर उसपर 
मग्ध हो जाते है। मदारी बदर को अयोध्या मे छोड़कर चला जाता है। हनुमान्‌ 
राम के साथ रहकर बहुत दिनो तक उनकी सेवा तथा मनोरजन करते है तथा बाद 
में राम द्वारा किध्किन्धा भेजे जाते है। 

ग। प्रारंभिक कृत्य 


३८३. वाल्मीकि रामायण (१, १८, ३१) मे इसका उल्लेख मात्र किया गया 
है कि जब राम मुगया खेलने जाते हैं, लक्ष्मण धनूष लेकर उनका साथ देते है तथा 
उनकी रक्षा करते हैं। अध्यात्म रामयण (१, ३, ६२-६३) के अनुसार राम 


१ दे० शान्तनुब्रिहारी द्विवेदी का भक्‍तराज हनमान, प० १३; सत्यदेव 
चतुर्वेदी का 'अमितवेग' प्‌ू० १६ तथा सुदर्शन सिह का 'श्री हनुमान्‌ चरित्‌', 
पूृ० २८ । 
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मित्यप्रति लक्ष्मण के साथ दुष्ट पश्‌ओं को मारने के लिये वन जाते थे । रामचरित- 
मानस मे उन पशुओं को पवित्र कहा गया है तथा उनके स्वर्ग जाने का भी उल्लेख 
है--पावन मुग् सार्राह ..... जे मृग रामबान के सारे, ते समु तजि सुरलोक 
सियारे (दे० १, २०५, १-२) । सत्पोपासख्यान में इस आखेट का अपेक्षाकृत विस्तृत 
वर्गन मिलता है। राम और उनके भाई अनेक पशुओं को मारते है जो वध किये 
जाने पर दिव्य रूप धारण कर अपना परिचय देते है। राम का मारा महिष अपने 
को नारद द्वारा शापित बिल्ब बताता है (दे० पू्वार्ध, अध्याय ४१); इसी प्रकार 
भरत का मारा सिह भरद्वाज द्वारा जञापित कलिग देश निबाशी शंकर नामक ब्राह्मण 
(दे० अध्याय ४७) तथा गत्रुध्न का मारा हुआ हाथी ऋषि सुदर्शन द्वारा शापित 
एक मदपाननिरत' ब्राह्मण था (दे० अध्याय ४८) । 

इन सबो के ज्ञापो की अवधि रामावतार के कारण समाप्त हो जाती है । इस 
प्रकार राम का आख्वेट भी मुक्तिप्रद माना गया है। सत्योपाख्यान मे राम द्वारा एक 
किरात की म्‌क्ति का भी वृत्तान्त मिलता है। किसी दिन राम मृगया के समय एक 
तराक़ृति पल्मीक देखते है, जो उनके स्पश् मात्र से दिव्य देह धारण कर अपना परिचय 
देता है । वह डिडिर नामक किरात था जो साधुओ के सदुपदेश से तपस्या करने छूगा 
था । वह रामाजतार का रहस्य जानता है तथा राम द्वारा रावण-बध की भविष्यद्‌- 
बाणी करता है। अन्त मे राम उनको वैकुण्ठ-वास का वरदान देते है (दे० अध्याय 
४२) । किसी दिन चारो भाई आखेंट करते हुए ऋष्यशूग के आश्रम से पहुँचकर 
अपनी बहन ज्ञान्ता से भी मिलते हैं (दे० अध्याय ४९) । 

फृत्तिवास रासायण मे मुगया के वर्णन मे दो नए तत्त्व मिलते है। किसी दिन राम 
मारीच का देख छेते है जो अपने को मृग में बदलकर जनक के राज्य मे शरण 
लेने भाग जाता है (दे० १, ४९५) । कृत्तियास के अनुसार ब्रह्म ने मृगया के कारण 
राम-लक्ष्मण की थकावट देखकर इन्द्र को भेजा कि वह उस मृणाल में अमृत भर 
दे जिसे दोनों भाई खाने वाले है । इस प्रकार वनवास के समय उनको भूख नही 
लगेगी--भूणालू भितर तुसि राख गिया सुधा, सुधापाने रामेर ना लागिबेक क्षुधा। 
(दे० १, ४९) । यह इन्द्र द्वारा सीता को प्रदत्त हवि का स्मरण दिलाता है (दे०- 
अनु० ५००) । 

विश्वासित्र के आगमन के पूर्व ही राम की वीरता के विषय मे बृहत्कोशरू खण्ड 
तथा पठमचरियं मे कुछ सामग्री सिलती है। वृहत्कोशलू खण्ड के अनुसार दशरथ ने 
राम को हाम्बरासुर का वध करने भेजा था (दे० अध्याय ४) तथा पउमचरिय के 
अनुसार राम तथा लक्ष्मण ने म्लेच्छों को हरा दिया था, जो जनक के राज्य पर 
आक्रमण करने की तैयारियाँ कर रहे थे (दे० पर्व २७) । 
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३८४. बाल्मीकषि रामायण के अयोध्याकाण्ड में गृह के विषय मे कहा गया है 
कि वह रास का सखा है--तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसभमः सखा (२, ५०, ३३) । 
सत्योपाल्यान मे वनवास के पूर्व ही राम के गह से मृगया की शिक्षा प्राप्त करने का 
वर्णन किया गया है (दे० पूर्वार्ड, अध्याय ४३) । बलरामदास रामायण मे राम शिकार 
खेलते समय अपनी सेना से अलछग हो जाते है तथा गुह से मिलकर उनके साथ सख्य 
करते है। राम-गुह-सख्य का विस्तृत वर्णन कृत्तिवासीय रामायण में मिलता है । 


किसी दिन दशरथ अपने पुत्रों के साथ गगा-स्तान करने गये । गृहक चाण्डाल 
तीन करोड चाण्डालो को साथ लेकर दशरथ की सेना को रोक लेता है तथा राम को 
देखने की इच्छा प्रकट करता है । दशरथ राम को रथ में छिपाकर गुहक से युद्ध करते 
है और गृहक को हराकर तथा उसके हाथ बॉधकर रथ पर रखवाले है। इसपर 
गुहक पैर के अँगूठे से वाण मारता है। राम जिज्ञासा से प्रेरित होकर यह कौतुक 
देखने आते है। तब गृहक राम के दर्शन पाकर उनको अपने पूर्व-जन्म की कथा सुनाता 
है कि उस जन्म में में वसिष्ठ का पृत्र वामदेव था । जिस दिन दशरथ ने अध-मुनि-पुत्र 
सिन्धु का वध किया था और अपने उस पाप के प्रायब्चित्त का उपाय पूछने के लिये 
वह वसिप्ठ मे मिलने आये थे उस समय मेरे पिता वसिप्ठ घर पर नही थे, मैने ही दशरथ 
को तीन बार राम-नाम का जप करने का परामझश दिया। वाद मे मेने अपने पिता को 
सारा प्रसग कह सुनाया, उसपर वसिष्ठ ने ऋुद्ध होकर मुझे चाण्डाल बन जाने का 
दगाप दिया--/एक रामनामे कोटि ब्रह्महत्या हरे। तिसम बार रामनाम बलालि 
राजारे” ॥ अन्त में वसिप्ठ ने मुझसे कहा कि दशरथ के घर मे राम का जन्म होगा , 
उनके चरणस्पर्श से तुम शाप से मुक्त होगे। में बढ़ी वसिए्ठ-पुत्र बामदेव हूँ और पिता 
के शाप के कारण ही गुहक के रूप में उपस्थित हँ। गहक से यह कथा सुनकर राम दशरथ 
की अनुमति से गुहक के बंधन अपने हाथ से काठले है तथा लक्ष्मण की जलाई हुई 
अग्नि को साक्षो बना कर गृहक से मित्रता करते है (दे० १, ५३) । 


माधवदेबकृत असमीया बालकाण्ड (अध्याय २७) में इस वृत्तान्त का एक अच्य 
रूप मिलता है। दशरथ किसी दिन अपने चार पुत्रों के साथ गगा की तीथ॑-यात्रा करने 
गये थे । जहाँ राजकुमार स्नान करते थे वहाँ एक गुह नामक चंडाल ने भी स्नान 
करने का दु.साहस किया था। राजा के अनुचरों ने उसे पकड़ कर राजा के सम्मुख 
उपस्थित किया । राम भी वहाँ थे और राम को देखकर गृह को अपना पू्व-जन्म « 
याद आया । उसने कहा--- में ब्राह्मण था, कितु गगा की उपेक्षा करने के कारण गंगा 
ने मुझे इस प्रकार शाप दिया कि अभी चाडाल बन जाओ, किन्तु बाद में राम को 
देखकर मुक्त हो जाओगे । 
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३८५. वोगवासिष्ठ समामण (वेराग्य प्रकरण, संगे ३), आनन्द रामायण 
(१, २, २९) तथा भावा् रामायण (१, ७) में विध्वामित्र के आगमन के पूर्व राम 
की तीथंयात्राओं का उल्लेख किया गया है। सत्योपाख्यान (पूर्वाद्ध, अध्याय १८) 
मे इसका वर्णन विवाह के पश्चात्‌ ही रखा गया है; अन्य रचनाओं में रावण-वष 
के बाद राम की तीर्थयात्राओं का वर्णन मिलता है (दे० अनु० ६३६) । सेरी राम 
के अनुसार राम तथा लक्ष्मण विबाह के पूर्व तीन महीने तक नीलपुर्व नामक मृनि के. 
यहाँ रहकर तपस्या करते हैं तथा उनसे जादू सीख लेसे है। नीलपुर्वे उनको एक 
घनूष तथा नागस्कन्द पतील देव मामक तपस्वी उनको तीन बाण प्रदान करते है। 

३८६. योगवासिष्ठ रामायण से राम के १६ वर्ष की अवस्था मे विरक्‍्त हो 
जाने तथा वसिष्ठ के उपदेश के प्रभाव से फिर अपने कर्तंव्य-पालन के लिये तरपर 
होने का वर्णन किया गया है (दे० वैराग्य प्रकरण, सर्ग ५) । उदारराधव 
(सर्ग २) तथा भावार्थ रामायण (१, ८) में भी राम के इस वैराग्य का उल्लेख 
मिलता है। रामचन्द्रिका मे रावण-वध के बाद अयोध्या में पहुँचकर राम के विरक्‍्त 
हो जाने की चर्चा है (दे० प्रकरण २४) । 


३८७. रामलिगामृत के द्वितीय सर्ग मे राम की बाललीला के अनन्तर उनकी 
वन-क्रीडा का भी उल्लेख किया गया है। कृष्ण-कथा का यह अनुकरण बृहत्कोशछ 
खण्ड मे और आगे बढा दिया गया है तथा विवाह के पूर्व राम की रासलीला का विस्तृत 
बर्णन किया गया है (दे० अध्याय १-५) । 

३८८. वाल्मीकि रामायण में विष्वामित्र सवाहु तथा मारीच से अपने यज्ञ 
की रक्षा के लिए राम की सहायता माँगन आछे है (दे० १, १९) । सत्योपाख्यात 
के अनुसार विश्वामित्र ने शिव के आदेश के अनुसार ही ऐसा किया था (दे० उत्तराद्ध 
अध्याय ४) । कृसिवास मे विश्वामित्र के आगमन का कारण यह माना गया है कि 
शक्षसों के उत्पात से मिथिला-प्रदेश को यज्ञ-हीन देखकर जनक ने विश्वामित्र से निवेदन 
किया कि वह राम को ले आये (दे० १,५४)। रामकेत्ति विव्वामित्र-यज्ञ के प्रसंग 
से ही प्रारंभ होता है। एक असुर महाकाय काक का रूप घारण कर विश्वामित्र के 
यज्ञ मे विध्च करता है । इस 'काकनासुर” का वध कराने के लिये विश्वामित्र अयोष्या 
जाकर राम तथा रूक्ष्मण को अपने यहाँ ले आते है। रामकियेन (अध्याय ११) 
में भी राम द्वारा काकनासुर के वध का वर्णन मिलता है, कितु इस रचना में स्वाहु 
(सुबाहु) और भारिश (मारीच) दोनों काकनासुर के पुत्र माने जाते है । 

एंसा प्रतीत होता है कि इस अवसर पर दश्य रथ द्वारा विद्वामित्र को धोखा देने 
के प्रयत्न की कथा पूर्व भारत में उत्पन्न हुई है तथा वहाँ से हिन्देशिया तक फैल गई है। 

रा० २३ 


श्ध्ट राम-कथा का विकास 


यह वृत्तान्‍्त कृत्तिबास रामायण, साररादस महाभारत, बिहॉर तामक आदियासी 
जातियो की राम-कथा तथा सेरो राम मे मिलता है। कृत्तिबास रामायण (१, ५६) 
के अनुसार दशरथ ने राम तथा लक्ष्मण के स्थान पर भरत तथा शनुष्न को घिश्वामित्र 
के साथ भेज दिया । सरयूतट पर पहुँचकर विष्वामित्र ने राजकुमारों से कहा--नयहाँ 
मे दो पथ हैं पहले पथ से जाने मे हमे तीन दिन लगेगे, वूसरे पथ से हम तीसरे पहर 
पहुँच जायेग किन्तु इस पथ पर ताडका राक्षसी का भय रहता है। भरत ने उत्तर 
दिया--- दूसरे पथ से हमे क्या प्रयोजन है। यह सुनकर विश्वामित्र समझ लेते हैं कि 
दशरथ ने उनको धोखा दिया है और वह अयोध्या लौटक्र राम को माँग लेते हैं । 
एक आदिवासी कथा (दे० अनु० २७२) मे विद्वामित्र का प्रस्ताव इस प्रकार है--- 
पहला मार्ग सुगम है और सुन्दर नगर की ओर ले जाता है, दूसरा मार्ग भयकर वन की 
ओर ले जाता है जहाँ व्याप्र, ऋक्ष आदि हिंसक पशु रहते है । 


पेरी राम मे महारीसी कली (सीता के पोष्य पिता) स्वयं आकर दशरथ से 
निवेदन करते है कि उनके पुत्र सीता के सदयवर में भाग ले। दशरथ भरत तथा 
शत्रृध्न को उनके साथ भज देते है। कली उनको चार मार्गों मे से चुनने देते है, 
जिनमे क्रश १७ २० २५ और ४० दिन लगेगे | अन्तिम मार्ग निरापद है अन्य 
मार्गों मे क्रश राक्षसी ग्रेडे और नागिन का भय रहता है। भरत और शरत्रुष्न 
लम्बा माग चुन कर अयोग्य ठहरते हैं, कली लौटकर दूसरी बार राम और लक्ष्मण को 
साथ ले जाते है राम १७ दिन का मार्ग चुनकर जगीन नामक राक्षसी का वध 
करते है। 


३८९ वाल्मीकि रामायण मे विव्वामित्र के साथ राम तथा लक्ष्मण के प्रस्थान 
से लेकर मिथिला में पहुँचन तक का वृत्तान्त ३४ सर्गों मे वणित है। इसकी अधिकाश 
सामग्री पौराणिक कथाय है जिनका प्राय उस प्रदेश से कोई सम्बन्ध है जिसे 
विष्वामित्र पार कर रहे है। यात्रा के पूर्वार्द मे विश्वामित्र कामदहन (सर्ग २३), 
ताटका (संग २४) तथा वामनावतार (सर्ग २९) की कथाएँ और मिथिला के रास्ते 
में विश्वामित्र-वश गगा का स्वर्गारोहण, शिव-उस्रा-विवाह, गग[वतरण, समुद्र-मथन 
तथा अहल्या की कथा सुनाते हैं (सर्ग ३२-४८) । मिथिला मे शतानद विश्वा- 
मित्र के ब्राह्मण बनने का वृत्तान्त सुनाते हैं (दे० सर्ग ५१-६५) । इन कथाओं में 
से केवल अहल्या की कया का राम-कथा के साथ सीबा सम्बन्ध है, इसका विकास 
ऊपर निरूषित किया जा चुका है (दे० अनु० ३४४-३४८) । 


वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामिन्न ने सरयू-तट पर पहुँचकर राम को 
बला तथा अतिबला तामक मतर प्रदान किए जिनको जपकर' राम ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा 
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भूख-प्यास आदि पर विजयी होगे (सर्ग २२) । बाद में विश्वामित्र द्वारा रास को 
विभिन्न अस्त्र दिए जाने का वर्णन किया गया है (सर्ग २७-२८) । कुछ परवर्ती रचनाओं 
में बठा-अतिबछा के स्थान पर जया-विजया का उल्लेख है (दे० भदिटकाव्य २, 
२१) ॥ असमीया बालकाण्ड (अध्याय २७) के अनुसार दशरथ ने किसी अबसर 
पर अपने चार पुत्रों के साथ भरद्याज-आश्रम की यात्रा की थी । वही राम ने स्वप्न 
मे देखा कि इद्र मेरा अभिषेक करके मत्र सिखलाते हैं और घनुष-वाण भी प्रदान 
करते हैं। जागने पर राम ने अपने हाथो मे धनृष देखा और मन में मत्र का 
उच्चारण किया । 


सिद्वाश्रम में पहुँचने के पूर्व ही राम ताटका का वध करते हैं (सर्य २६), 
आश्रम में यज्ञ-रक्षा करते समय वह सुबाहु और अन्य राक्षसों को मार डालते 
हैं तथा मारीच पर मानवास्त्र चला कर उसको शतयोजन की दूरी पर समुद्र मे 
फेंकते हैं। परवर्ती रचनाओं में राम के इन प्रारभिक कृत्यो में अधिक परिवर्तन 
नहीं किया गया है। प्रधान विकास यह है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार 
राम के वबाणों से विद्ध ताटका भूमि पर गिरकर मर जाती है किन्तु अध्यात्म 
रामायण (१, ४), पञ्म पुराण (उत्तरखण्ड अध्याय २६९, १२१), रामचरित- 
मानस आदि में ताटका के दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक के लिये प्रस्थान 
करने का वर्णन मिलता है। कृत्तिवास के अनुसार राम द्वारा मारे हुये राक्षसों की 
सख्या तीन करोड है। सेरी राम मे राम के जगीन (ताटका) के अतिरिक्‍त 
महाकाय गेडे तथा सूरनागिन का वध करने का वर्णन है। ऊपर इसका उल्लेख हो 
चुका है कि रामकेत्ति मे ताटका, सुबाहु आदि के स्थान पर काकनासुर के वध का 
वर्णन किया गया है (दे० अनु० ३८८) । 


५--राम-सोता-विवाह 
क्‌ । धनुरभंग 


३९० प्रचलित बाल्सोक्ति शाभायण में राम हारा धनुरभंग के पश्चात्‌ चारो 
भादयों के विचाह का वर्णन किया गया है | महाभारत के रामोपाख्यान मे, जो रामायण 
के किसी प्राचीन रूप पर निर्भर है, न तो घनुभंग और न राम को छोडकर अन्य भाइयो 
के विवाह का निर्देश किया गया है (दे० ३२, २६१) । अत ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्रादभक्त भे केवक राम-सीता-विचाह का उल्लेख मिलता था । धनुभंग तथा अन्य भाइयों 
का बृत्तान्त बाद में जोड दिया गया होंगा । इस अनुमान की पृष्टि इस बात से होती 
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है कि वाल्मीकि रामायण के अर्यकांड में लक्ष्मण को स्पष्ट शब्दों में अविवाहित 
कहा गया है ।' 

चाल्मीकि के कथानक का विकास दिखलाने के पूर्व उन रचनाओं का उल्लेख 
करना है जिनमें महाभारत की भाँति धनुर्भग का प्रसंग नहीं मिलता । गुणमद्रकृत 
उत्तरपुराण में विश्वामित्र के स्थान पर जनक ही दशरथ से राम तथा लक्ष्मण को 
अपने यज्ञ की रक्षा के लिये माँगते हैं तथा राम को पुरस्कारस्वरूप अपनी देत्तक पुत्री 
सीता प्रदान करते हैं। तिब्बती रामायण के अनुसार सीता कृषकों द्वारा पाली जाती 
है; इन्ही कृषकों के अनुरोध से वतवासी राम अपनी तपस्या छोडकर सीता के साथ 
विवाह करते हैं। लोतानो रामायण में वनवास के समय राम तथा लक्ष्मण दोनों 
ही के सीता से विवाह का उल्लेख किया गया है। दशरथ जातक से राम वनवास 
के पश्चात्‌ अपनी सहोदरी बहन के साथ विवाह करते है। दोनो अन्य बौद्ध कथाओं 
में राम के विवाह का उल्लेख नही किया गया है (दे० अनामक जातकम्‌ तथा दशरथ 
कथानम्‌ ) । ५ 

३९१. वाल्मीकि रामायण के अनुसार बिश्वामित्र जनक के यज्ञ के अवसर 
पर राम-लक्ष्मण को मिथिला ले जाते है (सर्ग ३१) और वहाँ पहुँचकर जनक से 
शिव-धनूष दिखलाने की प्रार्थना करते है। इसपर जनक कहते हैं कि शिव ने मेरे 
पू्वंज देवरात को यह धनुष दे दिया था । सीता के भूमि से प्रकट होसे के पश्चात्‌ 
जनक ने प्रण किया था कि जो शिव-धनुष चढा सके, उसी को सीता पत्नीस्वरूप 
दी जायेंगी । बहुत से राजाओ ने प्रयत्न किया तथा असफल होने पर उन्होंने मिथिला 
का अवरोध किया । जनक ने देवताओं की भेजी हुई सेना से उनको पराजित किया 
(सगं ६६) । अनन्तर राम धनष चढ़ाकर उसे तोड़ते हैं जिसपर दशरथ को बुलाया 
जाता है तथा राम के अतिरिक्त लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न भी क्रश ऊभिला, माडदी 
तथा श्रुतकीसि से विवाह करते हैं (सर्ग ६७-७३) । 

राम-विवाह के इस वृत्तान्त मे धनुमंग को एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है । उपर्युबत 
रचनाओं को छोडकर सब राम-कथाओं मे धन्‌र्भग का वर्णन प्रायः वाल्मीकि के 


१. दे० ३, १८, ३। अयोध्याकाण्ड के एक प्रक्षिप्त अंरा में लक्ष्मण-ऊमिला 
चर्चा है ; दे० आगे अनू ० ४३१ (७) । सुन्दरकाण्ड मे इसका 333 
किया गया है कि राम का साथ देने के रिए छक्ष्मण ने अपूर्व सुख-सम्पदा 
तथः बरागनाओं का परित्याग किया था--प्रिया याइच वरागनाः (दे० ५ 
३८, ५४) । भरत राम के पूर्व ही विवाह कर चुके थे, इसका निर्देश बाल- 
काण्ड में मिलता है (दे० १, ७३, ४) । अयोध्याकाण्ड में एक स्थल पर 
भरत के विवाहित होने का उल्लेख किया गया है (दे० २, ५३ / ११) ॥ 


वालफांद ३७१ 


अनुझ्नार किया गया है। भहावीस्‍्यरित के अनुसार विक्वामित्र के आश्रम में ही राम- 
लक्ष्मण सीता-ऊर्मिझा को देखकर उमकी ओर आफर्षित हो जाते है। उसी अश्रण 
में रावण एक दूत द्वारा सीता को माँगता है तथा राम द्वारा धनुर्भग भी किया जाता है 
(दे० अंक १) । अनर्थराधव में भी राचणदुत शौष्कल मिथिला में आकर राबश 
की और से सीता को माँगता है तथा घनुष-परीक्षा को रावण के अयोग्य बताता 
है। राम के घनुर्भग के पश्चात्‌ चारों भाइयों के विवाह का निएचय हो जाने पर 
शौष्कल राषण के पास लोटता है (अंक ३)। सत्योपास्यान मे वाल्मीकि रामायण के 
अनुसार सीता-स्वयबर का वर्णन किया गया है, जिसमे बहुत से राजा घनूष-परीक्षा 
में असफल होते हैं। लेकिन इसमें प्रहस्त के आगमन का भी उल्लेख किया गया है, 
जो कहता है कि छिव के प्रति श्रद्धा रखने के कारण रावण धनुष-परीक्षा मे सम्मिलित 
होना अस्थीकार करता है। उस स्वयंवर के पश्चात्‌ ही वाल्मीकि के अनुसार राम 
द्वारा धनुभंग का वर्णन मिलता है (दे० उत्तराद्द, सर्ग ३) । देवीभागवत पुरश्ण 
में रावण सीता से कहता है कि मेसे तुमको जनक से माँगा तक, किन्तु उन्हींने घनूष- 
परीक्षा मे सफलता ही विवाह की दार्त रखी थी । शिवचाप के भय से में तुम्हारे स्वयबर 
में सम्मिलित नहीं हुआ (र्त्च्ापभयान्ताहूं सम्प्राप्लस्तु स्वयंवरे; दे० स्कन्ध रे, 
अध्याय २८) । 

उपर्थुक्त वृत्तान्तों तथा रघुबंश आदि अधिकांझ प्राचीन राम-कथाओं मे वाल्मीकि 
के अनुसार धनुभंग के अवसर पर अन्य राजाओं की उपस्थिति का उल्लेख नही किया 
गया है तथा प्रायः चारों भाइयों के विवाह का निर्देश मिलता है। 


३९२. वाल्मीकि रामाग्रण के बालकाण्ड के अनुसार देवताओ ने देवरात को 
शितर का धनुष दे दिया था (दे० १, ३१ तथा १, ६६), किन्तु परशुराम के तेजोभंग 
के प्रसंग में कहा गया है कि शिव ने स्वयं ही देवबरात को अपना धनुष दिया था (दे० 
ऊपर अनु० ३५०) । अयोध्याकाण्ड मे सीता अनुसूया से कहती है कि देवरात से 
प्रसन्न होकर बहुण ने उसे एक धनुष प्रदान किया था (दे० २, ११८, ३९) । भद्िद- 
काण्य, बालरासभायण (४, ५४) , अध्यात्म रामायण (१, ६, ७०), आनन्द रामायण 
(१, ३, ५६) , पद्मपुराण के वंगीय उत्तरखण्ड' तथा रामक्ियेन (अध्याय १२) आदि 
में ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि शिव ने उस धनृष से त्रिपुर को नष्ट किया था। 

सत्योपाख्यान (उत्तराद्ध, अध्याय २) तथा बृहत्कोशलखण्ड (अध्याय ६) में 
श्षिव जनक को स्वप्त में दर्शन देकर कहते हैं कि धनु भंग करने बाझा ही सीता के साथ 
विवाह करे । 


१, ज० ए० सो० ब० १८४२, पृ० ११२१ 


डे 
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अनेक राम-कथाओं के अनुसार जनक ने ही उस धन्‌थ को प्राप्त किया था। 
पश्ापुराण के पाताल खष्ड के अनूसार जनक को चिन्ता होती है कि राम के साथ सीता 
का विवाह किस प्रकार निश्चित हो । वह शिव-पाब॑ती से प्रार्थना करते हैं और शिव 
उसे अजगव' नामक धनुष प्रदान करते है, जिसे तोडते मे राम ही समर्थ होगे (द्वे० 
अध्याय ११२) | कृतिवास मे भी जनक ही' यह धन्‌ष शिव से प्राप्त करते है। 
ब्रह्मा ने शिव से निवेदन किया थौ कि वह ऐसी यूक्ति निकाल ले जिससे राम को 
छोडकर किसी अन्य वर के साथ सीता का विवाह न हो। इसपर शिव ने परशु- 
राम को अपना धनुष देकर आदेश दिया--मेरा यह धनुष लेकर जनक के घर मे रख 
द्ेनन तथा जनक से कहना कि वही सीता के साथ विवाह करे जो इस धनुष को तोड 
सके (दे० १ ५१) । काइमीरौ रामायण के अनुसार शिव ने जनक को इस छाते 
पर एक धनुष दिया था कि जो उसे चढ़ा सके, वही सीता के साथ विवाह करे (दे० 
बालकाण्ड न० ५) । सेरी रास के अनुसार देवताओं ने यह धन्‌ष किसी मह॒षि की 
हड्डियो से बनाया था, शिव ने उसे ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा ने उसे सीता के 
पोष्य पिता को समपित किया था । जावा के सेश्त क्राष्ड मे भी सीता के पोष्य पिता 
के एक आकाझ से गिरा हुआ धनुष प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। रामकेत्ति 
के अनुसार जनक ने सीता का अपूर्व सौदयय देखकर मत्रों द्वारा एक दिव्य धनूष की 
सृष्टि की थी तथा यह प्रण किया था कि जो मह धनुष उठाने में समर्थ हो उसी को 
में सीता को प्रदान करूँगा (सर्ग १) । 

आनत्द रामायण (१, ३, ५७) तथा भावार्थ रामायण (१, १७) मे कहा गया 
है कि जो शिव-धनुष जनक के पास है उससे परशुराम ने क्षत्रियो का २१ बार नाश 
किया था। जैन पडमचरिय के अनुसार विद्याघर चंद्रगति वज्ावर्स नामक धनृष 
मिथिला पहुँचा देते हैं और इससे राम के बल की परीक्षा होती' है (दे० सगे २८) । 
एक अन्य वृत्तान्त के अनुसार सीता धनूष के साथ-साथ यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई थी 
(दे० आगे अनु० ४२४) । 

आनन्द रामायण (१, ३, ५८), भावार्थ रामायण (१, १७), बिहॉर राम-कथा, 
पाइचात्य वृत्तान्त न० १३ आदि बहुत-सी अर्वावीन राम-कथाओं' के अनुसार सीता 


१. शकरदेव कृत असमीया रामविजय के अनुसार एक आकाशवाणी ने यह 
घोषित किया था कि शिव के अजगब नामक धनुष पर शर्संधान करने 
वाला ही सीता का पति बन सकता है। 

२ दे० कविताकौमूदी ५र्था भाग, पृ० १४९ । शाम इकबाल सिह राकेश 
कत मैथिली लोकगीत पृ० १२३। डब्लू वार्ड, ए० व्यू ऑँव दि हिस्ट्री, 
लिटरेचर एड मिथोलोजी आव दि हिन्दूस, भाग ३, पृ० १८० । दिवनन्दन 
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के शिव-धनुष को उठा लेसे के पश्चात्‌ ही जनक ने प्रण किया था कि जो उस धनुष 
को' तोड़ेगा उसी से सीसा का विवाह होगा । आनन्द रामायण (१, ३, ६०) में कहा 
गया है कि सीता के उस कार्य से जनक ने सीता के रलूक्ष्मी-अवतार होने का रहस्य 
जात छिया। भावार्थ रामायण (१, १७) के अनुसार परशुराम ने जनक के महल 
में सीता को धनुष के साथ खेलते हुए देखा तथा जतक को यह सुझाव दिया कि 
जो यह धनुष भग करने में समर्थ हो वही सीता का पति बन ऊाय। 


ख। सीता-स्वयंवर 


३९३, बाल्मोकि रामायण में सीता के स्द्रयं+र का उल्लेख किया गया है; 
उस अवसर पर बहुत से राजा शिव-धनुष को चढ़ाने में असमर्थ ही रहे और उन्होंने 
बाद में मिथिला पर आक्रमण किया । उस घंटना के बहुत काल बाद (सुदीर्घेस्थ तु 
कारूस्य) राम ने धनुष तोड़ दिया और सीता से विवाह किया (दे० बालकाड, सर्ग 
६६ तथा अयोध्याकांड, सर्गे ११८) । 

बाद की राम-कथाओं में सीता-स्वमंवर तय। राजाओं के आक्रमण दोनों 
घटनाओ का राम से सम्बन्ध स्थापित किया गया है। सीता-स्वथंबर सें रावणदुत 
अथवा रावण ही के आगमन का भी प्राय: उल्लेख मिलता है। 


३९४. पडमचरियं प्राचीनतम रचना है, जिसमें राम सीता-स्वयवर मे धनृष 
चढ़ाते है। कथा इस प्रकार है *' राम ने म्लेच्छों के विरुद्ध जनक की सहायता की 
थी और जनक ने उन्हें सीता को देने की प्रतिज्ञा की थी। यह सुनकर कि सीता तथा 
राम का विवाह निश्चित हुआ है नारद को सीता के दर्शन करने की अभिलाषा हुई । 
मिथिला जाकर नारद ने सीता के भवन में प्रवेश किया । उन्हे अचानक आते देखकर 
सीता भयभीत हुई'; वह भागकर छिप गईं तथा नारद को महरऊू से निकाला गया। 


सहायक “श्री गोस्वामी तुलसीदास जी” में सीता के धनुष उठाने की 
निम्नलिखित प्रचलित कथाओं का उल्लेख किया गया है (१० ४०६)--- 
क्‌, सीता ने सखियों के सग खेलते समय उठा लिया । 
ख. खेलते समय उनकी ओढ़नी में रऊगकर हट गया । 
ग. यह समझकर कि धनष कौ पूजा के लिये पिता जी को दूर जाते 
कष्ट होता है उसे घर उठा राई । 
घ. माता के सावकाश नही रहने से घनुष के स्थान को पूजा के निमित्त एक 
दिन लीपन गईं और उसे हटा कर उन्होंने चौकोर चौका ऊरूगा दिया । 
१. स्वयंभूदेव के पठसच्चशिउ के अनुसार सीता ने दर्पण में नारद का प्रतिबिम्ब 
देखा था तथा “मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी; उनकी सहेलियाँ 
चिल्छाने ऊलूगीं तथा नारद को बाहूर निकाल दिया गया (संघधिं २१) । 


इ्पछ ४ रास-कथा का दिकास 


प्रतिकार करने के उद्देश्य से लारद ने मामण्डलू के उद्यान में सीता का चित्र बसा दिया, 
जिसे देखकर भामण्डल सीता पर आसकत हुआ । बाद में नारद भामण्डछ से सिलकर 
बताते हैं कि यह चित्र किसका है । भामण्डल की विरहावस्था देखकर उसके पारूफ पिता 
चंद्रगति ने एक विद्याघर को यह आदेश देकर मिथिला मेज दिया कि जलक को 
किसी-न-फिसी तरह यहाँ ले आओ । वह विद्याधर मायावी घोड़े का रूप धारण कर 
जनक को ले आया तथा चन्द्रगति ने जनक के सामने भागण्डरू तथा सीता के विवाह 
का प्रस्ताव रख दिया | जनक ने उत्तर दिया कि मे राम से प्रतिज्ञा कर चुका 
हैँ । चन्द्रगति के अनुरोध करने पर जनक राम-सीता-विवाह की यह छत स्वीकार 
करते है कि राम को पहले वज्रावत्ते धनुष चढाना होगा । इसपर चन्द्रगति ने जनक 
तथा धनुष, दोनों को मिथिला पहुँचा दिया । स्वयंवर का आयोजन हुआ तथा सभी 
राजाओं को बुलाया गया । राम भी लक्ष्मण, भरत तथा शरत्रुध्त के साथ मिथिला 
आए; और उन्होंने स्वयवर मे धनूष चढ़ा दिया । बाद मे लक्ष्मण ने भी ऐसा ही 
किया; उनका पराक्रम देखकर विद्याधर राजाओं ने लक्ष्मण को १८ कन्याओं को 
प्रदान किया (दे० पर्व २८) । 


३९५. परवर्ती रचनाओं मे राम प्राय. अन्य राजाओं की उपस्थिति मे अर्थात्‌ 
सीता-स्वयंबर के अवसर पर धनुष चढाते हैं। उदाहरणाथे--नूर्सिह पुराण (अध्याय 
४७); भागवत पुराण (९, १०); अध्यात्म रामायण (१, ६, २४), कब रामायण 
(१, १२); द्विपद रामायण (१, २८), मैथिली-कल्याण (अक ५); सूरसागर 
(९, ४६७), रामकेत्ति (संग १) । अध्यात्म रामायण के अनुसार नारद जनक के 
पास पहुँचकर राम तथा सीता के अवतार का रहस्य प्रकट करते है तथा दोनो के 
विवाह का आयोजन करने को कहते हैं (दे० १, ६, ६५); इसपर जनक सीता- 
स्वयवर की घोषणा करते हैं। पद्मपुराण (पाताल खण्ड) में नारद के अनुरोध पर 
सीता-स्वयवर का आयोजन किए जाने का वर्णन मिलता है। अपने पुत्रों का विवाह 
करने के उद्देश्य से दशरथ ने नाना देशों में दूतों को भंज दिया । इनसे से एक शीक्ष 
छौट कर यह समाचार ले आया कि विदर्भ (! ) देश के राजा विदेह की पुत्री वैदेही 
राम के सर्वथा योग्य है। इसपर वस्चिष्ठ को भेजा जाता है जो रूर्त निर्दिचत करके 
अयोध्या लौटते हैं । अनन्तर दशरथ विवाह-मगरू गाती हुई युवतियों आदि के 


१. रविषेण के पद्मचरित में दो चापों की घर्चा है; राम बच्ञावत्त को चढ़ाते 
हैं तथा लक्ष्मण सागरावर्त्त को (दे० पर्व २८) । रामकियेन में लिखा है 


कि लक्ष्मण ने सीता के प्रति राम का प्रेम जानकर धनृष चढ़ाना अस्वीकार 
किया (अध्याय १२) । 


साथ मिथिक्ता के लिये प्रस्थान करते हैं; जनक उनका स्वागत करते हैं तथा उनको 
बिदेह वगर के पदिचम के एक महल में ठहराते हैं। अब सारुद आ पहुँचते हैं और 
वे अगले दिन होने वाले विवाह के लिये जनक द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं; तारद 
उत्तर देते हैं कि यह विवाह के लिए उपयुक्त मुह॒त नही है। नारद, गार्ग्य आदि के 
साथ परामशं करने के बाद जनक दह्मरथ की अनुमति से सीता-स्वयंवर के लिए अन्य 
राजाओं को भी बुला भेजते हैं। उसी रात को जनक शिव से अजगव नामक धनृष 
प्राप्त कर छेते हैं जिसे राम को छोड़कर कोई भी राजा चढ़ाने में असमर्थ होगा 
(दे० अध्याय ११२, ४९-९०) । 

३९६. ऊपर इसका उल्लेख किया गया है कि महावीरचरित, अनर्घराधव 
तथा सत्योपाश्यान में एक रावणबूल की चर्चा है, जो सीता को भाँगने आता है (दे० 
अनु० ३९१) । निम्नलिखित रचनाओं मे सीता-स्वयंवर मे ही रावणदूत' के आगमन 
तथा उसी अवसर पर राम द्वारा धनुर्भग का वर्णन मिलता है--महानाटक (१, २१- 
२२); देवीभागवत पुराण (३, २८); राम-रहस्य (४, ५८) । 


३९७. अधिकांश अर्वाचीन रचनाओं मे राम तथा रावण दोनों सीता-स्वयंवर 
में विद्यमान हैं। प्राचीनतम रचना जिसमें उस अवसर पर रावण की उपस्थिति 
का उल्लेख है राजशेखर कृत बालरामायण है; इस नाटक के अनुसार रावण ने धनुष- 
परीक्षा को अस्वीकार किया था । 


प्रसनराधबव में रावण तथा वाणासुर दोनों आकर धनुष चढ़ाने का असफल भ्रयत्न 
करते हैं, इसपर रावण सीता का हरण करने का संकल्प प्रकट करके चला जाता 
है। पद्मपुराण का पातालखण्ड (अध्याय ११२), बलरामबास रामायण, रामचरित- 
सानस, कवितावली, जानकीमंगल, रामचन्त्रिका आदि रचनाएँ भी सीता-स्वयंवर में 
रावण तथा वाणासुर के आगसन का उल्लेख करती है । 


निम्नलिखित राम-कथाओं में सीता-स्वयंवर के अवसर पर राम तथा रावण 
की उपस्थिति का निर्देश मिलता है--आनन्द रामायण (१, ३, ३२०); भावार्थ रामायण 
(१, १८); रामलिगामृत (सग्ग ३); धर्मेखण्ड (अध्याय २८); तोरवे रामायण 
(१, १५); गुजराती रणयज्ष, हिकायत सेरी रास, प्रातानी शमा-कथा, जावा का 
सेरत काण्ड, ब्रह्म चक्र, रामजातक, पाव्चात्य वृत्तान्त नं० ३, ४, ७, ८, १३। आनंद 
रासायण (१, ३, ७७-८५) के अनूसार रावण ने धनूष उठाने का प्रयत्व किया, 
कितु धनुष उकूठ गया और रावण उसके नीचे दब्कर छटपटाने ऊुगा । जब कोई भी 





१. इसका लाम प्रायः शौष्कल माना जाता है। 


१५६ राम-कथा का विकास 


घनुष तहीं उठा सका तब विश्वामित्र ने राम को रावण के प्राण बचाने का आदेश दिया। 
तोरबे शमायग का वृत्तान्त इससे मिलता-जुलूता है। 


शलराभदास रामायण के अनुसार रावण पुष्पक में बैठा हुआ राम द्वारा धनुभंग 
देखकर डरता है और लंका वापस जाता है। बलरामदास तथा कृत्तिवास के अनुसार 
रावण ने राम के आगमन के पूर्व ही घनुष चढाने का प्रयास किया था (दे० १, 
५२) । सेरी राम में इसका उल्लेख मिलता है कि इन्द्रजित्‌ भी विश्वमान है, किन्तु 
वह इसीलिये धनूष के पास नही जाता कि वह पुत्री-कोमाल-देवी” नामक अपनी 
प्राणप्यारी सहधभिणी को एक सपत्नी देने के लिए तैयार नही है । 


३९८. अर्वाचीन रामकथाओं में बहुधा स्वयंवर के वर्णन में देवताओं की 
उपस्थिति का भी उल्लेख हुआ है। परश्मपुराण के पाताल-खण्ड (अध्याय ११२, 
९९-१०३) के अनुसार महेद्र, सूयं और वायु ने धनुष चढ़ाने का निष्फल प्रयास किया 
था । बलरासदास रामायण मे इद्र मात्र के असफल प्रयास का वर्णन किया गया है। 
रामकेति मे भी ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, वायु, अग्नि आदि ३३ देवताओं की चर्चा है जो 
एक-एक करके धन्‌ष-परीक्ष मे अनृत्तीर्ण होकर चले जाते है। 


कुछ रचनाओं में अन्य राजाओं की असफलता के पश्चात्‌ शिव राम को धनुष 
तोडने का आदेश देते हैं--उदाहरणा् धर्मंखण्ड (अध्याय २८), और तत्त्वसंग्रह 
रामायण (१, २९) । 


कम्ब रामायण (१, २१), रामलिगामृत (स्ग ३) और रामगीतग्रोदिन्द में 
भी स्वयंवर के अवसर पर देवताओं की उपस्थिति का उल्लेख है। रामचरितमानस 
में तुलसीदास देवताओं के मनुष्य का रूप धारण करने की चर्चा करते हैं तथा अन्य 
देवताओं के आकाश मे स्थित स्वयंवर देखने का उल्लेख करते हैं: 


देखह सुर नभ चढ़े विभाना (१, २४६) 
देव दनुज़ घरि भनुज सरोरा (१, २५१) 


३९९. सुग्रीव द्वारा राम की परीक्षा का वृत्तान्त हिन्देशिया की 'राम-कथाओ 
में सीता-स्वयंवर ही के अवसर पर रखा गया है। सेरत कांड के अमुसार सीता के 
पोष्य पिता रेसिकल ने एक आकाश से गिरा हुआ घनुष प्राप्त किया और संकल्प किया 
कि जो उस धनुष के चलाये हुये वाण से सात ताल वृक्ष विद्ध कर संकता है, उसी को 
सीता पत्नीस्वरूप दी जायैगी । रावण केवल छ: वृक्षों का छेदन कर सकता हैं। 
लक्ष्मण की सहायता से राम सफलता प्राप्त करते हैं; ये सात ताल एक साँप की पीठ 


बालकफांद ३५७ 


पर चक्राकार खड़े हैं और रृक्ष्मण ने उस साँप को दबाकर उसे सीधा किया था । 
पाताली पाठ की कथा इस वृत्तान्त से मिलूती-जुरूती है ।' 

सेरी शम तथा हिकायत महाराज राबण में ७ वृक्षों के स्थान पर चालीस का 
उल्लेख किया गया है, जिनमे रावण केवल ३८ छेंदने में समर्थ है। सेरी रा में 
महरीसी कली राम की एक अन्य परीक्षा भी छेते हैं। सीता को मूत्तिवत्‌ खड़ी रहने 
का आदेश देकर महरीसी कली उनको एक मन्दिर में छिपाते है जहाँ एक सहल्न 
मूत्तियाँ हैं। राम सीता की खोज करते हुये मन्दिर में पहुँचते है और मूत्तियों को 
गुदगुदाकर सीता का पता लगाते है । एक अन्य पाठ के अनु सार राम मूत्तियो की आँखो 
पर पुष्प मारकर सीता को खोज निकालते हैं । पाइचात्य बुत्ता्त नं० रे मे धनुष 
चढ़ाने के अतिरिक्त लक्ष्य-भेंदन की भी परीक्षा होती है, जिसमें रावण के निष्फल 
प्रयत्न के बाद राम सफलता प्राप्त कर लेते हैं । 

सेरी राम में सीता के पोष्य पिता विवाह के पूर्व राम से काकासुर का वध करने 
का निवेदन करते है। यह काकासुर यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला दूध पीकर यज्ञों में 
विध्न डाला करता है। राम का वाण काक का पीछा करता हुआ समुद्र पार कर एक 
टापू पर पहुँच जाता है; काक भयभीत होकर प्रतिज्ञा करता है कि आगे चलकर वह 
महारीसीकली को कष्ट नही देगा। राम का वाण काक का यह सन्देश लेकर मिथिला 
वापस आता है । इसके बाद विवाह का आयोजन होता है । 


ग। विवाहोत्सव 

४००. वाल्मीकीय बालकाण्ड में राम-सीता के अतिरिक्त अन्य तीन भादयों 
के विवाह का भी वर्णन किया गया है । लक्ष्मण सीता की बहन ऊमिला से तथा भरत- 
शत्रुघ्न ऋ्मदश' जनक के भाई कुशध्व॑ंज की पूत्रियों मांडवी-अआुतकीत्ति से विवाह 
करते हैं (दे० सर्ग ७३) । प्रायः सभी राम-कथाओं में ऐसा ही वर्णन मिलता है, 
किन्तु इस सामान्य नियम के अपवादों का अभाव नही होता। गुणभद्र के उत्तरपुराण; 
तिब्बती रामायण, खोतानी रामायण तथा बौद्ध जातकों का उल्लेख हुआ है जिनमें 
सीता का प्रिवाह ही वणित है (दे० ऊपर अनु ० ३९०) । निम्नलिखित रचनाओ में 
भी केवल राम तथा सीता के परिणय का उल्लेख हुआ है--भटिटिकाव्य (२, ४३) ; 
रामायण ककविन; सेरी राम; रामकेत्ति; रामकियेत; रामलिगामृत; दामोदर मिश्र 
द्वारा सम्पादित महानाटक | कुछ अन्य रास-कथाओं में राम तथा लक्ष्मण मात्र के 
विवाह का उल्लेख है--उदाहरणाशे वह्तिपुराण (पृ० १८३) ; पद्मपुराण का गौडीय 
उत्तर खण्ड । पउमचरियं में राम के अतिरिक्त भरत के विवाह का वर्णन मिलता है । 


६. इस प्रसंग का मूल स्रोत भारतीय है; दे० आगे अनु ० ५१६। 
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राम-सीता-विधाह के कारण मरत को उदास देखकर केकेयी ने भरत-सुमदा के चिवाह्‌ 
का प्रस्ताव किया; सुभद्रा' जनक के भाई कतक की कन्या है। इसपर सुभद्रा के 
स्वयंवर का आयोजन होता है जिसमें वह भरत को चुन छेती है। अनन्तर राम तथा 
भरत दोनों का विवाहोतस्सब मनाया जाता है (दे० पर्व २८) । 


राम के विवाह के वर्णन मे कबियो ने प्राय. अपने समाज की तत्कालीन झोक- 
रीतियों का निरूपण किया है; इसका विश्लेषण राम-कथा से सीधा सम्बन्ध नहीं 
रखता । 


कुछ अर्वाचीन रचनाओं में विवाहोत्सव में देवताओं के आगमन का उल्लेख 
मिलता है। तस्वसग्रह रामायण शिव तथा ब्रह्मा की उपस्थिति का उल्लेख करता 
है (१, २०) । रामचरितमानस के अनुसार देवता विमान पर चढ़कर राम का 
विवाह देखने आते है (१, ३१४, ३), ब्राह्मण का रूप धारण कर विवाहोत्सव मे 
भाग लेते है (१, ३१९, छद) तथा होम के समय प्रकट होकर पूजा स्वीकार करते 
हैं (सुर प्रकटि पूजा लेहि, दे० १, २२३, छन्द ) । इसके अतिरिक्त उनकी स्त्रियाँ भी 
छत्मवेदा मे परछन के अवसर पर राम की आरती उतारती है: 


सची सारबा रमा भवानों | जे सुरतिय सुचि सहज सयानो ॥ 
कपट नारि बर वेष बनाई । मिलीं सकल रनिवार्सहि जाई ॥३१८॥ 


कृत्तिवास रामायण में राम-सीता के विवाह के अवसर पर चन्द्रमा के नृत्य 
का भी वर्णन मिलता है। देवताओं को आह्यका थी कि यदि विवाह शुभ मुहूत्तं पर 
सम्पादित हो सका तो राम-सीता का वियोग असंभव होगा । इसीलिये उन्होने चन्द्रमा 
की विवाहोत्सव में भेज दिया। चन्द्रमा ने नत्तकी का रूप धारण कर अपने नृत्य से 
सबों को मंत्रभुग्ध किया था, जिससे किसी को मुहूत्त का ध्यान नही रहा। अतः 
शुभ भुह्ृत्ते के बीत जाने के बाद ही विवाह सम्पन्न हुआ (दे० १, ६२)। 


४०१. विवाह के समय राम तथा सीता की अवस्था का संभवतः आदि रामायण 
में निर्देश नहीं किया गया था। प्रचलित वाल्मीकि बालकाण्ड मे दशरथ विश्वासित्र 
से कहते हैं कि राम की उम्र १६ वर्ष से कम है (ऊसषोडश वर्ष; १, २०, २); इसी 
कामेड के अन्त में (दे० १, ७७, १४) तथा प्रक्षिप्त सीता-अनसूया-संवाद के अन्तगंत 
धिवाहु के समय सीता की 'पतिसंयोगसुरूभ्र' अवस्था का उल्लेख किया गया है 
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१. हा के पश्मचरित के अनुसार उसका नाम छोकसुन्दरी था (दे० २८, 
२५८ | । 
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[दे० २, ११८, ३४) । बालकाण्ड के अन्त में कहा गया है कि विवाह तंथों वनवास 
के बीच में बहुत समय बीत गया (बहुनूतूनू; १, ७७, २५) । अरण्यकाण्ड के रावण- 
सीता-संबाद के एक प्रक्षिप्त अंश के अनुसार सीता विवाह के परचात्‌ १६ वर्ष तक 
अग्रोध्या में रही थीं (दे० ३, ४७, ४) तथा निर्वासन के समय शम-सीता की अवस्था 
ऋमछ: २५ और १८ की थी (दे० ३, ४७, १०-११) । इसका भर्थ यहें है कि 
विवाह के समय राम और सीता की उमच्र क्रमशः तेरह और छ वर्ष थी। अयोध्याकाण्ड 
के एक अन्य स्थल के अनुसार राम की अवस्था निर्वासन के समय १७ वर्ष की थी (दै० 
२९, २०, ४५) । सुन्दरकाण्ड में सीता-हम्‌मान-सवाद के अन्तर्गत सीता के १२ वर्ष 
तक अयोध्या मे निवास करने का उल्लेख हुआ है (दे० ५, ३३, १७) ! 

परवर्ती रचनाओं मे भी राम-सीता की अवस्था के विषय मे मतेकक्‍्य का अभाव है। 
अधिकाश रचनाओं मे तथा विशेषकर काऊ-निर्णय रामायणों (अनु० १७९) में 
विवाह के समय राम-सीता की अवस्था क्रमह' १५ और ६ वर्ष माती गई है, उदा- 
हरणार्थ स्कद पुराण (शब्राह्मलण्ड धर्मारण्यखण्ड, अध्याय ३०) तथा पद्मपुराण का 
पातालखण्ड (अध्याय ३३) । 

विवाह तथा वनवास के बीच १२ वर्ष बीत गए थे; इसका भी प्रायः उल्लेख 
किया गया है--दे० कालनिर्णय रामायण (अनु० १७९), अध्यात्म रामायण 
(१, १, २७); आनन्द रामायण (१, ५, १३१); पद्मपुराण का उत्तरखण्ड 
(२६९, १८०) । आनन्द रामायण के अनुसार राम ने छः वर्ष की अवस्था के 
पूर्व ही विवाह किया था (दे० १, ४, २५) । 

४०२. नृसिह पुराण (अध्याय ४७) से लेकर अनेक राम-ब थाओं में सीता- 
स्प्रयथर के पश्चात्‌ अन्य राजाओं के आक्रमण का वर्णन किया गया है। अपने भाइयों 
की सहायता से राम उन राजाओं को पराजित करते है । पद्मपुराण के पातालूखण्ड 
(अध्याय ११२), तोरवे रामायण (१, १५), अससीया बालकाण्ड (अध्याय ४१), 
असभीया रामविजय तथा मलय के सेरी राम मे इस युद्ध का उल्लेख किया गया है । 
आनन्द रामायण (१, ४) में इस युद्ध का वर्णन एक अन्य अवसर पर रखा गया है । 
जनक ने दद्व रथ को कुटुम्ब के साथ दीवाली के अवसर पर निमंत्रित किया था। 
उत्सव के पश्चात्‌ अयोध्या के रास्ते में स्वयंबर में पराजित राजाओं ने आक्रमण किया 
तथा राम ने अपने भाइयों की सहायता से उनको हरा दिया था । 


घ । पूर्वानुराग 
४०३. आठवीं शताब्दी ई० से छेकर विवाह के पूर्व राम तथा सीता के पारस्परिक 
आकर्षण और प्रेम का उल्लेख मिलता है। महावीरचरित मे विध्वासित्र सीता और 
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ऊर्मिला को अपने आश्रम मे बुलाते हैं, जहाँ राम और लक्ष्मण उनको देखकर आकर्षित 
हो जाते हैं (दे० अक १)। आनकौहरण मे घनुर्भग के बाद, किन्तु विवाह के पूर्व, सीता 
के विरहु का वर्णन किया गया है (दे० सर्ग ७) । परवर्तोी रचनाओं मे इस पूर्वानुराग 
के वर्णन में उत्तरोत्तर विकास हुआ है। राम-कथाओ का एक वर्ग है जिसमें स्थयंबर 
में ही राम को देखकर सीता के अनुरक्‍्त हो जाने का वर्णन किया गया है। सहानाठक 
के प्रथम अंक में कहा गया है कि धनुष की कठोरता तथा राम की कोमलता देखकर 
सीता ने अपने पिता की प्रतिज्ञा पर खेद प्रकट किया था और इसका भी उल्लेख है 
कि राम ने धन्‌भंग के पूर्व ही सीता की प्रेममय मुस्कुराहट देखी थी (स्मरस्मेरं, छद 
१९) । कल्कि पुराण (३, ३, २९) के अनुसार राम सीता के कटाक्ष से प्रेरणा लेकर 
धनुष चढाते है (जनकजेक्षितरच्चितः) | आनन्द रामायण (१, ३, १११-१२०) 
में कहा गया है कि स्वयवर के समय राम को सभा के आगन में देखकर सीता प्रेम- 
विह्नल हो जाती है, वह अपनी सखी से कहती हैं कि यदि पिता जी राम को 
छोडकर किसी अन्य पुरुष से मेरे विवाह का आयोजन करेगे तो मे जीवित नही रह 
सकूंगी । तब वह देवताओं से प्राथंना करती हैं कि वे राम के लिये घनष को 
पुष्पवत्‌ बना दे तथा राम के सफल होने वर चौदह वर्ष तक वनवास करने का ब्नत 
लेती है। कृत्तिवास रामायण (१, ६०-६१) तथा बलशामदास रामामण में भी 


स्वयवर के समय राम को देखकर सीता की प्रेमदशा तथा उनकी देवताओं से विनय 
का वर्णन मिलता है। 


राम-कथाओं के एक अन्य वर्ग के अनुसार सीता ने राम को मिथिला में प्रवेश 
करते देख लिया था तथा उसी क्षण उनके हृदय मे राम के प्रति प्रेम अंकुरित हुआ था । 
तमिल कम्ब रामायण में इस प्रकार का प्रथम वर्णन मिलता है--राम के मिथिला में 
प्रवेश करते समय राम और सीता एक दूसरे को देखते है और दोनों मे प्रेम उत्पन्न 
होता है । 

“कल्पनातीत सौंदर्य से युक्त सीता इस प्रकार कन्याभवत पर खडी थी. कि राम- 
लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के पीछें-पीछे उसी कन्याभवन के निकट होकर गये । संयोग- 
वश राम की दृष्टि सीता पर पडी और इसी समय सीता की दृष्टि भी राम पर पड 
गई । फिर क्या था ? नंत्रों ने नेन्रो को ग्रस लिया ! अत्यन्त सुरुचिपूर्ण होने के कारण 
एक दूसरे का रसास्वादन करने लगे । हसी के द्वारा दोनों के चित्त भी जुड़कर एक 
हो गये । तदनन्तर दोनों अपनी सुध-बुच्च खो, एक-दुसरे के परवश हो, महान्‌ व्यक्ति 
राम ने भी सीता को निहारा और उसने भी राम को निहारा” (१, १०, ३५) । 

१. ६ न है शंकर राजू नायडू, कम्बर और तुलसी, (मद्रास १९५६) 
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कम्बर ने उसी दर्शवें पटल में सीता तथा राम दोनों के रात्रि में विरह का विस्तृत 
वर्णन किया है। गोविन्द रामायण में भी सीता प्रससाद की छत पर से राम को मिथिला 
में पहुंचते देखती हैं और राम-सीता मे पारस्परिक प्रेम उत्पन्न होता हैं। असमौया 
बालरूकाण्ड (अध्याय ३९) में इसका वर्णन किया गया है कि मिथिला में प्रवेश करते 
हुए राम को देखकर सीता मुग्ध हो गईं थीं तथा उन्होंने राम के साथ ही विवाह करने 
का प्रण किया था | रासमकियेत (अध्याय १२) के अनुसार राम जनक की राजधानी 
में पहुँचकर सीता को महल के झरोखे में देखते हैं जिसके फलस्वरूप दोनों उसी क्षण 
एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते है । सीता के प्रति राम का प्रेम जानकर लक्ष्मण 
धनुष चढान मे समर्थ होते हुये भी उसे नही उठाते हैं । 

राम-सीता के पूर्वानुराग के चित्रण में कुछ कवियों ने पुष्पवाटिका में राम और 
सीता के साक्षास्कार की कल्पना की है। प्रसन्नराघव (दे० अनु० २३७) में राम 
सीता को चडिकायतन की ओर जाते हुये देखते हैं तथा छिपकर सीता और' उनकी 
सखियो की बातचीत सुनते है; बाद मे दोनों के एक दूसरे को देखकर आकर्षित 
हो जाने का वर्णन किया गया है । भथिलोकल्याण नाटक (दे० अनु ० २३९) मे सीता 
तथा राम के पूर्वानुराग, दोनों के विरह-वर्णन तथा अभिसारिका सीता का भी चित्रण 
किया गया है। प्रसन्नराघव के आधार पर रामचरितमानस तथा गीतावली में 
तुलसीदास ने जनकपुर की वाटिका में राम-सीता के पारस्परिक दर्शन का वर्णन किया 
है । सौपद्य रामायण (दे० अनु० १९७) तथा मेंद रामायण (दे० अनु० २०३) 
में भी वाटटिका-प्रसंग मिलता है ।' 

साहित्य दर्पण में विप्रलम्भ-पूर्व राग के दो कारण अर्थात्‌ श्रवण तथा दर्शन उल्लि- 
सखित हैं। काव्यशास्त्र के ग्रन्थो मे कई प्रकार के दर्शन माने जाते है--अ्रत्यक्षदर्शन, 
स्वप्नदर्शन तथा चित्रदर्शन । राम-सीता-पूर्व राग के प्रसग मे इन सब कारणों की चर्चा 
मिल जाती है। प्रत्यक्षदर्शंन-विषयक कथाओं का उल्लेख ऊपर हो चुका है। राघवोल्छास 
काथ्य के द्ादश सर में स्वप्न-दर्शन को सीता के पूवेराग का कारण माना गया 
है । “सीता सबेरे रोती-रोती जगकर रात में देखे स्वप्न को अपनी प्रिय सखी को 
सुनाती हैं---एक सुन्दर पुरुष-रत्न स्वप्न में मुझे मिला था, कोमल स्वच्छ तुलसीदल 
की भाला उसके गले में थी । ......... उसी समय जनक-पुत्री ने कोलाहल सुना । पूछा 
कि यह कैसा कोलाहरू हो रहा है। शीक्ष ही पता ऊछगाकर एक भुगनयती ने कहा--- 
अरी विद्ञाल भार वाली जनकनन्दिती, घर के भीतर क्या छिंपी हो, इधर गवाक्ष पर 
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६. ज्ञाकेत (सर्ग १) में पुष्पवाटिका के प्रसंग में छक्षमण-ऊमिला के पूर्वानुसग 
का भी चित्रण है । 
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आकर देखो । एक सुत्दर पुरुष आ रहा है, उसका नाम राम है, अ्रलौकिक सौंदर्य- 
समन्वित है । सीता सखियो के साथ राम को देखती है। राम की रूपमाधुरी पर 
मुग्ध होकर चेतना-शून्य हो जाती है। अन्त में किसी प्रकार सीता होश मे लाई 
जाती हैं। राम को देखते के लिये पुत गवाक्ष पर जाना चाहती है, सखियो के मना 
करने पर उत्तर देती हैं कि राम के दर्शन से तो शायद प्राण निकले, किन्तु उनके वियोग 
मे तो मरण निश्चित है---रामेक्षणं प्राणहर कदाचित्‌ श्रुवं मृत्ति दास्यति सद्वियोगः ।' 

अुशुण्डी रामायण के अनुसार राम मिथिला में पहुँचकर एक पक्षी द्वारा सीता 
के पास अपना चित्र भेज देते हैं, चित्र-दर्शन से सीता उन्हे प्राप्त करने के लिये उत्कण्ठित 
होती हैं।' बहत्कोशलछखण्ड मे गुण-श्रवण पूर्वराग का कारण माना गया है। एक 
तपस्बिनी से राम के कार्यों का गुणगान सुनकर अष्टवर्षीय सीता विरह से व्याकुल 
होने लगती है, जिसपर महादेव जनक को स्वप्न मे दिखाई पडते है तथा स्वयवर का 
आयोजन करने को कहते हैं (दे० अध्याय ६) । 


डः। राम का एकपलनीक्नत 


४०४. वाल्मीकि ने राम को 'सत्यपराक्रम' क्षत्रिय, आज्ञाकारी पुत्र तथा 
'स्वदारनिरत' पति के रूप मे चित्रित किया है। परदर्ती राम-कथाओं मे राम को प्राय 
'एकपत्नीन्नत' भी माता गया है, यह वाल्मीकीय आदर्श का स्वाभाविक विकास 
प्रतीत होता है । 

प्रस्तुत विषय का विश्लेषण करते समय हमे स्मरण रखना चाहिए कि उच्चादाय 
मानव का चित्र अकित करते हुए भी वाल्मीकि का दृष्टिकोण यथार्थंवादी ही है, अत 
उनकी रचता मे यत्र-तत्र ऐसी उक्तियों भी मिल जाती है जो परवर्ती राम-कथाओ के 
मर्यादाबाद को आघात पहुँचाती हैं। अयोध्याकाण्ड के एक ही स्थल पर राम फी 
स्त्रियों की ओर सकेत किया गया है, कैकेयी को उभाडती हुई मथरा कहती है कि 
राम के अभिषेक के बाद उनकी स्त्रियाँ फूली नही समाएँगी--हष्टा लल भविष्यन्ति 
रामस्य परमाः स्त्रियः । समुद्र के तट पर प्रायोपवेशन के वर्णन मे “अनेकधा परम 
तारियो की भुजाओ से स्पृष्ट राम की बाँह का उल्लेख मिलता है---“भज: परम- 
नारीणासभिमृष्टसनेकभा” (६, २१, ३) । यद्यपि असर्य स्थलो पर सीता के 


१ दे० राधवध्रसाद पाण्डेय, तुलसीदासकालीन राघवोल्लास काव्य, मैथिली 
शरण ग्प्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ७०४ । 


२ दे० भगवती प्रसाद सिंह, राम-भक्ति में रसिक सम्प्रदाय, पृ० ९८ । 


३ दे० २, ८, १२। उदीच्य पाठ मे यह इस प्रकार बदल दिया गया है---आश्षि- 
युक्ता लिया जुष्डा रामपत्नी भविष्यति (गो० ७, ६, प० रा० १०, ६ )। 
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अति राम के प्रेम की चर्चा है फिर भी फैकेयी से भरत के युवराजाभिषेक का समाचार 
सुनकर राम कहते हैं कि पिता की आज्ञा पर में भरत को अपना राज्य, अपनी सम्पत्ति, 
अपना जीवन तथा सीता को मी सह्ष अपित करः सकता हूँ: 


अहं हि सीता राज्य जब प्राणानिष्ठान्धनानि थ व 
हुष्टो भ्रात्रे स्थयं दच्चां भरताय प्रधोदितः ॥७॥ 


(२, सं १९) 


शरपाश में बद्ध लक्ष्मण के लिये विलाप करने वाले राम की यह उक्ति' प्रसिद्ध 
ही है: 

कि नु से सीतया कार्ये लब्घया जोवितेन दा 

शायान॑ यो इश्च पश्यासि अातरं युधि निजितम्‌ ॥५॥ 

शकक्‍या सीतासमा नारी मत्यंछोके विचिन्चता । 

न लकसण समो म्राता सचिदः सांपरायिक: ॥(६॥ 


(यूद्धकाण्ड, सर्ग ४९) 


अपनी माता से राम के वनवास का समाचार सुनकर भरत यह आज्षका प्रकट 
करते है--कचित्न परदारान्वा राजपुत्रों इभिमन्‍्यते (२, ७२, ४५) । 


उपर्युक्त उद्धरणों का उत्तरदायित्व वाल्मीकि का है अथवा रामायण के प्राचीन 
गायको का, इसका निर्णय करना असंभव है । इस समस्या का जो भी समाधान हो 
किम्तु विवाह-सबध के विषय में तथा सीता के प्रत्ति राम के नि३चल प्रेम के विषय 
में जो सामग्री रामायण मे मिलती है, इस पर परवर्ती रचनाओं के 'एकपत्नीम्त' 
का आदर्श आधारित है । 


आदिकाव्य के एक स्थल पर 'एकपत्नीब्रत' की प्रशंसा की गई है (दे० २, ६४, 
४३) । राम के साथ वन जाने के लिये अनुरोध करते समय सीता यह तक देती हैं 


१, अग्नि-परीक्षा के समय सीता के त्ति राम के कंठोर शब्द यहाँ अप्रासंगिक 
हैं, क्योंकि अभ्नि-परीक्षा का समस्त वृत्तान्त प्रक्षिप्त है (दे० अनु ० ५६६) । 
युद्धनकाण्ड का १० शवाँ सभ भी प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५३५); इसमें 
राम कहते हैं--देशे बेशे कलत्र्माण ३. देश न पन्‍्यामि यज स्थाता सहोदरः 
(दे० १०१, १४) । इसी प्रकार जिस सर्ग मे सीता राम के चरित्र पर सन्देह 
प्रकट करती हैं (५, २८, १४), अधिक सभव है कि वह भी प्रक्षिप्त है 
(दे० अनु० ५३०) | 

रा० रह 
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कि धरंविधि के अनुसार विवाह होने पर स्त्री परछोक मे भी अपने पत्ति की होकर 
रहती है। 
दइहलोके थ पितृभिर्या स्त्री यस्य महाबेल । 
अद्भिर्दत्ता स्वषर्मण प्रेत्यभावेषपि तस्थ सा ॥१८ ॥ 
(२, २९) 


बाल्मीकि रामायण मे सीता के प्रति राम के प्रेम का बहुत से स्थलों पर चित्रण 
किया गया है, सीता से उनका वियोग तथा सीता के लिये उनका बिलाप अनेक सर्यों 
का वण्यं-विषय है (दे० ३, ६०-६६, ३ ७५, ४, २७-२८, ४, ३०, ५, ६६, 
६ ५) । सीता राम को 'स्ववारनिरत' (३ ९, ६) तथा अपने प्रति 'स्थिरानुराग! 
(२ ११८ ४) मानती हैं तथा यह विश्वास प्रकट करती है कि राम का प्रेम कभी 
नष्ट नही हो सकता (५ २६ ३९) । राम को निर्वासन दिलाने वाली कंकेयी भरत 
की उपर्यक्त आशका सुनकर उत्तर देती है--न राम; परदारान्स चअक्षुर््यामपि प-यति 
(२ ७२ ४८) । 

आदिकाव्य मे राम के इस चरित्र-चित्रण के आधार पर उत्तरकाण्ड के व्यासो 
ने यह माना है कि सीता-त्याग के बाद रास ने दूसरा विवाह नहीं किया (दे० ७, 
९९ ८)। अत एकाध अपवादों को छोड़कर परवर्ती राम-कथाओ की धारणा यह 


है कि राम एकपत्नीव्रत थ। आनन्द रामायण में राम स्वय कहते हैं कि सीता को 
छोडकर सभी नारियाँ उतके लिये कौशल्या के समान ही है 


अन्यत्सोता विना अत्पा स्त्री कौहल्या सदृशी मम ॥ 
ले क्रियते परा पत्नी समसाधईुपि व चितये ॥१३॥ 

(विलास काण्ड, सर्ग ७) 
आनन्द रामायण के उसी सर्म मे यह भी माना गया है कि रामायतार मे एक- 
पत्नीक्रत रखते के फलस्वरूप कृष्णावतार मे उनको बहुत सी पत्नियाँ मिलेगी । राम- 
चर्त्रि के दम आदर्श को न स्वीकार करने वाली प्राचीनतम रचनायें जैन रामायण हैं। 
विमलसूरि के पठमचरिय (अनु० ६०) तथा गुणभद्र के उत्तरपुराण (अनु० 
६४) और उनपर आधारित जैन राम-कथाओ मे लक्ष्मण की १६००० तथा राम की 
८००० परिनियों की चर्चा है। रसिक सम्प्रदाय के राम-साहित्य पर कृष्णलीछा की गहरी 
छाप हैं, अत उसमे राम को बहुपत्नीक माना गया है। भुशुण्डी रामायण मे राम 


हिकेन-«-भक+- -+न-कनननय०न+नन 


१. वसिध्ठ की यह उक्ति भो द्रष्टव्य ->-आत्मा “ बारसंग्रहवर्तिनाम्‌ 
(२, २७, २४) । हे ४2323 
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को दो पटरानियों के अतिरिक्त सहस्तों पत्नियों का उल्लेख है (दे० अनु ० १८०); 
वहत्कोशरूखण्ड (दे० अनु० १९१) में भी राम के बहुत से विवाहों का वर्णन 
किया गया है ।' विदेश की रचनाओं मे राम को प्राय' एकपत्नीज्रत ही माना गया है; 
रामजातक इसका एकमात्र अपवाद प्रतीत होता है (दे० अनु० ३२७) । एक ही रचना 
में अर्थात्‌ खोतानी रामायण में सीता राम तथा लक्ष्मण दोनों से विवाह करती हैं; 
उस देण के बहुपतित्व के आधार पर इस प्रकार की कल्पना उत्पन्न हुई होगी । 


६--सोता की जन्स-कथा 


४०५. प्रोरम्मिक राम-कथाओं मे सीता के कुरू-परम्परा सम्बन्धी तथ्यों 
के अभाव के कारण अनेक प्रकार की एक दूसरी से स्वंथा भिन्न कथाएँ प्रचलित हो 
गई है। जनक, रावण और दशरथ तीनों सीता के पिता माने गए हैं। असः राम- 
कथा के विकास में सीता-जन्म के वे भिन्‍्मय की एक अलग समस्‍या प्रतीत होती है। 
इसे सुलझाने के लिए उन भिन्न-भिन्न रूपों की प्राचीनता और सापेक्षिक महत्त्व को 
ध्यान में न रखने के कारण अनेक विद्वानों ने बहुत चित्य प्रस्ताव किए है। उनके 
अनुसार सीता पहले दशरथ की पुत्री और राम की सहोदरी बहन मानी जाती थी । 
इसके बाद वह रावण की पुत्री बनाई गईं हैं और अंत में अयोनिजा सीता ( जनक 
की दत्तक पुत्री) की कल्पना कर' ली गई है। प्रस्तुत परिच्छेद मे इस जन्म-कथा के भिन्न- 
भिन्न रूपों के संक्षिप्त वर्णन के साथ-साथ इसके विकास की रूप-रेखा खीचने का भी 
प्रथत्त किया जाएगा। आरम्भ में उन कारणों का स्पष्टीकरण किया जाएगा जो 
इस विश्वास की पुष्टि करते हैं कि सीता पहले जनक की ओऔरस पुत्री मानी जाती थीं, 
तदुपरान्त वाल्मीकि के अनुसार भूमिजा सीता के अलौकिक जन्म का वर्णन किया 
जायगा । यह आख्यान सर्वाधिक प्रचलित तथा महत्त्वपूर्ण है और सीता की अवचिीन 
जन्म-कथाओं का भी आधार प्रमाणित हुआ है। वाल्मीकि से भिन्न कथाओं में एक बात 
प्राय. सर्वत्र वणित है और वह यह है कि मिथिला मे परित्यक्त होने के पूर्व सीता 
का सम्बन्ध लंका से भी स्थापित किया जाता है। अंत मे दशरथ जासक तथा हिदेशिया 
की जन्म-कथाओं का वर्णन किया जाएगा जिनमें दशरथ सीता के पिता माने गए हैं । 
इनके कम महत्त्व का प्रमाण यह है कि शताब्दियों तक अज्ञात होने के कारण इन 
कथाओं का भारत पर कोई प्रभाव नही पड़ सका । 





१. डॉ० भगवती प्रसाद सिंह के अनुसार नृत्यराघव्मिलन में रास की पढ- 
रानियों की संख्या ८ मानी चई तथा सिद्धान्त तत्वदीपिका में उनकी असंख्य 
विवाहित स्त्रियों की चर्चा है (दे० राम-भक्ति मे रसिक सम्प्रदाय, १० 
२६०) । 
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४०६. सीता की जन्म-कथा के भिन्न-भिन्न रूपों का परिलय 'मिम्मलिखित 
ताक़िका मे दिया जाता है: 


के | जनकात्मजा 
सहाभारत, हरिवंश, पठमचरियं, आदि वाल्मीकि राभायण। 
ख। भूमिजा 


(१) प्रचलित वाल्मीकि रामायण तथा अधिकांश राम-कथाएँ । 

(२) दशरथ तथा मेनका की मानसी पृश्नी . बात्मीकि रामायण के उदीच्य 
पाठ । 

(३) वेदवती अथवा रूक्ष्मी के अवतार । 


ग। सीता और लंका 
(अ) रावणात्मजा 
(१) बसुदेव हिण्डि; गुणभद्रकृत उत्तरघुराण; भहाभागवत शुराण । 
(२) काइसोरी रामायण, पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १६। 
(३) तिब्बती तथा खोतानी रामायण । 
(४) सेरत काण्ड, सेरीराम का पातानी पाठ । 
(५) राम कियेत, (रामकेत्ति ?) 
(६) रामजातक, पालकपालम । 
(आ) पद्मजा 
(१) वह्षायतारचरित (११ वी छ० ई०) 
(२) गोविंदराज का वाल्मीकि रामायण का पाठ । 
(इ) रक्‍तजा 
(१) अद्भुत्त रामायण (१५वीं श० ई०) । 
(२) सिहल द्वीप की राम-कथा, विविध भारतीय वृत्तान्त। 
(ई) अग्निजा 
(१) आनरब रामायण (१५वी ह० ६०); भावार्थ रामायण । 
(ज) फझ अथवा वृक्ष से उत्पन्न 
(१) परादचात्य बुत्तान्त ल० १९१ 
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(२) पादंजात्य वृत्तोत्त कं १। 
(३) अह्यक्क। 
थ। दशरथात्मजा 


(१) इश्षरुथ जातक ! 
(२) जावा के दाम केलिग, मरूय के सेरी राम तथा हिकायत महाराज रावण । 
मे कं न 


क । जनकात्मजा सीता 


४०७ बहुत सम्भव है कि राम-कग्चा-सम्बन्धी प्राचीन गाथाओं में तथा 
आदि रामायण मे भी सीता जनक की औरस पुत्री मानी जाती थी। महाभारत मे 
चार राम-कथाएँ पाई जाती हैं किन्तु अयोनिजा सीता के अलौकिक जन्म की ओर 
कही भी निर्देश नहीं किया गया है। सर्वन्न वह जनकात्मजा है । रामोपाख्यान के 
आरम्भ मे लिखा है 


विवेहराजो जनक: सोता तस्यात्मजा बिभो। 
(दे० ३, २५८ ९) 

हरिवज्ञ (१, ४१) की राम-कथा मे भी सीता की अलौकिक उत्पत्ति का ततिक 
भी उल्लेख नही मिलता । प्रचरुत' बछ्मीकि रामायण मे भूमिजा सीता के जन्म का 
प्राचीनतम वर्णन पाया जाता है । प्रामाणिक काडो मे (२-६) उसका उल्लेख केवल 
निम्नलिखित तीस स्थलो पर किया गया है---अनसूया-सीता-सवाद अशोकबस मे 
सीता को देखने पर हतुममन क्य विल्मप तथा बअस्निपरीक्षा । अनसूया-सीता-सवाद 
तथा अग्निपरीक्षा, ये दो वृत्तान्त समूचित कारणों से प्रक्षिप्त माने जाते हैं (वे० 
आगे अनु ० ४३१ और ५६५ ) । हनूमान का विलाप सुन्दरकाड के १६ वे सर मे दिया 
गया है | इस' स्य मे हतुमाम १५वें सर्ग के विषय को ही दुष्ठराते और विस्तार देले हैं, 
अत इस सगे को बाद का विकास मानने मे कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 


उपर्युक्त विदक्तेषण के अनुसार बहुत सम्भव है कि आदि रामायण में सीता 
मिश्िझा की राज-कन्या और जनक फी पुत्री के रूप से वणित थी। वास्तव मे शमायण 
के अनेकानेक स्थछो पर" इसका उल्लेख किया कया है कि सीता जनक के कुल में 


१ दे० १, १, २७, ५, १३, १४, २, २८, ३, ३े, ४७ ३। रोक-माहित्य 
में भी सौता को जनक की औरतसी पृत्री माना गया है। उदाहरणार्थ बज 
प्रदेश मे एक गींत फ्रवलित है जिसके अनुसार सीता भाट की बेटी थी । 
शिकार खेलते समय राम उनका परिचय प्राप्त कर छेते हैं तथा बाद मे 
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उत्पन्न हुईं थीं। जैन वउमचरियं के अनुसार जनक की पत्नी विदेहा से सीता अपने 
थमल आता भामंडल के साथ उत्पन्न हुई थी (पर्व २६) । जन्म होले ही इस भामंडऊू 
को एक देवता ने उठा लिया था और किसी अन्य राजा के यहाँ छोड़ दिया था। वाल्मीकि 
रामायण में जनक के किसी पुत्र का कहीं उल्लेख नही है, किन्तु ब्ह्माण्डपुराण (३, 
६४, १८) , विष्णुपुराण (४, ५, ३०) तथा बायुपुराण (८९, १२) आदि में भानु- 
भान जनक का पुत्र कहा गया है । अत सम्भव है कि पठमचरियं के वृत्तात्त मे ऐसि- 
हासिक तत्त्व विद्यमान हो । कालिका पुराण (अध्याय ३८) में ऐसा उल्लेख है 
कि नारद निस्सनन्‍्तान जनक को यज्ञ कराने का परामर्श देते हुए कहते है कि यज्ञ के 
प्रभाव से दशरथ .को चार पुत्र उत्पन्न हुए है। तदनुसार जनक यज्ञ के लिए क्षेत्र तैयार 
करते समय एक पुत्री के अतिरिक्त दो पुत्रो को भी प्राप्त करते हैं। 


ख । भूमिजा सीता 


४०८. सीता की अलौकिक उत्पत्ति का वर्णन वाल्मीकि रामायण मे दो बार 
कुछ विस्तारपूर्वक किया गया है; कतिपय अन्य स्थलो पर भी इसके सकेत मिलते हैं ।' 
एक दिन जब कि राजा जनक यज्ञ-भूमि तैयार करने के लिए हल चला रहे थे, एक छोटी 
सी कन्यका मिट्टी से निकली। उन्होंने उसे पुत्री-स्वरूप ग्रहण किया तथा उसका 
ताम सीता रखा । सीता-जन्म का यह बृत्तान्त अधिकांश राम-कथाओं मे मिलता 
है। विष्णुपुराण मे यह भी कहा गया है कि जिस यज्ञ के लिए जनक भूमि तैयार 
कर रहे थे वह पुत्रांभ्‌र था। जनक की उस पुत्रकामेष्टि का उल्लेख यद्चपुराण के 
उत्तरखंड के बंगीय पाठ मे भी मिलता है । उस वृत्तान्त के अनुसार भूमि मे एक सुवर्ण 
धनुष मिला था जिसे खोल देने पर जनक ने एक कन्यका को देखा तथा उसे सीता 
का नाम देकर ग्रहण किया । 


संभव है कि भूमिजा सीता की अलौकिक जन्म-कथा सीता नामक कृषि की 
अधिष्ठाजी देवी के प्रभाव से उत्पन्न हुई हो। कृषि की उस देवी से सम्बन्ध रखने वाली 
साम्री का वर्ण न पस्तुत प्रबन्ध के प्रथम अध्याय मे किया गया है। में यह नहीं कहता 





अपने पिता 'जूसरथ्‌' से जनक के पास पत्र लिखवाते हैं। उत्तर में जनक 
कहते हैं--“हस तो के भाट-मिलारिया और तुम राजा महाराज, हमें 
हुमे कंसे 8 सजनई” (दे० भारतीय साहित्य, आगरा, वर्ष २, अंक ३. 
प्‌ृ० ७४) । 


१. ब्रे० १, ६६ तथा २, ११८ (वर्णन के 88) 4 ५, १६,; ६, ११६; ७, 
१७; ७, ९८; ७, ३७ श्र० ३, ५ (उल्लेख के किए) । 
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कि यह वैदिक देवी और रामायणीय सीता अभिन्न हैं । वैदिक सीता ऐतिहासिक न 
होकर सीता अर्थात्‌ लांगल-पद्धति के मानवीकरण का परिणाम है। किन्तु यह असम्भव 
नहीं है कि किसी निश्चित कुलूपरम्परा के अभाव में ऐतिहासिक राजकुमारी सीता 
की जन्म-कथा पर कृषि की अधिष्ठात्री देवी सीता के व्यक्तित्व का प्रभाव पडा हो । 


साथ ही यह ,भी स्वंधा सम्भव प्रतीत होता है और ऐसा मानना निश्चय ही 
अधिक स्वाभाविक भी है कि सीता' नाम के कारण ही, जिसका अथं ही लांगलपद्धति 
(हल से खीची हुई रेखा ) है, छोगों ने यह कल्पना आरम्भ कर दी कि यह लांगरूपद्धति 
से निकली थी । ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते है कि किसी का नाम उसकी 
जन्म-कथा का कारण बन गया है (दे० अनू ० ७७९) । तेसरीय ब्राह्मण की सीता 
सावित्री की कथा से ज्ञात होता है कि प्राचीन वंदिक काल में ही कन्याओं के नामो 
में सीता भी एक नाम था (दे० ऊपर अनु ० ८) । 


४०९. वाल्मीकि रामायण के गौडीय तथा पर्िचमोत्तरीय पाठों में उपर्युक्त 
भूमिजा सीता की जन्म-कथा का परिबद्धन किया गया है। तीनों पाठों मे सीता स्वय 
अत्रि की पत्नी अनसूया को अपनी जन्म-कथा बताती हैं । गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय 
पाठों में यह वर्णन अधिक विस्तृत है। कथा इस प्रकार है : 


“राजा जनक की कोई सन्तान नही थी । एक दित जब वह यज्ञ की भूमि में हल 
चला रहे थे उन्होंने आकाश में कावण्यमयी अप्सरा मेनका को देखा और मन में 
सन्तानार्थ उसके साहचर्य्य की अभिलाषा की । इस पर एक आकाशवाणी सुनाई दी 
जिससे उन्हे विश्वास दिलाया गया कि मेनका के द्वारा उन्हें एक पुत्री प्राप्त होगी जो 
सौंद्म में अपनी माता मेनका के समकक्ष होगी । आगे बढकर जनक ने भूमि से निकली 
हुई सीता को देखा। पुन: आकाशवाणी सुनाई दी---मेनकाया: समुत्पन्ना कस्येयं मानसी 
तलब (मेतक़ा से उत्पन्न यह कन्या तुम्हारी मानस पुत्री है) ।' 


क्षेमेंद्रकत रामायणमंजरी (दे० ३२४४-३४६) में भी यह कथा पाई जाती है । 
इस कथा से यह आभास मिलता है कि प्राचीन काल में सीता की समुत्पत्ति के बिषय 
में कोई एक वृत्तान्त सर्वेप्रामाणिक नहीं माता जाता था । ईस्वी की प्रारम्भिक क्षताब्दियों 
से झेकर धाल्मीकि रामामण की सीता-जन्म-कथा की अपूर्णता का अनुभव होने रूगा 
था। गौडीय तथा पदिचमोत्तरीय पाठ का उपर्युक्त वृत्तान्त उस कथा को पूर्ण बनाने 
का प्राचीनतम गयत्न प्रतीत होता है । 


१. दे० गौ० रा० हे, ४; प० रा० ३, २। 


* क राम-कथा का विकास 


माथवकंदली कृत असमीया रामायण (३, १) में सीता की जन्म-कथा वाल्मीकि 
रामायण के गौडीय पाठ से मिलती-जुलती है, किन्तु कृत्तिवरस ने प्रस्तुत वृत्तान्त को 
एक नया रूप दिया है। मेनका के स्थात पर जनक ने उ्वंशी को देख छिया था तथा 
काममोहित हो जाने के कारण उनका तेज भूमि पर गिर गया था, जिससे पृथ्वी गर्भे- 
वती हुई । बहुत समय बाद जनक ने हल जोतले समय भूमि में से एक डिम्ब प्राप्त कर 
लिया था और उसमें से सीता निकली थीं"। बलरासदास (अर॑ण्यकाण्ड) लिखते 
हैं कि हल जोतते समय जनक ने भेनका को देखकर उसी के समान एक कन्या प्राप्त 
करने की इच्छा प्रकट की थी । मेनका ने उनकी यह इच्छा जानकर उनको आदवासन 
दिया कि मुझसे भी सुन्दर कन्या तुमको प्राप्त होगी । 


४१०, वाल्मोकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग १७) में जो वेदवती की' 
कथा मिलती है वह भी उस समय उत्पन्न हुई होगी । इस वृत्तान्त में सीता के पूर्व 
जन्म का वर्णव किया गया है, अत उसकी उत्पत्ति के समय सीता के रूक्ष्मी के अवतार 
होने का सिद्धान्त सर्वमान्य सही था। कथा इस प्रकार है: 


“ऋषि कुदाध्वज की पुत्री वेददती नारायण को पत्तिरूप मे प्राप्त करने के उद्देश्य 
से हिमालय मे तप करती है। उसके पिता की भी ऐसी ही अभिलाषा थी । किसी 
राजा को अपनी पुत्री प्रदात करने से इतकार करने पर कुशध्वज का उस राजा द्वारा 
बध किया गया था । किसी दित रावण की दुष्टि उस कन्या पर पडती है । उसके रूप- 
कावण्य से विमोहित होकर वह उसे उसके छेशों से पकडता है । अपना हाथ असि के 
रूप में बदलकर वेदबती उससे अपने केशों को काटकर अपने को विभुक्त करती है । 
अनन्तर वह रावण को शाप देकर भविष्यद्वाणी करती है कि मे तुम्हारे नाश के लिए 
अयोनिज! के रूप मे पुनः जन्म ग्रहण करूँगी। अंत मे वह अग्नि में प्रवेश करती ह्लै 
और! बाद मे जनक की यज्ञभूमि में उत्पन्न होती है। 


थी महेवीभागवत पुराण (९, १६) तथा बह्यवंबर्स पुराण (प्रकृति खंड, अध्याय 
१४) में इस कथा से परिमाजेन किया गया है| कुशध्वज और उसकी पत्नी मारूवती 
लक्ष्मी की उपासना करते है और उनसे उनको पृत्रीस्व॒रूष में प्राप्त करने का वर पाते 
हैं । जन्मग्रहण करते ही लक्ष्मी वैदिक मंत्रों का गान करती हैं; इस कारण उस्हें 
वेदबती का नाम दिया जाता है । कुछ समय के उपराष्त वह हरि को पत्तिरूप में 


१. दे० १, ४० यह प्रसंग पूर्ण चद्ध दे, पूर्ण चंद्र शी, ताराचाँद दास, वंगवासी प्रेस, 
सुबोधचनद्र मजूमदार आदि के संस्करणों भें मिलता है | दिनेशच ने 
उसे छोड़ दिया है किस्तु उतके संस्करण में भी जनक को पृथ्वी में से एक 
डिब सिल जाने का उल्लेख है। 
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वरुण करने के किए तप करने ऊुगती हैं तथा रावण हारा अपमानित हो जाने पर 
बहु उसे शाप देती हैं कि सें तेरे विनाश का कारण बन जाऊँगी। अनन्तर वह योग 
के बरू पर अपना शरीर त्याग देती हैं और बाद मे सीता के रूप में उत्पन्नहोती हैं । 
यह स्पष्ट है कि सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता के विश्वास की प्रेरणा से वेदबती की 
कथा को यह नवीन रूप दिया गया है ।' 


कूशियास रामायण (७, १७) के अनुसार कुशध्वज जिस समय वेदपाठ कर रहे 
थे उस समय उनके मुँह से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने वेदबती 
ही रखा था । शुभ नामक दैत्य ने कुशध्वज को मार डाला और वेदवती तपस्या करने 
गईं | रावण से अपमानित हो जाने पर वह अग्नि तैयार कर उसमें प्रवेश कर गई 
तथा सीता के रूप मे प्रकट हुईं । बलरामदास रामायण के अनुसार वेदवती सागर 
के तट पर तपस्या करती थी; रावण के अपमान के पदचात्‌ वह उसे थ्ञाप देती हैं 
तथा अपने तपोबल द्वारा आग उत्पन्न करके उसमें प्रवेश करती है | कुछ दिन बाद 
रावण बहाँ आकर देख लेता है कि वेदवती का शरीर नहीं जला है, अत' वह उसे 
पुष्पक पर लाद कर लूका ले जाता है। घर पहुँच कर वह मंदोदरी को आदेश देता है 
कि उसका माक्त भोजन के लिये तैयार किया जाय । नारद के परामर्श से मन्दोदरी 
दूसरा मास तैयार करती है तथा वेदवती की लाझ समुद्र मे बहा देती है। वरुण 
उसे जम्बूद्वीप मे पहुँचाता है, जहाँ जनक उसे सीता के रूप भे हल चलाते समय 
प्राप्त कर लेते है। पठमचरियं का वेदवती-बृत्तान्त स्पष्टतया वाल्मीकीय कथा 
का बिस्तार मात्र है। सागरदत्त की पुत्री गुणमती की सगाई धतदल (भावी राम) 
के साथ हुई थी । उसकी माता रत्नप्रभा उसे घनी श्रीकान्त (भावी रावण) को 
देना चाहती थी । फलस्वरूप धनदत्त के भाई वसुदत (भावी लक्ष्मण) तथा 
श्रीकान्त द्न्द्रयुद्ध में एक दूसरे का वध करते हैं। दोनों हरिण बन जाते हैं तथा 
गुणसती भी मरु कर एक ही प्रदेश में हरिणी के रूप में प्रकट हो जाती है। उसी के 
कारण दोनों फिर एक दूसरे को मार डारुते हैं। अनेक जन्मों के बाद गुणमती 
पुरोहित श्रीभूति की वेदवती नामककन्या बत जाती है।' स्वायंभू नामक राजकुमार 
वेदवती को पत्नीस्वरूप चाहता है,किन्तु श्रीभूति उसे अपनी पुत्री को देना अस्वीकार 
करता है। इसपर स्वायभू श्रीभूति की हत्या करके वेदवती के साथ बलात्कार 
करता है। वेदबती उसे झाप देकर (में तेरे लाश का कारण बनूँगी) श्लाबिका का 





१. सीता के अवतारत्व के विषय में ऊपर देख लें, अनु० ३ ६४-३६५ । 
२. किसी दिन वेदवत्ती ने सुदर्शन मुनि की निन्‍्दा की थी; इससे वह अपने अगले 
जम्म में लोकापवाद को शिकार बनी । 
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जीवन अपनाती है; बाद में वेवतती तथा स्वायंभू क्रशः सीता तथा दशमुलख के रूप 
में जन्म लेते हैं (पर्व १०३) । 


माधवदेव कृत असमीया बालकाण्ड मे सीता की जन्म-कथा भुभिजा सीता तथा 
वेदवती की कथाओं का मिश्चित रूप है। कथा इस प्रकार है---भगवान ने शाम के 
रूप में अवतार लेने की प्रतिज्ञा की थी; इसके बाद लक्ष्मी ने उनसे पूछ लिया था 
कि मे क्‍या करूँ। उन्होंने उत्तर दिया कि तुम जनक के यहाँ जन्म लो (अध्याय २२) | 
बाद में लक्ष्मी पुथ्वी पर उतरकर एक पव॑त के शिखर पर बेठ गईं। रावण उन्हें 
देखकश आसकत हुआ और नीचे उतरकर उनके पास आ पहुँचा । लक्ष्मी ने रावण को 
डॉँटा---तुमको मारने के लिये भगवान पृथ्वी पर उत्पन्न हो चुके हैं। यह कहकर वह 
सागर में कृदकर अतर्दधान हो गई । तब सागर में सो योजन का द्वीप ऊपर आया 
और लक्ष्मी उसपर विराजमान थी। अनन्तर वसुमती ने आकर लक्ष्मी को आदर- 
पूर्वक अपने गर्भ मे धारण कर लिया। बाद मे लोगों ने यज्ञ के लिये हल जोतले समय 
पृथ्वी मे एक रक्‍्तमय डिम्ब पाया तथा उसे द्वीप के पास के मिथिला नगर में छे गए। 
राजा जनक ने डिम्ब तोडकर उसमे से एक कन्या को निकाला (दे० अध्याय २६) ! 


ग। सीता और लंका 


४११, रामायण की अलौकिक सीता-जन्म-कथा में परिवर्धन किया जाना 
अत्यन्त स्वाभाविक है । भूमि मे पड़ी हुई कन्यका आखिर आई कहाँ से ? वह रावण 
के ताश का कारण क्‍यों सिद्ध हुई? वेदवती की कथा मे इन प्रश्नों का उत्तर मिलता 
है; सीता-हरण के पूर्व ही सीता-रावण-संबंध का इस कथा में प्राचीनतम उल्लेख 
मिलता है। बाद की बहुत सी राम-कथाओं मे यह संबण् अधिक निकट हो जाता 
है। जनक द्वारा प्राप्त होने के पूर्व सीता का क्सी-त-किसी तरह लका से संबंध स्था- 
पित किया गया है। बलरामदास रामायण की क्रथा के अतिरिक्त यह संबंध चार 
सर्वेथा भिन्न रूप घारण करता है। साहित्य में उल्लेख के काल-क्रमानुसार इनका यहाँ 
निरूपण किया जाता है। 

(अ) रावणात्मजा 


४8२. सीता-जन्म की कथाओं में, जिनका हमें यहाँ पर विश्लेषण करना है, 
सर्वाधिक प्राचीन तथा प्रचलित कथा वह है जिसमें सीता को रावण की पुत्री माना गया 
है। भारत, तिब्बत, खोतान (पूर्वी तुकिस्तान), हिन्देशिया और श्याम में हमें यह कथा 
मिलती है । भारतवर्ष में इस कथा का प्राचीनतम रूप वसुदेवहिण्डि (दे० ऊपर 
अनु० २५३) में सुरक्षित है। इसके अनुसार विद्याधर मय ने रावण के पास जाकर 
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उसके साथ अपनी पुत्री मन्दोदरी के विवाह का प्रस्ताव रखा | शरीर के लक्षणों 
का ज्ञान रखने वालों ने कहा कि मल्दोदरी की पहली सन्‍्तान अपने कुल के नाश का 
कारण बनने वाली है (कुलक्षयहेतु) । रावण मन्दोदरी का सौंदर्य देखकर मोहित 
हो चुका था, अत. उसने उसकी पहली सन्‍्तान को त्याग देने का निर्णय करके उसके 
साथ विवाह किया। बाद में मन्‍्दोदरी ने एक पुत्री को जन्म दिया तथा उसे रत्नों 
के साथ एक मंजूषा में रखकर मंत्री को आदेश दिया कि उसे कही छोड़ दिया जाय । 
सत्री ने उसे जनक के खेत मे रख दिया। बाद मे जनक से कहा गया कि यह बालिका 
हल की रेखा से उत्पन्न हुई है। जनक ने उसे ग्रहण किया तथा महारानी धारिणी को 
सौंप दिया ! गुणभद् के उसरपुराण की निम्नलिखित कथा में वेदवती वृत्तान्त तथा 
वसुदेवहिण्डि की कथा का समन्वय किया गया है---“अलकापुरी के राजा अमितवेग 
की पुत्री राजकुमारी मणिमती घिजयार्थ (विन्घ्य) पर्वत पर तप करती थी। रावण 
ने उसे प्राप्त करने का प्रयास किया । सिद्धि से विध्न उत्पन्न होने के कारण मणिमती 
ने कऋुद्ध होकर निदान किया कि में रावण की पूत्री बनकर उसके नाश का कारण बन 
जाऊँगी। उस निदान के फलस्वरूप वह मन्दोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुईैं। उसका जन्म 
होते ही लंका मे भूकम्प आदि अनेक अपशकुन होने लगे । यह देखकर' ज्योतिषियों ने 
कहा कि यह कन्या रावण के नाश का कारण होगी । इसपर रावण ने मारीच को 
यह आदेश दिया कि वह उसे किसी दूर देश में छोड़ दे । मंदोदरी ने कन्या को 

द्रव्य तथा परिचयात्मक पत्र के साथ-साथ एक मंजूषा में रख दिया। मारीच ने उसे 

मिथिला देश की भूमि मे गाड दिया जहाँ वह उसी दिन कृषकों द्वारा पाई गई। कृषक 

उसे जनक के पास ले गए । मजूधा को खोलकर जनक ने उसमें से कन्यका को निकाल 
लिया तथा उसे पृत्रीवत्‌ पालने का आदेश देकर अपनी पत्नी वसुधा को सौंप दिया।' 


स्पष्ट है कि यह वृत्तान्त वेदवती की कथा पर आधारित है और सीता की धम्मे- 
मात्ता बसुधा का नाम यह भी सूचित करता है कि रचथिता वाल्मीकि की उस कथा 
से परिचित था जिसमें सीता को पृथ्वी की पुन्नी माना गया है । महाभागवत देवीपुराण 
(१० अथवा ११वीं क्ष० ई०) मे भी इसका उल्लेख है कि सीता मंदोदरी से उत्पन्न 
हुईं थी और बाद में वह प्थ्बी से आ विर्भत हुई थी : 


१. दे० पर्व ६८ । सोमसेन के जैन रामपुराण में पठमचरियं तथा उत्तरपुराण के 
9,७०४ का समन्वय किया गया है । सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री 
ओऔर भिथिला सें गाड़ी गई । जिस दिन जनक की रानी से भामंडरू 
उत्पन्न हुआ और एक देव द्वारा उठा लिया गया था उसी दिन एक क्ुषक 
ने जनक की वह मंजूषा दे दी जिसमें सीता पड़ी थी। 
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सीता संदोवरशोस् संभूता चाइकूपिणी । 
क्षेत्रजा तनयाप्यस्यथ रावणस्य रघ्तम ॥! ६२ ४ 
(अध्याय ४२) 


तेलूगु हिपद रासायण (१, २७) तथा दक्षिण भारत की एक अन्य कथा में 
(दे० पाद्चात्य वृत्तान्त न० १७) भी सीता के एक मंजूषा मे पाये जाने का उल्लेख 
किया गया है, यद्यपि उन रचनाओं में रावण का निर्देश नहीं है। 


४३३. सीता की जन्म-कथाओं का एक ऐसा वर्ग भी मिलता है जिसके अनुसार 

शवण की पुत्री जन्म के पश्चात समुद्र अथवा नदी मे फेंकी जाती है। काइमीरी रामायण 
में कथा इस प्रकार है--मवोदरी' रावण की अनुपस्थिति में एक पुत्री को जन्म देती 
है । जन्मपत्र से पता चलता है कि यह बालिका अपने प्रिता की मृत्यु का कारण 
बनेगी और यदि उसका विवाह हुआ तो वह वनवासिनी बनकर रूंका का नाश करेगी । 
यह सुनकर मदोदरी उसके गले मे एक पत्थर बाँधकर उसे किसी नदी में फेकवा देती 
है।' एक अन्य कथा के अनुसार राबण स्वय उस कन्यका को मंजूषा मे बंद कर समुद्र 
में फेंकने की आज्ञा देता है और जनक उसे समुद्र-तट पर प्राप्त करते हैं (दे० पादचात्य 
बुत्तान्त न० १६) । उपर्युक्त कथा का निम्नरिखित रूप भी मिलता है--एक 
ब्राह्मण ने किसी बालिका के विधय मे रावण से कहा था कि यह तुम्हारे निधन का 
कारण बनेगी । उस समय से रावण ने उसपर कड़ा पहरा रूगरा दिया । जब यह कन्यका 
केवल छ' मास की थी किसी दिन इतने जोरों की वर्षा हुई कि उसके पास के समस्त 
व्यक्तित पाती मे डुबकर मर गये किन्तु बह कन्यका मंजूषः में होने के कारण जल प्रबाह 
के द्वारा सिहलद्वीप से दूर किसी नदी के पुछिन पर पहुँच गई । कहा जाता है कि 
इस कन्या ने बाद मे उस राम से विवाह कर लिया, जिसके द्वारा रावण की हत्या 
हुई ।' 


४१४. भारत के निकटवर्ती देशों की राम-कथाओं में इससे मिलती-जूछती 
कथाएँ पाई जाती हैं। दिब्मती और खोतानी रामायणों मे (जो सम्भवत्तः नवीं शताब्दो 
के है) रावण की पुत्री अपनी जन्मकुडली के कारण परित्यक्त की जाती है और उसे एक 
पेटिका में रखकर जल में फेंक दिया जाता है। किन्तु जनक के स्थान पर तिब्बती ग्रंथ के 





१. दे० सी० नीबुहर : वायाज अन अरावी, भाग २, पृ० २२ । रंगताथ' रामायण 
(१, ३२) और रामायण मप्तीही में भी सीता के एक भंजूषा में पाए जाने 
का वर्णव मिलता है (दे० अनु० ३०९) । स्वायंभ्‌ रामायण में मंदोदरी 
के गर्भ से सीता के जन्म का वर्णन किया गया है (दे० अनु० २०४) । 
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रे 


झनूसार एक कृषक तथा खोतानी ग्रंथ के अनुसार एक ऋषि उस कन्या की रक्षा और 
भरण-प्ोषण करले हैं । 


४१७५. जावा के सेरत कांड में भी रावण की महिषी एक पुत्री को जन्म देती 
है जो श्री का अवतार थीं। माता को मालूम हुआ था कि यदि उसकी संतान पुत्री 
है तो वह भविष्य में रादण की प्रेमिका बनेंगी । इस कारण माता अपनी पुत्री को 
शक पेटिका में बन्द करके समुद्र में फेकवाती है। बाद में मतिलि निवासी कल नामक 
एक ऋषि उस शिशु को पाते हैं, उसे पालते हैं और उसका नाम सीता रखते हैं । 
समुद्र में प्रक्षिप्त शिश्‌ की स्थानपूर्ति के लिए चिवीसन (विभीषण ) नामक जादूगर 
बादलों से एक शिक्षु को खीचता है; इससे उसका नाम मेघनाद रखा जाता है| इस 
कथा मे मंतिली' शब्द मिथिला का स्मरण दिलाता है; इस तरह स्पष्ट होता है कि 
इस वृत्तान्त का संबंध वाल्मीकीय सीता-जन्म-कथा से है । 

सेरी राम के पातानी पाठ के अनुसार रावण की महिषी एक कन्यका को जन्म 
देती है जिसके मुंह का तालू काला है। इस कारण ज्योतिषी कन्या को अशुभ 
मानते है और वह समुद्र मे फेकी जाती है । एक मकर उसे ड्बने से बचाता है और 
मरुतों से प्राथना करता है कि वह उसे उठा ले। इसपर मरुत उसे एक ऋषि की 
वाटिका मे एक पद्म पर रख देते है । ऋषि उसे प्राप्त कर उसका पुत्नरीवत्‌ पालन करसे 
है। इस वृत्तान्त पर पद्मजा सीता की कथा का "भी प्रभाव पडा है (दे० अनु ० ४१८) । 


४१६. कम्बोदिया के शामकेत्ति के अनुसार जनक यमुना के तीर पर यज्ञ के 
लिए हल चलाते हुए सीता को एक बेंडे पर देखते है और उसे प्राप्त करके पुत्री के रूप 
से स्वीकार करते हैं। इस कथा मे इसका निर्देश नहीं किया गया है कि सीता कहाँ 
से आई किन्तु एक तो रामकेत्ति की हस्तलिपियाँ अपूर्ण है तथा दूसरे राम कियेन में, 
जो रामकेत्ति पर निर्भर माना जाता है, लंका का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अतः 
रामकेत्ति की कथा भी सीता-जन्म-कथाओं के प्रस्तुत वर्ग के अंतर्गत रखी जा सकती 
है। 

इयाम देश के राम कियेन मे सीता की जन्म-कथा का विस्तार"सहित वर्णन किया 
गया है। दह्षरथ-यज्ञ के पायस का अष्टसांझा खाकर मदोदरी एक कन्यका को जन्म 
दैती है जो वास्तव में रूृकमी का अवतार है (दे० ऊपर अनु ० ३५७ ) । विभीषण आदि 
ज्योतिषियों से यह जानकर कि यह क॒न्यका मेरे वंश का नाश करेगी रावण उसे विभीषण 
को देतः है। विभीषण उसे एक घड़े में रखकर नदी में फेकबाता है । नदी में एक 
कमरू उत्पन्न होता है जो घड़े का आधार बन जाता है। रूदमी की दिव्य शक्ति से 
यह भंड़ा जनक के पास पहुँचता है । जनक उस समय बन में नदी के किमारे परु तप 
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करते हैं। घडा उठाफर वह उसे वन ले जाते हैं तथा एक पेड के मीचे खोदकर यों 
प्रार्थना करते हैं--यदि यह कन्या राजा के रूप में नारायणावतार की रानी बनने 
वाली है तो इस स्थान पर एक कमल उत्पन्न हो जो उस घडे को ग्रहण कर सके । 

- उसी क्षण एक कमल उत्पन्न होता है, जनक उसपर घड़ा रखकर और उसे मिद्टी से 
ढँककर पुनः तपस्या करने जाते हैं। इस तपस्या मे सतोष न पाकर जनक १६ वर्ष 
के बाद अपनी राजधानी लौटते का निदुचय करते है, किन्तु ढूंढ़ने पर भी वह उस घडे 
फो कही भी नहीं पाते हैं। सेना बुलाई जाती है लेकिन सैनिक भी खोज में असफल 
हैं । अंत में जनक हल चलाने जाते है और घडा अपने आपसे हलपद्धति में प्रकट 
होता है । इसमे एक अत्यन्त सुन्दर युवती पद्म पर बैठी हुई दिखाई पडती है। सीता 
से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा जाता है (दे० अध्याय १०) । इस 
मिश्चित वृत्तान्त में गुणमद्रकृत उत्तर-पुराण तथा हिंदेशिया की सीता-जन्‍्म की कथाओं 
के समन्वय का प्रयत्न किया गया है तथा साथ-साथ पद्मजा सीता के वृत्तान्त का भी 
सहारा छिया गया है। 


४१९७. दु्थाम के रामजातक तथा पालक पालास मे सीता को इंद्राणी का अबव- 
तार माना गया है। रासमजातक के अनुसार रावण ने इद्र का रूप धारण कर इ॒द्राणी 
को धोखा दिया। प्रतिकार के उद्देश्य से बह मदोदरी के गर्भ से जन्म लेती है । विभी- 
षण के परामशं के अनुसार शिशु को त्यकत किया जाता है और एक ऋषि उसे प्राप्त 
करके उसका पालन-पोषण करते हैं । पालक वालाम मे रावण इद्र के यहाँ इद्रजाल 
की शिक्षा छे रहा था । इद्राणी ने सीता के रूप-में जन्म लेकर अपने पिता रावण पर 
छुरी का प्रहार किया; इसपर बालिका को बेड़े पर रखकर समुद्र मे बहाया जाता है 
तथा किसी टापू पर रहने वाले ऋषि उसको पुत्रीवत्‌ पालते है। 


(आ) पदुमजा सीता 


४१८. क्षेमेंद्र-कृत दशावसार-जरित में सीता के जन्म की एक सर्वथा भिन्न 
कथा बणित है। रामायण की भूमिजा सीता की कथा इसमे स्वीकृत है, साथ ही सीता 
और लक्ष्मी का अभेद भी । लक्ष्मी के अनेक नामों में एक नाम पद्मा है और इस नाम 
ने सम्भवत: पद्मजा सीता की कया की आधारभूमि तैयार की हो ! 


राबण एक विशिष्ट स्थात पर बार-बार जाता है; वह आरम्भ में वहाँ एक 
पर्व॑ंस देखता है, तत्पश्चात्‌ नगर देखता है, फिर जंगल देखता है, उसके बाद एक 
विस्तृत गड़ढा और अत में एक कमलयुकत सुन्दर सरोवर । वहाँ एक लिंग स्थापित 
कर रावण सरोवर के कमछो से शिव की उपासना करता है। एक कनकपओ पर 


रैँ 
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उसे एक कन्यका दृष्टिगत होती है जो लक्ष्मी ही है। बह उसे पुत्री के रूप में प्रहण 

“कर लंका ले आता है और मंदोदरी को दे देता है। नारद एक दिन मंदोदरी के 
यहाँ पहुँचते हैं और उसकी गोद में उस कन्‍्यका को देखकर कहते हैं कि यह कन्या 
बाद में रावण की प्रेमपात्री बनेंगी (कन्मा सविध्यति अभिल्‍ावभूसि अपर्लेव्रस्थ) । 
यह सुनकर मंदोदरी उस कन्यका को स्वर्ण पेटिका में बद करके किसी दूर देश में गाड़ 
आने का आदेश देती है। यज्ञ के लिए स्वर्ण हुछ चलाते हुए जनक उसे प्राप्त करते 
हैँ (दे० ७०-९ ०४) ॥ 

तोरबे रासायण ( १, १६) का निम्नलिखित वृत्तात्त सभवत: इस कथा से प्रभावित 
हुआ है । हल जोतले समय जनक ने पृथ्वी के नीचे कमलों का एक सरीवर पाया 
तथा वहाँ एक सुवर्ण पद्म पर विराजमान एक शिशु को देखा । इस अलौकिक दृश्य 
से भयभीत होकर जनक लक्ष्मी के इस पवित्र स्थान को छोड देने की बात सोच रहे थे 
कि नारद आ पहुँचे । मुनि ने जनक को यह आदेश दिया--- सीता नाम रखकर इस . 
शिक्ष का पालन करो; विष्णु भी अवतार लेने वाले है और सीता को पत्तीस्वरूप 
ग्रहण करेगे । समय आने पर तुम इसके स्वयवर का आयोजन करना तथा शिव- 
धनुष चढाने बाले को इसका पति घोषित करना ।” 

४१९. य्रीता की उत्पत्ति की यह कश्ना बहुत प्रचलित नही है । फिर भी सेरी- 
राम के पातानी पाठ तथा रास कियेन के वृत्तान्तो पर इसका प्रभाव पडा है। इसके 
अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण के टीकाकार गोविदराज के पाठ मे भी यह पाई जाती 
है । उसके अनुसार बेदवती एक पद्म में पुनः उत्पन्न होती है । रावण उसे पद्म पर 
बैठे हुए देखता हे और अपन यहाँ ले जाता है। एक लक्षणज्ञ मत्री उसे चेतावनी देता 
है कि वह कन्या उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण उसे समृद्र में 
फेक देता है। कन्या बच जाती है और जनक द्वारा पाई जाती है ।* 

(इ) रक्‍तजा सीता 


४२०. सीता-जन्म की अनेक अर्वाचीन कथाओं में सीता ऋषियों के रक्त से 
उत्पन्न मानी जाती है। अवृभुत रामामण में इस कथा का प्रथम तथा विस्तृत वर्णन 
मिलता है (दे० सर्ग ८) । 

रावण दिग्विजय करते-करते दंडकारण्यचासी ऋषियों से राजकर लेता है। 
ब्रव्य के अभाव में वे राबण को कुछ रक्‍त की बूंदें प्रदान करते हैं जो ऋषि गुंत्समद के 
पात्र में एकब किया जाता है। उस पात्र में कुश का किचित्‌ रस था जिसमें गृत्समद 


१. दे० रामायणम्‌ । गुजराती प्रिंटिग प्रेस, उत्तर कांड, सर्ग १७, इलोक ३३ के 
बाद का भ्रक्षेप । 
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के मंत्रों के फलस्वरूप लक्ष्मी विद्यमान थीं। रावण उस पात्र की लूंका ले जाता है 
और मंदीदरी को उसे यह कह कर दे देता है: इसमे तीम्न विष भरा है! | कुछ समय 
ब्राद रावण दूसरी विजययात्रा के लिए चला जाता है । यह सुनकर कि रावण परास्त्रियों 
के साथ रमण करता है मंदोदरी आत्महत्या के विचार से उस रक्त का पान कर झेती 
है और गर्भवती हो जाती है। इसपर वह तीर्थयात्रा के लिये निकलती है और गर्भ- 
पात करके कुरुक्षेत्र मे भ्रूण गाड देती है। बाद में जनक के यज्ञ के लिए वहाँ हल 
जोतते समय एक कन्या भूमि से निकलती है। जनक उसे पुृत्रीबत्‌ ग्रहण कर उसका 
ताम सीता रखे है । 

४२१. उपर्युक्त कथा का निर्देश सिहल द्वीप की राम-कथा में भी मिलता 
है ।' भारत में इसके भिन्न-भिन्न रूप पाए जाते है। एक कथा के अनुसार मंदोदरी 
केबल जिज्ञासा से प्रेरित होकर कतिपय रक्तबिंदुओ का पान कर लेती है और फल- 
स्वरूप बाद मे एक कन्या को जन्म देती है । रावण के कोप की आशंका से वह उस शिशु 
को उसी रक्त के पात्र में रखकर समुद्र मे छोड देती है । जनक के राज्य में पहुँचकर 
कन्या कृषकों द्वारा जनक के पास ले जाई जाती है ।* 

उत्तरभारत की एक अन्य कथा इस प्रकार है । जनक ने महादेघष के धनुष के प्रभाव 
से रावण को कई बार पराजित किया था । अद्भुत रामायण के वृत्तान्त के अनुसार 
रावण राजस्व के स्थान पर ऋषियों का रक्त लेता है। इसपर ऋषि शाप देते हैं 
कि इस रक्त से तुम्हारा नाश होगा । रावण उस शाप की अवज्ञा करता है और उस 
रक्त को एक घड़े मे रखकर उसे लंका ले जाता है । उस समय से लंका के राज्य में 
अनावृष्टि आदि अनिष्ट घटित होते हैं। शास्त्री रावण से कहते है कि जब तक यह 
रक्त लका में विद्यमान है विपत्तियों का अन्त नही होगा । यह सुनकर रावण जनक 
से प्रतिकार लेने के उददंश्य से उस घडे को मिथिला मे गडवाता है। अब वहाँ भी वे 
ही अनिष्ट घटित होने छगते है| मंत्री राजा को रानी के साथ जाकर हल जोतने 
का परामश् देते है। ऐसा करते हुए जनक उस घड़े को प्राप्त करते है जिसमें ऋषि- 
रक्‍त से उत्पन्न सीता दिखछाई पडती है। इसके बाद सब अनथे शात हो जाते हैं 
(दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३) । अन्यत्र भी इसका उल्लेख किया गया है कि 
मिथिला में रक्त गाड़ा गया था, कन्या नही । - 


१. दे० इं० एं० भाग ४५, सप्लेमेंट । 

२. दे० सेक्रेड बुक्स आँव दि हिन्दूस, भाग २६, पू० २३९। 

३. दे० सेक्रेड बुक्स आऑँव दि हिन्दूस, वही, दूसरी कथा। बिहोर राम-कथा में भी 
उपर्युक्त कथा का निर्देश मिलता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अनावृष्टि 
के निवारण के लिए हल जोतते हुए जनक को सीता मिल गई थीं । 





ऑ्कंकांड शे७९ 
(६) अम्निजा सीता 


डशए२. लंका के साथ सीता के सम्बन्ध का अतिम रूप आनन्‍्व रामाग्रण में 
उपलब्ध है। सीता-जन्म का यह वृत्तान्त वेदबत्ती की कथा पर आधारित प्रतीत होता 
है । कठोर तपस्या के उपरान्त राजा पद्मांक्ष ने रूक्मी को पृत्रीरूष मे प्राप्त किया 
, था और उसका नाम पद्मा रखा था । पद्मा के स्वयवर के अवसर पर युद्ध हुआ और 
उसका पिता पद्माक्ष मारा गया । यह देखकर पद्मा ने अग्नि में प्रवेश किया । एक 
दिन बहू अभ्निकुंड से निकलकर रावण द्वारा देखी जाती है जिस पर बह शीघ्र ही 
अग्नि में प्रवेश करती है । किन्तु रावण अभ्नि को बुझा देता है और उसकी राख में 
पांच दिव्य रत्न देखकर उन्हें एक पेटिका मे रख देता है और लंका ले जाता है। लंका 
में कोई भी उस पेटिका को उठा नहीं सकता हैं । उसे खोला जाता है और उसमें एक 
कन्यका मिलती है | मदोदरी के परामर्श से यह पेटिका मिथिला में गाड दी जाती है। 
बाद में उसे एक शूद्र पाता है जो एक क्राह्मण के लिए खेती कर रहा था। वह ब्राह्मण, 
जनक को वह पेटिका प्रदान करता है और उसे खोलकर तथा उसमें एक कन्या को 
देखकर जनक उसे पृतन्रीरूप मे स्वीकार करते हैं ।' 
(3) फल तथा वृक्ष से उत्पन्न 

४२३. दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार रूदमी एक फल से उत्पन्न 
होती हैं और वेदम्‌ूनि नामक एक ऋषि द्वारा उनका पालन-पोषण होता है। उनका 
नाम सीता है और बाद में वह सम्‌द्गरतट पर तपस्था करने जाती है | उनके सौदर्य 
के विषय में सुनकर रावण उनके पास पहुँचता है जिस पर वह अग्नि मे प्रवेश कर 
भस्मीभूत हो जाती है । राख को एकत्र कर वेदमुनि उसे एक स्थर्णयष्टि मे बंद कर 
देता है। बाद में यह यष्टि रावण के पास पहुँच जाती है जो उसे अपने कोषागार में 
रख देता है। कुछ समय के उपरान्त उस यष्टि से आवाज सुनाई पड़ती है। उसे 
खोला जाता है और उसमें एक लघ्‌ कन्यका के रूप में परिणत सीता दिखाई देती हें । 
ज्योतिषी कहसे है कि यह कन्या सिहल के नाश का कारण सिद्ध होगी; इस कारण 
रावण उसे एक स्वर्ण मंजूषा में बद करके समुद्र में फेक देता है! यह मंजूषा लहरों 
पर तैरती हुई बंगाल की ओर बह जाती है और गंगा में प्रविष्ट होकर एक खेत 
तक पहुँच जाती है। बहाँ कृषक उसे देखते हैं और अपने राजा को दे देते हैं।' 

१. ,.दे० आ० रा० १, ३, १८८-२७५ । पादचात्य वृत्तान्त नं» ९ मे भी वही 


कथा पाई जाती है लेकिन वह अपूर्ण रह गई। भावार्थ रामामण की अग्निजा 
सीता विषयक कथा आनन्द रामायण पर निर्भर है (दे० १, १५) । 


” २. दे० पाइचात्य वुत्तान्त नं० १९, भाग १३, पृ० १३९ । 
रा? २५ 





इेट० राम-कथा का विकास 


इस कथा में बेदवती के वृत्तान्त का प्रभाव स्पष्ट है । जिस फल से सीता का जल्म 
माना गया है वहू अवदय सीताफल ही है। 


डेश्ड अच्यूतानद के हरिबशञ (१० ९९०) तथा दक्षिण सारत के शक 
चुसान्त मे द्रोपदी की उत्पत्ति की कथा का अनुकरण किया गया है। महाभारत मे 
द्रौपदी बेदी से उत्पन्न मानी गई है (दे० १ १५५ ४१ कुमारी चापि पांचालो 
वेविभध्यात्समुत्यिता ) । अच्यूतानन्द के अनुसार सीता जनक की पुत्रष्टि के अग्निकुड 
से उत्पन्न हुई थी । 

दक्षिण भारत की कथा इयप प्रकार है। योगी का रूप धारण कर ईश्वर रूका 
में निवास करते हे और उसमे अवकानक उत्पात करते है। बाद में वह नगर के 
एक फाटक पर पहरा देना स्वीकार करते हैं। वहाँ वह बहुत राख एकत्र करते है 
ज़िसमे से एक बहुत ऊँचा पेड उत्पन्न होता है। इसके बाद योगी चले जाते है और 
रावण उस पेड को चार टुकडो मे काटकर समद्र मे बहा देन का आदेश देता है । 
एक टकडा जनक के राज्य मे पहुँचता है। मत्री उसे यज्ञ की अग्नि मे जलान का 
परामश देघछे हैं। एस किय जान पर सीता एक धनुष के साथ साथ अग्नि से उत्पन्न 
हो जाती है । धनुष मे लिखा है--जो धनष तोडगा उसी के साथ इस कन्या का 
विवाह होगा (दे० पा० बृ० सन० १) । 


४२५ बह्ाचक (दे० अनू ० २२८) की कथा मे भी यह माना गया है कि सीता 
एक वृक्ष से उत्पन्न हुई थी । रावण की वाटिका के एक वृक्ष से किसी दिन एक कन्यका 
पैदा हुई । माली उसे रावण के पास लू गया। रावण को देखकर कन्या न यक्षिणी 
का रूप धारण कर लिया। इस पर रावण न उसे घड मे बद कर सम 'द्र मे बहा दिया। 
बहू घडा कन्नक नामक नगर के पास समनन्‍्द्रतट पर जा पहुँचा । वहाँ के राजा को 
कोई सन्‍्तान नहीं थी किसी ऋषि न उस राजा को उस घड़ का रहस्य बता दिया । 
राजा न जाकर उसे प्राप्त किया तथा उसमे से कन्या को निकालकर अपनी ही पुत्री 
की तरह उसका पारून-पोषण किया । 

(ऊ) उपसहार 

४२६ सीता जन्म के य समस्त विभिन्न रूप बाल्मौकि रामायण मे वणित 
भूमिजा सीता के अलौकिक जन्म को घटना को स्वीकार करते हैं। उन वृत्तान्तो 
पर बेदवती की कथा को प्राय गहरी छप पाई जाती है, जिनमे यह प्रभग्व स्पष्ट 
नहीं है वे सीता तथा लक्ष्मी के अभद को स्वीकार करते है और उनकी उत्पत्ति वात्मीकि 
के बहुत बाद ही सम्भव हुई होगी | अत वाल्मीकि रामायण में बर्णित भूमिज़ा 

सीता की जन्मकथा और वेदवती के वृत्तान्त को ही सबसे प्रऑचीन और अन्य जन्मकथाओं 
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कब्रीज तथा आज्ञार मानना सर्वश्ा युक्तिसंगत प्रतीत होता है । ब्रेदकत्ती का वृत्तान्त 
मूमिजा सीता की जन्मकथा की एक पूतिसानव है । सम्भवतः सीता की कुख- 
परसपरा-सम्बन्धी तथ्यों के अमाव की पूर्ति करने के उद्देश्य से भूमिजा सीता के 
बृत्तान्त की सृष्टि को गई हो। सम्मव है कि सीता कृषि की अभिष्ठात्री देवी के 
व्यक्तित्व का प्रभाव भूमिजा सीता के वृत्तान्त पर पडा है। किन्तु अधिक सम्भव 
यह है कि सीता के नाम के (उसका कारण अर्थ लागलूपद्धति है) भूमिजा सीता 
का वृत्तान्त उत्पन्न हुआ हैं।! 


घ। दशरथात्मजा 


४२७. वदारथ जातक मे राम, रूक्म्ण और सीता दशरथ की महिषी की 
सन्तान हैं । उस महिषी के मरने के परचात्‌ ही नवीन पटरानी भरत को जन्म देती 
है । सर्वप्रथम डॉ ० ए० वेबर से और उनके बाद बहुत से विद्वानों ने ददाश्य जातक को 
राम-कथा का प्राचीनतम रूप माना है। इस समस्या का पूरा विदछेषण निबन्ध के छठे 
अध्याय मे किया गया है । निष्कर्ष यह निकल्‍ा है कि दशरथ जालक का कथानक या तो 
रामायण ही पर अथवा रामायण से मिल्ती-जुलती किसी अन्य राम-कथा पर निर्भर है। 
प्रस्तुत विध्लेषण से स्पष्ट है कि सीता-जन्म-संबंधी कथाएँ जो वाल्मीकि रामायण 
से भिन्न है और विद्येष रूप से वे कथाएँ जिनसे रावण सीता का पिता माना गया 
है इन सब कथाओं का आधार वाल्सीकि रामायण का वेदवती का वृत्तान्त ही है । 
अत. उन विद्वातों का यह मत जिसके अनुसार सीता प्रथम दशरथ की पुत्री, बाद में 
रावण की पुत्री और अंत में अयोनिजा मानी गई हैं सर्वथा निर्मूल सिद्ध होता है।' 


४२८, अत में सीता जन्म का एक अन्य रूप भी प्रस्तुत करना है जिसमें वह 
दशरथ की पुत्री मानी गई हैं। यह रूप हिंदेशिया की निम्नलिखित राम-कथाओ मे 
मिलता है: जावा का रास केलिंग, मलय का सेरी राम तथा हिकायत सहाराज 
राबण । इसका अन्यत्र कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है; कथा इस प्रकार है: 

१. अंत में सिहलद्वीप की एक कथा का उल्लेख भी आवश्यक है जिसके अनुसार 
एक देवी के वस्त्र स्नान करते समय चुरा लिये गये थे; राम ने उसे अन्य 
वस्त्र देकर उससे विवाह कर लिया । दे० ईं० ए० भाग ४५, सप्लेमेट । 

२. दे० डब्ल० स्टुटरहाइम ' राम-लेगेन्डन उड राम-रेलिप्स इन इंडीनेजियन, 

०५ । जे० चिलस्की, इ० हि० क्या० भाग १५, पु० २८९ । उडीसा में 
वहाँ के मुख्य इष्टदेबताओं के कारण सीता को सुभद्रा से अभिन्न माना गया 
है (दे० ऊपर अनु० ३६२) । इसमें दशरथ जातक का प्रभाव देखना 
अनावश्यक है 
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ददह्रथ की पटसनी मंदोदरी के सौंदर्य का वर्णन सुतकर रावण दशरथ के पास 
जाता हैं और मंदोदरी की याचना करता है। मंदोदरी यह देखकर कि उसका पति 
उसे दे देने को समुच्चत सा हो रहा है अपने भवन में जाती है और जादू के द्वारा 
एक दूसरी मंदोदरी उत्पन्न करती है जिसे राबण ले जाता है । बाद में वास्तविक 
मंदोदरी से सच बृत्तान्त सुनकर दशरथ घबड़ाते हैं। यह नई मंदोदरी अक्षतयोत्ति है 
जिससे रावण को धोखे का पता चलेगा | अनन्तर दह्मरथ रूका जाते हैं और छिपकर 
उस नवीन मंदोदरी से मिलते है। बाद मे रावण-मंदोदरी का विवाह मनाया जाता 
है और मंदोदरी के एक पुत्री उत्पन्न होती है। उसकी जन्मकुड़ली से पता चलला है 
कि उसका पति रावणहंता सिद्ध होगा, अतः पेटिका में बंद करके उसे समुद्र में फेंका 
जाता है। महर्षि कली उसे पाते हैं और उसका पालन-पोषण करते है। 

ये महषि कली जाता के सेरत कांड के ऋषिकल ही प्रतीत होते है, जिसको 
वहाँ मंतिलि (मिथिला) का निवासी बताया गया है। दश्दरथ की पत्नी के रूप में' 
मंदोदरी का उल्लेख अन्यत्र कहीं भी नही मिझता । यह असम्भव नही है कि ऐसी 
कल्पना दशरथ जातक के कारण उत्पन्न हुई हो जिसमें सीता को दशरथ की पुत्री 
माना गया है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह वृततान्त रावण द्वारा पार्वती 
के स्थान पर मंदोदरी को प्राप्त करने की कथा का विकृत रूप है (दे० आगे 
अनु० ६५०) । 

इस कथा का उत्तरार्द जावा के सेरत कांड से और उपर्युक्त अन्य कथाओं से 
मिलता-जुलता है, जिनमें सीता रावण-मदोदरी की पुत्री मानी गई हैं। 


अध्याय १५ 
अयोध्याकांड 
१--वाल्मीकीय अयोध्याकोड 


४२६ क। अयोध्याकांड की कथावस्तु] 
(१) रास का सिर्वासन (सर्ग १-४४) 


पुनरावत्ति : भरत और शत्रुघ्न का अव्वपति के यहाँ रहना, राम की लोकप्रियता 
और गुणकथन (सर्ग १, १-३४) । 


राम के युवराज्याभिषेक की तैयारी (सर्ग १, ३५ से सर्ग ६ तक) ! 
संथरा-ककेयी-संवाद---दो वर माँगने के विषय में मंधरा की सफलता (सर्ग ७-९) । 
बद्ारथ-कं केयी-संवाद--दष्द रथ द्वारा दो वरों की स्वीकृति (सर्ग १०-१४) । 


ददह्रथ के पास रास का आगमन--ददारथ के सम्मुख कंकेयी का समाचार-कथन 
(सर्ग १५-१९) । 


राम-कौदाल्या-संबाद---लक्ष्मण और कौशल्या द्वारा निर्वासन का विरोध । राम का 
उनको समझाना । कौदाल्या द्वारा विदा और मंगलाकांक्षा (सर्ग २४-२५) । 


राम-सौता-सेबाद---वन की भंयकरता से राम का सीता को भयभीत करना; अंत में 
साथ चलने की स्वीकृति देना (सर्ग २६-३०) । लक्ष्मण का आग्रह और राम 
द्वारा साथ ले चलने की स्वीकृति (सर्ग ३१) । 


अस्थान---दान-वितरण, राम का राजा के पास जाना (सर्ग ३२-३४), सुमंत्र के 
द्वारा कैकेयी की भर्त्सना (सर्ग ३५), दशरथ का रास के साथ सेना भेजने का 
प्रस्ताव; कैकेयी की आपत्ति (स्ग ३६) । कंकेयी द्वारा दिए हुए बल्कल का 
घारण करना (सर्ग ३७) | दशरथ द्वारा कंकेवी की मर्त्सता (सर्ग ३८) । 
सुमंत्र का रथ लाना, कौशल्या द्वारा सीता को शिक्षा, विदा (सर्ग ३९-४०) । 
बिलाप-कलाप, दह्षरथ की मुूं््छा, कौशल्या का विछाप और सुमित्रा का सान्त्वना 
देना (सम ४१-४४) । 
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(२) चित्रकूट की यात्रा (सर्ग ४५-५६) 

अयोध्यानिवासौ---उनका रथ के साथ जाता; तमसा के पास राज्रि-निवास; उनके 
सोते समय तीनों का सुमत्र के सांथ प्रस्थान (सर्ग ४५-४६) । लोगों का बिलाप 
और अयोध्या छौटना (सर्ग ४७-४८) । 

गृह---वेदअ॒ति और गोमती के पार गृह का मिलन (सर्ग ४९-५०) । लक्ष्मण और 
गुह का राम का गुणकथन करते हुए रात्रि व्यतीत करना (सर्ग ५१) । सुमंत्र 
को विदा करके गुह की नौका पर गगा पार करना (सर्य ५२) । 

भरदवाज---राम का विलाप और लक्ष्मण की सान्त्वना; यमुना और गगा के संगम 
पर भरद्वाजाश्रम में जाना; भरद्वाज की चित्रकूट-निवास की मत्रणा (सर्ग ५३- 
५४) । यमुना को पार करना, चित्रकूट पहुँचना, वाल्मीकि से मिलन, लक्ष्मण 
द्वारा एक पर्णशाला का निर्माण (सर्म ५५-५६) । 

(३) दशरथ-समरण (सर्ग ५७-७८) 

सुमंत्र का छौटना---सुमत्र से राम का संदेश सुनकर दह्द रथ की मूर्च्छा और विलाप 
सुमत्र द्वारा कौदाल्या को सान्त्वता (सर्ग ५७-६०) । 

वशरथ-सरण--कौहल्या की भर्त्सना से दशरथ का मूच्छित होना (सर्ग ६१-६२) । 
दह्षरशथ द्वारा अधमुनि-पुत्र-यगध की कथा, दशस्थ-मरण, विलाप (सर्ग ६३- 
६६) । 


भरत का राज्य अस्थीकृत कशना---मरत का बुलाया जाना और अयोध्या-आममन; 
कंकेयी द्वारा राज्य-ग्रहण का अनुरोध । भरत की मत्संना और मन्रियों के सम्मुख 
राज्य की अस्वीकृत करना तथा उनका कौशल्या से अपने निरपराधी होने का 
आश्वासन (सर्ग ६७-७५) । 

बदारष की अंत्येष्टि---भरत द्वारा अन्त्येष्टिक्रिया और दान-वितरण | भरत और 
छत्रुध्न का विलाप, शत्रुघ्न द्वारा मंथरा की ताड़ना (सर्ग ७२-११५) । 

(४) भरत को चित्रकूट-यात्रा (सर्य ७२-११५) 

प्रस्थान--भरत का पुत्रः राज्य को अस्व्रीकार करना और यात्रा की आज्ञा देना; 
सभा में वस्चिष्ठ का भरत को समझाना परत्तु उतका न मानना, प्रस्थान और 
आंगवेरपुर आगमन (स्र्ग ७९-८३) । 

शुह् और भरदाज--मरत द्वारा गृह का सददेहं-निवारण, यूह; का लक्ष्मण की वर्ता का 
उल्लेख करना तथा राम का क्षयन-स्थल दिखलाना (सर्ग ८४-८८); गंगा 
पार करना। भरद्वाज का तपःशक्ति से आतिथ्य-सत्कार (सगे 2९-९२) । 
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चित्रकूट आसभन--चित्रकूट को देखकर भरत का सेना रोकना (गर्ग ९३ ) । राम द्वारा 
चित्रकूट और मदाकिती की शोभा का वर्णन, सेना को निकट आते देख रुक््मण 
का आक्रोश और राम का उनको शात करना [सर्ग ९४-२७) । भरत और 
शत्रुघ्न का राम के निकट जाना, राम का कुझल-प्रशन (सर्ग ९८-१००) । 


राम दह्ाश प्रत्यागसस की अस्वीकृति--भरत का दशरथ-मरण का समाचार देना 
और राम से राज्य-प्रहण का अनुरोध । राम का अस्वीकार करना (सर्ग १०१- 
१०२) । राम का विछाप और दशरथ के लिए जल-क्रिया करना (सर्ग १०३) । 
माताओं का आना (सर्ग १०४) । सभा मे भरत का अत्‌ रोध और राम की अस्वी- 
कृति (सर्ग १०५-१०७) । जाबालि-जवृत्तान्त (सर्ग १०८-१०९), बसिष्ठ का 
आग्रह भरत द्वारा प्रायोपवेशन की धमकी । लौटने पर राज्यग्रहण का राम द्वारा 
आश्वासन (सर्ग ११०-१११) । ऋषियों की आकाशवाणी सुनकर भरत का 
पादुकाएँ लेकर वापस जाना (संग ११२) । 


भरत का प्रत्यागमन--भरद्वाज से मिलकर भरत का जन-शून्य अयोध्या मे लहौटना। 
राज्यसहासन पर पादुकाएँ स्थापित कर भरत का नन्दिग्राम में निवास (सर्ग 
११३-११०) । 


(५) रास का चित्रकूट से प्रस्थान 

राक्षसों के उपद्रव से तपस्वियो का चित्रकूट-त्याग और राम से भी आग्रह, 
राम का अस्वीकार करना (सर्ग ११६) । बाद मे चित्रकूट त्याग कर राम का अश्रि 
के आश्रम में जाना । सीता-अनसूया-सवाद, अनसूया का माला-घस्त्र-आभूषण- 
अगराग प्रदान करना, सीता का अपना जीवन-वृत्तान्त कहना (सर्ग ११७-११८) । 
प्रस्थान (सं ११९) । 


ख। अयोध्यार्कांड कः विश्लेषण 


लीनों पाठों से विभिन्नता 


४३०... कथानक के दृष्टिकोण से अयोध्याकाड के तीम पाठो में कोई महत्त्व- 
पूर्ण अन्तर नही पाया जाता है। निम्नलिखित वृत्तान्त केवल दाक्षिणात्य पाठ से मिलते 
हैः 
(१) कंकेयी की माता के अपने पति द्वारा त्यक्श किये जाने की कथा (सर्ग 
३५) । 
(२) प्रातः राम को न देखकर अवोध्यावासियों का विकाप (सर्ग ४७) । 


३८६ राम-कथा का विकास 


(३) वाल्मीकि से राम, सीता तथा लक्ष्मण की भेंट (सर्ग ५६, १६-१७) 

इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य पाठ का ९८वाँ सर्ग मौडीय पाठ में नहीं मिऊुता 
तथा १०९ वें सर्यग का पर्चिमोत्त रीय पाठ में अभाव है। 

गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में एक ब्राह्मण द्वारा कंकेयी को शाप दिये 
जाने का उल्लेख है, जिसके फलस्वरूप शापदोषमोहिता कंकेयी ने मंधरा पर विश्वास 
किया था (गौ० रा० ८, ३३-३७ तथा प० रा० ११, ३७-४१) । 

केवल परिचमोत्तरीय पाठ में कंफेयी के विद्याबल प्राप्त करने की कथा मिलती 
है, जिससे वह दशरथ को बचाने में समर्थ हुई थी (प० रा० ११, ४२ आदि) । 
प्रक्षेय 

४३१. अयोध्याकांड का कोई भी महत्त्वपूर्ण कथांझ प्रक्षिप्त नहीं है । निम्न- 
लिखित प्रक्षेप उल्लेखनीय है * 


(१) प्रथम सर्ग के प्रारम्भिक श्लोक (१-३५) बालकांड के ओतिम श्लोकों की 
पुनरावृत्ति मात्र होने के कारण प्रक्षिप्त माने जाते हैं । 


(२) डॉ० याकोबी का अनुमान है कि आदिरामायण मे राम के प्रस्थान के 
अनन्तर उनकी चित्रकूट तक की यात्रा का वर्णन किया गया था । अत सम्भव है कि 
सगे ४१-४९ प्रक्षिप्त हों । सर्ग॑ ५० के प्रारभ से पता चलता है कि राम उस समय 
अयोध्या के निकट ही थे । 


(३) ऐसा प्रतीत होता है कि अंधम्‌ नि-पुत्र-यध का प्रसंग आदि रामायण के पूर्व 
ही प्रचलित था। अत' बहुत संभव है कि सर्ग ६३-६४ की अधिकाश सामग्री प्रक्षिप्त 
हो (दे० आगे अन्‌ू० ४३३) । 

(४) दशरथ की मृत्यु से लेकर भरत के चित्रकूट में आगमन तक की कथा 
(सर्ग ६६-९३ ) अपेक्षाकृत अधिक विस्तारपूर्वक बणित है तथा इसमें बहुत पुनरावृत्तियाँ 
भी पाई जाती हैं । अत' यह स्पष्ट है कि यह अश वाल्मीकिक्ृत रामायण मे इतना 
विस्तृत्त नहीं था । 


(५) (१००वाँ सर्ग स्पष्टतया प्रक्षिप्त है। इसमें राम भरत से उनके राज्य 
के विषय में बहुत से प्रदत पूछते हैं मातों भरत दीर्घकाल तक शासन कर चुके हों; 
अनन्तर १० !वों सर्ग के प्रारम्भिक श्लोक से कहा गया है कि राम प्रदन पूछने छगे 
(प्रष्दु .समुपचकर्म ) | वास्तव में १००वें सर्ग की सामप्री महाभारत से उद्धत की 
गई है (द्े० सभापवे, अध्याय ५०) । 


अभोष्याक्ांड डेट 


(६) जाबाल़ि का वृत्तान्त भी निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है। राम के अयोध्या 
न लौदने के दृढ़ सकल्प 
प्रजेक्ष्य दंडकारणप्यमहमप्यविलूम्वमत । 
आस्यां तु सहितो वीर वंदेहा रूकमणेन चल ॥ (१०७, १६) 


के पदचात्‌ भरत के प्रत्युपवेशन का प्रसंग आना चाहिए : 


एवमुक्तेन रामण भरतः प्रत्यनन्तरम्‌ । 

उबाच विपुलोरस्कः सूतं परमदुर्खंताः ॥१२॥ 

इह तु स्थण्डिले शीध्य' कुशासास्तर सारथ । 

आय प्रत्यु रवेक्यामि यावन्म संप्रसोदति 0१३३॥ (सर्ग १११) 


प्रचलित पाठों मे राम के सकल्प के पश्चात्‌ जाबालि लछोकायत दान का प्रति- 
पादन करने लगते है (सर्ग १०८) । राम जाबालि को प्रत्युत्तर देकर अपना सकल्प 
चुन' प्रकट करते हैं (सर्ग १०९, १-२९) | इसके अनन्तर राम के प्रर्पुत्तर का सारांश 
उपजाति छठदों मे दोहराया जाता है ,(सर्ग १०९, ३०-३९); इस अश मे, जो केवल 
दाक्षिणात्य पाठ में मिलता है, राम बुद्ध को चोर और नास्तिक कहते हैं। यह समस्त 
१०९वाँ सर्ग पदिचमोत्त रीय पाठ में नहीं मिलता । इसके अनन्तर बसिष्ठ राम की 
बंशावली सुनाकर राज्यभार स्वीकार करने के लिए राम से अतुरोध करते हैं (सर्ग 
११०) । 


(3) डॉ० याकोबी के अनुसार चित्रकूट से प्रस्थान करने के पश्चात्‌ राम 
आदि के अत्रि के आश्रम में जाने का वृत्तान्त प्रक्षिप्त है (सर्ग ११७, ५ से कांड के 
अंत तक ) । प्रामाणिक रामायण में बालकांड को घटनाओं का निर्देश नहीं मिलता, 
लेकिन सीता-अनसूया-संबाद के अतगंत लक्ष्मण-उमिला के विवाह का उल्लेख किया 
गया है, यद्यपि अरण्यकाड मे लक्ष्मण को अविवाहित कहा गया है। इसके अतिरिक्त 
इस अक्ष मे अयोनिजा सीता का तथा दक्ष-यज्ञ के अवसर पर बरुण के देवराल को 
धनुष देने का उल्लेख मिलताहै । अन्यत्र देवताओं द्वारा देवरात को धनुष-दान का 
उल्लेख किया गया है। 

(८) उपर्युक्त प्रक्षेपों के अतिरिक्त अन्य स्थछों पर भी परस्पर-विरोधी बालें 
थाई जाती हैं, जिससे स्पष्ट है कि आदि-कवि की रचसा अपने मूल रूप में हमारे सामने 
नही है। उदाहरणार्थ, राम कौशल्या से कहते हैं कि मे बन में मांस का सैवन नहींकरूँगा : 


कम्बसूलफले जी वस्हित्व सुनिवदालियम (सर्ग २०, २९) 


इ्टट राम-कथ्थया का विकास 


लेंकित आगे चलकर राम के मांस खाने का कई स्थलों पर उल्लेख किया गयां है 
(दे० अयोध्या कांड ५२, १०२; ५४, १७, ५५, ३२; ९६, १-६) । 


२---अयोध्या काण्ड का विकास 


४३२. अयोध्याकाण्ड के कथानक का अधिक विकास नहीं हुआ है । इसकी 
प्रधान कथावस्तु राम का निर्वासन है; इससे सम्बन्ध रखनेवाली सामग्री तीसरे परि- 
उछेद में रखी गई है। यहाँ पर अयोध्याकाण्ड के कुछ अन्य प्रसगों पर विकास की दृष्टि 
से विचार किया जायगा । 


क । राम की चित्रकूट-यात्रा 


पउमचरियं को छोडकर जहाँ वन-भ्रमण का विस्तृत वर्णन किया गया है, 
(पर्व ३३-४२), राम की इस यात्रा के वर्णन मे अधिक परिवर्तंत नही मिलता । 


(१) जावा के रामायण ककविन्‌ (२३, १५) के अनुसार राम ने सुमंत्र को भी अन्य 
नागरिकों के साथ छोड दिया तथा लक्ष्मण और सीता के साथ छिंपकर वन की ओर 
चल दिए। सेरी राम में अयोध्या से राम के चले जाने के तुरन्त बाद दशरथ मर जाते 
है किन्तु राम उनकी अत्येष्टि के लिए लौटना अस्वीकार करते हैं। रात मे राम अपना 
दिव्य रथ अयोध्या वापस भेजकर सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान 
करते हैं । प्रातः.काल जनता राम को न देखकर रथ के चिक्नों पर चलते हुये अयोध्या 
मैं लौटती है । 


(२) महाभारत के रामोपाख्यान में गृह का उल्लेख नहीं किया गया है। 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम चित्रकूट की यात्रा करते समय अपने सखा गुह 
(नियादों के राजा) के यहाँ पहुँचकर यहाँ रात बिताते हैं। गृह लक्ष्मण तथा सुमंत्र 
के साथ रात भर सोते हुये राम और सीता की रक्षा करता है तथा अगले दिन नौका 
मंगाकर राम-सीता-हक्मण को गंगा के उस पार पहुँचाता है। अनेक परवर्ती रचनाओं 
में इस स्थान पर केवट का वृत्तान्त रखा गया है और इसी की नौका पर राम गंगा 
पार करते हैं। सेरी राम के अनुसार राभ ने बहुत समय तक किकूकन तथा उनकी 
पत्नी माई रानी सूरी का आतिथ्य-सल्कार ग्रहण किया था । रामचअरितमानस के 
अनुसार गृह यमुना तक राम के साथ चका आया था । 


राम तथा गुह की मैत्री का वर्णन तथा गुह के पूर्व जन्म की कथा बालकाण्ड के 
अन्तर्गत रखी गई है (दे० अनु० ३८४) । अध्यात्म रामायण (६, १६, १८) तथः 


अगोध्याकोॉड ३८६९ 


परवर्ती राम-कथाओं में राम के अभिषेक के अवसर पर गुह की उपस्थिति का उल्लेख 
मिलता है! 

(३) राम के चरण धोने का अनुरोध करने वाले केवट का प्राचीनतम उल्लेख 
महानाटक में मिलता है (दे० ३, २०) । उस नाटक में अहल्योद्वार का वृत्तान्त राम 
की चित्रकूट-यात्रा के वर्णन मे रखा गया है तथा अहल्योद्धार के अनन्तर ही कैवट का 
प्रसंग आ गया है। अधिकांश रचनाओं में अहल्या के उद्धार की कथा बालकाण्ड मे 
मिलती है : अत. केवट का वृत्तान्त भी बहुधा उसी काण्ड के अतर्गत रखा गया है, 
उदा० अध्यात्म रामायण (१, ६), आनन्द रामायण (१, ३, २४-२८ ), रामरहस्य 
(स्ग ४) , कृत्तिवास रामायण ( १, ६० ) । सारलादास महाभारत (सभापर्व पृ० २१७), 
बलरामदास रामायण, सूरसागर, रामचरितमानस तथा कवितावली मे महानाटक 
के अनुसार ही केवट की कथा चित्रकूट यात्रा के अन्तगंत मिलती है। राम- 
लिंगामृत में इसका वर्णन राम और लरूट्मण के सीता की खोज करते समय 
किया गया है (सर्ग ६) । कहा जाता है कि चान्द्र रामायण में केवट के पूर्यजन्म 
की कथा का वर्णन है (दे० ऊपर अनु० २०२) । 

(४) वाल्मीकि से राम के मिलने जाने का वृत्तान्त बाल्मीकीय दाक्षिणात्य 
पाठ के एक प्रक्षेप में पाया जाता है। अध्यात्म रामायण मे वाल्मीकि इस अवसर पर 
रामनाम का महत्त्व दिखलाने के उद्देश्य से अपनी आत्मकथा सुनाते हैं (दे० २, ६, 
४२-८८), रामचरितमानस में भी राम और वाल्मीकि की भेंट का वर्णन किया 
गया है। 

(५) तुरूसीदास ने एक तापस की वन्दना तथा सीता के साथ ब्राम-वधूटियों का 
संवाद चित्रकूट की यात्रा के वर्ण न के अन्तगंत रखा है । इन दोनों प्रसगों का उल्लेख 
अन्य रचनाओं में भी मिलता है । धर्मलण्ड (अध्याय ९८) के अनुसार शिव 
ब्राह्मण का रूप धारण कर राम से मिलने आते हैं; महानाटक (३, १५-१६) तथा 
बलरामदास रामायण मे सीला तथा ग्रामवासियों के संवाद का विवरण दिया गया है। 
आनन्दरामायण (१, ६, ७४) में भी इसका उल्लेख है कि इंदादि देवताओं ने मार्ग 
में राम का सत्कार किया था।, 

ख । अंधमुनि-पुत्र-वध 
४३३... बौद्ध साम-जातक में बतारंस के राजा पिलियक द्वारा अन्धे दुकूलक 
तथा पारिका के पुत्र साम के यध का वर्णन किया गया है (दे० ऊपर अनु० ८४) । 


इसमें दशरथ का निर्देश नहीं मिलूता जिससे प्रतीत होता हैं कि अंधमुनि-पुत्र-वध का 
वृत्तान्त राम-कथा से स्वतंत्र रूप में प्रचलित था। वाल्मीकि रामायण (सर्ग ६३-६४) 
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में दशरथ राम के निर्वासस के बाद कौशल्यां को अपनी मृत्यु के कारण के विध्रय में 
निम्नलिखित कथा सुनाते हैं---में तुमसे विवाह करने के पूर्व किसी समय रात्रि में 
सरयू के तीर पर मृगया खेलने गया था। उस समय एक तपस्वी अपने अन्धे माता- 
पिता के लिये घड़े में पानी भरने आया । उसे हाथी समझकर मेने उसे शब्दवेधी वाण 
से आहत किया। समीप आने पर उस तपस्वी ने अपना परिचय दिया और मुझे आश्रम 
का रास्ता बताकर निवेदन किया कि में उसके शरीर से वाण निकाल लू। मेरे वाण 
निकालते ही वह मर गया । तब में घडा लेकर उसके माता-पिता के पास आया और 
दुर्घटता का समाचार सुनाया । उसके माता-पिता के अनुरोध करने पर मे उन्हे उनके 
पुत्र के पास ले गया और उन्होंने पुत्र की उदकक्रिया को सम्पन्न किया। उसके बाद ही - 
वह दिव्य रूप धारण कर एक विमान पर दिखाई पड़ा तथा अपने माता-पिता को 
शीघ्र ही अपने पास आने का निमत्रण देकर स्वर्ग चछा गया । अनन्तर अन्धमुनि मुझे 
यह शाप देता हुआ अपनी पत्नी के साथ चिता की अग्नि मे प्रवेश कर गया 
पुत्रव्यसनज दुःख यदेतन्मस सांप्रतम्‌ । 
एवं त्व॑ पुत्नशोफेन राजल्कालं करिष्यसि (५४॥ (सर्ग ६४) 

रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में उस पुत्र के नाम का कोई उल्लेख नही है, लेकिन 
अन्य पाठों में उसका नाम यज्ञदत्त रखा गया है (दे० यौ० रा० ६६, ६; प० रा० 
७०, ६) । आगे चकछकर उसके अन्य माम भी प्रचलित हो गये हैं---अवण (आनन्द 
रामायण १, १, ८८), कअ्वणकुमार (दे० बह्यपुराण अध्याय १२३) अथवा श्रावण 
(दे० काइमीरी रा०, भावार्थ रा०, आदि); सिधु (वे० पश्मपुराण, गौडीय पाताल 
खण्ड, अध्याय १४; कृतिवास का रामायण; माधघवदेव का असमीया बारकाण्ड ) ; 
सुरेखन' तोरबे रामायण) । 

वाल्मीकि रामायण के तीनों पाठों के अनुसार उसकी माता शूद्रा है; केवल 
गौडीय तथा पश्चिमोत रीय पाठ उसके पिसा को आह्याण मानते है--अआहाणन स्वहू 
जात: धाद्ायों (गौ० रा० ६५, ४३) । दाक्षिणात्य पाठ के अनुसाए इसका पिता 
वैश्य ही माना गया है--शूद्रायां बं श्येत जातो मरचराधिय (दा० रा० ६३, ५१) | 

आगे चलकर इसका प्राय: उल्लेख किया गया हैं कि वह ब्राह्मण नही है : 
ड्िजेतरतपस्विसुत (रघवंध ९, ७६) । 
ने भ्रह्महा त्यं (उदारराघव सर्य १) । 

ब्रहाह॒त्या स्पृरोन्‍्न त्वां वेतयोह्हं लपसि स्थित: (अध्यात्म रा० २, ७, २७) । 
आनन्द रामायण में भी उसे वैदय माना गया है (दे० १, १, ८८) । 


के 





दे० कम्बरामायण २, ७९ । सुरेचन के तीन पूर्वेजन्मों का भी उल्लेख है, 
जिनमें उसका नाम क्रमईः काश्यप, वृत्रेश और बकूभोज था । 
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परवर्ती वृत्तान्तों में इस कथा को अनेक प्रकार से विस्तार दिया गया है। श्ंगनाथ 
राभायण (२, २२) भें यज्ञदत्त विमान पर से अपने पिता से निवेदन करता है कि 
वह दशरथ पर क्रोध न करें। असमीया बालकाण्ड (अध्याय १५) में अधकम्‌नि 
ऋष्यश्वृंग को बुलाकर पुत्र-प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ करने का परामर्श दशरथ को देते हैं। 
इसके अतिरिक्त वह दशरथ को एक श्रौफल प्रदान करते हुये कहते हैं कि इसे खाकर 
उनकी रानियाँ गर्भवती हो जायेंगी । दशरथ ने घर पहुँचकर यह श्रीफल कौशल्या 
को दे दिया और उसने सुमित्रा लतथा कंकेयी के साथ उस फल को खा लिया। तोरणे 
रामायण (२, ५) के अनुसार अंधमुनि-पुत्र एक ताण्डव नामक वैश्य था जो कथघे पर 
बांस लगाकर अपने अथे माता-पिता को सभी तीर्थस्थानों में ले जाता था । जब दद्दरथ 
ने उसका वध किया था, तब केवल काश्ञी-तीर्थ में जाना शेष था । आनंद रामायण 
(१, ११, ८८) ) के अनुसार भी श्रवण उनको काशी ले जा रहा था। 


एक श्रवण रामायण का उल्लेख मिलता है जिसके विषय में कहां गया है कि 
इसमे श्रवणकुमार की मातृ-पितृ-भक्ति, श्रवण-विवाह तथा श्रवण-बध का वर्णन 
मिलता है (दे० अनु० २०८) । 


हिन्देशिया के सेरीौरास में अंधमुनि-पुत्र के वध का निम्नलिखित रूप पाया जाता 
है। 


एक वृद्ध तपस्वी बर्मादेव (ब्रह्मदेव) ने दशरथ से कहा था कि एक सहस्र हाथियों 
का वध करने के पदचात्‌ तुम्हारे चार पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होगी । इस कारण 
दशरथ निरन्तर आखेट करते है और १०००वं हाथी के स्थान पर भूल से एक अधे 
ब्राह्मण के पुत्र का वध करते है। 
दयाम की लाओ भाबथा के पंचतंत्र से बिना विचार किए कार्य करने के दुष्टान्त 
के रूप मे दशरथ की कथा पाई जाती है (दे० ऊपर अनु ० ३२७ ) । कथा इस प्रकार 
है--मृगया खेलते हुए दशरथ एक आश्रम भे पहुँचते है जहाँ एक पुत्र अपने अंधे 
माता-पिता की सेवा मे अपना जीवन बिताता है। दशरथ से प्रार्थना की जाती है 
कि बहु हानिकर हाथियों से आश्रम की रक्षा करें। एक व॒क्ष पर बैठकर दशरथ 
दिन-रात हाथियों को मारते हैं। किसी रात वह सो जाते हैं और दुक्ष के नीचे की 
आधाज से जाग जाते हैं। पुत्र उस समय जल लेने जा रहा है। हाथी सबझकर दशरथ 
उसे याण से मारते हैं । अपने पुत्र की मृत्यु सुतकर दोनों बृद्ध शोक के कारण मर 
जाते हैं। - 
कुसिवाल राभावण के अनुसार सिन्धरु ने अपने पूर्वजन्म में एक कपोत मार 
डाला था और कपोती ने उसे शाप दिया था। उसी ज्ञाप के फलस्वरूप यह अब 
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इस जन्म में दशरथ द्वारा मारा ज्वता है (दे० १, ३०) । कृत्तिवास ने अन्धक मुनि 
की विपत्ति का भी कारण दिया है। अधक स्वय दशरथ से कहते हैं कि मुनि जिजरट 
के धूलघूसरित चरणों को देखकर मुझे घृणा हुई थी । उनकी चरण-रज छेते समय 
मेने अपनी आँखें बन्द कर ली थी जिससे मे अब अघा बन गया हूँ । अन्त में अन्धक 
दशरथ को ऋष्यप्यृग द्वारा यज्ञ कराने का आदेद देते हैं तथा यह भी कहते हैं कि 
दश्वस्थ के घर मे हरि का जन्म होगा (दे० १, ३१) । 


ग। भरत की चित्रकूट-यात्रा 


डे३४. वाल्मीकि रामायण मे दशरथ का मरण, भरत का अयोध्या आकर 
राज्य अस्वीकृत करनता', दशरथ की अन्त्येष्टि तथा भरत की चित्रकूट-यात्रा विस्तार- 
पूर्वक वर्णित है (सर्ग ५७-११५) । परवर्ती राम-कथाओ मे इस सामग्री मे अपेक्षाकृत 
कम परिवर्तन किया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्षत्रुष्त संथरा को 
पीठते है, किन्तु आनन्द रामायण (१, ६, ९६) तथा भावार्थ रामायण (२, ११) 
में भरत यह कार्य स्वय करते हैं । मावा् रामायण के अतुसार भरत ने दशरथ की 
अन्त्येष्टि के बाद राम की पावुकाओं को सिंहासन पर रख कर चित्रकूट के लिए प्रस्थान 
किया । चित्रकूट पहुँच कर भरत तथा लक्ष्मण के युद्ध तथा राम द्वारा दोनो को अलग 
करने का भी वर्णन मिलता है (भावार्थ रामायण २, १५) ! वाल्मीकि रामायण 
में भी भरत के आगमन पर भरत और कंकेयी का बध करने के लिये लक्षमण उद्यत 
हैं (२, ९६, २३-२६) । भावार्थ रामायण के अनुसार भरत तभी वापस जाने के 
लिए तैयार हो जाते हैं जब वाल्मीकि आकर पूरा रामायण सुनते है, जिसके 
अनुसार भरत का अयोध्या लौटना राम की महिमा के लिए आवश्यक है (दे० २, 
१७)-। रामचन्द्रिका (१०, २९) में समदाकिनी स्त्री का रूप धारण कर भरत को 
समझाती है । कबरामायण (२, १२, १३१) में एक आकाशवाणी भरत को उनके 
कर्तव्य के विषय में उपदेश देती है। 


महावीरचरित मे भरत भिथिला में ही राम की पादुकाएँ ग्रहण करते है और 
राम वही से वन के लिए प्रस्थान करते हैं, बाद मे भरत की किसी वन-यात्रा का 


१ वाल्मीकि न भरत को “नि स्वार्थ” की मूर्ति के रूप मे प्रस्तुत किया है। 
उसी कारण से बाद मे मरत को दास्य भकिति का आदर्दा माना गया है, यह 
विशेष रूप से तुलसीदास के भरत के विषय मे कहा जा सकता है। फिर 
भी वाल्मीकि के यथायंवादी दृष्टिकोण के कारण आदिकाव्य के एकाघ 
स्थलो पर राम के मत में भरत के प्रति सन्देह होने का उल्लेख किया गया 
है, उदाहरणार्थ राम सीता से कहते हैं कि भ्ररत के सामने चुस मेरी कभी 
भी प्रशसा न करो (२, २६, २४) । 
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उल्लेख नहीं मिलता । कृत्तिबास रामायज्ञ (२, १६) से कंकेयी सरत से इतना डरती' 
हैं कि वह मथरा के साथ अयोध्या मे ही रह जाती हैं। शामजश्तिमश्तस मे जनक 
के चित्रकूट मे आगमन का विस्तृत वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि श्रवण 
रामायण (दे० ऊपर अतु० २०८) के अनुसार भी जनक चित्रकूट गये थे। इस 
असग का अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता । 

सेरी राम मे भरत का आयसन बालिखब के पवलात्‌ वरणित है । एक पाठ के 
अनुसार राम-लक्ष्मण की माता सीताहरण का समाचार सुनकर मर जाती है। 
अन्त्येष्टि के बाद भरत-हत्रुध्त किष्किन्धा आकर राम से राज्य सभालने का 
अनुरोध करते है। राम के अस्वीकार करने पर वे उनकी परादुकाएँ माँग कर तथा 
उनको अपने मुकुट पर घारण कर राजधानी लौटते हैं। दूसरे पाठ के अनुसार 
दशरथ के देहान्त के पश्चात्‌ भरत-शतन्रुष्न राम को राज्य अपित करने के लिए 
किष्किन्धा आते हैं । 

४३५ वाल्मीकि रामायण में कौशल्या दशरथ के लिए राम द्वारा अपित 
इगूदी की खली का पिण्डबान देखकर विलाप करने लगती हैं (दे० २, १०४) । 
परवर्ती रचनाओ मे राम अथवा सीता द्वारा पिण्डदान का विभिन्न अबसरो पर उल्लेख 
किया गया है। 

भ्रह्मपुराण (अध्याय १२३) के अनुसार दशरथ अपने निर्वासित मुत्रो को दर्शन 
देकर ब्रह्महत्या के कारण अपनी नरक-यातना का वर्णन करते हैं और उनसे गौतमी- 
तट पर पिण्डदान करने का निवेदन करते हैं। अनन्तर राम द्वारा पिण्डदान का 
उल्लेख है जिसके फलस्वरूप दशरथ नरक से मुक्त प्राप्त करते हैं। राइमीरी 
रामायण का वृत्तान्त ब्रह्मपुराण पर निर्भर प्रतीत होता है, दशरथ से उनकी नरक- 
यातना के विषय मे सुनकर राम यमलोक जाते है और तक्षक का बध करके दशरथ 
को पितृलोक मे पहुँचाते है (अयोध्या काण्ड, न० ११५) । स्कन्‍्व-पुराण के प्रभास- 
क्षेत्र-माहात्म्य मे दशरथ राम को स्वप्न मे दिखाई देते है और राम ब्राह्मणों से परामर्श 
कर उनके द्वारा पिण्डदान की क्षमंक्रिया करवाते हैं (अध्याय १११)। प्रद्म पुराण 
के सृष्टिखड (अध्याय २८ ४८-९०) में भी वनवास के समय राम के इसी स्वप्न- 
दर्शंत तथा फलस्वरूप श्राद्ध के आयोजन का वर्णन मिलता है। गयड़ पुराण (दे० 
अध्याय १४३) के अनुसार राम अयोध्या मे लौट आने के पदचात्‌ पितृ-कर्म के लिये 
गयासिर जाते हैं । प्रतिमा नाटक मे दशरथ का श्राद्ध योग्य रीति से सम्पन्न करने 
की राम की चिन्ता का उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ४९५) । 

अनेक अपेक्षाकृत अर्वाचीन राम-कथाओ में राम के स्थान पर सीता हारा पिण्ड- 
बान होने का वर्णन किया गया है। शिव महापुराण (ज्ञान सहिता, अध्याय ३०) 


मेवे राम-कथा का जिकास 


में राम और ऊध्मण दशरथ के क्षाद्ध की सामग्री ले आने के लिए गाँव जाते हैं । विलम्द' 
होने पर सीता, श्राद्धकाल की किचित्‌ अवधि शेष समझकर स्वयं आाद्ध की क्रिया 
करती हैं। अनस्तर दशरथ प्रकट होकर कहते हैं--में दशरथ हूँ, तुम्हारे सफलूू 
काद्ध से में तृप्त हुआ । बाद मे राम के अपंण करने पर दशरथ उनसे कहते हैं--- 
पकिमर्थ हयते पुत्र ह्ननया तपिता वयम । 

आनागद रामायण में मरुड़ पुराण की तरह रास अपने अभिषेक के बाद सीता के 
साथ तीथेयात्रा करते हुय॑ गया पहुंचते हैं। सीता फल्गु में स्नान करने जाती है तथा 
महैश्वरी की पूजा करने के उद्देश्य से १०८ बालपिण्ड तैयार करती हैं। इस अवसर 
पर धरती में से दशरथ का हाथ प्रकट हो जाता है और सीता एक-एक करके १०८ 
पिण्ड दशरथ के हाथ में रख देती हैं। सीता भयभीत होकर यह वृत्तान्त छिपा रखती 
है। बाद में राम पिण्ड चढ़ाने जाते हैं किन्तु दशरथ का हाथ प्रकट नहीं होता जिससे 
सब को आरश्चयं होता है। तब सीता अपना रहस्य प्रकट कर कहती है कि दशरथ 
मुझसे पिण्ड ग्रहण कर चुके हैं। राम साक्षी चाहते हैं; इसपर सीता एक-एक करके 
आम वृक्ष, फल्गु नदी, ब्राह्मणों, विडाल, गाय तथा अद्वत्थ से अपने पक्ष में साक्ष्य 
देने का निवेदन करती है। सब अस्वीकार करते हैं और सीता से अभिशप्त हो 
जाते है! । भन्‍्त मे सूर्य सीता का समर्थन करते हैं, जिस पर दशरथ विमात 
पर आ पहुँचते हैं तथा राम को आश्वासन देते हैं--आह त्वथा तारितोडहं 
नरकादतिदुस्तरात्‌ सेथिल्या: पिडदानंन जाता से तृप्तिरखभा (यात्रा काण्ड 
सर्ग ६, १११) । 

सारलादास के महाभारत तथा कृत्तिवास के रामायण मे जो वृत्तान्त मिलता है, वह 
आनन्द रामायण की कथा से अधिक भिन्न नहीं है, किन्तु इन दोनों रचताओं मे माना 
गया है कि यह घटना वनवास के समय की है। सार्रूबास के अनुसार चित्रकूट 
निवास के समय राम अनेक तीय॑ यात्राएँ करते हैं । किसी दिन वह 'रामगया' पहुँचे 
तथा पितृकर्म के लिये गैडा आवश्यक समझकर बह लक्ष्मण के साथ उसी की खोज 
में शिकार खेलने गए। सीता ब्रह्मा के पुत्र फल्गु नदी के सरक्षण में रामगया मे रह 
गईं; राम को समय पर न आते देखकर सीता ने राम के पूर्वजों को सात बालू-पिण्ड 
समपित किए । दद्ारथ का हाथ प्रकट हुआ जिससे सीता को मालूम हुआ कि दशरथ 
का देहान्त हो चुका है। सीता ने फल्ग्‌ से निवेदन किया कि वह इस घटना को राम 


१. उस शाप के फलस्वरूप आम वृक्ष फलहीन, फल्गु अधोमुखी (अन्तःसल्िला) 
बिडाल की पछ अस्प॒द्य, गाय का मुख अपबिश्र तथा अद्यत्थ अचलदल” 
बन गया। ब्राह्मणो से सीता ने कहा--पुष्माकं॑ सा$ऋ्र संतृप्ति: कदा 
इब्यै मंविष्यति ॥१०३॥ बहनच्या्थ सकझान्‌ देशान्‌ स््रमष्यं दीनरूपिण: । 
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से छिपा रखें। इसपर फल्यु ने सीता से अनुचित प्रस्ताव किया और दुकराये जाने 
पर ब्राह्मणों से कहा कि सीता ने पिण्डदान किया है। ब्राह्मण वक्षिणा कै लिये अनु- 
रोध करने लगे तथा राम के प्रत्यागमन तक प्रतीक्षा करता अस्वीकार किया । इस- 
पर सीता ने अपने कपडे दे दिय तथा पदमपत्रों से अपना शरीर ढँक रिया | वापस 
आकर सारा वृत्तान्त जान छेने पर राम ने फल्गु तथा गया के ब्राह्मणी को शाप दिया।'* 
कृत्तिवास के अनुसार दशरथ की मृत्यु के एक वर्ष बाद उनका श्राद्ध उचित रीति से 
सम्पन्न प्रने के लिए राम और लक्ष्मण अगठी बेचन चले जाते है। इतन मे सीता 
फ ग्‌ के किवारे खेलती है और दशरथ दर्शन देकर कहते है---भूख की पीडा असह्य 
हो उठी है, रेत का पिण्ड देकर मेरी भूख शान्त कर दो । बाद मे ब्राह्मण तुलसी 
और फन्‍्ग सीता के पक्ष मे साक्ष्य देना अस्वीकार करते है जिससे सीता उनको शाप 
देती है। बटवृक्ष मात्र सीता का समर्थन करता है और राम तथा सीता दोनो से 
आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है।' 


दुर्गावरकृत असमीया गीतिरामायण मे भी इस प्रसग का वणन मिलता है। 
इसमे सीता चन्द्रमा सूर्य वायु पृश्वी फल्गु तथा ब्राह्मणों को शाप देती है। बखूराम- 
वास रासायण का तद्विषयक वृत्तान्त आनन्द रामायण की उपर्युक्त कथा से मिलता- 
जुलता है किन्तु राम स्व्रय फत्गु नदी को अत सलिला बन जान का शाप देते हैं, 
फ़ल्गु वे अनुनय करने पर सीता उसे यह वरदान देती है कि तुम वर्षा ऋतु मे अवश्य 
प्रकट होगी (अरणप्यकाड) १ 


४३६ राम की पादुकाओं का वृत्तान्त वाल्मीकि रामायण के तीन पाठों से 
कुछ भिन्न है जिससे यह आभास मिलता है कि यह प्रसम सम्भवत बाद में जोड दिया 
गया हो । 


दाक्षिणात्य पाठ मे मरत राम की हेममूषित पादुताएँ ले जान॑ की राम से प्रार्थना 
करते है (दे० दा० रा० २, ११२ २१) । गौडीय पाठ मे भरत के प्रस्थान के समय 
शरभग राम को कुशपादुकाओ का एक जोडा भेज देते हैं और वसिष्ठ के अनु रोध से 
राम भरत को इन्हे प्रदान करते है। माघवकदली तथा वलरामदास के रामायणो 
में भी कुशपादुकाओं की' चर्चा है। 





१ दे० कृष्णचरण साहु, राम-कथा इन सारला महामारत। जनंल आँव 
हिस्टोरिकल रिसर्च भाग १, अक २, पु० ५६ । 


२ राम कहते हैं--अमर अक्षय हो। सीता कहती हैं--शीतकाल मे उष्ण, 
ग्रीष्मकाल में शीतल तथा सर्वंदा पत्रो से धिभूषित बने रहो। 
रा० २६ 


२९६ राम-कथा का विकास 


परिचिमोत्तरीय पाठ में न तो शरभग का और न कुशपादुकाओं का उल्लेख हुआ 
है, लेकिन वसिष्ठ के कहने पर राम भरत को अपनी पादुकाएँ देते है । 


दशरथ जातक में कहा जाता है कि अमात्य राम की इन पादुकाओं के सामने 
राजकार्य करते है। अन्याय होते ही पादुकाएँ एक दूसरे पर आघात करती है तथा 
ठीक निर्णय होने पर वे शान्त रहती है। 


घ। राम का चित्रकूट में निवास 


४३७. दाक्षिणात्य पाठ में चित्रकूट की केवल एक पर्णशाला का उल्लेख है 
(दे० ५६, २०), लेकिन गौडीय (दे० ५६, २०) तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ (दे० 
६०, २०) मे लक्ष्मण द्वारा दो पर्णशालाओं का निर्माण हुआ था, ऐसा उल्लेख है। 


४३८. जावा के सेरी राम के अनुसार राम घास से सात लडकियों तथा पाँच 
लडको की सृष्टि करते है, जिससे राम, सीता, लक्ष्मण तीनों निश्चित होकर एकाग्रता 
से साधना कर सकते है। 


४३९. सुन्दरकाड मे सीता अभिज्ञान-स्वरूप हनुमान्‌ को काक-बृत्तान्त सुनाती 
है । किसी दिन राम सीता की गोद मे सो रहे थे; उस समय एक मांसलोभी काक 
(इद्र का पुत्र ) सीता के स्तनों पर आधात करने जगा । जागकर राम ने ब्रह्मास्त्र 
पर दर्भ रख कर उसे काक पर चलाया । कही भी शरण न पाकर काक राम के पास' 
लौटा और एक आँख ब्रह्मास्त्र को देकर बच गया (दे० रा० ५, ३८) । हनुमान 
राम के पास छौट कर इसी बृत्तान्त को दोहराते है (दे० रा० ५, ६७) । 


इस वृत्तान्त का आदिरामायण के अयोध्याकाड मे उल्लेख नही था। दाक्षिणात्य 
पाठ के सस्करणों से सर्ग ९५ के बाद एक प्रक्षिप्त स्ग रखा जाता है, जिसमे काक- 
बृत्तान्‍्त का किचित्‌ भिन्न रूप से वर्णन किया गया है। भोजन के बाद सीता कौवों 
को खिला रही थी, कि एक काक उन्हें कष्ट देने लगा। इसपर राम ने ईषीकास्त्र 
चलाकर काक को भगाया | अत में काक ने राम की शरण ली और अस्त को एक 
आँख समपित कर बच गया । गौडीय तथा पश्चिमोत्त रीय पाठों में यह सर्ग प्रक्षिप्स 
नहीं माना गया है, तथा इसकी गणना अन्य सर्गों के साथ साथ हुई है (द्े० गौ० रा० 
२, १०५, प० रा० २,१०९) । इस सर्ग में राम द्वारा सीता के छछाट पर तिरूक 
लगाने तथा बाद मे भीमकाय वानर को देखने से भयविह्लला सीता द्वारा इस तिलक 
के राम के वक्षस्थल पर अकित हो जाने का वर्णन भी मिलता है। 


१. रासचरितमानस में नारद जयत को राम के पास भेज देते हैं (दे० ३, २, ५)। 
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चाल्मीकि रामायण में यह सर्ग भरत के चित्रकूट मे आगमन के पूर्व रखा गया 
है; कालिदास ने काक-बुत्तान्त का वर्णन भरत के प्रस्थान के पश्चात्‌ किया है 
(दे० रघुवंश, सर्ग १२) | फलस्वरूप बहुत सी राम-कथाओं में इस घटना का 
उल्लेख कालिदास के क्रमानुसार किया जाता है, उदाहरणाथ नूसिहपुराण, 
सध्याकरनन्दिक्ृत रामचरित, पद्मपुराण (उत्तरकाड अध्याय २६९) , रामचरितमानस, 
काइमीरी रामायण । 


जयन्त स्थूलसिर के शाप के कारण काक बन गया था, ऐसा कथन पक्मपुराण 
के उत्तरकांड के गौडीय पाठ में मिलता है'। कन्नड तोरवे रामायण के अनुसार अत्रि ने 
जयन्त को काक बन जाने का शाप देते हुए उसे आइवासन दिया था कि सीता के चरण- 
स्पर्श से शाप से मुक्ति मिलेगी (दे० अयोध्याकांड, संधि ७) । देव-रामायण में 
जयत के काक के रूप में परिवर्तन की कथा का विशेष वर्णन किया गया है (दे० ऊपर 
अनु ० २०७) । भावार्थ रामायण (२, १४) के अनुसार काक एक सुदसुव नामक 
गंधव है। 

अध्यात्मरामायण के अनुसार काक ने सीता के पैर के अंगूठे को फाड़ डाला था 
(मत्पादांगुष्ठमारक्त॑ विददारामिषाशया, दे० ५, ३, ५४) । आनन्द रामायण 
(१, ६, ८५), रामगीतगोविंद (सर्ग ४) तथा रामचरितमानस में भी ऐसा वर्णन है। 

हिन्देशिया के सेरी राम तथा “सेरत काण्ड मे काक-वृत्तान्त का एक परिवर्तित 
रूप मिलता है (दे० अनु० ३९९) । रामकेत्ति तथा रामकियेन में विश्वामित्र यज्ञ 
के प्रसग मे राम द्वारा काकासुर-वध का वर्णन किया गया है (दे० अनु० ३८८) ! 
इसके अतिरिक्त सीताहरण के ठीक पहले राम एक अन्य काकासुर का वध करते हैं 
(दे० अनु ० ४९२) । 

४४०. रसिक सम्प्रदाय की रचनाओं में चित्रकूट मे राम की शसलौला का 
विस्तृत वर्णन किया गया है (दे० ऊपर भुशुण्डी रामायण, अनु० १८०) । दुर्गा- 
वर कृत असमीया गीतिरामायण मे वनवास के संमय चैत्र चतुर्दशी के अवसर पर 
एक मायामय अयोध्या की सुष्टि का वर्णन किया गया है। राम, सीता और लूयमण, 
पिचकारी हाथ में लिये अयोध्यावासियों के साथ मवनोस्सब मनाते हुए चित्रित 
किये गये है। इस रचना में राम और सीता का चौसर खेलना भी दण्णित है । 

१. दे० जर्नेल एसियादिक सोसाइटी आँव बंगाल १८४२, पु० ११२० । 

२. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद! 
मामक पुस्तक में (बंबई १९५२) इस उत्सव का वर्णन किया है 
(दे०पृ० १०८-१११)। 


३३९८ राम-कथा का विकास 


डंडे १. वाल्मीकि रामायण में राम के चित्रकूट से अ्रस्थान करने के दो कारण 
बताये गये हैं: 
इह मे भरतो दुष्टो मातरदव सनागराः । 
सा चर में स्मृतिरम्वेती तान्नित्यमनुशोललः ॥॥२॥ 


स्कंघधावारनिवेशेन तेन तस्य महात्मसः । 
हमथहस्तिकरीघेइल उपसर्द: कृतो भुश़म्‌ ७३४ (२, ११७) 


एक तो चित्रकूट को देखकर भरत आदि का स्मरण आता है और दूसरे भरत 
की सेना ने उस स्थान को मैला कर दिया है। महाभारत के रामोपाख्यान में जो 
कारण दिया गया है, उसका आगे चलकर बहुत उल्लेख है। राम इसलिए चित्रकूट 
को छोड देते हैं कि जनता उनके पास न आ सके (पुनराशंक्य पौरजामपदागसस्‌ 
दे० ३, २६१, ३९ ) । अध्यात्मरामायण , आनद रामायण तथा रामचरितमानस 


मे यही कारण दिया गया है। 
३--राम का निर्वासन 


४४२. अयोध्याकाड की प्रधान घटना राम का निर्वासन है। केवल दो राम- 
कथाओं मे इसका उल्लेख नही किया गया है। गुणभद्रकृत जैन उत्तर पुराण मे रावण 
राजधानी के निकट के अशोकवबन से सीता को हर लेता है, तथा अनाम की राम- 
कथा में दशानन सेना सहित दशरथ के राज्य पर आक्रमण करके सीता को अपने 


साथ ले जाता है। 


शेष राम-कथाओं मे राम के निर्वासन का बहुत कुछ वाल्मीकि रामायण के 
अनुसार वर्णन किया गया है। फिर भी राम के वनवास के भिन्न-भिन्न कारणों की 
कल्पना कर ही गई है। इसके अतिरिक्त कंकेयी की वरप्राप्ति की अनेक कथाएँ 
प्रचलित हो गई हैं, तथा कैकेयी के दोष-निवारण के लिए भी अनेक उपायों का सहारा 
लिया गया है। इन बातों से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री पर अऊरूग विचार किया 
जायमा । इसके पहले यहाँ पर गौण परिवतेनों की ओर निर्देश किया जाता है। 


४४३. महानाटक के अनुसार निर्वासन के समय भरत अयोध्या में थे (अंक ३, ५), 
तथा प्रतिमानाठक में भरत झत्रुष्न के बिना अपने तनिहाल गए थे (अंक ३) । 
अनामकम्‌ जातकम्‌ तथा पाश्चात्य वृत्तान्त न० ६ और ९ में केवल राम और सीता के 
वनवास का उल्लेख है तथा ददारथ कथानम्‌ में केवल राम और रूक्मण वन के लिए 
प्रस्थान करते हैं। सिहली राम-कथा तथा तिब्बती रामायण में राम अफेले ही वन 


अयोध्याकांड ३९९ 


जाते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्राय: सभी रामकथाएँ वनवास की अचयधि 
१४ वर्ष की मानती हैं। दशरथ जातक में वनवास का स्थान हिमालव-अदेश है तथा 
इसकी अवधि १२ वर्ष की है। इसी तरह दशरथकथानम्‌, संघदास की वसुदेवहिण्डि, 
गादचात्य वृत्तान्त १, २, ३, ७, १३ आदि वनवास बारह वर्ष का मानते हैं । स्वयं- 
भूदेव के पजमचरिउ (२३, ९) में राम लक्ष्मण को १६ वर्ष तक वनवास करने का 
निमत्रण देते हैं । 


अध्यात्म रामायण से लेकर अनेक राम-कथाओं मे नारद के आगमन का उल्लेख 
किया गया है, जो राज्य अस्वीकृत करने के लिये राम से अनुरोध करते हैं, तथा उनको 
अवतार के उद्देश्य का स्मरण दिलाते है (दे० २, १ और आनन्द रामायण, १, ६; 
काइमीरी रामायण, रामरहस्य (अध्याय ६), तत्त्वसंग्रहरामायण (२, ४); राम- 
चरितमानस के अनेक सस्करणो का क्षेपक) । 


वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के साथ बन जाने के लिये अनुरोध करते हुए 
सीता कहती हैं, ब्राह्मणों ने मेरा वनवास अततिवायं बताया है (बस्तव्यं किल में बने 
दे० सर्ग २९, ८, और अध्यात्म रा० २, ४, ७६) । आगे चलकर सीता यह भी कहती 
है कि मेने जितने रामायण सुने हैं, उन सब में सीता राम के साथ बन जाती हैं 
(अध्यात्म- रामायण २, ४, ; आनन्द रामायण १, ६, उदारराघव संग॑ ५) । इसके 
अतिरिक्त आनन्द रामायण मे सीता एक तीसरा तक देकर कहती हैं--मेने स्वयवर 
के समय राम को पतिस्वरूप प्राप्त करने के लिये १४ वर्ष तक वनवास का ब्रत 
किया था। वाल्मीकि रामायण मे राम के वनवास के कई अन्य परोक्ष कारणों का 
उल्लेख किया गया है--दशस्थ द्वारा प्राणियों का वध (२, ३९, ४) और अघ- 
मुनि-पुत्र-वध (दे० २, ६३, ११), पूर्व जन्म मे कौशल्या द्वारा गायों के स्तनों का 
काटना (दे० २, ४३, १७) तथा स्त्रियों को पुत्रहीन करना (दे० २,५३२, १९) । 


क। वनवास के भिन्न-भिन्न कारण 


डंडंड. वाल्मीकि रामायण के अनुसार कैकेयी ने अपने दो बरीं के बल पर भरत 
के लिये राज्य तथा राम के लिये १४ वर्ष का वनवास दशरथ से माँग लिया था । 
अतः राम के निर्वासन का यह कारण सब से प्राचीन और बाद मैं सब से प्रचलित 
और प्रामाणिक माना गया है। रामकेत्ति (सर्ग १) में कंकेयी राम और लक्ष्मण 
दोनों के लिये १४ वर्ष का वनवास माँगती है। यह सुनकर लक्ष्मण कंकेयी का वध 
करना चाहते हैं, किन्तु राम उनको शान्स करते हैं। वाल्मीकि रामायण (सर्गम २१) 
के अनुसार भी रूक्सण ने दक्षरथ को सार डालने का प्रस्ताव किया था और कौछझल्या 
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में लक्मण के इंस प्रस्ताव का समर्थन किया था। सभी राम-कथाओ में राभ इस परीक्षण 
मे खरे उतर कर अपने पिता की आज्ञा के पालत मे दृढ रहते हैं । 


४४७. दशरथ जातक तथा दशरथ कथानम्‌ मे भरत की माता के केवल एक वर 
का उल्लेख है, जिसके बल पर वह भरत के लिय राज्य माँग लेती है। बाद मे भरत 
की माता के षड्यत्नो के भय से दशरथ अपने दो पुत्रो (राम और लक्ष्मण) को बन भेज 
देते है, और बारह वर्ष के पश्चात्‌ लौटने को कहते हैं। अत इन बौद्ध कथाओं 
के अनुसार सौतेली माँ के बड्यम्त्रो का भय निर्वासन का कारण माना जाता है। 


४४६ राम-कथाओ का एक तीसरा वर्ग मिलता है, जिसमे राम स्वेच्छा से 
वन के लिए प्रस्थान करते हैं। इसी प्रकार के प्राचीनतम वृत्तान्त बौद्ध तथा जैन साहित्य 
में पाये जाते है। 


अनामक जातक में कथा इस प्रकार है। अपने मामा के आक्रमण की तैयारियों 
के विषय मे सुत कर राजा (राम) संघर्ष के निवारण के लिये स्वेच्छा से रानी के साथ 
पहाडी वन में जावर निवास करने छगे। 


जेस पउमचरिय के अनूसार भरत को राज्य दिए जाने का समाचार सुनकर 
राम स्वेज्छा से सीता तथा लक्ष्मण के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान करते है । 


तिब्बती रामायण के अनुसार दोनो पृुत्रो मे से किसे राज्य दिया जाय, अपने पिता 
की इस प्रकार की किकत्तंव्यविमूढता के विषय मे सुनकर राम स्वेच्छा से किसी आश्रम 
में जाकर तपस्या करने लगते है । 


हिंदेशिया के सेरी राम मे मधरा को पीटने के कारण राम की बदनामी हो च्‌की 
थी। सीता-स्वववर के समय भरत को राज्य दिये जाने का समाचार सुनकर राम 
राजधानी न लौटकर सीता तथा लक्ष्मण के साथ सीधे वन के लिये प्रस्थान करते है। 


सेरी राम के एक अन्य पाठ के अनुसार राम स्वयवर के पश्चात्‌ घर जाते हैं । 
बाद मे, किसी परिचारिका के अनुरोध से भरत-शत्रुधून की माता दशरथ से अपने 
पुत्रों के लिए राज्य माँग लेती है। दशरथ के सोते समय बह राम को बुलाती है, 
और उनको राज्य से वचित होने का समाचार सुनाती है। यह सुनकर राम बहुत 


प्रसन्न होते है और ऋषि बनने के लिए सीता तथा लक्ष्मण के साथ बन में तपस्या 
करने जाते हैं । 


सिहली राम-कथा मे शनि की अशुभ दश्शा के दुष्परिणाम से बचने के उद्देश्य 
से राम सीता को राजधानी मे छोड कर सात वर्ष तक वन में रहते हैं। 
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पाष्यात्य वृत्तान्त न० १ के अनुसार राम ताडका-वच के प्रायर्चित्त के लिए 
तपस्या करने जाते हैं। दशरथ उनसे बारह वर्ष के परचात्‌ लौटने की प्रार्थना करते 
हैं । नागरिक राम के पीछे हो लेते हैं लेकिन राम उनको लौटने का आदेश देकर 
सीता और लक्ष्मण के साथ ही वन मे प्रवेश करते हैं । 


पाश्चास्य वृत्तान्त न० १२ में कहा गया है कि राम १५ वर्ष की अवस्था मे सीता 
तथा लक्ष्मण के साथ तपस्या करन गए थे । 


पावचात्य वृत्तान्त न० १४ के अनुसार राम को एक ब्राह्मण ने शाप दिया था 
जिसके फलस्वरूप उनका ईव्वरीय ज्ञान लुप्त हो गया था। बाद मे कंकेयी की प्राथना 
स्वीकार कर राम स्वेच्छा से बन के लिए प्रस्थान करते है,। वनवास के परोक्ष कारणा 
का ऊपर उल्लेख हां चुका है (अनु० ४४३) । 


ख। कैंकेयी की वरप्राप्ति 


४४७ कंकेपी वे बरा की सरया तथा उनको प्राप्त करने के ढग के जिषय मे भी 
पर्याप्त मात्रा में विभिन्नता पाई जाती है। 


दो बर | वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवासुर-युद्ध मे दशरथ इन्द्र के लिए 
शम्बासुर के विरुद्ध युद्ध करते हैं तथा आहत होकर कैकेयी द्वारा रणभूमि से हटाये 
जाते है। इसके लिय कंकेयी दशरथ से दो वर प्राप्त करती है और बाद मे इन दोनो 
वरो के बल पर भरत के लिए राज्य तथा राम के लिए वनवास माँग लेती है (दे० 
रा० २ ९, १५-१७) । 

पश्चिमोत्तरीय पाठ मे क्केयी की सामर्थ्य का कारण भी बताया गया ऐै। उसने 
एक ब्राह्मण को प्रसन्न कर दिया शा और पुरस्कारस्वरूप उनसे विद्याबल पाया था, 
जिसके द्वारा वह अपने पति को बचाने में समर्थ हुईं। सेलग्‌ द्विद रामायण (२ २) 
मे कहा गया है कि शम्बर ने दशरथ से युद्ध करते हुए माया का सहारा लिया था 
लेकिन धवलग से सीखी हुई माया द्वारा कैकेयी ने शम्बर की माया का प्रभाव नष्ट 
करके दह्रथ को बचाया था। 

बहुत से ऐसे बृत्तान्त भी मिलते हैं जिनके अनुसार कैकेयी ने देबासुर युद्ध से 
दशरथ के रुथ का अक्ष टूटा हुआ देखकर उसमे अपना हाथ रख दिया था (दे० ब्रह्म 
पुराण, अध्याय १२३, पद्मपुराण', अध्यात्म रामायण २, १, ६६, आनन्द रामायण 





१ दे० उत्तरकाण्ड, बगीय पाठ, जनेल एसियाटिक सोसाइटी १८४२, पृ० 
११२२। 
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१, १, ८५, रामकिएन, अध्याय १४) । आनन्द रामायण (१, १, ८३) के अनुसार 
एक मुनि ने बालिका कैकेयी की सेवा से सतुष्ट होकर उसे यह बरदान दिया था कि 
समय पडने पर तुम्हारा हाथ वश्नकठिन बन जाएगा। 


भावाथं रामायण (१, १) के अनुसार अधम्‌नि के शाप के फलस्वरूफ दशरथ 
के राज्य में अनावृष्टि हुई। दशरथ कैकेयी को साथ ले जाकर इन्द्र के विरुद्ध युद्ध 
करने गये । युद्ध मे शुक्र ने अक्ष तोडा किन्तु कंकेयी ने अपनी भुजा से रथ सम्हाला 
जिससे इन्द्र की पराजय हुई । * 
बाद में कंकेयी के दो बरो के लिए दो भिन्न घटनाओं का उल्लेख किया गया है । 
कृत्तिवास रामायण (१ ३३-३४) तथा असमीया बालकाण्ड (अध्याय १६) में शम्बर- 
युद्ध के अवसर पर कंकेयी को एक वर मिला था और दूसरा बर उसे दशरथ के व्रण की 
पीब चूसने के लिए मिला था ।* पाइ्चात्य वृत्तान्त न० १३ के अनुसार कैकेयी ने 
बिच्छ से इसे हुए दशरथ को स्वस्थ कर अपना दूसरा वर प्राप्त क्या था। सेरी राम मे 
भरत और शत्रध्त की माता वल्यादारी दशरथ की कमर के फोड की पीब चूसकर 
दश्श रथ से यह आश्वासन पाती है कि उनके पुत्रों को राज्य मिलन वाला है। प्रथम 
बार उनको यह आश्वासन दशरथ तथा मदूदारी के विवाहोत्सव के अवसर पर मिला 
था। उस समय उसन उन दोनों की चालकी सभालठी थी (दे० अनु० ३४०) । 


सघदास की बसुवेवहिण्डि मे के /यी की 4रप्राप्ति का वर्णन मौलिक है। प्रथम वर 
उनको कामशास्त्र में निधुणता के कारण दिया जाता है. (राया फंकईए सयणोवया- 
रवियकक्‍्ल गए तोसिओ--राजा कंकेय्या त्यनोपचारबिचक्षणया तोबितः )॥। दूसरे 
वर की कथा इस प्रकार है। कसी दिन एक सीमाबर्ती राजा न दशरथ को युद्ध 
में केदी बना लिया था। यह सुनकर कंकेयी न सेना का नेतृत्व लेकर बिरोधी राजा को 
हराया तथा दशग्थ को मुक्त किया था। 


डंड८ट.. एक बर । महाभारत मे (दे० ३ २६१ २१ ) रामकियेत तथा पश्च- 
पुराण के उत्तर काण्ड के गोडीस पाठ में (पू० ११०२) कंकेयी के केवल ए* बर का 
उल्लेख बिया गया है >क्नि इसी एक वर के बरू पर वह भगत के >िपये राज्य तथा 
राम के लिये वनवास माँग लेती है । 


कनिनननननन न जन. अननओनओ आअिय+++5 


१ पाश्चात्म वृत्तान्त न० ३ में भी कैकेयी के दशरथ के अगठे की चिकित्सा 
करने का उल्लेख है। लोकगीतो मे कंकेयी दशरथ के पैर से काटा निकाल 
कर वर प्राप्त करती हैं। (दे० कविता कौमुदी ५ वाँ भाग, पु० १०३) ॥ 


२ हिकायत महाराज रावण में इससे मिलती-जुलती कथा पायी जाती है । 
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पड़मचरिय के अनुसार ककेयी ने अपन स्वयवर के बाद दशरथ का रथ हाँक 
कर अन्य राजाओ के विरुद्ध दशरथ की सहायता की थी और इस प्रकार एक बर प्राप्त 
किया था (दे० ऊपर अनु० ३३८) । 

दश रथ जातक तथा दद्मरथ कश्नानस दानो मे भरत की माता के केवल एक वर 
का उल्लेख है जिसके बलकू पर बह भरत को राज्य दिलवाती है। दशरथ जातक में 
कहा गया है कि भरत के जन्म के अवसर पर दशरथ न इस वर को दिया था । 


४४९ तोन वर | ब्रद्मपुराण म॑ देवासुर-युद्ध मे कैकयी न अपन हाथ से दशरथ 
के रथ का टुटा हुआ अक्ष सभाला था। दशरथ केवल वापसी मे देखते है कि कंकेयी 
क्या कर रही है । इस पर प्र।न्न हाकर दशरथ उनको तीन वर प्रदान क्रते है (दे० 
अध्याय १२३) । 


ग। कंकेयी का दोष-निवारण 


४५० आदिकवि वाल्मीकि न कैकेयी की दुष्टता और कुटिलता का स्पष्ट 
शब्दों में चित्रण किया है।' चित्रकूट की यात्रा करते समय राम आशका करते हैं 
कि क्क्ेयी कही भरत को राज्य दिलान के लिए दशरथ के प्राण न लू तथा कौशल्या- 
सुमित्रा को विष न खिला द (सम ५२) 


सा हि देवी महाराज कंकेयी राज्यकारणात । 
अपि न च्यावयत्प्राणान्वुष्टयणा भरतमागतम ॥७॥ 
परिदश्चाद्धि धर्मज्ञ गर ते मस मातरम ॥१ ॥ 


सीता भी ककंयो को कलहशीला बहकर उनकी निन्‍्दा करती है 


कुलमुत्सादित सर्व त्वया कल्हृशीलया (६, ३े२ ४) । 


४५१ वाल्मीकि रामायण ही मे कंकेयी के दोब निबारण का प्रयत्न किया गया 
है। भरद्वाज राम से कहते हैं कि कंकेयी को दोष नहीं देना चाहिए क्योकि राम का 
निर्वासन सबो के हित का कारण सिद्ध होगा 


देवाना दानवासां च ऋषीणां भावितात्मनाम । 
हितमंथ भविष्यद्धि रासप्रत्ाजनादिह ॥३३१॥ (रू ९२) । 
१ सुमत्र द्वारा कंकेयी की निन्‍दा तथा उनकी माता के त्यक्त किए जान की 
कथा केवल दाज्षिणात्य पाठ मे मिलती है (दे० अनु० ४३०) 
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चित्रकूट मे जब भरत कैकेयी की भर्संना करते है, राम स्वय कंकेयी का पक्ष 
छेकर भरत को स्मरण दिलाते हैं कि ददारथ ने विवाह के अवसर पर कंकेयी के पुत्र 
को राज्य देन की प्रतिज्ञा की थी ' 
पुरा खातः पिता नः स सातरं ते समुदवहन्‌ । 
मातामहे समाक्षोीद्राज्यशल्कमनत्तमस्‌ १३७ (रा० २, १०७) 
कैकेयी को निर्दोष ठहराने के लिये दशरथ की प्रतिज्ञा के अतिरिक्त गौडीय तथा 
पश्चिमोत्तरीय पाठो मे ब्राह्मण-शाप का उल्लेख किया गया है (अनु ० ४३० ) । कंकेयी 
ने किसी ब्राह्मण की निन्‍दा की थी और ब्राह्मण ते कैकैयी को शाप दिया था कि तुम्हारी 
भी निन्‍दा की जायगी । इस कारण “शापदोषमोहिता” कंकेयी मथरा के जाल में 
फँस गई थी । इस शाप का उल्लेख रामायणमजरी और कृत्तिवास तथा बलरामदास 
के रामायणों मे भी मिलता है। 


४५२. विमलसूरि के अनुसार कैकेयी ने भरत का वैराग्य दूर करने के उद्देश्य 
से उनके लिये राज्य माँगा था, उन्होंने राम के वनवास के विषय में कुछ नहीं कहा 
था| सीता और लक्ष्मण के साथ जब राम्न स्वेच्छा से चले जाते हैं तब कैकेयी अपनी 
सपत्नियो को शोकातुर देखकर भरत को भेज देती है कि वह राम को वापस ले आये | 
भरत के प्रस्थान के बाद वह स्वय राम के पास जाकर क्षमा मांगती है तथा लौटने के 
लिये राम से अनुरोध करती है। राम अम्वीकार करते है तथा भरत को राज्याभिषेक 
देकर अयोध्या भेज देते है (सर्ग ३९) । वसुवेवहिण्डि मे भी कैकेयी के पशचात्ताप 
का वर्णन हैं। घर्मजण्ड (अध्याय ३८) तथा तत्त्वसंग्रहरामायण (२, ११) के 
अनुसार केकेयी अयोध्यावासियों का दुख देखकर द्रवित हो जाती हैं। वह राम के 
पास जाकर उनकी आराधना करती है तथा क्षमा माँगती हुई वापस आने के लिये 
अनुरोध करती है। राम उनको यह कहते हुये क्षमा प्रदान करते हैं---दैबकृते को 
ध्यराधः । त्व॑ं मे सातूसमा देवि त्वयि से सास्ति दुर्मेनः । 

जानकोहरण (१, ४२) में कंकेयी की प्रशसा इसीलिये की गई है कि उनके 
दोष के कारण राक्षमों का नाश हुआ था--यस्या दोधोदपि भवनत्रयस्थ रक्षोमय- 
नाशाय हेतुबंभव । के 

प्रतिमानाटक मे कैकेयी के दोष-सिवारण के लिये एक अन्य मार्ग अपनाया गया 
है। ऋषि-शाप के फलस्वरूप पुत्रवियोग के कारण दशरथ का मरण अनिवार्य 
जानकर केकेयी ने उस शाप की रक्षा करने के छिये तथा राम को किसी और 
विकट विपत्ति से बचाने के लिए वसिष्ठ, वामदेव आदि से प्रामर्श करने के पदचात॒, 
राम को वन भिजवाया था । यह सुनकर भरत उनसे पूछते हैं कि आपने १४ वर्ष का 
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निर्वासन क्यों दिलाया है। इस पर कैकेयी उत्तर देती है कि भूल से '१४ दिन' के स्थान 
प्र “१४ वर्ष मुँह से निकला था । 

भवभूति के सहाजीरचरित तथा मुरारिक्ृत अनर्धराधव में फैकेयी के किसी 
दोष का प्रइन नहीं उठता है । स्वयंवर के समय शूपंणला मथरा के वेष मे मिथिला 
पहुँचकर दशरथ को कंकेयी का एक जाली पत्र देती है जिसमें वर के बल पर राम का 
सिवसिन माँगा गया था। फलस्वरूप राम, भरत को अपनी पादुकाएँ देकर, मिथिला ही 
से वन के लिए प्रस्थान करते है (दे० अंक ४) । 

बालरामायण में महावीरचरित के वृत्तान्त का किचित्‌ विकसित रूप पाया 
जाता है। दशरथ कंकेयी के साथ इन्द्र से सिलने गये थे । इन दोनो की अनुपस्थिति 
का सुअबसर पाकर मायामय, शूर्पणखा तथा एक परिचारिका करमानुसार दशरथ, 
कैकेयी तथा मंथरा का रूप धारण कर लेते हैं और राम-निर्वासन दिलाने का सफल 
प्रयूत्त करते है (दे० अक ६) । 

अध्यात्म रामायण (२, २, ४४-४६) में मथरा तथा कैकेयी दोनों को मोहित 
करने के उद्देश्य से सरस्वती को अयोध्या भेजे जाने का उल्लेख किया गया है। 
आनन्द रामायण (दे० ८, २, ५६), रामचरितमानस आदि मे भी कंकेयी का दोष 
सरस्वती पर लगाया गया है। बलरामदास रामायण के अनुसार दुर्बल नामक देवता 
दशरथ मे तथा खल नामक देवता कंकेयी मे प्रवेश करते हैं। रामलिगामृत (सर्म १२) 
में कैकैयी राम से कहती है कि देवेंद्र से प्रेरित होकर मेने रावण का वध करने के लिए 
आपको बन भेज दिया था। 


४५३. वाल्मीकि रामायण के अनुसार चित्रकूट मे कंकेयी मौन रहती है। भागे 
चलकर सभवत' पउठमघरियं के अनुकरण पर अध्यात्म रामायण (२, ९, ५५-६० ), 
आनन्द रामायण (१, ६, ११२), तोरबे रामायण (२, ६) रामलिंगामृत (सर्ग १२) 
तथा रामचरितमानस में कंकेयी के इस अवसर पर पदचासाप प्रकट करने त्तथा क्षमा 
माँगने का वर्णन किया गया है। अध्यात्म रामायण के अनुसार उस समय राम ने 
कंकेयी से कहा था कि (निर्बासन के लिए अनुरोध करने वाली) वाणी मुझसे प्रेरित 


होकर आपके मुँह से निकली थी । 
मयव प्रेरिता वाणी तव वकत्रादिनिगंता । (२, ९, ६३) 
धथ। मंथरा 


४५४, भधथरा द्वारा कैकेयी के भडकाए जाने का वाल्मीकि रामायण में कोई 
विशेष कारण नहीं दिया गया है। अन्य वृत्तान्तों मे इसके लिए भिन्न-भिन्न कारणों की 
कल्पना की गई है। 
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राम-कथा का विकास 


(१) महाभारत के रामोपाख्यान (दे०३,२६०, १०) में जब राम की सहायता 


(३ 


अंन्‍कीर 


तल 


करने के लिए देवताओं द्वारा ऋक्षों तथा वानरों की स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न 
करने का उल्लेख किया गया है, गधर्बी दुंदुभी के मंथरा के रूप भे प्रकट 
होने की चर्चा मिलती है | पह्मपुराण के पाताल खण्ड के गौंडीय पाठ 
(अध्याय १५), आनन्द रामायण ( दे० १, २, २), इकत्तिवास 
रामायण (२, ४), वसुदेवकृत राम-कथा आदि में भी इसका निर्देश 
किया गया है! तोरव रामायण में मथरा को विष्णु-साया का अवतार 
माना गया है। बलरामदास के अनुसार मथरा वास्तव में गोमाता सुरभि 
है जिसे देवताओं ने पृथ्वी पर भेजा था । 


बाद के अनेक वृत्ताग्तों मे मथरा को मोहित करने के लिए सरस्वती के 
भेजे जाने का वर्णन मिलता है (दे० अध्यात्म रामायण २, २, ४४; 
आनन्द रामायण १, ६, ४१, रामचरितमानस, काइ्मीरी रामायण) । 
भावाथ रामायण के अनुसार बहा ने मथरा के मन मे ईर्ष्या उत्पन्न करने 
के उद्देश्य से बिकल्प को भेजा था । 
वाल्मीकि रामायण में शत्रुघ्न राम के निर्वासन के कारण मथरा को 
पीटते हैं (दे० २, ७८) । बाद में राम द्वारा मंधरा का उस्पीड़न वनवास 
का कारण बताया गया है : 

पादौ गृहीत्वा रामेण कबिता साध्यशधत: । 

तेन वेरेण सा रामं बनवासं च कांक्षति । ८ ॥ 

(अग्निपुराण, अध्याय ५) 


रामायणमजरी में भी राम के प्रति मथरा के वैर का कारण उल्लिखित है . 


शेश्वे किल रामेण पुरा प्रणयकोपत: । 
चरणनाहता तत्र चिरं कोपमुवाहू सा॥ (१, ६६७) 


बलरामदास के अनुसार मंथरा ने विवाह के अवसर पर राम का उपहास किया 
था और राम ने उसे पीटा था। कबरामायण (२, २, ४१, ५, ८, ३२) में इसका 


उल्लेख मिलता है कि लडकपन में राम ने मिट्टी के ढेलों को अपने धनुष पर चढ़ाकर 
मधथरा के कूबर पर मारा था । 


तैलुगु रगताथ रामायण (१, १४; २, २) के अनुसार राम ने बचपन में मंथरा 
की एक टाग को तोड दिया था; सेरी राम और रामकियेन (अध्याय १४ ) के अनुसार 
राम ने उसके कुब्ज मे वाण चलाया था। 
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(४) सत्योपाल्यान (अध्याय १०-१४) के अनुसार मंथरा ने पूर्व-जन्म 
के वैर के कारण राम को वनवास दिलाया था| वह दैत्य विरोचन की 
पुत्री थी और दैत्य-देवता-युद्ध मे उसने पाशों से देवताओं के विमान और 
वाहन बाँधे थे । इसपर विष्णु की आज्ञा से इन्द्र ने उसे वज्ञ द्वारा मारा 
था (दे० अध्याय १०-१४)। 


मथरा के अगले जन्म का भी उल्लेख किया गया है। आनन्द रामायण के अनु- 
सार बह कृष्णावतार के समय पूतता के रूप मे प्रकट होगी और कृष्ण द्वारा मार डाली 
जायगी (दे० ९, ५, ३५), लेकिन इसी रचना के एक अन्य स्थरू पर कहा गया है कि 
वह कस के यहाँ कुब्जा के रूप मे अवतार लेगी (दे० १, २, ३) । 


अध्याय १६ 
झरण्यकांड 


१--वाल्मीकीय अरण्यकांड 

उपभ्५ क। अरण्यकांड की कथा-वस्तु 

(१) दण्डकारण्य-अ्रवेश (सर्ग १-१६) 

विराध--दडकारणय-निवासी ऋषियों का स्वागत (सर्ग १); विराध द्वारा सीता- 
अपहरण तथा राम-लक्ष्मण का उसे परास्त करना (सर्ग २-४) 

शरभंग---राम को देख इन्द्र का आश्रम से प्रस्थान । शरभग का राम को सुतीक्षण 
के आश्रम भेजना। राम द्वारा राक्षासों के विरुद्ध सहायता देने की प्रतिज्ञा (सर्ग 
५-६) । 

सुत्तीक्ण--सुतीक्षण के आश्रम मे रात्रि व्यतीत कर प्रस्थान (सर्ग ७-८)। सीता द्वारा 
अहिंसा का आग्रह; राम द्वारा राक्षसों के विरुद्ध सहायता करने की प्रतिज्ञा का 
उल्लेख (सर्ग ९-१०) । 

अगस्त्य--पचाप्सर-तड़ाग पर आगमन । राम का तडाग के चारों ओर के आश्रमों 
में दस वर्ष तक निवास । सुतीक्षण से अगस्त्य-आश्रम का मार्ग पूछना । अगस्त्य 
द्वारा इल्वल और वातापि के वध की कथा का राम द्वारा उल्लेख। अगस्त्य का 
स्वागत और किण्णु-धनुष देना, फिर गोदावरी-तट पर स्थित पंचवटी का पथ- 
प्रदर्शन (सर्ग ११-१३) । 

जटायु--दश्षरथ के मित्र और सम्पाति के भाई का जटायु से मिलना (सर्ग १४) । 
पचरवटी मे लक्ष्मण द्वारा पर्ण-कुटी-निर्माण | लक्ष्मण का कैकेयी को दोष देना । 
राम का उन्हे रोक कर भरत-गुण-कथन के लिए आग्रह (सर्ग १५-१६) । 

(२) शूर्पणखा (सर्ग १७-३४) 

शूरपणला का विरूपीकरण--राम और हरक्ष्मण से प्रवंचित होकर शूपंणला का 
सीता की ओर झपटना | लूक्ष्मण का उसके नाक-कान काटना (सर्ग १७- 
१८) । खर के भेजे हुए १४ राक्षसों का राम द्वारा वध (सर्ग १९-२०) । 
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अर-बधष--खर के १४००० सेना लेकर पहुँचने पर सीता और रूक्मण का ग॒फा में 
जाना (सर्ग २१-२४) । राम द्वारा राक्षसों तथा दूषण, जिशिर और खर का 
वध (सर्ग २५-३०) । अकंपन का रावण को समाचार देना और सीता-हरण 
के लिए प्रोत्साहित करना, मारीच से मत्रणा (सर्ग ३१) । 


शार्पणला-रावण-संवाद--शूपंगखा का रुका जाकर रावण की भत्सना करना और 
सीता के सौंदये का वर्णन करना, रावण का सीताहरण का निश्चय (सर्ग ३२- 
३४) । 


(३) सोताहरण (सर्ग ३५-५६) 


रावण-मारीच-संवाब--रावण का मारीच के सम्मुख सीता-हरण का प्रस्ताव रखना। 
मारीच का समझाना; बाद मे चेतावनी देकर स्वीकार करना (सर्ग ३५-४१) । 


कलक-मृग---मा रीच के कनक-म्‌ग-रूप को देखकर सीता का उसके लिए प्रार्थना 
, करना । सीता को लक्ष्मण की रक्षा मे छोड़कर राम का मृग के लिए जाना । 
दूर जाने पर राम का मारीच को मारना । मरते समय उसका राक्षस रूप में 
सीता-लक्ष्मण” शब्द करना; सीता की कछाछना से रूक्ष्मण का प्रस्थान (सर्ग 
४२-४५) । 
सीता-हरण--परिव्राजक के रूप मे रावण का सीता से जीवन-वृत्तात्त सुनना | 
प्रकट होकर रावण का बलपूर्वक सीता को अपने रथ पर ले चलना। सीता 
द्वारा पुकारे जाने पर जठाय्‌ का युद्ध करना और आहत होना (४६-५१) । 
सीता के आभूषणों का गिरना; पाँच बन्दरों की ओर सीता का आभूषण फेकना; 
लंका में सीता का अशोकवन में राक्षसियों के नियंत्रण में रहना (सर्म ५२-५६) । 
(एक प्रक्षिप्त सगे: इन्द्र का सीता के लिए हवि ले आना) । 


(४) सीता की खोज (सर्ग ५७-७५) 

बान्य पर्णशारा---लौटते समय राम का लक्ष्मण से मिलना और शंकाकुल होकर 
लक्ष्मण को दोष देना (सर्ग ५७-५९ ) । शून्य कुदी देखकर राम का विकाप और 
लक्ष्मण की सान्त्वना । गोदावरी तट पर खोज । पुष्प तथा आभूषणों का 
मिलना, जटायु-युद्ध के चिह्न दिखाई देना (सर्ग ६०-६४), लक्ष्मण की सान्त्वता 
(सर्ग ६५-६६) । 

जटायु--मरण के पूर्व जटायु का रावण द्वारा सीता-हरण तथा दक्षिण की ओर प्रस्थान 
का उल्लेख (सर्ग ६७-६८) । 
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कबंध---लक्ष्मण का अयोगुखी को विरूप करना | कबध का वाहुविच्छेद; उसके 
विषय में स्थृलशिर तथा इन्द्र के शाप का उल्लेख, चिता के भ्रज्यलित होने पर 
कबंध का दिव्य रूप मे सुग्रीव के पास जाने की मत्रणा देता (सर्ग ६९-७३) । 
“ शबरी--पम्पासर स्थित आश्रम से शबरी का स्वागत और उसका स्वर्गारोहण । पपा- 
वर्णन और राम का विलाप (सर्ग ७४-७५) । 


ख । अरण्यकांड का विश्लेषण 


सीनों पाठों मे विभिन्नता 
४५६. दाक्षिणात्य पाठ के कई पूरे सर्ग अन्य पाठो में नही मिलते हैं । 


सर्ग ३१ अकपन रावण के पास जाकर राम द्वारा खर के बध का समाचार 
सुनाता है, और सीता के सौंदयं की प्रशसा कर उनको हर लेने का परामर्श देता है । 
इसपर रावण मारीच के पास जाकर उससे सहायता माँगता है कछेकिन मारीच राम 
की वीरता का वर्णन कर रावण को सीताहरण करने से रोकता है। यह सर्ग न तो 
गौडीय पाठ मे मिलता है और न पश्चिमोत्त रीय पाठ में इन दोनो मे शूपंणखा 
पहले-पहल रावण को खरबध का समाचार सुनाती है। 

सर्ग ६०. सीता की खोज करते हुए राम व॒क्षो तथा पशुओ को सम्बोधित 
करते हैं। यह सगगं गौडीय पाठ मे नहीं मिलता । 

सर्ग ६९२ और ६४. इन दो सर्गों मे राम-विलाप तथा सर्ग ६० की पुनरा- 
वृत्ति मात्र मिलती है। दोनो सर्ग केवल दाक्षिणात्य पाठ मे पाये जाते हैं । 

इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य पाठ मे जो लक्ष्मण द्वारा राक्षसी अयोमुखी के वध 
का वृत्तान्त दिया गया है (दे० सर्ग ६९, ११-१८ ) बह अन्य पाठो में नही मिलता है। 
दाक्षिणात्य पाठ में सर्ग ५६ के पश्चात एक प्रक्षिप्त सर्ग मिलता है, जिसमे इद्र द्वारा 
सीता के पास पायस के आने का वर्णन किया गया है। यह सर्ग अन्य पाठो मे प्रक्षिप्त 
नही माना गया है (दे० आगे अनु ० ५००) । तीनो पाठो की शेष विभिन्नताएँ गौण 
हैं । 
ब्रक्षेप 

४५७. एच० यथाकोबी का अनुमान है कि आदिरामायण मे चित्रकूट से प्रस्थान 
करने के बाद अरण्यकाड के ग्यारहवे सर्ग का प्रारम्भ (इलोक १-५) मिलता था 
अग्मतः प्रयथयौ रामः सीता सध्य शुझोभसा । 
पृष्ठतस्तु धनुष्पाणिलेक्मणो:नुजगाम हू 4 १।॥! 


अरश्यफ उ॑ अश्ह 


अनन्तर पचत्रटी में आगमन का वर्गन था (सर्ग १५) | इसके अतुसार विराध-वन, 
बरभंग-सुतीदण-अमस्त्थ के आश्रमो से गसत तथा सीताहरण से पहले जटायु से भेंट, 
ये सब वृताल वाल्मीकिकृृत काव्य में नही पाए जाते थे । इनका आधिकारिक कथा- 
वस्तु के ३5िटकोण से कोई महत्त्व भी नहीं है। भरत के प्रस्थात के पदचात शूर्नणला 
के आगमत तक की ११-१२ वर्ष की अवधि का कुछ वर्णन करने के उद्देश्य से उपर्युक्त 
बत्तान्त यहाँ रखे गए होगे । एच० याकोबी का यह अतुमान न्‍्यायसगत प्र त होता 
है । वास्तव में अनेक एसी राम-क्याएँ भी मिलती है जिनसे राम केवल सीताहरण 
के पश्चात जटाय से मिलते हैं तथा रामायण से भी ऐसी ही ध्वति निकलती है (दे० 
आगे अनू ० ४७०) । 

इपके अतिरिक्त परस्पर जिरोधी बातो से पता चलता है कि अग्ण्यकाड का 
मूलरूप हमारे सामने नहीं। है। सीता-रावग-सवाद में सीता अपनी कथा सुनाती हुई 
कहती है कि मै १२ वर्ष अयोध्या भे बिताये हैं और राम के निर्वासन के समय 
मेरी अवस्था १८ बष की थी। इसके अनुसार विवाह के समय सीता की अवस्था 
६ वर्ष की थी (सग ४७) । वितु रामायण के कई अन्य स्थलों पर लिवाह के समय 
सीता के उस समय प्रतिसयोगसुलूम” बयस का उल्लेख किया गया है । 


जटापू राम से स्पष्ट शब्दों में कहता है कि राधण ने सीता का अपहरण किया 
है (सर्ग ६८), लेकित आग चलकर राम सौता के अपहर्ता ” नाम से अनभिन्न है। 


२--अरुण्यकांड का विकास 


४५८, अरण्यकाड की मृख्य कथा-दस्तु सीताहरण है इसके बिकतस की 
रूपरेखा अगले परिच्छद मे प्रस्तत की जायेगी । जेब सामग्री मे कोर्ट बिशेपष परिवर्तन 
अथवा परिवद्धेन नही किया गया है । वाल्मीकि के कथानक के कप्तानुसार कुछ गौण 
बातो की ओर निर्देश करना है। 


क । दण्डकारग्य-प्रवेश (सर्ग १-१६) 


पहले परिच्छेद मे इसका उल्लेख किया गया है कि इस अश को अ धिकाज्ञ सामग्री 
सभवत वात्मीकिकृत रचना में नहीं पाई जाती थी । 

दाक्षिणात्य पाठ में विराथ के वत्च के बाद उतके दिव्य रूप धारण करने का उल्लेख 
नहीं किया गया है। यह प्रधग गौडीय और पर्चिमोत्त रीय पाठ में (दे० गौ० रा० 
है, ८; प० रा० ३, ५) तथा आगे चलकर भी प्राय सब राम-कथाओ मे मिलता है। 


इसके अतिरिक्त अध्यात्म रामायण मे विशव राम से भवित की याचना करता है 
रा० २७ 


डर राम-कथा का विकास 


(दे० ३, १, ३९) । वाल्मीकि रामायण (३, ४, १६) में वह एक तुम्बुद नामक 
गन्धवं है जो रमा के कारण कुबेर का शापभाजन बन गया था । अध्यात्म रामायण 
(३, १, ३८) तथा आनन्द रामायण (१, ७, १६) इसको दुर्वासा द्वारा शापित 
विद्याघर मानते है। रगवाथ रामायण (दे० ३, ३) मे वह अपना परिचय देते हुए 
कहता है कि मेरी माता शतहृद और मरे पिता जय हैं । 
हिन्देशिया के सेरी राम मे विराध के स्थान पर एक युर्वा ईता नामक राक्षस की 
चर्चा है जो रावण का क्रपापात्र बनने के उद्देश्य से सीता का हरण करने का निष्फल 
प्रयत्त करता है। जेनी रामायणो मे विराधित नासक विद्याधर को पर्याप्त महत्त्व 
दिया गया है । वह खरदूषण की सेना हराने मे रक्ष्मण की सहायता करता है, उसके 
सैवक सीता की खोज करते है तथा लका के यू द्ध मे उसकी सेना भी राम का साथ देती 
है (दे० पउमचरिय पत्र ४५ तथा ५४, २६) । हेसचन्द्र (६, ४५) उसे विराध ही 
कहकर पुकारता है, पठमचरिय (९ २२) के अनुसार वह चन्द्रोदर तथा अनुराधा 
का पुत्र है । 


४५९. राम के भिन्न-भिन्न आश्रम्ों मे जाकर तपस्वियों से मिलने के वृत्तान्तो का 
इतना ही विकास हुआ है कि वाल्मीकि रामायण मे राम का सत्कार केवल अतिथि 
के रूप मे किया जाता है लेकिन अर्वाचीन रचनाओ मे विष्णु के रूप में राम की स्तुति 
को जाती है । इस प्रकार के विकास के दो उदाहरण यहाँ पर्थाप्त होगे । शरभग के 
आश्रम के निकट पठुच+र राम सीता और लक्ष्मण इन्द्र का रथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान 
करते हुये देखते है। उस समय इंद्र शरभग से यह कह कर चले जा रहे थे कि राम 
(रावण पर) विजय पाने के बाद ही मुझे देखने के योग्य बनेंगे ।' अनन्तर रामादि 
आश्रम मे प्रवेश कर शरभग के पंरो का स्पर्श करते हैं 


तस्य पादौ च सगुह्य राम सीता श्र लूवमण । 
निर्षवुस्तदनुज्ञाता लब्धवासा निमश्रिता: ॥ २६ ॥ 


राम के प्रइन का उत्तर देते हुये शरभग कहते है कि इन्द्र मुझ ब्रह्मलोक ले जाने 
के लिए आए थे किन्तु आप जैसे प्रिय अतिथि को देखे बिना मे ब्रह्मलोक नही जाना 
चाहता था 
अहूँ ज्ञात्वा नरव्याध वत्तमानमदूरतः । 
ब्रह्मलोक न गच्छामि त्वामदुष्ट्वा प्रियातिथिस्‌ ॥ २९॥ 


१ दे० ३, ५, २२-२३ । रगनाथ रामायण (३, ४) में इसके वियय मे लिखा 
है---इद्र भी बहुत दु खी होकर, वनवास से खिन्च आपको न देख सकते 
के कारण यहाँ से चले गये हैं । 


अरण्यकांड है 8 


कंब्रामायण (३, २) के अनुसार इब् दरभंग को ब्रह्मलोक ले जरने के लिए 
उनके आश्रम जाए थे कितु शरमंग मोक्ष ही चाहते थे और इसी लिए उन्होंने इंद्र के साथ 
जाना अस्वीकार किया । राम को आते देखकर इद्र ने परब्रह्म तथा विष्णु अवतार 
के रूप मे राम की स्तुति को और अनन्‍्तर वे स्वयं सिंघारे । राम, लक्ष्मण तथा सीता 
का स्वागत करने के पडचात्‌ शरमग ने चिता जरूाई तथा उसमे अपनी स्त्री के साथ 
प्रवेश कर मोक्ष प्राप्त कर लिया । 


अध्यात्म रामायणमे शरभग राम को देखकर सहसा उठ खडे हुए (संग्रमादुस्यितः 
दे० ३, २, २) और आगे बढकर उन्होंने उनकी भली भाँति पूजा की । राम ने शरभग 
के पर छए, ऐसा कोई उल्लेख अध्यात्म रामायण मे नही मिलता । चिता पर चढ़ कर 
बह राम से यह प्रार्यवा करते है-- मेरे हृदय मे सर्वदा अयोध्मापति राम विराजमान 
रहे ।' 


४६०. अग्स्त्थ के पास पहुँच कर राम ने उनके पैर छुए, इसका उल्लेख वाल्मीकि 
रामायण में किया गया है: 


जग्राहापततस्तस्यथ पादों थ रघुनन्दनः ॥ २४ ॥  (सर्ग १२) 


अनन्तर अगस्त्य महान्‌ धर्मेचारी और प्रभावशाली राजा तथा पूजनीय अतिथि 
के रूप में राम का स्वाग्रत करते है 


राजा सर्वस्य लोकस्य घर्मंचारो महारथ:। 
पूजनीयदख सान्यदुण भवास्प्राप्त: प्रियातिथि: ॥॥ ३० ॥। 


१ दे० अ० रा० ३, २, १० । बाल्मोकि रामायण (सर्ग ११) में इसका उल्लेख 
है कि राम अगस्त्य से मिलने के पूर्व प्ाप्सर-सरोवर के तट पर पहुँचे थे । 
माण्डकणि मुनि ने तपोबल से इसका निर्माण किया था और अपनी तपस्या 
को छोडकर उसमे देवताओं द्वारा भेजी हुई पाँच अप्सराओों के साथ निवास 
करते थे । आनन्द रामायण (विवाहकाण्ड, सर्ग ५-७) के अनुसार कथा इस 
प्रकार है--पाँच गधवंकन्याएँ और सात नागकन्याएँ उस' सरोचर में जल- 
ऋरीडा किया करती थी । एक तपस्वी ने उनको कई बार सना किया किलु 
तपस्वी की साधना में बाधा उपस्थित करने के विचार से इंद्र ने उन 
कन्याओं को वहाँ जाते रहने के लिए उभाडा । अंत में तपस्वी ने जल- 
देवियों से निवेदन किया कि वे उन कन्याजों को अपने यहाँ केदो बना ले । 
तपस्या समाप्त कर ऋषि तो स्व चले गए कितु जलदेवियों ने उन कन्याओं 
को अपने पास रोक लिया | राजण-बध के बहुत समय बाद राम ने उनको 
मुक्त किया तम्ना उनके थिवाहू का भी प्रवन्ध किया । 








3 राम-कथा का विकास 


अध्यात्म रामायण के अनुसार अगस्त्य राम का आगमन सुनकर शीघ्र ही 
उठकर राम के पास पहुँचे (स्वयमुसष्याय मुनिभिः सहितो व्ृुतम्‌ दे० २,२,११) और 
उनकी पूजा फी (सम्पूज्य पूजया बहुविस्तरम्‌ दे० वही, एलोक १६) । राम की 
विस्तृत स्तुति करने के उपरान्त अगस्त्य प्रार्थना करते है कि मेरे हृदय मे आपकी 
भक्त सर्वेदा बनी रहे और आपके भक्तों का सत्सम मुझे प्राप्त हो * 


तस्माद्राघव सदभक्ष्तिस्त्वयि में प्रमलक्षणा ॥ ४१॥ 
सदा भूयाद्धरे संगस्टयवभक्तेषु बिशेषतः । 


| 


वाल्मीकि रामायण के कई स्थल्ठों पर तथा परवर्ती राम-कथाओ में भी उन आयुधों की 
चर्चा है जिन्हे अगस्त्य ने राम को प्रदान किया था । इन्द्र.ने उन्हें पृवंकाल मे अगस्त्य 
को दिया था । वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनकी सूची इस प्रकार है--विश्वकर्मा 
द्वारा निर्मित वैष्णव चाप, ब्रह्मा का दिया हुआ अमोघ द्वार, अक्षय-वाणों से भरे दो 
तरकश तथा एक हेमविभूषित खंग (दे० ३, १२, ३२-३४) । राभफियन (अध्याय 
१६) के अनुसार ईदवर ने राम के लिये अगस्त्य के यहाँ अपना कबच छोड दिया था 
जिसे पहनकर उन्होंने अजिपुर को हराया था। तस्वसंग्रह रामायण (३, ६) मे पृथ्वी 
देवी प्रकट होकर सीता को जडाऊ पादुकाओं का एक जोड़ा देती हैं जिसे पहन कर राम 
पादपीश तथा क्षुधा का अनुभव नहीं करेंगे । 


ख। लक्ष्मण का संयम 


४६१. अध्यात्म रानायण मे सभवत' लक्ष्मण के उपयास तथा जागरणका 
प्रतचीनतम उल्लेख किया गया है। इन्द्रजित्‌ के विषय मे विभीषण राम से कहते हैं 
कि जिसने बारह वर्ष तक आहार और निद्वा' को छोड दिया हो उसी के हाथ से ब्रह्मा 
ने इन्द्रजित्‌ की मृत्यु निश्चित की है 


यस्‍स्तु द्वादश वर्षाणि निव्राहारविवजितः ६४॥ 
तेनेब मृत्युनिदिष्टो श्रह्मणास्य दुरात्मसः । 
(युद्धकाण्ड, सर्ग ८ ) 
निम्नलिखित रचनाओं मे भी लक्ष्मण के इस संयम की चर्चा है: 
१. कंब मा (३, ३) मे अगस्त्य को मबुर तमिल भाषा का प्रवर्त्क माना 
गया है। 
२. अध्यात्म रामायण के अरण्यकाण्ड में मी रूक््म्ण के जागरण की ओर 
संकेत किया गया है; दे” ३, ४, १२-१३ | 
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अपनन्‍्दरामायण (१, ११, १७६) क, बरामायण, द्विषद समायण, तोरबे रामायण 
भावार्थ रामायण (६, ३६), बिहोर राम-कथा, रामकेत्ति, पादचात्य वृत्तान्त च० 
१ और ५। कुछ अन्य रचनाओ मे अन्न तथा निद्रा के अतिरिक्त स्त्री का त्याग भी 
उल्लिखित है, उदाहरणार्थ कृत्तिवास रामायण, बरूरामदास रामायण रामचन्द्रिका 
(बारह वर्ष छुआ, त्रिया, निद्रा, जीते होइ; दे० १८, २१) , से रीराम, पारचात्य वृत्तान्त 
न०१३। कृत्तिवास रामायण के उत्तरकाण्ड मे प्रस्तुत प्रसग का विस्तृत वर्णन किया 
गया है (दे० ७, २) । अगस्त्य राम से कहते हैं कि इन्द्रजित्‌ के समान त्रिभुवन में 
कोई भी वीर नहीं था, वही उसका वध करने में समर्थ था, जिसने चौदह वर्ष तक 
निद्रा और आहार छोड दिया हो तथा उस अवधि मे स्त्री का मुख भी नही देखा हो । 
यह सुनकर राम को आइचर्य होता है और वह लक्ष्मण को बुला भेजते हैं| अगस्त्य 
का कथन सुनकर लक्ष्मण स्वीकार करते हैं कि मुझ मे ये शर्तें विद्यमान थी । 
श्रीचरणो को छोडकर मेने सीता की ओर दृष्टिपात नहीं किया था और इसलिए मैं 
नपुरों के अतिरिक्त उसके आभरणों को पहचानने मे असमर्थ था (दे० अगला अनु ० ) । 
आप की और माता जानकी को रखवाली करत समय जब निद्रा पहले-पहल मेरी 
आँखों पर छा जाना चाहती थी तब मेने क्रोध करके उसे बाण से छेदित किया तथा 
१४ वर्ष तक मेरे पास न आने का उसे आदेश दिया । फल देते समय आपने खाने 
की आज्ञा नही दी थी, सो म॑ अपना अश झोपडी मे रख कर उपवास करता रहा । 
इस पर हनुमान को फल छे आने के लिए भेजा जाता है, वह फलों से भरा हुआ 
लरकश देखते तो है किन्तु अहकार हो जाने के कारण वह उसे उठाने में असमर्थ 
है | बाद मे लक्ष्मण जाते है और बाये हाथ से तरकश घारण कर उसे राम के 
सामने रख देते हैं। ग्रिनने पर पता चलता है कि सात दिन के फल नही हैं किन्तु 
लक्ष्मण अपनी सफाई देते हुए राम को स्मरण दिलाते है कि किस-निस दिन वे फल 
बटोरने नही गये थे । अन्त मे लक्ष्मण विश्वामित्र की मत्रदीक्षा का उल्लेख करते हैं 
जिसके बल पर बह चौदह वर्ष तक अन्न का त्याग कर! सके ।' 


इस बत्तान्त मे लक्ष्मण के उपवास का जो कारण दिया गया है वह गौण परिवत्तनों 

के साथ अन्यत्र भी मिलता है। बिहॉर राम-कथा के अनुसार रूध्मण को अन्न देते 

समय सीता कहती थी---“लो, यह तुम्हारा हिस्सा है ।” बहू इसे खाने के लिये नही 

कहती, इसीलिए लक्ष्मण केवल मिट्टी खाते रहे। सोरबे रामायण (६, ४५) मे भी 
लक्ष्मण के १४ वर्ष के उपयास, ब्रहमचयं तथा जागरण का उल्लेख किया गया है । 

१ कृत्तिवास ने बालूकाण्ड मे भी लिखा था कि इस मत्रदीक्षा के फलस्वरूप 
लक्ष्मण उपवास कर सकेंगे तथा इन्द्रजित्‌ का वध करेंगे (दे० १, ५७) । 
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कम्य रामायण तथा दिपद रामायण मे लक्ष्मण के जागरण की कथा में निद्ा देवी 
का मानवीकरण किया गया है। कम्ब रामायण (२, ६, ५१) के अनुसार लक्ष्मण 
आगवेरपुर मे राम की रक्षा करते हुए रात भर जागले रहे । निद्रा देवी उनके सामने 
प्रकट हुईं और छद््मण ने उनसे कहा--जब हम अयोध्या मे छौटकर आगयेगे, तब 
तुम्म मेरे पास आना । उसपर निद्रा देवी लक्ष्मण को प्रणाम करके चली गईं। व्विषद 
रामायण के दो स्थलो पर इस प्रसग का उल्लेख मिलता है । कम्ब रामायण की कथा 
के अनुसार श्गवेरपुर भे निद्रा देवी लक्ष्मण से मिलने आई थी और इपी अवसर पर 
रूक्ष्मण ने उनसे कहा--- तुम दिन रात ऊमिला को अपनी शरण छो | ( १४ वर्ष की ) 
अधि समाप्त होने पर में तुमकों फिर ग्रहण करूँगा” (२ १८) । परिणाम यह 
हुआ कि लक्ष्मण के लौटने तक ऊभिला सोती ही रही । अयोध्या मे राम के राजतिलक 
के पदचात राजसभा के वर्णन के अन्तगंत निद्रादेवी के विषय से निम्नलिखित कथा 
मिलती है (६ १६८) । उस समय निद्रादेवी लक्ष्मण को अपने वश में कर लेने का 
उपक्म करन लगी । लक्ष्मण यह देखकर अचानक सभा में जोर से हँसने लगे। 
सभामसदो ने रूक्ष्मण का व्यवहार अपमान-जनक समझा और राम न लक्ष्मण से हँसी 
का कारण पूछा । इसपर लक्ष्मण ने कहा-- वन मे निद्रा मुअपर प्रभाव डालन 
आई थी। मेने उनसे कहा कि तुम चौदह वर्क मुझ से दूर रहो । मेरी बात सुनकर वह 
चली गई । अब बह फिर मेरे पास आई । यह देखकर मुझे हँसी आई । ' लक्ष्मण का 
महू स्पष्टीकरण सुनकर संबा की शका दूर हुई ।' रामकेत्ति मे निद्रा नामक रूथ्मण 
की एक हितेषिणी की चर्चा है जो उसे नींद देंने आया करती थी । गृह के मिलन 
के बाद वन मे प्रवेश करने के पूर्व लक्ष्मण ने उसे बुलाकर कहा---आज से लेकर 
१४ बर्ष तक तुम्हें मुझे नीद नहीं दिलानी चाहिए । इस अवधि में मे भोजन भी 
नहीं करूँगा अत तुम क्षूघ्रा को मुझसे दूर हटाकर मुझे स्वस्थ और सबल बनाए रखो। / 
निद्रा ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की थी (सर्ग १)। उसी रचना में इसका भी वर्णन 
किया गया है कि सीताहरण के पूर्व लक्ष्मण राम की आज्ञा लेकर अकेले ही तपस्या 
करने यये थे (स्ग ३) । सेरीराम मे लक्ष्मण के सयम् की कथा इस प्रकार है। सीता- 
हरण के परचात्‌ राम मूच्छित होकर सीता के पलक पर गिर जापे हैं । लक्ष्मण चालीस 
विन तक निद्रा, अन्न तथा स्त्री-प्सग का त्याग करते हुए राम का सिर गोद मे लेकर 
सिईचल बैठे रहते है। एक आकाशवाणी लक्ष्मण के इस संयम की प्रशसा करती है 

सथा यह भी प्रंकट करती है कि राम-सीता-वियोग १२ वर्ष के बाद समाप्त होगा । 
१ देण्चा» सूर्यनारायण मूत्ति, ऊमिका की नींद । हिन्दी अनुशीलन, वर्ष 
११, अके २, १० ३७ । उस लेख मे एक तेलगू लोकगीत का विश्लेषण 

किया गया है। कथावस्तु द्विपद रामायण पर आधारित है । 
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४६२ वाल्मीकि के आदिकाव्य में सौता-रक्मण के सवबध का कोई विशय 
ध्यान नहीं रखा गया था। रूृक्ष्मण राम तथा सीता दोनो की सेवा करणे हुए सीता 
के साथ निस्सकोच बातचीत तथा व्यवहार करते थ । एक स्थल पर इसका उल्लेख 
किया गया है कि लक्ष्मण न राम तथा सीता के पैर घोए थ (दे० २ ५० ४९)। 
गंगा पार करन के अवसर पर राम रूक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि वह सीता को उठाकर 
नाव पर रख इ--तलौता चारोपयान्वक्ष परिगुद्य मनस्थविनीस (दे० २ ५२ ७५) । 
चित्रक्ट (दे० २ ५६ २०) तथा पचकटी (दे० ३ १५ २१) में पहुँच कर लक्ष्मण 
के एक ही पणशाला बतान का उल्लेख मिलता है जिसमे तीनो साथ हा निवास करते 
थ। 7रण के ठीव पहडे राम की आत्तवाणी सुतकर तथा अपन पत्ति की सुरक्षा के विषय 
में चितित होकर सीता उत्तजित हो जाती है तथा अपन देवर पर यह आरोप रूगाती 
हनि 4९ जपयो भाभी पर अवरक्‍्त है और इसीलिए राम के साथ बन मे चले आए-.- 
सुदुष्टस्टथ वन रामसकोइनुगच्छसि मम हेतो (दे ३ ४५ २४) । संभवत सीता 
के इसी छ उन के अ थार पर स्कद पुराण के नागर खण्ड (अध्याय २०) मे लक्ष्मण 
क स्वामित्र ह फ्रेबतात की तल्थना कर की गई है। पितकपिकातीथ मे पहुँचकर 
राम दपरय के श्र द्ध था आयाजन करते है। सीता कही छिप जाती है और लक्ष्मण 
को विंश्री का गेया करती पड़ती है। श्राद्ध के बाद सीता फिर दिखाई देती है 
जिसमे लूध्मण को इतना त्रोध आ जाता है कि वह साँधरी के लिए पत्त तथा पैर धोन 
के लिए पानी ले आना अस्वीकार करते हैं। बाट मे कोपरक्तलोचन लक्ष्मण दूर से 
राम को सोते हुए देखते है तथा उनके मन में राम का बश्च करत तथा सीता को 
अपनी पत्नी बतान का विचार उठता है 


हत्वन राघव सुप्त सीता पत्नीं विधाय च । 
कि गर्छामि निज स्थान विदेश वबापषि दूरत ॥४५॥। 


प्रात राम तथा सीता दक्षिण के लिए प्रस्थान करते है. लक्ष्मण राम-बध का अबसर 
ढूँढते हुए दिन भर उतका पीछा करप्त है 


लक्ष्मणोषपि धनु सज्य कृत्या सघाय सायकफम । 
अमुन्नजति पृथ्ठस्थस्तस्थ छिद्र बिलोकयन ७४९॥ 


शाम को गोकण पहुँचकर लक्ष्मण राम क पास जाबर अपना अपराध स्वीकार करसे 
है तथा राम से क्षमा पाते हैं। लक्ष्मण आत्मशुद्धि के उद्ृश्य से राम के हाथ से मत्यु 
चाहते हैं नहीं तो वह अश्ति में प्रवेश करन की सोच रहे हैं। माकण्डय उस समय 
आ पहुँचले हैं तथा स्वामिद्रोह के प्रायश्चित्त के लिय बालमडन-सीथ में स्नान करन 
का परामश् देते हैं। पद्मपुराण के सूप्टि खड (अध्याय २८ १२६ १९०) में भी 
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रूक्ष्मण का विद्रोह तथा बद मे उनका पश्चात्ताप वर्णित है, किन्तु पद्मपुराण में 
सीता के प्रति आसक्ति का उल्लेख नही है । 


ऊपर इसका उल्लेख हो चुका है कि खोतानों रामायण मे, सीता को राम तथा 
लक्ष्मण दोनों की पत्नी माना गया है (दे० अनु० ३१२) । इस प्रकार की कल्पना 
वहाँ की बहुपति-प्रथा के आधार पर ही सभय हो सकी । प्राचीन काल से राम-साहित्य 
मे ऊध्मण के सयम की प्रशसा मिलती है तथा सीता-छक्ष्णण सबंध के चित्रण भे सर्यादा- 
वाद का ध्यान रखा गया है । प्रचलित वात्मीकि रामायण के गौडीय (२, ५६, २०) 
तथा पश्चिमोत्त रीय पाठ (२ ६० २०) में लिखा है कि छक्ष्मण ने चित्रकूट मे दो 
पर्णशालाओ का निर्माण किया था तथा परवर्ती राम-कथाओं मे भी प्राय दो झोपडियो 
की चर्चा है।' दाक्षिगात्य पाठ के एक प्रक्षेप मे जो अन्य पाठों मे नही मिलता लक्ष्मण 
कहते है कि वह सीता के आभूषणों मे से केवल नूपुर ही पहचान सकते हैं 


नाह जानामि केयरे नाह जानामि कुण्डले ॥२२॥ 
नृपुरे त्वभिज।नामि नित्य पादाभिवन्वनात्‌ ॥ 

(क्प्विन्धा काण्ड संग ६) 
सीतात्याग के समय भी लक्ष्मण सीता से कहते हैं कि मेन चरणों को छोडकर 
आपकी ओर आँख उठाकर वभी नही देखा है---दृष्ठपूर्व न ते रूप पादो दृष्टों तवानथे 
(दे० ७ ४८ २१) । लक्ष्मण की यह उक्त प्रश्षिप्त है क्योकि वह अन्य पाठो मे नहीं 
मिलती । फिर भी उपर्युक्त उद्धरणा से तथा परवर्ती राम-क्थाओं में उनकी व्यापकता 
से पता चलता है कि ज॑नी रामायणों को छोडकर राम-कथा-साहित्य मे लक्ष्मण को 
घताब्दियों से सयमी के रूप मे देखा गया है | इसके विषय में यहाँ पर दो कथाओं 
का उल्लेख करना है। भाजार्य रामायण के अरण्यकाण्ड (अध्याय ८) के अनुसार 
राम किसी दिन सीता को लक्ष्मण की रक्षा मे छोडकर बाहर गये थे । स्रीता को नीद 
आई थी और उस नीद में उनके कपड़े अस्त-व्यस्त हो गये थे जिससे उनका शरीर 
अनावृत्त हो गया था। लक्ष्मण ने साधना में लीन रहकर उसकी ओर ध्यान ही नही 
दिया । राम ने वाप्स आकर रूक्ष्मण से पूछा कि स्त्री का रूप देखकर किसका मन 
स्थिर रह सकता है। लक्ष्मण ने उत्तर दिया---राम-मकत का ही भन इससे प्रभा- 
विल नही होता । एक आदिवासी कथा (दे० अनु ० २७५) के अनुसार लक्ष्मण ने 


१ अध्यात्म रामायण (२ ६ ९०) के अनुसार वाल्मीकि के शिष्य एक ३३२४४ 
शाल्ता बनाते हैं जिसमे दो मन्दिर हैं, तुलसीदास ने साना है कि देवता 
स्वय हे रण बृइ साला एक ललित रूघु एक बिसाला” बनाने आये थे (दे० 
२, १३३॥ । 
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किसी मन्दिर मे रहकर १२ वर्य तक राम तथा सीता को तही देखा था । अन्त से वह 
जैभपुर मे दोनो से मिलने जाते है । सीता उनसे कहती है कि “स्वप्न मे मेने तुमको 
कलसापुर के राजा के साथ बुद्ध करते देखा और उसमे तुम्हारी जीत हुई थी ।/ लक्ष्मण 
इस स्वप्न के सत्य की परीक्षा लेने के लिए कलऊूसापुर की ओर प्रस्थान करते है। 
सीता सोचती है कि मेने लक्ष्मण को मृत्यु की जोखिम मे डाल दिया है। वह महल 
छोड़कर लक्ष्मण को रोकने का प्रयत्न करने जाती हैं। वह क्रमश लोमडी, अजीर का 
पेड तथा जलूखोत बन जाती है और लक्ष्मण का स्पद्य पाकर अपना ही रूप धारण कर 
लेगी है तथा लक्ष्मण की परीक्षा केती हैं। रू#मण उनको ओर ध्यान न देकर कलूसापुर 
की ओर आगे बडने है और सीता निराश ठोकर घर जाती हैं। बाद भे सीता स्वप्न 
में दे वती है कि कलसापुर मे लक्ष्मण का वध हुआ, सीता से यह जान कर राम वहाँ 
जाते हे तथा लक्ष्मण का जिलाते है। 


ग। शूपंणखा 


४६३ जपंणख। के पिषय में वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड मे लिखा है कि रावण ने 
वा? केन्द्र दाववद्र पिद्युज्जिल्न के साथ अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कराया था 
(दे> ७ १२ २)। बाद में रावण रसातल की दिग्विजय के अवसर पर अज्मनगर 
में जिधुज्जिक्ल' की सेता हराकर अपने बहलाोई का भी बब बरता है (दे० ७, २३, 
१७-१८ )। गरणखा। लका पहुंचकर रावण की भत्सना करतो है तथा रावण उसको 
दण्डकारण्य मे भेज देता है जहाँ वहू खर को १४००० राक्षमों का नायक नियुक्त 
करता है (दे० ७, संग २४) । इस वृत्तान्त में खर को शूरेणखा का सौसेश भाई 
(मानृष्वसेय, श्लोक २७) माता गया है तथा दृषण को खर का सेनापति। अयोध्या 
काण्ड मे खर को रावण का अन॒ज (रावणाबरजः २, ११६ ११) कहा यया है तथा 
अरण्यकाण्ड मे भी खरशूपणला का सबंध ख्राता-मगिनी का है (दे० १८, २५, 
१९ १ और २३, २०, २५, २२, ६ और २३) । शूपंणखा एक अन्य स्थरू पर 
खर और दृषण दोनो को अपना भाई मानती है (स्रातरों लवूषणों; २, १७, २३) । 
अस्यत्र दूषण को खर का सेनापति माना गया है (३, २२, ७) । 


सेरी राम मे विद्युण्जिल्न का नाम वर्गासीगा है । किसी यात्रा से छौटकर रावण 
रूका को चारो ओर से बर्गासीगा की जीम से घिरा हुआ पाता है, जिससे बह शहर 
की रक्षा करता है, अत रावण अपनी तलवार से उसे काट कर क्षतजाने अपने 


९ विद्यज्जिक्न नामक राक्षस की चर्चा यूद्ध काण्ड भे भी मिलती है। दे० अनु० 
प८३े । 


ड२० राम-कथा का विकास 


बहनोई का वध करता है। उस समय सूरा पंदाकी (शूपंणखा) गर्भवती थी; बाद 
में यह दर्सासींगा को प्रसव करती है जो अपने पिता की ह॒त्या का प्रतिकार लेने की 
शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जाता है। शूपंणखा के इस पुत्र की कथा 
पउमचरियं पर आधारित है। इस रचना के अनुसार खरदृषण एक विद्याधर-वंशी 
राजकुमार हैं जिसका विवाह चन्द्रनखा (भ्रपंणखा) के साथ हुआ है; उनका पुत्र 
झम्बूक लक्ष्मण द्वारा वध किया जाता है (दे० अनु० ६३१-६३२) । 


सेरी रास की राफत्स हस्तलिपि में लक्ष्मण शूपंणखा के पुत्र का वध करने के बाद 
उसके साथ विवाह करते है (दे० ऊपर अनु ० ३१९) । इस कल्पना का आधार भारतीय 
कथाओं में देखा जा सकता है। पठमचरियं के अनुसार लक्ष्मण चन्द्रनखा का रूप 
देखकर अनुरक्त हुए थे और उन्होंने किसी बहाने से राम को छोडकर बन में उसकी 
खोज की थी, किन्तु उसे न पाकर लौटे (दे० ४३, ४८) । पद्मचरित में लक्ष्मण के 
इस बिरह तथा खोज का उल्लेख मिलता है---शुनरालोकनार्काक्षो विरहादाकुलो5- 
भवत्‌॥ अटवीं पादपप्माम्यां बस्ामान्वेषणातुरः (दे ० ४३, ११४-११५) । सारलाबास 
के महाभारत (दनपर्व) मे सीता सखी पाने की इच्छा से चाहती है कि छट्मण शूप णखा 
से विवाह करे और राम भी इसके लिए अनुरोध करते है, किन्तु लक्ष्मण अस्वीकार 
करते है । बाद मे बहू उसके कान और नाक काट लेते है। 


४६४. शूर्पणखा के इस विरूपीकरण की कथा का अधिक विकास नहीं हुआ 
है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूपंणखा राम के पास आकर प्रस्ताव करती है 
कि वह सीता तथा लक्ष्मण का भक्षण करके उनकी पत्नी बन जाये (सर्ग १७)। 
राम उसको अविवाहित लक्ष्मण के पास भेज देते है, किन्तु लक्ष्मण आपत्ति करते है कि 
में राम का दास हैँ और उसको राम के पास वापस भेज देते है। राम की अस्वीकृति 
सुनकर शूर्पणखा सीता पर आक्रमण करने पर है, किन्तु राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण 
तलवार से उसके कान और नाक काट लेते हैं (सर्ग १८) । दाक्षिणात्य पाठ में राम 
के सौंदर्य तथा शूर्पणला की कुरूपता को विशेष महत्त्व दिया गया है; गौडीय पाठ मे 
इसका स्पष्ट दब्दों मे उत्लेख मिलता है कि राम के पास जाने के पूर्व शूर्पणखा ने मोहक 
रूप धारण कर लिया था (दे० ३, २३, १८-२५) । 


निम्नलिखित रचनाओं में राम द्वारा शूपंणखा के विरूपण का उल्छेख मिलता है--- 
भागवत पुराण (९, १०, ९); गरड़ पुराण (अध्याय १४३); प्मपुराण (पाताल 
लण्ड, अध्याय ३६; उत्तर खण्ठ, अध्याय २६९) ; देवी भागवत पुराण (३, २८) । 
सू्सिह पुराण (अध्याय ४९) मे पहुछे-पहल राम के एक पत्र की चर्चा है। उस रचना 
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से शूपंणखा राम को प्रलोभन देती हुई कहती है---अलीब निपुणा चाहूं रलिकर्मणि।" 
राम द्वारा ठुकराए जाने तथा लक्ष्मण के पास भेजे जाने पर बह लक्ष्मण के नाम पत्र 
माँगती हैं, राम उस पत्र में उसकी नासिका काटने का आदेश देते है। भावार्थ 
रामामण (२, ८), सेरी राम तथा पाइचात्य वत्तान्त न० दे (अध्याय ४) में भी 
राम के पत्र का उल्लेख मिलता है। सेरी राम के अनुसार सूरापदाकी (शूपंणला) 
अनुमान करती है कि रूक्ष्मण ने उसके पुत्र का वध किया था, वह अपने रिश्तेदार 
राक्षस राजा दरकालहसीन (खरदृषण ) के पास जाकर कहती है कि मेने लक्ष्मण का 
प्रेमप्रस्ताव अस्वीकार किया था, इसीलिए उसने भेरे पुत्र का बध किया है। मत्री 
के परामर्ण के अनुसार सूरापदाकी सुन्दर रूप धारण कर राम को आक्धित करने 
का प्रयत्न करती है, राम उसे साधना में लीन रूक्ष्मण के पास भेज देते है किन्‍्लु 
लक्ष्मण उसकी आर दृष्टिपात भी नहीं करते । राम के पास छौटकर सूरापदाकी 
राम तथा सीता का अपमान करती है। तब राम उसकी पीठ पर पत्र लिखकर 
उसे लक्ष्मण के पास छौटने को कहते है | पन्न भे लिखा है कि लक्ष्मण उसकी नाक तथा 
हाथ काट 3 । लक्ष्मण ऐसा ही करना चाहते हैं कि वह अपना राक्षसी रूप धारण कर 
लद॑मण की आकाश मे ले जाती है । लक्ष्मण राम की आज्ञा पूरी करके राक्षसी के साथ 
भूमि पर गिर जामे हैं किन्तु देवताओं की रक्षा के फलस्वरूप चोट से बच जाते है। 


कई राम-कथाओं के अनुसार रूक्ष्मण ने शूर्पणखा के स्तन भी काट लिए थें, 
उदाहरणार्थ कब रामायण (३ ५), आनंद रासायण (१, ७, ५५), मलूयाली 
अध्यात्म रामायण, पाइचात्य बृत्तान्व १ और २० । सेरी राम की भांति याश्जात्य 
बृत्तान्त न० ! मे भी शूर्पणखा के लक्ष्मण को ऊपर उठाने का उल्लेख है, उस वृत्तान्त 
मे लक्ष्मण नाक और कान के अतिरिक्त उसके स्तन तथा उसके बाल भी काट लेसे 
है तथा यह भी लिखा है कि उसके स्तनो के रक्त से जोके उत्पन्न हुई थी (दे० पृ० ८०)। 
शामकियेम (अध्याय १०) के अनुसार रूक्ष्मण ने उसके कान, नाक, हाथ और पैर भी 
काट लिये थे । 

बालरामायण (अक ५) के अनु सार शूर्पणखा वनवास के पूर्व ही अयोध्या के निकट 
राम तथा लक्ष्मण द्वारा ठकरायी तथा विरूपित की गई थी । बह राचण के पास जाकर 
कहती है कि मेने सीता को आपके योग्य समझकर उसका अपहरण करना चाहा जिससे 
राम-लक्ष्मण ने मेरी यह दुर्गति कर दी है। इस पर रावण उत्तर देता है ' 
हे दाशरथिवजिताजाय कारणइयी सम्पन्ना सीता शूपेंणखा च। 


ध् 





१ अलरामंदास रामायण मे भी शुपंणखा अपनी इस निपुणता का उल्केख करती 
है) 
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४६५, जैनी रामायणों से लक्ष्मण अथवा राम द्वारा शूरपपणखा के विरूपण की 
कथा नहीं मिलती; गुणभद्र के उसतरपुराण मे इसका नितान्त अभाव है, किन्तु पउस- 
अरियं (पर्व ४४) में इस विरूपण की प्रतिध्वनि अवश्य विद्यमान है। चन्द्रनखा 
अपमे पुत्र दम्बूक (दे० अनु० ६३१) के लिए विलाप फरती हुई बन में घूमती थी । 
राम तथा लक्ष्मण को देखकर वह मोहित हुई तथा दोनों द्वारा ठुकराये जाने पर बह 
अपने महरू लौटी । वह अपने नाखूनों से अपना शरीर विक्षत कर, अपने बारू बिखेर 
कर तथा धूल से धूसरित होकर अपने भवन में विलाप करने रूगी । उसके पति खर- 
दूषण के पूछने पर उस वशम्बूक-वध का समाचार सुनाया तथा यह भी कहा कि झम्बूक 
के हत्यारे ने मेरा आलिंगन किया तथा मुझसे बलात्कार करना चाहा कितु में किसी 
न किसी तरह से अपने को छूडाने में समर्थ हुई । 

अहाचक के अनू सार शूपंणखा अपनी दो पुत्रियों के साथ लंका-किप्किन्धा के 
सीमान्तो की रखवाली करती थी । किसी दिन वे राम-सीता-लक्ष्मण को देखकर 
उन पर आक्रमण करती हैं । लक्ष्मण शूर्पणखा की दोनों पुत्रियों को मार डालते है 
तथा राम शर्पणखा को भाग जाने के लिए बाध्य करते है। 


४६६. वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूरपंणखा विरूपित हो जाने के बाद 
जनस्थान में अपने भाई खर के पास पहुँचकर विलाप करती है । खर राम-लक्ष्मण का 
वध करने के लिए शूपंणखा के साथ १४ राक्षसों को भेज देता है। राम सबों को मार 
डालसे है तथा शूर्पणखा खर के पास लौटती है (दे० सर्ग १९-२१) । खर अब 
अपने सेनापति दृषण को १४००० राक्षसों को एकत्र करने का आदेश देकर उन सबों 
के साथ राम के पास जाता हैं। राक्षमों की सेना आते देखकर राम आदेश देते हैं 
कि सीला तथा लक्ष्मण पहाड़ की किसी गुफा मे छिप जाएँ (सर्ग २२-२४) । अनन्तर 
राम अकेले ही राक्षसों का सामना करते है; दूषण तथा उसकी समस्त सेना को भार 
, कर राम अन्त मे त्रिशिरा का तथा इकके बाद ख“ था वध करते हैं।' शूर्पणखा 
अब रावण के पास जाती है (सगे ३२) । राम अकेले ही इतने राक्षसों को हराने में 
समय हुए, इसका कारण गौडीय पाठ के अनुसार यह है कि गांघर्वास्त्र के कारण 
राक्षस अपने साथियों में राम का रूप देखकर एक-दूसरे को मारते थे (दे० गौ० 
रा० ३१, ४६-४७) | आनंब रामायण (१, ७, ६२) में माना गया है कि राम ने 
१४००० रूप घारण कर राक्षसों का सामना किया था । 





१, दे० सगे २५-३० । दाक्षिणात्य पाठ में महाँ पर अकम्पन का है मिलता 
है जो रावण को जनस्थान की घटनाओं से अवगत कराता है (दे० ऊपर 
अनु० ४५६) । 


अरश्ण्यकाड डरे 


अध्यात्म रामायण तथा अन्य परवर्ती राम-कथाओं में केवल एक ही युद्ध का वर्णन 
है जिसमे १४००० राक्षस मार डाले जाते हैं (दे० ३ ५) । ब्रह्मवैवर्त पुराण (कृष्ण 
जन्मखण्ड ६२, ४७) में लक्ष्मण द्वारा खर-दूषण के वध का उल्लेख मिलता है। ऐेसा 
प्रतीत होता है कि पडमचरिय में पहले-पहल लक्ष्मण को युद्ध का नायक माना गया है। 
उस रखना जे अनुसार विराधित (दे० अनु ० ४५८) की सेना की सहायता से लक्ष्मण 
खरदूपण को हरान मे समर्थ हुए । बाद में राम तथा लक्ष्मण खरदूषण के राजमहुल 
में ठहरते हैं (दे० पर्व ४५) । 


भट्टिकाव्य (४ ४१) सारलादास सहाभारत (वनपवे) रामायण ककविन (४, 
७१) तथा सेरी राम के अनुसार राम तथा लक्ष्मण दोनो मिलकर राक्षसों का 
सामना करते है। सेरी राम मे लक्ष्मण ही राक्षस राजा दरकालहसीन (खरदूषण ) 
बा वध वरते है युद्ध वे बाद राजा का पुत्र' रावण के पास जाता है तथा 
सेमदारीसीना नामक मत्री को राज्याभिषक दिया जाता है। 


डं६७ रामताटको के अतुसार शूर्य शखा मथरा अथवा कैकेयी का रूप घारण 
कर राम को निर्वासित करान का सफल प्रयत्न करती है (दे० अनु ० ४५२) । कृत्तिवास 
(द० अनु० ५००) तथा भावार्थ रामायण (५ १०) के अनुसार शूपेगला अशाकवन 
में सीता से मिलन आई थी । भावार्थ रामायण में वह सीता से रावण की पत्नी बनने 
का अनुरोध करती है। 


४६८ गुणभद्द के उत्तरपुराण मे रावण सीता-हरण के पूर्व सीता 
के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए शूपंणखा को वाराणसी भेज देता है 
(दे० अनु० ६४) । कुछ धिदेशी कथाओं मे शूपंणखा स्वयं कनकसग 
बनकर सीता-हरण में अपने भाई रावण की सहायता करती है जंसे 
श्याम देश का ब्रह्मचक्र (दे० आगे अनु० ४९३) तथा ब्रह्मदेश के राम-नाटक 
(दे० अनु० ४९३ टि०) मे । अनेक राम-नाटको मे शूरपपणखा छग्यवेष से सीता- 
हरण भे सहायक है, आइचर्य चूडामणि मे वह सीता बन जाती है (दे० अनु ० ४०४) 
तथा कृत्यारावण में बहू पहले गौतमी तथा बाद में सौता का रूप धारण कर खेती है 
(दे० अनु० ४९६) । बह्मचक्र मे शूपं गला सीता को रावण का चित्र बनाने के लिए 
प्रेरित करके सीता-स्याग का कारण बन जाती है (दे० अनु० ७२४) । 
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१ पंउमचरिय के अनुसार भी का का पुत्र सुन्द खरदृषण-वध के बाद 
अपनी माता चखनखा तथा सेना के साथ लकापुरी जाता है (दे० 
पर्व ४५) । 


ड्र४ राम-कथा का विकास 


४६९. ब्रह्मबंबर्स पुराण (कृष्णजन्म खण्ड, अध्याय ६२) मे शूपेंणला के 
अगले जन्‍म का भी उल्लेख किया गया है। राम से ठुकराये जाने पर बह उसको क्षाप 
देती है (सम शापातथा रासो हतभायों भविष्यति, श्लोक ४४) तथा विरूपण के 
पश्चात्‌ वह रावण को उसकी सूचना देकर पुष्कर में तपस्या करने जाती है । इसके 
फलस्वरूप बह ब्रह्मा से यह वरदान पाती है कि वह अपने अगले जन्म मे राम को पति- 
स्वरूप प्राप्त करेगी, इसके बाद वह अपना शरीर अग्नि मे जलाकर कुब्जा के रूप में 
अवतार लेती है। 


नीलगिरि मे शूपंगखा की अब तक पूजा की जाती है' तथा मलयाली नसु नामक 
जाति की स्त्रियाँ शू्पणखा की सन्‍्तान मानी जाती है।' 


घ । जटायु 


४७०. प्रचलित रामायण के तीन पाठो मे सीताहरण के पूर्व हो जठायु से भेंट 
का तथा सीता की रक्षा करने की उसकी प्रतिज्ञा का उल्लेख मिलता हैं। सीताहरण 
के समय जटायु की निष्क्रियता का कारण गौडीय पाठ में यह माना गया है कि कनक- 
मृग के आगमन के पूर्व वह अपने सबधियों से मिलने की आज्ञा लेकर तथा शीक्ष ही 
वापस आने की प्रतिज्ञा करके चला गया था (दे० गौ० रा० २३, ३-१० ) । अन्य पाठो 
के अनुसार राम सीता को रूक्ष्मण तथा जटाय्‌ की रक्षा मे छोडकर कनकमृग का वध 
करने गए थे । दाक्षिणात्य पाठ मे ही इसका उल्लेख मिलता है कि हरण के बाद सीता 
ने सोते हुये जटायु को जगाकर उसको राम तथा छक्ष्मण के लिये एक सन्देश दिया था 

(दे० ४९ ३६-४०) । वास्तव में आदि रामायण में राम केवल सीताहरण के 
बाद ही जटायू से मिले थे । उपर्यक्त पाठ-वैभिन्‍्य के अतिरिक्त इसका प्रमाण यह है 
कि सीता की खोज करते समय राम जटायु को देखकर उसे गृप्न का रूप धारण करने 
वाला कोई राक्षस समझते है जिसन सीता का भक्षण किया है 

अनेन सीता बंबेही भक्षिता नात्र सशय' । 

गुधरूपसिद व्यक्त रक्तो ँ्रमति कालनम्‌ ॥११॥ (स्वर्ग ६७) 
सहाभारत (३, २६३), भट्टिकाव्य (स्ग ५), रामायण ककबिन (सर्ग ५) और 
उदारराघब (सर्ग ८) के अनुसार भी सीताहरण के पश्चात्‌ ही जटायु का उल्लेख 
किया गया है । 


१ दे० ओपट, जमंन एथनॉलॉजिकल जनेल, भाग ३७, पृ० ७३४। 
२ अनन्त कृष्ण अय्यर, कोचिन ट्राइब्स एड कस्टम्स, भाग १, पृ० २९। 





अरध्यकांड ४२५ 


राकच-जरायु-युद्ध के वर्णत में वाल्मीकि रामायण के तीन पाठों सें कोई उत्लेख- 

नीब अन्तर नहीं मिलसा । जटठाबु रावण को देखकर सीताहरण के कारण उसकी 
निन्‍दा करता है तथा यू द्ध के लिए चुनौती देता है (सर्ग ५०) । इस थुद्ध में जठटायु 
अपने नखों से रावण को आहत कर्ता है तथा उसके दो धनृष छीन कर नष्ट करता 
है। वह रथ के खरों का बध करके रथ तोड़ देता है, रथ मे बेठे हुए राक्षसों को गिरा 
देता है तथा सारथि को भी मार डालता है जिससे रावण सीता के साथ भूमि पर गिर 
जाता है: 

स भग्नधस्वा विरथो हताइवों हतसारथिः । 

अंकेनाबाय बंवेहीं पपात भूबि रायणः (१९१॥॥ (सर्य ५१) 
अब रावण के पास केवल उसकी तलवार रह गई है। वह फिर उठकर आकाश में 
सीता को ले जाता है। जटायू उसके बाई भुजाओं को काट छेता है किन्तु वे फिर 
उत्पन्न हो जाती है। अन्त में रावण सीता को छोड़ देता है तथा जटायु के अंग काट 
कर भूमि पर गिरा देता है * पक्षो पादी च पादरी च खंगमद्भुत्य सोडच्छितत्‌ । (५१, 
४२) । सीता जटायु के पास जाकर विलाप करती है किन्तु रावण उन्हें केशों से पकड़ 
कर (केशेषु जभ्राह; सर्ग ५२, ८) आकाश के मार्ग से लंका की ओर प्रस्थान करता 
है। अर्वादीन राम-कंथाओं मे इस युद्ध के वर्णन मे गौण परिवद्धंत किए गए हैं। 


काइमोरी शामायण में सीता यह्‌ देखकर कि रावण जटायू को खंग से मारनेवाला 
है, गवण से कहती है--- उसे रक्‍त से सने पत्थर खिलाइए, वह उन्हें खाकर गिर 
जाएगा ।” रावण ऐसा हो करता है और जटायू पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इससे 
मिलते-जुलते अनेक बूत्तान्त पाये जाते हैं। खोतानों तथा तिब्बती रामायणों में रावण 
जटायु को रक्त से सने धातुओं के दुकड़े खिलाकर उसे मार डालता है। दक्षिण 
भारत की एक राम-कथा में रावण जटायू को अपनी जाँघ के रक्त से सना पत्थर 
बिलाता है (दे० पावचात्य वृत्तान्त न० ३) । 


हिन्देशिया के सेरी रास के अनुसार राबण-जटायु-युद्ध का वर्णन इस प्रकार है। 
सात दिन बुद्ध करने के बाद दोनों एक-दूसरे को अपना मर्भेस्थान बताते है। रावण 
घोखा देकर अपने पैर का अंगूठा बताता है। इतने में सीता पक्षियों को बोली में जटायु 
से मर्मस्थान न कहने के लिए अनुरोध करती हैं। लेकिन जटायू सीता की बात टाल 
कर उसे (पल का अग्रभाग ) भ्रकट करता है और रावण से मारा जाता है। जटायु 
के गिरने के पहले सीता अपनी अंगूठी उसके मुँह में रख देती हैं। रावण और जटायु 
के मर्मस्थलों का उल्लेख भारतीय कथाओं में भी मिलता हैं। भावा रामायण 
(३, १७) , तस्वसंग्रह रामाभण (३, १५) तथा पादलात्य बुसाम्त नं० १ के अनुसार 
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जटाय्‌ रावण के धोखे मे आकर अपना मर्मस्थान (पर का अग्रभाग) प्रकट करता 
है और हार जाता है। रावण झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरा मर्मस्थान पैर का 
अगूठा है (तत्त्वसग्रह रामायण) अथवा दर्हहती पिडली (पाइचात्य वृत्तान्त न० १) 
तोरबे रामायण (३, १०) में भी इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है। 


रामकेत्ति, रामकियेन और रामजातक के अनुसार रावण ने सीता कौ अगूठी 
छीनकर इससे जटायू को मारा था और वह आहत होकर भूमि पर गिर गया था। 


४७१. महाभारत के रामोयारुयान के अतुसार राम और लक्ष्मण कनकमुग- 
वध के बाद वापस आपे हुथे जटायु से भेट करते है जो उनसे कहता है कि रावण सीता 
का अपहरण कर दक्षिण की ओर भाग गया है। बाल्मोकि रामायण मे' दोनो पहखे 
झोपडी को खाली पाते है, बाद में सीता को खोजते समय वे रावग-जटायु-यूद्ध के 
चिह्न (टूटा हुआ रथ, मारे हुये खर और सारथि आदि) देखकर राक्षसों द्वारा सीता- 
वध अथवा हरण को आशका करते हैं (सर्ग ६४) । आगे बढकर थे मरणासन्न जटायु 
से जान लेसे है कि रावण सीता को छेकर दक्षिण की ओर चला गया है। जटायु राम- 
लक्ष्मण के सामने ही अपने प्राण छाड देता 6 । राम तथा लक्ष्मण विधिवत्‌ उसकी 
अत्येष्टि तथा उदकक्रिया धूर्ण करते है और सीता की खोज में दक्षिण की ओर आगे 
बढ़ते है। उदात्तराघव में मरणासन्न जटायू रक्त से सनी हुई चोच से पत्ते पर पत्र 
लिखकर रावण को मारने के लिये राम से अनुरोध करता है तथा किसी ऋषि के हाथ 
से पत्र भेज देता है। सेरी राम के अनुसार राम सीता की खोज करते समय किसी 
नदी का जल पीते हैं तथा उसके स्वाद के बिगइने का कारण खोजले हैं । इस तरह 
जटायु का पता चलता है जो आहत होकर नदी के किनारे पडा हुआ है। वह राम- 
लक्ष्मण को अपने भाई दममधानी (संम्गाति) का परिवय देकर कहता है कि बह 
गंदारबानम्‌” नामक पहाड़ पर तपथ्या करता है और में उसको यद्धह-पन्द्रह दिन 
पर भोजन देने जाता ह । 


बालरामायण (६, ५६ आदि) के अनुसार मरणासच्र जटायु ने रत्मशिखड द्वारा 


सीताहरण का समाचार अपने सखा दशरथ के पास भेज दिया, जिसे सुनकर दक्षरथ 
ने आत्महत्या करने का विचार प्रकट किया। 


वाल्मीकि रामायण में राम मृत जटायु के प्रति शुभकामना प्रकट करते हुये कहते 
है---भया त्व॑ समनज्ञातो गच्छ लोकाननुत्तमान्‌ (६८, ३०) । परवर्ती रचनाओं में 
जटाबु के दिव्य रूप धारण कर राम को स्तुति गाने तथा स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान 
करन का उल्लेख मिलता है (दे० अध्यात्म रामायण ३, ८) । ह 


अख्ययकांड डर 


पउसचरियं के अनुसार जटायू अपने अपबिश्र शरीर का परित्याय करके पुष्दोदय 
के कारण देवता बन गया [शुरो जाओ; ४४, ५५) | 


४७२. वाल्मीकि रामायण के अनुसार जटायु दशरच का सल्ा तथा सम्पाति 
का भाई है। विनता-पुत्र अरुण के दो पुत्र थे---सम्पाति तथा जटायू (दे० १४, ३३) । 
दोनों किसी समय सूर्य के पास पहुँच गये थे , सम्पाति ने अपने अनुज को सूर्य की किरणों 
से व्याकुल देखकर उसे अपने पखों से ढक लिया था । इस प्रकार जटायू तो बच गया 
किन्तु सम्पाति के पख जल गये और बह निस्सहाय होकर विध्य पर्वत पर गिर गया था ।* 
सीताहुरण के समय जटायु की अवस्था ६०००० वर्ष की थी (दे० ३, ५०, २०) । 


सेरीराम के अनुसार कीसूब्रीसू नामक तपस्वी ने ३०० वर्ष तक तप करने के बाद 
विष्णु के तीन वाहनों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, अर्थात्‌ गंड, दसमपानी 
(सम्पाति) तथा जटायु । 


महाभारत के रामोपाख्यान तथा वाल्मीकि रामायण के कई स्थलो पर जटायु 
को दशरथ का सखा कहा गया है।' पद्मपुराण के पातालखण्ड के गौडीय पाठ", 
असमीया बालकाण्ड (अध्याय १०) और कृत्तिबास रामायण में दशरथ-जटायु की 
इस मित्रता के विषय में निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है। किसी समय अयोध्या 
से अतावृष्टि हुई थी । नारद से इसका कारण रोहिणी नक्षत्र पर दानि का दृष्टिपात 
जानकर दद्यरथ शनि से युद्ध करने गये । शति की दृष्टि मात्र से दशरथ का रथ टूट 
गया किन्तु जठायू ने उसे सम्हाला, जिससे दशरथ की विजय हुई। इसके फलस्वरूप 
दोनो ने अग्नि को साक्षी बसाकर मित्रता की थी---उभये मित्रता करे अग्नि करि 
साक्षी” (दे० कृत्तिवास १, २७) । 


पठमचरिय में जटायु तथा दण्डक की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है। 
वाल्मीकि रामायण के उत्तर काण्ड मे अगस्त्य दण्डकारण्य के विषय मे कहते हैं कि 


१ दे० ४, ५८, ४-७ । इस वृत्तान्त का किचित परिवर्तित रूप ४, ६१ में 
मिलता है। 

२. दे० महाभारत ३, २६३, १; रामायण हे, १४, ३-४; ३, ६७, २७; ४, 
५६, २३; ४ ४, ५७, ९) 

३. दे० अध्याय १२१ स्कंद पुराण (नागर खंड, अ० ९६) तथा पपञ्मपुराण के 
उत्तरखण्ड (अध्याय ३४) में भी हि से दशरथ की वरप्राप्ति का वर्णन 
किया गया है किन्तु इसमें जटायु का उल्लेख नहीं होता । 

४. दे७ ७, सर्म ७९-८१। परश्चिसोत्तरीय पाठ में दण्डकारण्य की कथा अरण्य- 
काण्ड के अन्तर्गत रखी गई है; दे० ३, १७। 

शा० २८ * 


ध्र्ट राम-कथा का विकास 


इक्ष्याकु के १०० पुत्रों मे से सबसे छोटा मूर्ज था, और अपने माइयों का आदर नहीं 
करता था। उसे दडनीय समझकर इक्ष्वाकु ने उसका नाम दड ही रखा तथा उसे विन्ध्य 
और शैवाल के बीच का देश प्रदान किया था | दड ने किसी दिन अपने गुरु भार्गव 
(उद्यना) के आश्रम मे पहुँचकर तथा उनकी पुत्री अरजा को अकेली पाकर उसके साथ 
बलात्कार किया । भागंव के ज्ञाप से इन्द्र ने राज्य के समस्त प्राणियों सहित दंड 
को भस्म वर दिया । इस प्रकार दडकारण्य उत्पन्न हुआ था ।' पउभचरियं (पर्व ४१) 
के अनुसार एक गीध न सुगुप्ति मुनि की शरण छी थी तथा मुनि ने उसके पूर्व-जन्म की 
यह कथा राम को सुनाई । दडक राजा एक श्रमण का धेये देखकर अपनी राजधानी 
में श्रमणो को बुलाकर उनको विशेष आदर देने लगा था। इसपर एक पापी परि- 
ब्राजक ने निपम्नथं मुनि वा वेष धारणकर दडक के अन्तपुर' मे अनंधिकार प्रवेश 
किया जिससे राजा ने क्रोध मे आकर सब श्रमणो को यत्रो मे पेरने का आदेश दिया । 
एक ही श्रमण उस समय राजधानी में नही थ, लौटकर उन्होंने अपनी क्रोधारिनि से 
समस्त दाहर को जला दिया और वह स्थान जब दडकारण्य' के नाम से प्रसिद्ध है । 
दडक चिरकाल तक पृथ्वी पर भटक कर मर गया तथा बाद में इस गीध के रूप मे 


१ आनंद रामायण (७, १८ १००) के अनुसार मुनि ने कन्या की प्रार्थना 
स्वीकार कर शाप का अत निर्धारित किया | अगस्त्य के आगमन पर वह 
देश फिर सजल होगा । 


२ पठमचरिय के अनुसार दडक की पत्नी साध्वी तथा जैन धर्मावलबिनी है 
(दे० ४१, २०)। पद्मचरित (४१, ६१ और ७२) मे वह दुष्टा तथा 
परिब्राजको की भक्तिन मानी जाती है। पठमचरिउ (३५, ७-१०) 
के अनुसार वह अपने पुत्र की सहायता से जैन मुनियो पर राजकीय कोष 
की चोरी का झूठा आरोप लगाती है, बाद मे पठमचरिय के अनुसार जैनी 
श्रमण का रूप धारणकर दडक के अन्त पुर मे किसी के अनधिकार प्रवेश की 
कथा भी दी गई है | हेमचन्द्र के जैन पुराण (५, ३३६ आदि) के अनुसार 
दडक कुभकारकुटतामक नगर का राजा था। उनका पाछक नामक मत्री 
स्कथक मुनि से द्वेष रखता था, उसन स्कथक के निवासस्थान पर अस्त्र 
छिपाकर उनपर झठा अभियोग लगाया जिससे राजा ने पारूक को स्कधक 
तथा उत्तक ५०० साथियों को दड देने की आज्ञा दी। पालक ने सबो को 
यत्र मे पेरन का आदेश दिया । स्कथक ने तब वह्लिकुमार के रूप मे प्रकट 
होकर सब निवासियों के साथ दडक का राज्य भस्मीभूत कर दिया और 
उस पका ई देडकारण्य उत्पन्न हुआ। इस कथा में दड़क की रानी जैन मुनियी 
का पक्ष लेती है। 

है. इस कथा के बावजूद अगले सगग में लिखा है कि दडकगिरि के शिखर पर 


इंडक नाम का एक महानाग था जिससे यह प्रान्त दडकारण्य के नाम से 
विख्यात है (दे० ४२, १४) । हे अप 
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प्रकट हुआ । अत में मूनि ने गीघ को सद्पदेश्ष दिया जिससे यह शक्रावक धर्म में 
सम्मिलित हुआ तथा मुनि से सीता से निवेदन किया कि वह उसकी रक्षा करे, राम ने 
उप्तके सिर की जटाएँ देखकर उसका नाम जठायु ही रखा । 


कः । सीता की खोज 


४७३ वाल्मीकि रामायण के अरण्यकाण्ड के अन्तिम १९ सर्गों की कथावस्तु 
इस प्रकार है। कनकमृग-दघ के बाद राम लौठकर अपवाकुन देखते हैं तथा आशका 
करन छगते है । रास्ते मे ही लक्ष्मण को पाकर राम सीता को अकेली छोड देने के 
कारण उनकी भर्त्सना करते है तथा झोपडी के पास पहुँचकर और कही भी सीता को 
न देखकर वह उन्मत्त होकर वृक्षों तथा पशुओ को सम्बोधित करते हुए सीता का समाचार 
पूछते है।' राम द्वारा सम्बोधित हरिण दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं जिससे 
राम लक्ष्मण भी उसी दिज्ञा में खोज करन जाते है। इस खोज मे वे क्रमश जटायु, 
अयोभुखी कब तथा शबरी से मिलकर अन्त में पम्पा सरोवर के तट पर पहुँचते 
हैं । बीच-बीच मे राम का विलाप तथा लक्ष्मण की सान्त्वना विस्तार सहित वणित 
है (संग ०७ ७५) | सेरीराम के अनुसार राम-लक्ष्मण ने सीतता-हरण के पश्चात्‌ 
परिचरो को (दे० अनु० ४३८) महरीसीकली के यहाँ मेज दिया, जिन्‍्होने दशरथ 
की राजधानी जाकर सीताहरण का समाचार सुनाया था । 

जटायु (दे० अनु० ४७०-४७२) तथा शबरी (दे० अनु ० ४७७-४८१) विषयक 
सामग्री का अलग विश्लेषण किया गया है। अयोमुखो का वुत्तान्त केवल दाक्षिणात्य 
पाठ मे मिलता है, वास्तव में वह शूर्पणखा की कथा की आवृत्ति मात्र प्रतीत 
होती है। लक्ष्मण उस राक्षसी का प्रेम-प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए उसके कान 
नाक तथा स्तन अपनी तलवार से काट लेते हैं और वह माग जाती है (दे० सर्ग ० ६९, 
११-१८) | 

कबध का प्रसग वाल्मीकि रामायण मे अपेक्षाकृत अधिक विस्तार के साथ वणित 
है (सर्ग ६९-७३) । राम-लक्ष्मण द्वारा भुजाएँ कट जाने के बाद कबध निस्सहाय 


१ इस प्रसंग पर अन्मत्तराधद नामक नाटक (अनु० २४९-२४२) तथा 
विकमोवंशीय का चतुर्थ जक निर्मर प्रतीत होता है, अगले अनुच्छेद (४७४) 
की सामग्री मी इसका स्वाभाविक विकास माना जा सकता है। सर्ग ६४ में 
गोदावरी से निवेदन किया जाता है कि वह सीता का समाचार बता दे किन्तु 
वह मोन ही रहती है (भयासु नदी न हाझस) , इसी के आधार पर प्रसन्न- 
हर में नदियों के मानवीकरण की कल्पना कर ली गई है (दे० अनु० 
२३७) । 


३० राम-कथा का विकास 
होकर भूमि पर गिर गया। अनन्तर कबंध ने अपने विषय में दो भिन्न शापों का उल्लेख 
किया । प्रथम शाप की कथा इस प्रकार है '। कबंध डरावना रूप घारण कर ऋषियों 
को सताया करता था । इसी रूप में उसने स्थुलशिरा पर आक्रमण किया था, जिससे 
मूनि ने यह शाप दिया कि तुम यह भयकर रूप धारण किये रहो । उसके अनुनय 
करने पर स्थूछशिरा ने कहा---जब राम तुम्हारी भुजाएँ काटकर तुम्हारा शरीर 
जला देगे तभी तुम अपना शुभ रूप फिर ग्रहण करोगे ।/ दूसरी कथा के अनुसार 
बह दन्‌ का सुन्दर' पुत्र था, जिसने उग्र तप करके ब्रह्मा से दीर्घाय्‌ू होने का वर' 
प्राप्त किया था और इस वर के बल पर इन्द्र को चुनौती दी थी । इन्द्र ने उसके 
हाथ पर काट लिए तथा सिर पर वज्ञ मारा जिससे उसका सिर उदर मे धैंस गया 
था। ब्रह्मा के वरदान को सत्य प्रमाणित करने के लिए इन्द्र ने उसे एक योजन को 
लम्बी भुजाएँ देकर तथा उसके उदर में मूँह बनाकर आश्वासन दिया कि राम-लक्ष्मण 
द्वारा भुजाएँ कट जाने पर तुम स्व प्राप्त करोगे । अनन्तर राम-लक्ष्मण ने उसका 
शरीर जला दिया और चिता मे से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ जिसने आकाश में 
एक विमान पर विराजमान होकर राम को सुग्रीव के पास जाने का परामर्श दिया तथा 
पम्पा सरोवर और ऋष्यमूक का मार्ग बताकर स्व की ओर प्रस्थान किया । 


महाभारत के रामोपाल्यान (३,२६३, २५-४३) के अनुसार भुजाएँ कट जाने 
पर कबंध भूमि पर गिर गया तथा उसके शरीर से तत्काल एक दिव्य पुरुष उत्पन्न 
हुआ जिसने आकाश मे स्थित होकर अपना परिचय इस प्रकार दिया--में विश्वावसु 
नामक गधर्व हूँ जो ब्रह्मा अथवा किसी ब्राह्मण के शाप' से राक्षस बन गया था। 
अनन्तर उसने बताया कि रावण ने सीता का हरण किया है तथा राम को सुग्रीव के 
पास जाने का परामर्श दिया । 


4 दे० ७१, २-७। यह अंश स्पष्टतया प्रक्षिप्ल है: का 
ने उसे अपने संस्करण मे स्थान नहीं दिया। कर" से गोरेसियो 


२. दे० ७१, ७; बाद मे उसका नाम दनु ही माना गया है (दे० ७ 
न्‌ छ १, ०) १ 
एक पाठान्तर के अनुसार यहाँ पर भी दन ही होना कि | के का 





हे 


“श्षिया विराजितम' का अर्थ सौंदर्ययक्‍्त' न मे 

देन का पत्र अर भी के पुक्त ते मानकर टीकाकार “क्री नामक 

बयप पुत्र कद भी देते हैं। इसी कारण से भट्टिकाव्य (६, ४८ ) तथा 
विन (६, ७५ आदि) मे कबध को श्री का पुत्र माना गया 


है, जो 
क्षिकार 30089 के प्रभाव से एक मुनि का अनादर करके शाप का 


३. “ब्रह्मानु शापेन; ब्राह्मणशापेन' पाठान्तर भी मिलता है। 
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अध्यात्म रामायण (३, ९) तथा आनंद रामायण (१, ७, १५१-१६१) के 
अतुसार कबंध 'रूपयौवनदपित' यंधर्वराज था, जिसने ब्रह्मा से अवध्यता का वर प्राप्त 
किया था। बाद में उसने अष्टावक्र' नामक म्‌नि का उपहास किया और उनसे झापित 
होकर राक्षस बन गया। इस कथा के अनुसार कबं् के राक्षस बनने के पश्चात्‌ ही 
इन्द्र ने उसके सिर पर बद्छ मारा था जिससे उसके सिर पैर उदर में घूस गए थे । 
उसके शरीर के जल जाने के बाद उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जो राम की 
स्तुति करने लगा। राम ने उसकी भक्त से सन्तुष्ट होकर उसे अपने परमधाम को 
भेज दिया । अन्त में कबन्ध ने राम को शबरी के यहाँ जाने का परामर्श दिया 
तथा विमान पर चढ़कर विष्णुलोक के लिए प्रस्थान किया (३, १०, १-३) । 


रामचरितसानस (३, ३३) मे माना गया है कि दुर्वासा ते कबन्ध को शाप दिया 
था और राम के चरणों के दर्शन से वह शापमुक्त हो गया। राम ने कबन्ध को 
ब्राह्मणो की सेवा का महत्त्य समझाकर उसे परमपद प्रदान किया । 'रामचन्त्रिका 
(१२, ३३-३७) के अनुसार बह पहले इद्र के शाप के कारण गंधर्व से राक्षस बस 
गया था तथा बाद मे इन्द्र से उसका युद्ध हुआ था । इन्द्र ने उससे कहा था कि 
राम द्वारा इसका उद्धार हो सकेगा । 


सेरी राम मे कबंध का उल्लेख नही मिलता, कितु सुग्रीव से मिलने के पूर्व राम- 
लूथ्ष्मण एक मत्स्य-भक्षी श्यामवर्ण दाती जग्गयाल नामक राक्षस से भेंट करते हैं, 
जिसकी लाल जटाएँ सात धन्‌ लंबी हैं । वह राम का रंग देखकर उन्हें विष्णु का अवतार 
मानता है तथा राम-लक्ष्मण को मार्ग बताता है । 


४७४. खोतानी रामायण तथा सेरी.राम में राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने 
” के पूर्व १२ वर्ष तक सीता की खोज करते हैं। इस खोज के वर्णन के अंतर्गत सेरी राम 
में दो पक्षियों की कथा मिलती है, जिनमें से एक राम का उपहास करता है और 
दूसरा राम का सहायक बन जाता है। प्रयम पक्षी की चार मादाएँ हैं; वह विरही 
राम को देखकर उनका यह कहकर उपहास करता है कि राम अपनी एक ही पत्नी 
की भी रक्षा नही कर पाये । इसपर राम उसे अन्धा बना देते हैं, जिससे उसकी' 
चार सादाएँ उसे छोड़कर चली जाती हैं। एक अन्य पक्षी राम को बताता है कि 
रावण ने सीता का अपहरण किया है। वर पाकर वह एक रूम्बी ग्रीव माँग लेता है, 


१. महाभारत (३, १३२) के अनुसार अधष्टावक्र कुहीड नामक मूनि का पुत्र 
था; कुहोड ने उसे गर्भावस्‍था में ही यह शाप दिया था---अक्रो भविता 
स्पष्टकृत्थ: । समंगा नदी में नहाकर अष्टावक्र के सीधे हो जाने की कथा 
पूना संस्करण के अनुसार प्रक्षिप्त है (दे० ३, १३४, ३८ टि०) । 
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जिससे वह सुगमता से अपना भोजन प्राप्त कर सके । बाद मे एक लडका उसे फेंसाकर 
बाजार छे जाता है। राम अपनी अंगूठी देकर उसे खरीद लेते हैं तथा लम्बी ग्रीय 
के स्थान पर उसे चार मादाओ को प्रदान करते है, जो उसके लिए भोजन ले आती 
रहेंगी । 
इस प्रकार की कथाओ का मुलसत्रोत भारतीय ही है क्योकि वे सारलादासकंत 
महाभारत (गदापवं) बलरामदास रामायण, दुर्गावर कृत असमीया रामायण तथा 
आदिवासी वृत्तान्तो मे भी पाई जाती हैं। बाण की कावम्थरी (कथामुख २०) 
में पपसरोवर-वणन के अनंत राम द्वारा अभिश्वप्त चक्रवाक-मिथुनों का उल्लेख 
मात्र मिलता है। 
बलरासदास रामायण की तत्सबधी कथाएँ इस प्रकार है। राम और लक्ष्मण 
ने पम्पा सरोवर के निकट पहुँचकर चकवा-चकवी के एक जोडे को क्रीडा करते हुए 
देखा । राम ने पास जाकर उतसे पूछा कि सीता कहाँ है। चक्रयाक ने राम की निन्‍्दा 
करते हुए कहा कि क्या तुम यह भी नहीं जानते कि इस समय बाधा डालना अनु- 
लित है| इस पर राम ने यह अभिश्ञाप दिया कि तुम दोनो का मिलन फिर कभी नहीं 
होगा, किन्तु जब वे राम को भगवान जानकर उनकी आराधना करने लगे तब राम ने 
अपना शाप बदलकर कहा कि केवल दिन मे ही तुम्हारा मिलन हो सकेगा । बाद मे 
किसी व्याध ने दोनो को फेसाकर एक टोकरी में बन्द कर दिया, वे आपस में कहने 
लगे कि हमारे साथ रहने से राम का कथन असत्य ही सिद्ध होगा किन्तु रात के पुर्वे 
ही टोकरी अपने आप से खुल गई और दोनो अलग हो गए । उपर्युक्त प्रसग अरण्य- 
काण्ड मे वणित है, इसके अतिरिक्त किप्किग्धा मे वक तथा कुक्कुट के विषय मे भी 
निम्नलिखित कथाएँ मिलती है। वर्षाऋतु के अन्त म जब लक्ष्मण किष्किन्धा चले 
गये थे और राम अकेले ही माल्यवन्त पवत पर रह गए थ तब एक बगुले ने उनका 
विरह देखकर कहा-- तुम कैसे महात्मा हो ! मूर्ल हो रोते है, तुम क्यो रोते हो २?” 
उत्तर मे राम त अपनी हरण की गई पत्नी का समाचार पूछा । बगुले ने राम को 
आदइवेसत दिया-- छक्का का रावण सीता को ले गया है। मेने उन्हें रोते देखा था। 
सब मुझपर गिर गया था और में सफेद हो गया। दुर्गा तुम पर प्रसन्न 
दुमका सीता फिर मिल जायेंगी।' राम से वर पाकर बगुले ने कहा--- वर्षा 
में भोजन अत करन मे कठिनाई होती है। मुझ यहाँ बेठे हुए आहार मिलना चाहिए।' 
बाज हे का उस है, इसका जूठा खाकर में उपहास का पात्र 
बड़ा-छोटा है ही नही ।” अन्त मे राम करते हुए कहा--“पति-पत्नी एक हैं, कोई 
मे न कहा कि कार्तिक शुक्ला दशमी से पूणिमा 
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तक कोई भी आभिष का सेवन नहीं करेगा और तुम्हारे आादर मे इस ब्रत का नाम 
बकपचक रखा जायगा। बाद मे एक कुक्कुट ने सी सहानू भूति प्रकट करते हुए राम से 
कहा कि तुम क्यो रोते हो और यहाँ पर अकेले क्यो रहते हो। राम ने उत्तर में अपना 
परिचय दिया तथा वनवास, सीताहरण आदि की अपनी सपूर्ण कथा सुनाई। तब मुरगे 
ने कहा कि रावण ने सीता का हरण किया है। राम ने यह कहकर उसे वरदान दिया 
कि तुम्हारे सिर पर सप्तशाखा छाल मुकुट रहेगा और जो तुमको मारेगा वह मरा 
शत्रु होगा । 

असमीया गौतिरामायण मे राम द्वारा बगुले तथा पीपल वृक्ष से सीता का समाचार 

पूछे जाने का वृत्तान्त पाया जाता है। 

सतताल (दे० अनु० २७१), बिहार (दे० अनु ० २७२) तथा मुण्डा (दे० अनु० 

२७३) नामक जातियो में सीता की खोज के वर्णन में बगुले, गिलहरी तथा बेर वृक्ष 
की कथा का वर्णन किया गया है। रास ने एक बगुले से सीता का पता पूछा था। 
बगुले ने उनकी अवज्ञा करके उत्तर दिया--- मुझे सीता से क्या, केवए पेट वी चिन्ता 
है ।” इस पर रूक्ष्मण ने उसकी ग्रीव को पकड़ कर खीच लिया और उस दिन से 
बगुले की लम्बी ग्रीव होती है'। सन्‍ताली राम-कथा के अनुसार राम ने किसी वृक्ष की 
डालियो पर फूट-फूट कर रोती हुई गिलहरी से सीता का समाचार पूछा था । गिलहरी 
ने उत्तर दिया--- उन्ही के लिए तो म॑ रो रही हूँ । रावण ने सीता का हरण किया 
है । वह इसी रास्ते से निकल गया है ।” राम ने उसकी पीठ थपथपाकर कहा --- 
“कितनी भी ऊँची जगह से क्यो न गिरो, लेकिन तुम्हे चोट नही छंगेंगी ।”” मुण्डा तथा 
बिहॉर जातियो की कथाओं मे गिलहरी के रोने की चर्चा नही है, किन्तु उनमे राम के 
उसकी पीठ पर तीन रेखाएँ खीचन का उल्लेख किया गया है । सताली राम-कथा 
के अनसार राम ने बेर वृक्ष मे एक चिथडा लटका हुआ देखा । बेर ने राम से कहा--- 
“रावण इसी रास्ते से सीता को ले गया है। मेने सीता को छुटाने वा प्रयत्न किया 

१ ७207 इसी कथा के कारण उड़ीसा में कुक्कुट रामपक्षी कह कर पुकारा 
जाता है। 

२ बगुले की कथा असुरो के यहाँ भी मिलती है (दे० अन्‌ू० २७४) । सेरीराम 
को कथा में लबी ग्रीव पुरस्कार के रूप मे मिलती है, यह पुरस्कार अधिक 
सार्थक प्रतीत होता है। महाभारत (१२, ११६, ६) मे एक ऊँट की कथा 
है, जिसने भारी तपस्या के बल पर ब्रह्मा से एक 'शतयोजन' लम्बी गरदन 
प्राप्त की थी । 

३. अन्य राम-कथाओं मे सेतुबन्ध के समय गिलूहरी की कथा मिलती है। दे० 
अनु ० ५७७ । 


४३४ राम-कथा का विकास 
था, किन्तु मुझे उनकी साही के इस चिथडे के अतिरिक्त जौर कुछ नही मिल सका ।” 
राम ने बेर को आशीर्वाद देकर आदवासन दिया-- तुमको कितना ही क्यो न कार्टा 


जाय किन्तु कोई भी तुम्हारा नाश नही कर सकेगा ।* 


मुण्डा तथा बिहोर जातियो की कथा के अनुसार बे र ने सीता को छुडाने का प्रयत्न 
नही किया किन्तु उसने राम को सीता का मार्ग बताया, उनकी स्राडी का चिथडा दे 
दिया तथा अमरत्व का वरदान प्राप्त किया । 


४७५ सीता का रूप धारण कर सती के विरही राम की परीक्षा करने का 
प्रथम वृत्तान्त शिव महापुराण (दे० ऊपर अनु ० १६७) में मिलता है । बाद मे आनन्द 
रामायण (१ ७ १४३) भावार्थ रामायण (३ २०) तथा रामचसितिमानस की 
भूमिका मे भी इसका वणन किया गया है। 


४७६ पपा-सरीवर के तट पर विरही राम से नारद के मिलने और भक्ति 
का वरदान प्राप्त करन का वृत्तान्त न तो वाल्मीकि रामायण से मिलता है और न 
अध्यात्म रामायण मे । इसका वणन रामगोतगोविन्द (४, ७) तथा रामचरित- 
मानस के अरण्यकाण्ड के अन्त मे किया गया है। वालिन-वव के बाद भी नारद अथवा 
अगस्त्य के बिरही राम से भट करन आन की कथा मिलती है (दे० आगे अनु ० ५२३) । 
तोरबे रामायण (३ २) के अनुसार जाबालि ने राम के वनवास से भरत को दुखी 
देखकर राम के पास जान की प्रतिज्ञा की। उधर राम भी अयोध्या से कोई समाचार 
नपान के कारण रो रहे थे जब जाबालि उनके पास पहुँच । जाबालि ने राम को सान्त्वना 
देते हुए नल और हरिइचन्द्र की कथाएँ सुनाई और बाद मे अयोध्या लौटे । 


च | शबरी 


४७७ दाबरी-प्रसग का वाल्मीकीय आधिकारिक कथावस्तु से कोई सीधा 
सम्बन्ध नही ज्ञात होता है। यह प्रसग महाभारत के रामोपास्यान मे नही मिलता और 
अधिक सभव यह प्रतीत होता है कि आदि रामायण मे भी बाबरी का उल्लेख नही था। 


परवर्ती राम-साहित्य मे शबरी की कथा का उत्तरोत्तर विकास हुआ है, अत इसकी 
रूपरेखा यहां अकित करना अपेक्षित है । 

१ आधुनिक काल तक हिन्दी साहित्यकारों ने शबरी को अपनी रचनाओ की 
नायिका बना दिया है। दे० गोविन्ददास कृत शबरी (दिल्ली १९६०) 
हा हक नहुगुना का शबरीमगल पृ० ३-४ (मानस सघ, राम वन, 

५०/। आनन्द रामायण (मनोहर काण्ड, सर्ग १२) मे जिस शबरी 
राम की भेंट का वर्णन किया गया है वह दूसरी है। ) ५ 


अर्यकांड डदेण्‌ 


आस्मीकि रामायण के तीन पाठों में जो सामग्री समान रूप से मिलती है, उसमें 
शायरी की कथा इस प्रकार है। कबन्ध राम को मतगाश्रम का मार्ग बताकर शबरी का 
भी इस प्रकार परिचय देता है| मतंगाश्रम के ऋषि तो चले गये कितु उतकी “परि- 
चारिणी अ्रमणी शबरी” अब तक वहाँ विद्यमान है और देगोपम राम के दर्शन करने 
के पश्चात्‌ वह स्वगंलोक के लिये प्रस्थान करेंगी (दे० सगे ७३, २६-२७) । राम 
शबरी के आश्रम पहुँचकर तथा उनका आतिथ्य-सत्कार स्वीकार कर उसकी तपदइचर्या 
के विषय में प्रदन करते हैं। इस पर शबरी उत्तर देती है कि जिस समय राम 
चित्रकूट पहुँचे, यहाँ के ऋषि, जिनकी सेवा में करती थी, स्वर्ग को चले गये । जाते 
समय ऋषियों ने कहा था कि लक्ष्मण के साथ राम अतिथि के रूप में यहाँ पधारेंग; 
उनके दर्शन करने के पश्चात्‌ शबरी भी स्वर्ग जा सकेगी। शबरी राम से यह भी निवे- 
दन करती है कि मेने आपके लिए बन के विविध कन्दमूल एकत्र कर रक्‍्खा है-- 
सया तु संचित॑ बन्यं विविध पुरुषर्णभ (७४, १७)। तब वह अपने गूरुओं का सुणयान 
करती हुई राम-लक्षमण को मतगवन के दर्शन कराती है। अत में वह उन ऋषियों 
के पास जाने की इच्छा प्रकट करती है तथा राम की आज्ञा लेकर अग्नि मे प्रवेश 
करती है। तदनन्तर वह दिव्य रूप धारण कर उसमे से प्रकट हो जाती है और विद्युत्‌ 
सा प्रकाश फैलाती हुई (विद्युत्‌ सोदामिनी यथा; ७४, ३४) अपने गुरु-मह्षियों 
के पास पहुँच जाती है। शबरी-कथा के इस प्रथम रूप मे गुरुमक्ति तथा तपस्या की 
महिमा पर विशेष बल दिया गया है। शरभग (अनु० ४५९) तथा अगस्त्य (अनु० 
४६० ) के प्रसगो की भाति यहाँ पर भी राम को एक महान्‌ अतिथि के रूप में देखा 
गया है । भष्टिकाव्य (सर्ग ६, ५९-७१) मे भी शबरी-कथा का यही रूप मिलता 
है। राम शबरी की साधना के विषय मे प्रश्न पूछते हैं तथा शबरी आदरपूर्वक 
उनका आतिथ्य-सत्कार करके क्षत्रिय के रूप मे राम की वन्दना करती है तथा 
यह आश्वासन देकर अतर्दधान हो जाती है कि सुग्रीव की सहायता से मैथिली के दर्शन 
शीघ्र ही प्राप्त होगे । 


४७८. अध्यात्म रामायण मे शबरी-प्रसंग इस प्रकार है (३, १०, १-४४) | 
कबध शबरीं की राम-भक्ति का उल्लेख करता है तथा राम को आश्वासन देता है कि 


१. दाक्षिणात्य पाठ में शबरी राम को 'देववर' की उपाधि देती है (सर्ग ७४, 
१२) और उनकी कृपादृष्टि के फलस्वरूप अपने को 'पूता' मानती है 
(७४, १३); राम भी अपने प्रति उसकी भक्ति की प्रशसा करते हैं (गोविन्द 

. पाठ ७४, ३१) । अन्य पाठों में इस प्रकार के उल्लेख नही मिलते । 

र्‌. 032 (६, ७०) | मनु के अनुसार--- क्षत्रबंधुमनामयम्‌ 

२, १२७) । 


राम-कभथा का विकास 
फडे राम-कथा का 


बाबरी उनको सीता के विषय मे सब बातें बता देगी' । शबरी भक्तिपूर्वक राम-लक्ष्मण 
का आतिथ्य-सत्कार करती है तथा उतको अपने इकट्ठ किए हुए दिव्य फल अपित 
करती है। अनन्तर यह बताती है कि इस आश्रम मे पहले उसके जो गुर निवास करते 
हैं, उनके आदेशानुसार बह राम का ध्यान करती हुई उनकी प्रतीक्षा करती रही । 
अन्त में बह राम से पूछती है कि मे मूठ स्त्री हीन जाति मे उत्पन्न होते हुए भी आपके 
दर्शनों के योग्य क्यों ठहरी। इसपर राम कहते हैं कि पुरुषत्व, स्त्रीत्व, जाति, 
नाम, माश्रम आदि का कोई महत्त्व नहीं है, मक्ति ही सर्वोपरि है। अनन्तर राम 
बरी को नवधा भविति की शिक्षा देकर कहते हैं कि उन साधनों द्वारा प्रेमलक्षणा 
भक्ति का आविर्भाव होता है, जिससे इसी जल्म मे मुक्ति मिलती है। अन्त में राम 
सीता के विषय मे पूछते हैं---धीता कमललोचना कुत्रास्ते केन वा नोता” ( शबरी 
राम को उनकी सर्वज्ञता का स्मरण दिलाकर कहती है कि आप लोकाचार का 
अनुसरण करते हुए सीता का पता पूछते है। तब बह प्रकट करती है कि सीता लका 
में है और राम को सुग्रीव के पास जाने का परामर्श देती है। अन्त में वह अग्नि से 
प्रवेश करती है तथा राम के प्रसाद से मोक्ष प्राप्त कर लेती है । इस प्रकार हम 
देखते है कि अध्यात्म रामायण के रचयिता ने शवरी-कथा को रामभक्ति के गुणगान 
मे परिणत कर दिया है। शबरी की हीन जाति को अधिक महत्त्व दिया गया है 
जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि रामभक्ति भेद-माव से ऊपर उठकर सब को मुक्ति 
प्रदान करती है (भक्तिमुक्तिविधायिनी भगवतः श्रीरामचद्रस्थ; छतद ४४) । 


परवर्ती राम-कथा-साहित्य भे शबरी-कथा का रूप प्राय अध्यात्म रामायण 
के अनुसार ही है उदाहरणाथथं--आनन्‍्द रामायण (१, ७, १६०-१६६) पद्म- 
पुराण (६, २६९, २६९५-२६८), मज्‌ल रामायण (दे० अनु० १९६), रामचरित- 
मानस (३, ३४-३६), रामगीतावली (१७, १-८) रामचन्द्रिका (१२ ४३-४६) । 
तसस्‍्व-सप्रह-रामायण (३ १७) मे शबरी की महा के विषय मे निम्नलिखित कथा 
मिलती है। गोदावरी न राम को उत्तर देना अस्वीकार किया था तथा राम ने उसे 
यह शाप दिया था कि जो कोई तुझमे नहा लेगा वह चाण्डाल बन जायेगा। बाद में 
ब्रह्मादि देवताओं ने राम से निवेदन किया था कि वह गोदावरी को पुन पवित्रता 
प्रदात करे । इसपर राम ने अपने चाप से पृथ्वी पर रेखा खीच कर गोदावरी की धारा 
को उस कूप से मिला दिया जहाँ बरी नित्यप्रति नहाया करती थी | 


आम 





१ वाल्मीकि रामायण में झबरी की कथा प्रक्षिप्त है। कबध राम को सीता- 
खोज की सहायता के लिए सुप्रीव के पास जाने का परामर्श दे चुका था; 
अत शबरी-प्रसग में सीता का कोई उल्लेख नहीं मिलता । 


अरण्पकांड ४३७ 


सूरदास ने झबरी के फलों के विषय में पहले-पहल लिखा है कि ये जूठे ही थे 
(दे० सभा सस्‍्करण, ५११)। बलरामदास के वृत्तान्त की विशेषता यह है कि 
बरी अपने पति के साथ राम-लक्ष्मण से भेंट करती है तथा इसका भी स्पष्ट 
उल्लेख किया गया है कि राम्‌ वे फल नही खाते हैं जिनमे बरी के दातों के 
निशान नही थे । आनदतनय कृत मराठी शबर्राख्यान (१८बी श०) मे भी शबरी के 
जूठे फलो की चर्चा है। 


४७९. भक्‍तसाल की प्रियादासकृत टीका (१८वी श० ई०) प्राचीनतम 
रचना है जिसमे शबरी की पवित्रता सिद्ध करनेवाली निम्नलिखित कथा पाई जाती 
है । शवरी ऋषियों की सेवा करने की उत्कट अभिलाषा से प्रेरित होकर रात के 
पिछले पहर को उनके आश्रम मे प्रवेश किया करती थी, वह ऋषियों के स्नान करने 
जान का मार्ग झाड-बुहार कर साफ करती थी तथा उनके लिये लकडियाँ भी लाया 
करती थी । मतग के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि कौन यह सब करता रहता 
है, अत उनके शिष्यो ने रात मे जगकर शबरी को मतग के सामने उपस्थित किया , 
उन्होंने शबरी को राम भक्त की दीक्षा देकर उसे आश्रम में रहने की अनुमति 
दे दी । बाद मे परलोक जाने के पूर्व मतग ने शबरी को आइवासन दिया कि वह राम 
के दशन करेगी । किसी दिन शबरी न अनजाने ही किसी ऋषि का स्पर्श किया और 
ऋषि न उस पर अपना क्रोध प्रकट किया | फलस्वरूप जब वह ऋषि स्तान करने के 
लिय सरोवर के पास पहुँचा तो उसने देखा कि वहू रक्‍त तथा कृभियों से भरा 
हुआ है। 

बहुत दिन बीत जाने पर राम वहाँ पहुँचे तथा शबरी के यहाँ जाकर उसका 
आतिथ्य-सत्कार ग्रहण किया तथा उसके जूठे फल खाय। ऋषि आकर राम से सरोवर 
को स्वच्छ करन का निवेदन करने रग। इसपर राम ने सरोवर के अपवित्र हो जाने 
का रहस्य प्रकट किया और यह भी बताया कि वह शबरी के स्पर्श से फिर स्वच्छ हो 
जायगा (पद ९) | रघुराजसिह की रामरसिकावली मे वही कथा मिलती है' किन्तु 
सरोवर को स्वच्छ करने की कथा इस प्रकार है कि राम पहले उसका स्पर्श करते हैं 
जिससे “भयो दून शोणित सर बारी”, तब राम प्रकट करते हैं कि शबरी ही उसे 
पवित्रता प्रदान कर सकती है । मुलियों के निवेदन करने पर 


शबरी सकुलि सलिल पग डारी । 
तुरताहह भो निर्मल सर बारी ॥ 


१ दे० १० १२२-१२३ | बबई (स० २०१३) का सस्करण । 


३८ रास-कथा का विकास 


४८० शबरी की कथा आदिवासियों मे अपेक्षाकृत लोकप्रिय है। मध्य भारत 
के कोल अपने को शबरी के बदशज मानते हैं। उसमे प्रचलित दन्‍्तकथा इस प्रकार है।* 
यनवास के समय किसी दिन दाबरी से राम-सीता-लक्ष्मण की भेट हुई । तीनो भूखे 
थे और दाबरी ने उनको जगली बेर खिलाकर तुप्त किया। इसके बाद बह प्रतिदिन 
अपने अतिथियों के लिये बेर बटोरने जाती थी। एक दिन उसने अन्यमनस्क होकर 
प्रत्येक फल का थोडा सा अगर खाकर अपनी टोकरी मे रख लिया । घर पहुँचकर 
उसे पता चला कि मैने क्या किया है और वह राम को जूठे बेर देने में हिचकती थी । 
राम ने अनुरोध किया और वह सीता के साथ वे फल खाने लंगे। लक्ष्मण ने एक आदि- 
चासी का जूठा भोजन स्पश करना अस्वीकार किया। इस पर एक बाण ने रूक्ष्मण को 
आहत कर दिया, और वह तब तक अस्वस्थ रहे, जब तक उन्होने अपना मन नहीं 
बदल दिया। शबरी के घर से प्रस्थान करते समय राम ने उसको वर-स्वरूप राज्य 
अथवा परिवार चुनत को कहा। शबरी ने परिवार चुन लिया और राम ने उसको 
आश्वासन दिया कि उसके असख्य वशजो को कभी भी भोजन अथवा कपड का अभाव 
नही होगा ।' 


४८१ विदेश मे शबरी के पूर्वंचरित के विषय मे दो कथाओ का पता चला है। 
रासायण ककबिन के अवुसार उसने विष्णु-अवतार वाराह की लाश खाई थी जिससे 
उसका मुँह काला बन गया था तथा राम ने उसका मुख पोछ कर शुद्ध कर दिया (दे० 
ऊपर अनु ० ३१४) । रामकियेत (अध्याय १६) के अनुसार शबरी वास्तव में एक 
अप्सरा थी ईश्वर की सेवा मे असावधान हा जाने के कारण उसे शाप दिया गया था 
कि वह एक जलते हुए जगल के पास तब तक निवास करे, जब तक राम उसे आकर न 
बुझा द। शबरी ने अपने अतिथि राम से निवेदन किया कि वह ऐसा करें और कृपाल 
राम ने उस आग को बुझा दिया जिससे शबरी ने फिर अप्सरा के रूप मे स्वर्ग के 
लिए प्रस्थान किया। 


रघुराज सिह की रामरसिकावली (पृ० ११८) मे शबरी एक मुनि की पत्नी थी, 
जो अपन पति के साथ बन मे निवास करती थी। किसी अवसर पर उसका पति बन 


१ डब्ल्यू० जी० ग्रिफितूस दि कोल ट्राइब ऑफ सें पा 
१९४६) पू० २०७। ट्राइब ऑक सेंट्ल इण्डिया (कलकत्ता, 
२ यह कथा शबरी के पति के वियय में मौन है । कोल-जाति में ऋषियों 


के सरोवर के अशद्ध ने 
बीए के हो जाने का वृत्तान्त भी प्रचलित है (दे० ब्रिफित्स, 


अश्णयर्कांड ४३३९ 


में साधना करके घर लौटा और शबरी ने उसके चरण घोए, बाद में मुनि को पता चला 
कि उसी दिन शबरी को पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसपर उसने अपनी पत्नी शबरी को 
बन में मेजते हुए यह्‌ शाप दिया--“झरी अज्ौच्ध न मोहि अतायो। कस पूजन सीजन 
कऋरवायो। शबरी होसि महाजन जाई ।” पत्नी का बिलाप सुन कर मूनि ने उसे 
सान्त्वना देकर कहा--“करिह संतन की सेवा, ऐहें ठुव घर रघकुल देवा ।” एक 
अन्य दन्‍त कथा ' इस प्रकार है--शबरी का जन्म एक उच्च तथा सम्पन्न परिवार में 
हुआ था, किन्तु परतंत्रता के कारण उसे सत्संग तथा साधना के लिए अवकाश नहीं 
मिलता था। अतः उसने प्रा्थंना की थी कि उसका अगला जन्म किसी नीच जाति 
मे हो जिससे उसकी भक्ति-साधना में बाघा न पड़े। फलस्वरूप वह भीलों के यहाँ 
उत्पन्न हुई थी। विवाह-योग्य हो जाने पर उसने देखा कि घर में संकडों बकरे-भेंसे 
इकट्ठे किए जा रहे हैं। पूछने पर उसे पता चला कि उसके विवाह के अवसर पर 
इन सब का वलिदान किया जायेगा । यह सुनकर वह बहुत घबराई तथा सब जान- 
बरी को मुक्त कर वह जगलू मे चली गई तथा पपासरोवर के निकट झोपड़ी बनाकर 
ऋषियों की सेवा करने लूगी। 


३--सोताहरण 


४८२. बौद्ध साहित्य के दशरथ जातक और दशरथ कथानस्‌ मे सीताहरण का 
उल्लेख नहीं किया गया है। बोधिसत्व राम द्वारा रावण का व किया जाना 
बौद्ध आदर्श के प्रतिकूल था, अत' सीताहरण का और फलस्वरूप रावण का अभाव 
स्वाभाविक प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त बश्चरण जातक के प्रसंग के अनुसार 
इसका उल्लेख अनावश्यक भी था (दे० ऊपर अनु ० ८१)। महाभारत के शांतिपवं 
की राम-कथा में भी सीताहरण का वर्णन नही किया गया है । इस अत्यन्त संक्षिप्त 
वृत्तान्त का प्रसंग है कि महान्‌ राजा भी मर जाते है। अतः इस राम-कथा में राम तथा 
उनकी महिमा का ही वर्णन किया गया है, फिर भी १४ वर्ष के वनवास का उल्लेख 
मिलता है जिससे स्पष्ट है कि लेखक पूर्ण राम-कथा से परिचित था। 


इन तीनों को छोडकर सीत्ताहरुण तथा फलस्वरूप राम-रावण-युद्ध अन्य सभी राम- 
कथाओं की मुख्य आधिकारिक कथावस्तु हो है। इसके वर्णन में पर्याप्त मात्रा मे 
विभिन्नता आा गई है। अस्तुत परिच्छेद में पहले सीताहरुण के विभिन्न कारण दिए 





१. दे० भागवत द्विवेदी कृत भक्त शबरी” (मानस संघ, राम वन, 
सुं० १९९२) पुृ० ४ तथा जी० ग्रियर्सत, ज० रॉ ए० सौ० १९१०, 
पृ० २७५। 
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गए हैं। अनन्तर इस घटना के विभिन्न रूपों का निरूषण किया गया है, और क्षंत में 
साया-सीता के विकास की रूपरेखा अंकित की गई है। 


क । सीताहरण के कारण 


४८३. प्रचलित वाल्मीकि रामायण मे शूपंणला के विरूपण को सीताहरण 
का मूलकारण माना गया है। विरूपित शूर्पणखा खर-सेना की पराजय देखकर रूका 
के लिए प्रस्थान करती है तथा रावण को जनस्थान के विनाश तथा सेना-सहित खर- 
दूषण के वथ का समाचार सुनाती है।! अनन्तर वह राम की वीरता तथा सीता के 
सौदये का वर्णन करके कहती है कि सीता आपके योग्य हैं, उनको आप के पास ले 
आने के प्रयत्न में मुझे विरूपित किया गया है (भार्यार्थे ु सवानेतुमुथताहं बराननां 
विरूपितास्मि; ३४, २१) । अन्त में वह रावण को सीता का हरण करने का सुझाव 
देती है (दे”ण सगे ३२-३४)। 

अधिक सभव यही प्रतीत होता है कि आदि रामायण मे शूरपपणखा के विरूपण की 
कथा विद्यमान नही थी । युद्धकाण्ड के दो स्थल इस अनुमान के आधार हैं। रावण की 
सभा (सर्ग ९) मे विभीषण ने सीताहरण के कारण के विषय मे केवल ख़र का ही 
उल्लेख किया है। विभीषण ने कहा--राम ने रावण का क्या बिगाड़ा था कि उसने 
उनकी भार्या का अपहरण किया । खर ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया था 
(अतिबसः) और इसीलिए वह राम से मारा गया; (यह स्वाभाविक था क्योंकि) 
हर प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए: 


कि श्र॒ राक्षसराजस्य रासेणापकृत पुरा । 
आजहार जनस्थानालस्य भागा यशस्वितः ॥ १३॥ 
खरो यद्यतिवत्तस्तु स राभमेण हतो रणे । 
अवहय॑ प्राणिना प्राणा रक्षितव्या ययावलूम्‌ ॥ १४॥ 


युद्धकाण्ड के अन्त में (सर्ग १२६) हनुमान द्वारा जो संक्षित रामचरित सुनाया 
जाता है, उसमे पहले दण्डकारण्य के तपस्बियों की रक्षा के निमित्त राम द्वारा खर- 
दृषण-त्रिशिरा आदि राक्षसों के वध का वर्णन मिलता है और केवल बाद मे शूर्पणखा 
के विरूपण का उल्लेख होता है। अतः यह असंभव नही कहा जा सकता है कि राक्षसों 


+-7-++++--+-++-न+_न+-+>--न 


१. ऊपर (अनु० ४५६) इसका उल्लेख हो चुका है कि दाक्षिणात्य पाठ का 
३१वाँ संग प्रक्षिप्त है। इसके अनुसार अकस्पन ने सबसे पहले रावण को 
खर-बध का समाचार सुनाया था! 
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के वध के कारण ही रावण का विरोध उत्पन्न हुआ था। बाद में श्पेमला के विरूषण 
की कभा प्रचलित होने लभी। परवर्ती राम-कथाओों मे सीताहुरण का यह कारण 
व्यापक रूप से प्ररमाणिक माना गया है। फिर भी, अन्य कारणों की भी कल्पना कर 
ली गई है; इनका निरूपण नीचे किया जा रहा है। 

डं८४, विमलसूरिकृत पउमचर्शिय में लक्ष्मण द्वारा चन्द्रनखा के पुत्र शम्बक 
का बध सीताहरण का कारण माना गया है। यह कथा तेलग रंगनाथ रामायण, 
सारलादास के उड़िया महाभारत, कन्नड तोरवे रामायण, हिन्देशिया की अर्वाचीन 
राम-कथा, द्याम के रामकियेन, आनन्द रामायण तथा मराठी भावार्थ रामायण मे 
भी मिलती है (दे० आगे अनु ० ६३१-६३२) । ह्याम देश को एक राम-कथा में 
शुर्पणखा की दो पुत्रियों का उल्लेख है, जिनका लक्ष्मण ने वध किया था (दे० नीचे 
अन्‌ ० ४९३) । 

४८५. महावीरचरित से लेकर अनेक राम-नाटकों तथा अन्य राम-कथाओं 
मे रावण सीतास्थयंवर के समय से ही सीता को पत्नीस्वरूप चाहता है। वह दूत को 
भंजता है, अथवा स्वय सीता के स्वयंवर में आता है (दे० ऊपर अनु० ३९६) । इन 
राम-कथाओं में प्रायः शर्प णखा के विरूपण की कथा भी मिलती है, लेकिन ऐसे अनेक 
वृत्तान्त मिलते हैं जहां स्वववर का ही उल्लेख किया गया है, उदाहरणार्थ--- 
अनर्धराघव, बाल-रामायण, महानाटक, पादचात्य बृत्तान्त नं ७ और ८। राजशेखर 
के बाल-रामायण में रावण का विरह प्रधान वर्ण्य विषय बन गया है। आनन्द 
रामायण में उपर्युक्त तीनों कारणों का उल्लेख है। हि 

४८६. गुणभद्रकृत उस्तरपुराण की राम-कथा में न तो शूपंगला के विरूपण का 
और न सीतास्वयंबर के अवसर पर रावण का उल्लेख किया गया है। राम-सीता- 
विवाह के पश्चात्‌ नारद रावण के पास जाकर सीता के अद्वितीय सौंदये का वर्णन 
करते हैं जिससे रावण सीता को हर लाने का संकल्प करता है। 

रामलिगामृत में शूपं गला के विरूषण के बाद ही नारद रावण से सीता के सौंदये 
की प्रशसा करता है (दे० सर्ग ६)। 

४८७. १८वीं शताब्दी के एक वृत्तान्त के अनुसार सीता और लक्ष्मण के साथ 
चित्रकूट में पहुँचकर राम ने अपने बहुत से शिष्यों को पुनर्जन्म का सिद्धान्त सिखाया 
था। उन्होंने सिहुलहीय में भी अपने सिर्खांत का प्रथार करना चाहा, छेकिन रावण 
ने इसका विरोध किया और राम को पराजित कर सीता को उनसे छीन लिया। बाद 
में विभीषण की सहायता से रम ने ब्रह्मा ढवारा भेजी हुई सेना से रावण को जीत लिया 
(दे० पादचात्य वृत्तान्त नं० १२) । 


डर “ राम-क्था का विकास 


डे८८. राम-भक्ति के पल्‍लवित होने के परचात्‌ सीताहरुण का एक और कारण 
दिया गया है। दाक्षिणात्य पाठ के उत्तरकाण्ड के २७वे सर्ग के बाद जो प्रक्षिप्त सर्ग 
मिलते हैं, उनमे सीताहरण के कारण के विषय में निम्नलिखित कथा दी गई है। 
रावण किसी दिन सनत्कुमार से मिलकर उनसे जान लेता है कि जो दैत्य, दानव, राक्षस 
आदि हरि द्वारा मार डाले जाते हैं वे उनका पद प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनका क्रोध 
भी वरदान का रूप घारण कर लेता है--क्रोधो$पि देवस्प बरेण तुल्यः (सर्ग २, २२) । 
इसपर रावण विचार करने लगा कि मेरा तथा हरि का संघर्ष किस प्रकार छिड़ सकता 
है । तब मुनि न उसको समझाया कि त्रेतायुग मे नारायण राम का रूप धारण कर 
लेंगे तथा अपने पिता की आज्ञा से वह लक्ष्मी-रूपी सीता के साथ वन में निवास करेंगे 
जतः रावण विष्ण्‌ के हाथ से मारे जाने की इच्छा से ही सीता का अपहरण करता है--- 
अपहूृता सीता ट्वसो सरणकांक्षया (सर्ग ५, ४३) । साथ-साथ यह भी माना गया है 
कि रावण ने सीता को लका ऊ जाकर माता के समान उनकी रक्षा की थी---छंका- 
सानीय यत्लेन भातेव परिरक्षिता (सर्ग ५, ५४) । यह सामग्री केवल दाक्षिणात्य 
पाठ मे मिलती है किन्तु अन्य पाठों मे रावण-कुभकरण सवाद के अन्तर्गत (जो दाक्षि- 
णात्य पाठ में विद्यमान नहीं है ) रावण कहता है कि में विष्णु के हाथ से मरकर 
मुक्त प्राप्त करना चाहता हँ---निह॒तो गन्तुसिच्छामि तद्विष्णो: परम पदस्‌ (गौ० रा० 
६, ४१, २५, प० रा० ६, ४२, २४) । 

परवर्ती राम-साहित्य मे प्राय. सनत्कुमार-रावण का उपर्युक्त संवाद उद्धुत किया 
जाता है.। अथवा यह माना गया है कि सोक्षप्राप्ति के उद्देश्य से रावण ने सीता का 
अपहरण किया था; उदाहरणार्थ---रामतापनीय उपनिषद्‌ (४, १७), अध्यात्म 
रामायण (३, ५, ६०; ७, ३, ४०, ७, ४, १०), आनन्द रामायण (१, ११, २४४; 
१, १३, १९०-१२६), पद्म पुराण (६,२६९, २५५), रामचरितमानस (३,२३,४), 
भावार्थ रामायण (६, २३) , बलरामदास रामायण, प्रेमानन्द कृत रण-यज्ञ। शिवपुराण 
के अनुसार रावण ने पाताल मे विष्णु से प्रार्थना की थी कि तेरे हाथ से मेरी मृत्यु 
हो---स्वद्धस्ताव्‌ भगवन्‌ म्त्युमंसास्तु । 

४८९. सीताहरण के कई परोक्ष कारणों' का भी उल्लेख मिलता है। रामावतार 
के कारणों के प्रसग मे विष्णु को दिए हुए भुगु, बुन्दा और नारद के ध्ापों की चर्चा 





१. दे० शिवपुराण, गणपतिकृष्ण जी प्रेस, धर्मसंहिता, मध्याय 
मुक्ति-प्रष्ति के विषय में दे० आगे अनु० ५९९। 22 पे ग 
२. इसी तरह सीतात्याग के विषय में भी विभिन्न परोक्ष कारणों की कल्पया 
कर ली गई है। दे० अनु० ७२५-७२९। ४५४ के 
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हो चुकी है; उन शापों के फलस्वरूप विष्णु को मनुष्य बनकर पत्नी-वियोग का दुख 
उठाना पड़ा, अतः ये शाप सीताहरण के परोक्ष कारण माने जा सकते हैं (दे० ऊपर 
क्रमशः अनु ० २७०, ३७२, ३७३) । लक्ष्मी के प्रति चारइ के ज्ञाप का भी उल्लेख 
मिलता है (दे० अनु ० ३७३) । वक्लिपुराण (प० १७४) में रूकमी के प्रति पृथ्वी के 
शाप की कथा इस प्रकार है--किसी दिन ब्रह्मा तथा पृथ्वी विष्णुलोक गये थे। 
उनके आगमन के समय विष्णु लक्मी के साथ शयन कर रहे थे, जिससे रुक्ष्मी ने उनका 
सत्कार नहीं किया । इस पर पृथ्वी ने लक्ष्मी को यह कहकर शाप दिया कि पति से तुम्हारा 
बियोग होगा ।' 

इसके अतिरिक्त राम-कथा से सीधा संबंध रखने वाले तीन अन्य कारणों को 
भी उल्लेख मिलता है। इनमें से सबसे व्यापक सीता के प्रति लक्ष्मण का ज्ञाप है। 
इसका मूलख्त्रोत वाल्मीकि रामायण में सुरक्षित रृक्मण की इस उक्ति में देखना चाहिए--- 
आज विनध्ट होने वाली तुम्हे धिक्कार है क्योंकि तुम मुझी पर शंका कर रही हो; 
घिकक्‍्रथासण विनध्यंती यनन्‍्सासेव विशेकसे (३, ४५, २२) । भष्टिकाव्य में शाप का रूप 
इस प्रकार है--शत्रहस्तं स्व॑ं यास्यसि (दे० सर्ग ५, ६०) । रुक्ष्मण के इस शाप का 
निर्देश रामायण ककबिन (सर्ग ५), देवी भागवत पुराण (३, २८, ४६) अध्यात्म- 
रामायण (३, ७, ३६), बलरामदास रामायण आदि मे भी मिलता है। 

ब्रह्मव॑वर्त पुराण (कृष्णजन्म खण्ड, अध्याय ६२) के अनुसार शुर्पणला ने राम 
से ठुकरायें जाने पर उनको यह शाप दिया कि तुम्हारी पत्नी का हेरण होगा । 

कृत्तिवास के रामायण में राम-सीता-विगाह के अवसर पर चजल्रभा का नृत्य 
वणित है। इस नृत्य के कारण मुहूत्त का ध्यान नहीं रखा गया था, जिससे बाद में 
सीताहरण संभव हो सका (दे० ऊपर अनु० ४००) । 


ख। सीताहरण का मूलरूप . 


४९०. चिन्तामणि विनायक वैद्य का अनुमान है कि चाल्मीकिकृत आदि 
रामायण मे सीताहरण के व त्तान्त में कनक-मुग का कोई उल्लेख नहीं था। यह वृत्तान्त 
अद्भुत रस की लोकप्रियता के कारण बाद में रामायण में रखा गया है । उनका तक 
यह है कि यदि कमकमुग की घटना का वर्णन सचमूच आदिरामायण मे था तो सीता- 
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१. इसी श्रेणी में देवताओं के प्रदत्त महादेव का यह वरदान रखा जा सकता है---- 
“उत्पत्स्यति हितार्थ वो नारी रक्षःक्षयावहा। राक्षसियों के विलाप के 
अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है (दे० रामायण ६, ९४, ३५) । 


रशा० २९ 
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रावण-संवाद अस्वाभाविक प्रतीत होता है। यदि सौता राम के विषय में इतनी 
चिन्तित थी कि उन्होने लक्ष्मण को अत्यन्त कटु शब्द सुनाकर उन्हें राम की सहायता 
के लिए भेजा था तो इन्होने राम के विषय मे अपनी आशका का उल्लेख रावण से 
क्यों मही किया था ? यदि उत्तर दिया जाय कि उनको रावण पर विश्वास नहीं था, 
इसका प्रत्युत्तर मह है कि यदि सीता रावण पर विध्वास नही करती थी तो उन्होंने 
अपनी आत्मकथा विस्तारपूर्वक क्यों सुनाई थी ।' वास्तव में सीता-रावण-सवाद के 
भन्तर्गंत यह स्पष्ट शब्दों मे कहा गया है कि सीता राम की प्रतीक्षा कर रही थी, 
जो लक्ष्मण के साथ मृगया खेलने गये थे--ततः सुबेष मुगयागतं पति प्रतीक्षमाणा 
सहलक्ष्मणं तद्ा (३, ४६, २८) । इसके अतिरिक्त सीता रावण से कहती हैं कि मेरे 
पति मृग, वराह आदि मारकर बहुत मास लिये लौटनेबाले है 
आगमिष्यति में भर्ता वन्यमादाय पृष्कलस्‌ । 
रुरून्गोधान्वराहांदव हत्वाइउप्दायामिष बहु २३३ (सर्ग ४७) 
श्री वैद्य के तकों की पुष्टि के लिये इन थोडी सी राम-कथाओ का भी सहारा 
लिया जा सकता है, जिनमे कनक-म्‌ग का उल्लेख नहीं किया गया हे। अलामकं 
ज़ातकम्‌ (३री श० ई०) में ऐसी कथा मिलती है कि जब राजा फल लेने चले गये 
थे तब एक दुष्ट नाग ने रानी का अपहरण किया था। पउसचरियं (४थी श० ई०) 
के अनुसार खरदृषण अपनी पत्नी चन्द्रनखा से अपने पुत्र का वध सुनकर वन में उसे 
देखने गया तथा घर लौटकर इसका समाचार रावण के पास भेज दिया | रावण के 
विलब करने पर उसने १४००० योद्धाओ के साथ वन की ओर प्रस्थान किया । यह 
सेना आते देखकर लक्ष्मण ने राम से कहा---मेरे रहते आपको लडना उचित नही 
है। आप यहाँ सीता की रक्षा करे। जिस समय मे छत्रुओ से घिर कर सिंहनाद करूं, 
उस समय आप अवश्य ही जल्दी आना ।” लक्ष्मण राक्षसों की सेना का सामना कर 
रहे थे कि रावण पुष्पक पर आ पहुँचा तथा सीता को देखकर उन पर आसक्त 
हुआ। 'अवलोकना नामक विद्या से उसने तुरन्त सीता, राम और लक्ष्मण को 
जान लिया तथा सिहनाद वाली बात भी उसने जान ली । अत रावण ने सिहनाद 
किया जिसे सुनकर राम उनकी सहायता करने चले गये। रावण ने सीता को पुष्पक 
पर रख दिया तथा जटायू को भूमि पर गिराकर लका की ओर प्रस्थान किया। इतने 
मे राम लक्ष्मण के पास पहुँचते है तथा लक्ष्मण द्वारा वापस भेजे जाते है। राम 
छौटकर तथा झोपडी को खाली पाकर मूर्च्छा खाले हैं (दे० पर्व ४४) । कम पुराण 


१ दे० सी० वी० वैद्य दि रिडल आँव दि रामायण, पृ० १४४। 
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(वर्वी श० ई०) से भी रावण द्वारा अकेली वन में दहछती हुई सीता के अपहरण का 
उल्लेख मिलता है: 
जरतों बिजने वने......सीतां गृहीत्या 
(उत्तर विभकग, अध्याय ३४) 


उपर्युक्त अपेक्षाकृत प्राचीन वृत्तान्तों के अतिरिक्त जनेक विदेशी तथा पादचारय 
वृत्तान्त मिलते हैं जिनमें कनक-मृग का निर्देश नहीं पाया जाता है। सिहली राम-कथा 
के अनुसार राम की अनुपस्थिति में सीता का हरण राजधानी से ही होता है। अतास 
के राम-चरित में दशानन सेना-सहित दशरथ के राज्य पर आक्रमण करता है, और 
विजयी होकर सीता को अपन साथ ले जाता है। 


पाइ्चात्य वृत्तान्तों न० ६, ९, ११ तथा १५ मे भी कनक-मृग का उल्लेख नहीं 
मिलता । वृत्तान्त न० ११ के अनुसार राम एक पक्षी का शिकार करने गये थे और 
देर होने पर सीता ने लक्ष्मण को उनकी खोज में भेज दिया था। बृत्ताल्त नं० १५ में 
कहा गया है कि जब राम अपने किसी उपद्रवी सामन्‍्त से युद्ध करने गए थे तब भिखारी' 
का रूप घारण कर रावण के नौकर ने सीता को अपने मालिक के लिए हर लिया था । 


४९१. महाभारत के रामोपालख्यान मे सीताहरुण के समय रावण के रथ का 
निर्देश नहीं मिलता । वाल्मीकिकृत रामायण के एक स्थल से भी यह आमास मिलता 
है कि सम्भवत, मूल-कथा में रथ का उल्लेख नहीं था। किष्किन्धा कांड में सम्पाति 
अपने पुत्र सुपाइर्ण का वृत्तान्त हनुमान आदि वानरों को सुनाता है। इसके अनुसार 
सुपाश्व महेस्द्र की घाटी को रोकते हुए (भहूँद्रस्प मिरे्दारमाबुत्य दे० रा० ४, ५९, 
१२) नीचे के मार्ग पर पहरा दे रहा था। उस समय उसने किसी को देखा जो एक सुन्दर 
स्त्री को लिए जा रहा था। सुपाइव ते उन दोनों को अपने पिता को देने का निश्चय 
किया लेकिन उस मनुष्य ने विनीत भाव से मार्ग माँगा और सूपाइवये ने उसे जाने दिया : 

तत्र फविजन्मया दृध्टः सूर्योदयसमप्रभाम्‌ । 
स्त्रियमादाय गज्छन्य भिश्लांजनसयोपस: ॥१४४ 
सोष्हसम्पयहारथ् तो दृष्ट्था कृतनिद्खप्रः 

तेन सामना विनीतेन पंघानसनुयाखितः ॥१७॥ 


गे । कनक मृग 


४६२. प्रचलित वाल्मीकि रामायण में कतक-मृय का बुत्तात्त इस प्रकार है 
(दे० सर्ग ३५-४९) | विरूपित शूपंणखा से खरवध का समाचार तथा सीता के 


है &. 8. राम-कथा का विकास 
सौंदयं की प्रशंसा सुनकर रावण मारीच' के पास जाता है तथा उससे निवेदन करता 
है कि वह कतकमृग का रूप घारण कर सीताहरण मे सहायक बनें। मारीच इस प्रस्ताव 
को राम के पराक्रम के कारण ही अस्वीकार करता है। वह इस पराक्रम के विषय में 
दो आप-बीती घटनाओं का वर्णन भी करता है । विश्वामित्र-यज्ञ की रक्षा करते समय 
राम ने बाण मार कर उसे दतयोजन की दूरी पर समुद्र में फेंक दिया था (दे० अनु० 
३८९) । बाद में मारीच ने दो राक्षसों के साथ मूृग का रूप घारण कर दण्डकारण्य 
में प्रवेश किया था तथा वहाँ विचरकर तपस्वियों का मांस खा जाता था। राम ने बाण 
मारकर उसके दो साथियो का वध किया जिससे मारीच भयभीत होकर भाग गया 
और अब तपस्वी का जीवन बिताता है। मारीच रावण को स्पष्ट णब्दों में चेतावनी 
देता है कि यदि वह अपने संकल्प मे दृढ़ रहा तो लका का सत्यानाश होगा । रावण 
उसका सत्परामर्श ठुकराकर मारीच को पुरस्कार स्वरूप अपना आधा राज्य प्रदान 
करने की प्रतिज्ञा करता है और अन्त में यह भी धमकी देता है---यदि तुम स्वीकार 
नही करते तो में तुम्हारा वध करूँगा । इसपर मारीच यह जानकर कि में किसी भी 
प्रकार नही बच सकता शत्रु के हाथ से वीरोचित मरण चुन लेता है: 
नेअन कृतकृत्योइस्सि खिये चाप्यरिणा हतः ।' 

मारीच की स्वीकृति के तुरन्त बाद रावण उसे अपने रथ पर बिठाकर जनस्थान 
की ओर प्रस्थान करता है। वहाँ पहुँचकर मारीच कतकमृग का रूप धारण कर छेता 
है तथा सीता का ध्यात अपनी ओर आक्ृष्ट करता है। राम तथा लक्ष्मण को बुलाकर 
सीता कनकमृग को दिखाती हैं तथा उसे पाने के लिये अनुरोध करने लगती हैं ।' इस 





१. शूपंगखा के आगमन के अप मारीच से रावण की भेंट का भ्रक्षिप्त वर्णन 
दाक्षिणात्य पाठ मात्र मे मिलता है (दे० अनु० ४५६) । 

२. दे० रा० ३, ४१, १७। मारीच की मुक्ति-प्राप्ति के विषय में नीचे अनु» 
४९९ देखें। गोडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में रावण-मारीच-संबाद 
सबधी दो अतिरिक्त सर्ग मिलते हैं किन्तु उनमें नवीन सामग्री नहीं है 
(दे० गो० रा०, सर्ग ४६-४७; प० रा०, सर्ग ४५-४६ ) । 

३. दाक्षिणात्य (सर्ग ४३) तथा गौडीय (सर्ग ४९) पाठों के अनुसार लक्ष्मण 
ने इस अवसर पर यह आशका प्रकट की थी कि यह मूत्र म मारीच तो नहीं है। 
पश्चिमोत्तरीय पाठ का समानान्तर सर्ग इसका उल्लेख नही 3222 
४८ ) । दाक्षिणात्य पाठ मात्र में राम मारीच के मरण पर लक्ष्मण की इस 
आशका की ओर निर्देश करते है (सर्ग ४४) । मग की का सुनकर लक्ष्मण 
सीता को समझाते हुए कहते हैं कि यह मृग कोई राक्षस होगा, दे० दाक्षिणात्य 
(४५, १७) तथा कक पाठ (५०, १५) । यह उल्लेख गौडीय 
पाठ के समानान्तर सर्ग (५१) में नही मिलता । पाठों की यह विभिन्नता 
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पर रास सीता को कवमण की रक्षा में छोड़र कनकम्‌ग का शिकार करने जाते हैं। 
मारीच राम को दूर ले जाता है तथा अन्त में राम-वाण से आहत होकर अपना ही रूप 
धारण कर लेता है तथा पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार राम की वाणी का अनुकरण 
करते हुए चिल्लाता है---हा सीते लक्ष्मण । राम मायावी राक्षस को मृत छोडकर 
आशंका करते हुए शीघ्रता से लौटसे हैं। 


उधर सीता मारीच की पुकार सुनकर तथा राम को संकट मे समझकर लक्ष्मण से 
अनुरोध करने लगती हैं कि वह अपने भाई की सहायता करने जायें। लक्ष्मण पहले 
अस्वीकार करते हैं किन्तु सीता के कटु शब्द (दे० ऊपर अनु ० ४६२) तथा आत्महत्या 
की धमकी सुनकर वह चले जाते हैं ।' अब रावण परिकब्राजक के रूप में सीता के पास 
पहुंचकर उनसे आतिथ्य-सत्कार ग्रहण करने के पदचात्‌ अपना परिचय देता है तथा 
सीता के सामने लंका की महारानी बनने का प्रस्ताव रख देता है। सीता का कटु 
उत्तर सुनकर वह अपने राक्षस-रूप से प्रकट हो जाता है तथा उनको अपने रथ' पर 
रखकर रऊका की ओर प्रस्थान करता है। 


सीताहरण का यह रूप न केवरू भारतीय राम-कथा-साहित्य में सबसे अधिक 
व्यापक है किन्तु विदेशों मे भी । तिब्बत, खोतान, हिन्देशिया, श्याम और ब्रह्म देश में 
कनक-म्‌ृग की कथा प्रचलित है । 


सहानाटक (दामोदर, ३, २७) के अनुसार राम तथा लक्ष्मण कनकमृग का 
शिकार करने के लिये साथ-साथ चले जाते हैं । उदासराघव में सीताहरण का रूप 
इस प्रकार है। लक्ष्मण कनक-मृग को मारने चले जाते हैं तथा रावण आश्रम के कुल- 
पति का रूप घारण कर रास और सीता के पास पहुँचता तथा राम की निनन्‍दा करता 


इस बात का प्रमाण है कि आदि रामायण लक्ष्मण की इस आशंका के विषय 
में मौन था। आदि पुराण के अनुसार राम ने इस प्रकार की आशंका प्रकट की 
थी (दे० ऊपर अनु० १७३) । # 


१. लक्ष्मण के श्राप के विषय में अनु० ४८९ देखें । 


२. जैन राम-कथाओं में पहले-पहल सीताहरण के समय पृष्पक का उल्लेख है 
(दे० अनु० ४९०) । भरत के प्रति हनुभान द्वारा कथित राम-चरित में 
दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार पुष्पक की चर्चा है (दे० ६, १२६, २९), 
कितु अन्य पारठों के समानान्तर सर्मों में (यौ० रा० सर्ग ११०; प० रा० 
सगे १०७) ऐसा कोई निर्देश नही है । बहुत सी परवर्ती राम-कथाओं में 
3 के प्रसंग मे पुष्पक का उल्लेख है। उदा० नुसिह पुराण (अनु० 
४९४) । 


इच्ट शाम-कथा का विकास 


है क्योंकि उन्होंने तरण रूदमण को भेज दिया है । उसी समय एक अन्य छषा-वेषी 
राक्षस आकर यह समाचार देता है कि कतकम्‌ग राक्षस में बदलकर लक्ष्मण को ले जा 
रहा है। इसपर राम सीता को रावण की रक्षा में छोड़र रृवमण की सहायता करने 
जाते हैं । 

सेरीराम के अनुसार सीताहरण के टीक पहले राम अलौकिक शक्ति प्राप्त करने 
के उद्देश्य से यज्ञ कर रहे है। इस समय गागकनासिर नामक राक्षस काक बनकर राम 
कं यज्ञ भंग करने आता है और रास द्वारा वध किया जाता है। तब रावण गागकनासिर 
के दो पुत्रों को मृग का रूप धारण करने का आदेश देता है (एक सुवर्ण और एक 
रजत) । 


ह९३. ब्रह्मचक्र (दे० अनु० ३२८) मे सीताहरण का एक सर्वथा नवीन रूप 
मिलता है। रावण की बहन शूर्प णखा अपनी दो पुत्रियों के साथ छूका तथा किष्किन्धा 
की सीमा की रखवाली करती है । किसी दिन वे राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर 
उन पर आक्रमण करती हैं । लक्ष्मण शूपंणखा की दोनों पुत्रियों का वध करते हैं तथा 
राम शूपंणखा को हटने को विवश करते है। शूपंणखा लूका जाती है तथा स्वयं 
कतक-मृग बनकर सीताहरण में रावण की सहायता करती है । राम कनक-मृग का 
शिकार करने जाते हैं। लक्ष्मण मृग की पुकार सुनकर तथा राम को जोखिम से समझ- 
कर सीता को नंगथोरानी (पृथ्वी) को सौंप देते है और चले जाते है। रावण सीता 
को ले जाने का प्रयत्न करता है किन्तु पृथ्वी देवी सीता के पेर पकड़ कर रोक लेती हैं, 
जिससे रावण कुछ नही कर सकता है । राम, लक्ष्मण को देखकर सीता के विषय में 
चिन्ता प्रकट करते हैं किन्तु लक्ष्मण उनको आद्वासन देते है कि मेने उनको पृथ्वी 
देवी की रक्षा में छोड़ दिया है। इसपर राम कहते है कि में पृथ्वी पर विश्वास नहीं 
करता । राम के इन शब्दों के विषय मे जानकर पृथ्वी देवी सीता को छोड़ देती है 
और रावण उनको छलका ले जाता है। 


४९४. कनकम्‌ग का एक परिवर्तित रूप इस प्रकार है---राम और लक्ष्मण के 
चले जाने के बाद रावण आकर सीता को विश्वास दिलाता है कि अब अयोध्या जाना 
है। इसपर विश्वास करके सीक्षा अपने आप रथ पर चढ़ती हैं। कथा का यह रूप 
नृ्तिह पुराण, बृहद्धमंपुराण, गृणभद्क्कत उत्तरपुराण, आइचययं-चूड़ामणि नाटक तथा 
दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में पाया जाता है। 


१. ब्रह्मदेश में भी गाम्बी (शूपंणला) कनक-मृग का रूप धारण कर लेती है। 
सी० कोलमैन (दि भिथॉलॉजी आँव दि हिन्दूस पृ० २४) ने एक कथा 
सुनी थी जिसके अनुसार रावण स्वयं कनकमृग बन गया था। 
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मुंतिह पुराण के अनुसार रावण सन्‍्यासी के रूप में आकर सीता से कहता है--- 
भरत आ गए हैं और उन्होंने आपको ले जाने के लिए मुझे भेजा है। राम भी मृग को 
फँसाकर' अयोध्या जा रहे हैं। यह सुनकर सीता विमान पर चढती हैं। इस वृत्तान्त 
में पाठक का ध्यान इस आते की मोर आकृष्ट किया गया है कि रावण ने सीता का 
स्पश नहीं किया (दे० अध्याय ४९) । बृहूद्धमेपुराण में रावण भिक्षु के रूप मे सीता 
के पास आकर कहता है कि कौहल्या आपको देखने के लिए उत्सुक हैं (दे० पूर्वलड, 
अध्याय १९) । दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त मे (१६०९ ई०) रावण ऋषि के 
वेष मे एक रथ के साथ सीता के पास आता है। इस रथ पर अयोध्या के नागरिकों का 
रूप धारण करने वाले राक्षस बैठते है। रावण कहता है, हम भरत की ओर से आए 
हैं । राम का राज्याभिषेक होने वाला है और राम ने स्वय अयोध्या के लिए प्रस्थान 
किया है (दे० पाइचात्य वृत्तान्त न० १, पृ० ८५) । आइचयें-चूड़ामणि ताटक मे राम 
और लक्ष्मण के चले जाने के बाद रावण और उसका सारथि क्रमश राम' और लक्ष्मण 
का रूप धारण कर सीता के पास पहुँचते हैं। रथ को दिखलाकर लक्ष्मण (सारथि) 
राम (रायण) से कहता है-- भरत का राज्य सकट मे है। उनकी सहायता करने 
के लिए तपस्वियो ने यह रथ भेजा है । अनन्तर त्तीनो रथ पर चढ़कर चले जाते हैं | 
उधर शूर्पणखा, सीता के वेष भे, राम के साथ बातचीत कर रही है तथा मारीच, 
राम के वेष मे, लक्ष्मण के साथ । गुणभद्रकृत जैन उत्तरपुराण मे वनवास का उल्लेख 
नहीं मिलूता। राम सीता के साथ बनारस मे निवास करते हैं । नगर के पास ही चिकत्र- 
कूट नामक उपवन से सीता का हरण होता है । इस बृत्तान्त की एक और विज्येषता यह 
है कि इसमे लक्ष्मण का उल्लेख नहीं किया गया है। मृग को मारने के लिये राम के 
चले जाने के बाद रावण राम के रूप मे सीता के पास आकर कहता है---'मैने म॒ग को 
फेंसाया है और उसे बनारस भेजा है। अब घर जाने का समय आ गया है'। यह सुन- 
कर सीता रावण के पुष्पक पर बैठ जाती है (सीता को धोखा देने के लिए पुण्पक ने 
सीता की पाऊकी का रूप धारण कर लिया था) । , 


४९५, भासऊकृत प्रतिमानादक भे एक सर्वथा नवीन कथानक पाया जाता है। 
दक्षरथ के वाषिक श्राद्ध के एक दिन पूर्व राम और सीता सोच रहे थे कि श्राद्ध कैसे 
योग्य रीति से मनाया जाएं। इस पर रावण परिब्राजक का रूप धारण कर आता है 


१ परिब्राजक (भिक्षु, सन्‍्यासी, ऋषि आदि) तथा राम के रूप के अतिरिक्त 
रायण के और छठग्मरूप मिलते हैं। तिब्बती रामायण मे रावण पहले हाथी 
का और इसके बाद घोड़े का रूप धारण कर छेता है। हिदेशिया के एक 

६ के रावण पहले एक सुवर्ण अज के रूप मे आला है । दे० ज० रो० ए० 
०, स्ट्रेट्स ब्रेच० १९१०, पु० १५ | 


'ड५० राम-कथा का विकास 
और अपना परिचय देकर भिन्न-भिन्न शास्‍्त्रो का उल्लेख करता है जिनका उसने अध्ययतत 
किया है। इनमे से एक है प्राचंतस श्राउ्कल्पम्‌ । राम श्राद्ध के विषय मे जिज्ञासा 
प्रकट करते है। तब रावण कहता है कि हिमालय मे रहने वाले काचनपाइर्व मृग से पितु 
विश्येष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। उसी क्षण मारीच इस प्रकार का मृग बनकर दिखाई 
देता है। लद्मण उस समय आश्रम के कुलपति का स्वागत करने गए थे। अत. 
सीता को रावण के पास छोडकर राम मृग के पीछे चले जाते है। तब रावण अपना 
रूप धारण कर सीता को लका ले जाता है (दे० अक ५) । 


४९६ कृत्यारावण मे सीताहरण का जो रूप मिलता है उसका प्रधान उद्देश्य 
यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण पर झूठा अभियोग लगाने के दोष से सीता को बचाया 
जाय । कनकमृग॒ के पीछे राम के चले जाने के बाद शृप॑ णखा तपस्विनी गौतमी का रूप 
धारण कर सीता को कही दूर ले जाती है। तब वह सीता के रूप मे लक्ष्मण के पास 
लौटकर उनको अपने कट शब्दों द्वारा राम की सहायता करने जाने के लिए बाध्य करती 
है (अक १) । इतने मे रावण सीता के पास आकर उनको यह कहकर पृष्पक पर 
चढ़ने के लिए विवश कर देता है--- यदि तुम स्वेच्छा से पुष्पक पर नही चडोगी तो में 
आश्रम के सब तपस्वियों का सिर काट दूँगा (अक २) । 


४९७. दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त मे सीताहरण का वर्णन इस प्रकार है-- 
रावण स्वय दो सिर वाले मृग का रूप धारण कर लेता है। सीता उसे देखकर उसके 
चमड़े के लिए इच्छा प्रकट करती हैं। राम मृग के पीछे दूर तक निकलकर अत मे उसे 
मार डालते हैं। उसी क्षण रावण का जीव एक साधू के शरीर मे प्रवेश करता है । बह 
साधू पर्णशाल्ा के पास आकर लक्ष्मण से कहता है तुम्हारा भाई वैरियो से घिरा 
हुआ है उसकी सहायता करने जाओ” | सीता के अनुरोध करने पर लक्ष्मण जाते हैं 
और रावण सीता को लेकर लका की ओर प्रस्थान करता है (दे० पर्चात्य बृत्तान्त 
न० ३ और ४) । 


४९८ वाल्मीकि रामायण मे सीता को लक्ष्मण तथा जटायु की रक्षा मे 
छोडकर राम मृग को मारने जात है। ऊपर इसका उल्लेख क्या गया है कि आदि 
रामायण में सीताहरण के पृव सभवतत जटायु से भेट नहीं हुई हो। आगे चलकर 


जटायु के अतिरिक्त सीता की रक्षा के प्रबन्ध के विषय में कुछ नवीन सामग्री राम-कथाओ 
मे आ गई है। 


राम की सहायता करने जाने के पूर्व लक्ष्मण सीता की रक्षा के खिये कुटी के चारो 
ओर धनुष से रेखा खीचते हैं, और देवताओं की शपथ खाकर कहते हैं कि जो कोई 
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इसके भीतर धुसेशा उसका सिर फट जायेगा। बाद में छम्यवेधी रावण के अनुरोध 
करने पर सीता उसे भोजन देने के लिये हाथ रेखा के बाहर बढाती हैं और रावण उनको 
खीच लेता है। इस प्रकार की कथा खोतानी रामायण, सेरीराम, हिकायत महाराज 
रावण, दयाम तथा बह्यदेश की राम-कथा (तीन रेखायें), मधुसूदन' द्वारा सम्पादित 
महानाठक (अक ३, ६५) , लेल॒गु द्विदद रामायण (३, १८; सात रेखाये ), कृतिवास 
रामायण, आनन्द रामायण (१, ७, ९८), भावार्थ रामायण (३, १५), सूरसागर 
(नर्वाँ स्कन्ध, पद ५०३ नागरी प्रचारिणी सभा सस्करण ) , रामचरितमानस: (६, ३६, 
२), असमीया गीतिरामायण, रामचन्द्रिका (१२, १८) तथा पाइचात्य वृत्तान्तों (नं० 
३, ४ और १३) में पाई जाती है। पाश्चात्य बृत्तान्त नं० १३ मे कहा गया है कि जब 
रावण रेखा को पार करना चाहता है, अग्नि की रूपटे उठकर उसको भीतर घुसने 
से रोकती है। 


मधुसूदन के महानाटक (३, ६९-७२) मे रावण सीता को तुलसी देना चाहता 
है किन्तु सीता रेखा का उल्लंघन करता अस्वीकार करती हैं, इस पर रावण रेखा 
पार कर सीता को ले जाता है। सेरीराम के पातानी पाठ के अनुसार सीता रावण 
को एक पुष्प अधित करने के लिये अपना हाथ रेखा के बाहर बढाती हैं। घर्मखण्ड 
(अध्याय ८१) तथा तत्त्वसग्रह रामायण (३, १५) मे सीता अपने पति के कुशलक्षेम 
के विषय में चिन्तित हैं किन्तु रावण उनकी हस्सरेखा देखकर ही उनको उत्तर देने 
की प्रतिज्ञा करता है। 


बिहॉर नामक आदिवासी जाति की राम-कथा में लक्ष्मण जाने के पहले यह कहकर 
सीता को अभिमंत्रित राई के दाने देते है---यदि कोई आए तो उस पर दाने फेंकना । 
एक दाना फेकने से वह एक घण्टा तक मूच्छित रहेगा। दो दाने फेकन से वह दो 
घण्टे तक मूच्छित रहेगा इत्यादि । रावण के आने पर सीता ने एक दाना फेंक दिया 
और वह एक घण्टे तक मूच्छित रहा । इसके बाद सीता ने पुनः कई बार एक दाना 
फेंका । अन्त मे राबग ने कहा--'इतना कष्ट क्‍यों करती हो । सब दाने एक साथ फेंक 
दो जिससे में मर जाऊँ।' सीता ने ऐसा ही किया और रावण भस्मीभूत हो गया । 
लेकिन भस्म से उठकर रावण सीता के बालों को पकड कर उनको ले गया । 


४९९. वाल्मीकि रामायण के अनुसार मारीच मरण के पूर्व अपना राक्षस रूप 
घारण कर लेता है। राम-भक्ति की प्रेरणा से लिखित परवर्ती राम साहित्य में मारीच 


: १, दामोदर के संस्करण में (३, २७) राम स्वयं यह रेखा खींचते हैं किन्तु 
एक अन्य स्थल पर (४, ३) वह लक्ष्मण द्वारा खीची हुई मानी जाती है। 


ड्ण्र राम-कथा का विकास 


की सायुज्य-मुक्ति की प्राप्ति का प्राय उल्लेख मिलता है। अध्यात्म रामायण के 
अनुसार मारीच के दरीर से निकला हुआ तेज सब के देखते-देखते राम ही में समा गया 
(दे० ३, ७, २०) । श्रीमद्देवीभागवत पुराण मे मारीच को बैकुण्ठ के दोनों ढारपालो 
का किकर माना गया है, राम द्वारा वध किए जाने के बाद वह बैकुण्ठ लौठता है 
[दे० ९, १६, ४०) । 


५००. सीता का हरण करने के बाद रावण को जटायु का सामना करना पडा ।' 
रऊूका की शेष यात्रा मे एक ही घटना उल्लेखनीय है। किसी गिरिश्यूग पर (सुग्रीवादि 
पाँच वानरो को देखकर सीता ने रावण की आँख बचाकर अपना उत्तरीय तथा अपने 
आभूषण उनके मध्य फेक दिए ।* 

लका पहुँचकर रावण ने सीता को अपने अन्त पुर मे राक्षसियों की रक्षा में छोड 
दिया तथा आठ  गुप्तचरो को जनस्थान भेज दिया कि वे राम का पता लगाकर उनकी 
हत्या करते का प्रयत्न करे (सर्ग ५४) । बाद भे रावण ने सीता का सत विचलित 
करने के उद्देश्य से उनको का का वैभव दिखाया । सीता के दुढ़ रहने पर रावण ने 
उन्हें एक वर्ष का समय दे दिया, यदि वह इस अवधि के अन्त मे स्वेच्छा से राचण के 
पास नहीं आएँगी तो रावण उनको खा जायेगा । तब उसने भयकर राक्षसियों को 
बुलाकर सीता को अशोकवन मे ले जाने का आदेश दिया (सर्ग ५५-५६ ) । 


काइसोरो रामायण (३ २४) का वृत्तान्स इस प्रकार है। रावण ने सीता को 
एक वाढिका में रखकर उनकी रक्षा का भार मदोदरी को सौप दिया। मदोदरी आकर 
अपनी पुत्री को पहचानती है जिसे उसने जन्म के बाद ही नदी में फेकवा दिया था 
(दे० ऊपर अनु ० ४१३) । सीता अपनी मात्ता को अपना जीवन-बृत्त सुनाती है और 
दोनो मिलकर विलाप करती हैं। 

१ दे० ऊपर है ४७० । माधव कदली कृत असमीया रामायण (४, २५), 
असमीया गीति रामायण तथा कृत्तिवास के अनुसार (३, २१) विन्ध्याचल 
पर रहने वाले सुपाव्यं २ क2& को रोकना चाहा किन्तु रावण ने निवेदन 
किया--मुझे जाने दीजिये । आपसे कोई बैर नहीं है। जिसने मेरी बहन 
का अपमान किया है, उसी की पत्नी को ले जा रहा हूँ । (वे० अनु० ४९१) 

२ दे० ३ ५४, १-२ | किष्किन्धा काण्ड (सर्ग ६) मे सुग्रीव राम को ये आभू- 
षण दिखाते है। तत््वसग्रह रामायण (३, १५) के अनुसार कुछ वामरियां 
सीता की विवश॒ता देखकर उनकी हँसी करती थी, इस पर सीता ने उन्तको 
यह जाप दिया कि उतकी छाती सदा अनाच्छादित रहेगी । 


है आनंद रामायण (१, ७, १३०) मे इनकी सख्या १६ है, वे कत्रघ ढारा 
खाए जाने है। 


च्य इफ्णुफा क + कपडे 


अउभचरिव के अनुसार रावण ने सीता को पहले देवरभमण उच्तान (४६, १५) 
और बाद में समन्त-कुसुम उद्यान (४६, ६६) मे रख दिया था। शुभ के 
अनुसार सीता को नन्दनवन (६८, ३०७) में रखा गया था। पाश्चात्य वुत्तान्त 
नें० १ में यह माना गया है कि सीधा चारो ओर से अग्नि से घेरी हुई थी, इसी कारण 
से रावण उनको अपने महल में नहीं रख सकता था। कृतिवास (३, २२) के अनुसार 
शूपंणला ने अशोकवने मे सीता के पास आकर उनको मार डालने की धमकी दी थीं 
किंतु रावण के डर से वह कुछ कर न सकी । 


हरण के पश्चात्‌ सीता के प्रति रावण का व्यवहार समझने के लिए परवर्ती साहित्य 
में कई मार्ग अपनाये गये है। एक के अनुसार रावण को यह शाप दिया गया कि अना- 
सकक्‍त पर-स्त्री के साथ समोग करने से उसका सिर फट जायगा (दे० अनु ० ६५४) । 
जैनी रामायणो मे यह माना गया है कि रावण ने विरक्‍्त पर-नारी के साथ रमण नही 
करने का ब्रत ' लिया था। पठमचरिय (पर्व ४६) के अनुसार रावण मन्दोदरी 
के सामत स्वीकार करता है कि मेने सीता का हरण किया है तथा यह भी कहता है कि 
यदि सीता मेरा तिरस्कार करती रहेगी तो मेरे प्राण नही बच सकेगे। सम्दोदरी 
बलप्रयोग का परामर्श देती है जिस पर रावण उत्तर देता है कि यह मेरे ब्रत के कारण 
असभव है। अनन्तरः मन्दोदरी स्वय जाकर रावण की बात मानने के लिये सीता से 
अनुरोध करती है। बाद मे रावण माया की सहायता से सीता को हाथी सिह, बाघ 
राक्षस, बताल और सर्पों से डराता है किन्तु यह सब होते हुये भी सीता रावण की 
शरण नही लेती । गुणभद्र के उत्तर पुराण के अनुसार रावण ने हरण के समय भी सीता 
का स्पर्श इसीलिए नही किया था कि पतित्नता स्त्री के स्पशें से उसकी आकाशगामिनी 
विद्या क्षीत्र नष्ट हो जायगी (दे० ६८ २१३) । रावण द्वारा सीता का स्पर्श न होने 
के अन्य कारणो का भी उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ५०२) | सेरी राम में माना 
गया है कि रावण को लका मे सीता से ४० धनु दूर रहना पडता था (दे०अनु ० ५२४) । 


सुन्दरकाण्ड की घटनाओं के पूर्व सीता के लका-निवास के विषय " वाल्मीकि 
रामायण के एक प्रक्षिप्त सर्ग में निम्नलिखित कथा मिलती है। सीताहर , के पश्चात्‌ 


१ पंठमचरिय के अनेक स्थलो पर इस ब्रत का निर्देश मिलता है, उदाहरणार्थ 
पर्व १४, १५३, ४४, ४५, ४६, ३३, गुणभद्व के उत्तर पु"ण मे ब्रत इस' 
प्रकार है- मानिच्छन्ती प्रतीक्षा (६८, ४८६) । बाद मे रावण ने सीता 
को विचलित करने की जिन युक्तियो का सहारा लिया है उसका वर्णन आगे 
किया जायमा--दे० अनु० ५४२ और ५८३) | 

२ यह सर्य दाक्षिणास्य पाठ में सर्ग ५६ के अतन्तर रखा गया है, अन्य पाठो 
में इसे प्रक्षिप्त नहीं माना गया है (दे० गौ० रा० तथा प० रा० सर्ग ६३) । 


पड राम-क्या का विकास 


बहा ने इन्द्र को बुला कर उनको आदेश दिया कि सीता के पास अन्त के जाकर उनके 
आ्राण बचा छे | इसपर इन्द्र और निद्रा लका चले गए। निद्रा ने राक्षसों को सम्मोहित 
किया जिससे इन्द्र सीता के पास जा सके। इत्द्र ने सीता को राम के आगमन का 
आइवासन देकर उनको क्षुधा-तृषा मिटाने-वाला पायस खिलाया। यह वृत्तान्त गौण 
परिवतेनो के साथ वृहद्धर्म पुराण (पूर्व खण्ड, अध्याय १९), श्रीमद्रेवीभानवत्त पुराण 
(३ ३०) आनन्द रामायण (१, ७), कृत्तिवास रामायण (३, २३), फाइमीरी 
रामायण (३ २३) आदि मे भी मिलता है। श्रीमद्वेवीभागवत तथा कारमीरी रामायण 
के अनुसार इन्द्र ने सीता को अमृत पिलाया था। 


इस कथा की प्रक्षिप्तता असदिग्ध है। सुन्दरकाण्ड मे सीता को 'उयवासकृशा' 
(५ १८) कहा गया है। जैनी रामायणों के अनुसार सीता ने यह प्रण किया था 
कि जब तक पति की कुशल वार्ता न मिल जाए में सोजन नही करूँगी (पंठमचरिय 
४६ १४, गुणभद्र कृत उत्तरपुराण ६८, २२४) । 


घ॒। साया सीता 


५०१ वाल्मौकि रामायण मे सीताहरण का जो चित्र खीचा जाता है वह किचित्‌ 
वीभत्स कहा जा सकता है। रावण एक हाथ से सीता के बाल और दूसरे हाथ से 
उनकी जधाओ को पकड कर उनको अपने रथ पर रख देता है 


अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षल काममोहित । 
जग्राह रावण सीतां बुध खे रोहिणीमसिबव ॥१६॥ 
वासेन सीतां पद्माक्षों मू्धजेषु करण स । 
ऊर्वोस्तु दक्षिणेनेव परिजग्राह पाणिना ॥१७॥ 
(अरण्यकाड सगे ४९) 
इस वर्णन की उमग्रता का निवारण करने के लिए राम-कथा-साहित्य मे दो मार्ग 
अपनाए गए है। सीताहरण के वृत्तान्तो का एक एसा समूह मिलता है जिसमे रावण 
सीता का हरण करते हुए भी उनका स्पर्श नहीं करता। दूसरा मार्ग यह है कि 
रावण वास्तबिक सीता का हरण न करके सीता की एक छाया मात्र रूका छे जाता है 


५०२ नसिह पुराण तथा गुणभद्र के उत्तरपुराण मे सीता के स्थश से बचने के 
लिए रावण ने एक ऐसा उपाय निकाला है, जिससे सीता अपने आप विमान पर चढती' 
है। (दे० अनु० ४९४) । 

दाक्षिणात्य के किप्किधाकाण्ड के ६४वें सर्ग मे प्रस्तुत कथा का उल्लेख 
है, किन्तु वह सर्ग भी प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५३०) । 





अरण्यकांड ४५५ 


कई अन्य बततान्तों में सीता को रावण के स्पर्श से बचाने के लिए अलौकिकता 
का सहारा लिया गया है। तिब्बती रामायण (नवीं छताब्दी ) , कंब रामायण, अध्यात्म 
शामायण, तत्वसंग्रह रामायण (३, १५) आदि में राजण पृथ्वी को खोद कर सीता 
को भूभाग के साथ-साथ ले जाता है। 

सबिल रामायण ( ३, ८ ) के अनुसार रावण ने पृथ्वी को एक योजन की 
गहराई तक खोद कर सीता तथा रोपड़ी को अपने रथ पर रख दिया । यह इसलिए 
हुआ कि उसको यों शाप दिया गया था, 'परस्त्री स्पर्श करने से तुम मर जाओगे' । 

अध्यात्म रामायण में रावण केवल एक माया-सीता का हरण करता है। फिर 
भी यह पृथ्वी को नखों से खोद क्र उस सीता का भी स्पर्श नहीं करता : 

ततो विदा धरणी नर्ेरुद्घ॒त्य बाहुभि: ॥५१॥ 
तोलूयित्या रथे क्षिप्त्या ययौ किप्र जिहायसा । 
(अरण्यकांड, सर्ग ७) 

प्रसन्नराघव में (१४वीं श०) गोदावरी अन्य नदियों तथा सागर को सीवाहरण 
का वृत्तान्त सुनाती है । सागर पूछता है---/अपि नाम सस यधूटिकः स्पुष्टा निदाचरेण' । 
इस पर गोदावरी उत्तर देती है---न स्पुष्टा' और कहती है कि जब रावण ने सीता पर 
हाथ डालना चाहा तब अनसूया का दिया हुआ अगराग अग्नि के रूप में सीता का आवरण 
बन गया था, तब रावण ने वरुणमत्र द्वारा बादल को बुलाया और उस बादलरूपी 
आंचल से सीता को ढेंक कर उसे ले गया (अक ५) । 

दक्षिण भारत के एक नृसिह पुराण से मिलते-जुलते वृत्तान्त में लिखा है कि रावण 
के रथ मे तथा लंका में भी' अग्नि सीता की रक्षा करता था। इस कारण रावण न तो 
सीता का स्पर्श कर पाता था और न उनको महल के भीतर ले जा सकता था (दे० 
पाइचात्य वृत्तान्त न० १) । इसका उल्लेख सेरी राम के पातानी पाठ में भी हुआ है। 


५०३. इस प्रकार हम देखते हैं कि भिन्न-भिन्न युक्तियों से सीता को रावण 
के स्पर्श से बचाया गया है । फिर भी सीता रावण के व में हुई हो यहू विचार भक्ति- 
भावना के लिए असह्य और असम्भव सा प्रतीत हुआ । अतः एक मायामयी सीता को 
वास्तविक सीता का स्थान लेता पडा। राम-कथा के इस महत्त्वपूर्ण परिवर्तेन की 
उत्पत्ति और बिकास परः प्रकाश डालना अपेक्षित है। 

उस बृत्तान्त में दो तत्व आ जाते हैं। पहले, एक साया-सीता का हरण होता है 
और दुसरे बास्तविक सीता अग्नि में निवास करने जाती हैं। इन दोनों का सूत्रपात हम 
थाल्मीफि रामायण मे देख सकते हैं । 


डर शम-कथा का मबिकास 


लकाकांड में सीता को विद्युज्जिक् द्वारा निभित राम का एक मायामय सिर 
दिखलाया जाता है (सर्ग ३२) और बाद मे इद्रजित्‌ वानर-सेना के सामने एक 
मायासयी सीता का सिर काटता है (सर्ग 2१), आगे चल कर राम-कथा-साहित्य में 
इस प्रयोजन का और स्थलों पर भी सहारा लिया जाता है। राजशेखर के बालरामायण 
में सीता और उनकी धाज्रेयिका (दूध-बहन) सिदुरिका की मूर्तियाँ वनवाकर और 
उनके मूँह में सारिकाएँ स्थापित करके माल्यवान्‌ विरही रावण का मन बहुँलाने का 
प्रयत्न करता है (अंक ५) । इसी नाटक में सेतुबंध के समय राम को निरुत्साह करने के 
लिए सीता का एक मायामय सिर समुद्र के तट पर फेंका जाता है। अतः माया-सीता 
की कल्पना प्राचीन काल से चली आ रही है ।' इसके अतिरिक्त सम्भव है कि थाल्मीकि 
रामायण की निम्नलिखित उपमा भी माया-सीता की कल्पना के लिए सहायक हो 
सकी हो, "रावण ने सीता को छका में रख दिया मानों मय ने अपने महल में आसुरी 
साया को : 


निद्थे रामणः सीतां सयो सायामिवासुरीम । (३, ५४, १४) 


टीकाकारो ने इस उपमा में मायासीता के वृत्तान्त का निर्देश देखा है। रामायण 
तिलक मे लिखा है---मायासिवासुरीसित्यनेन सायारूपबेंधा सोता या लंकासामतेति 
ध्यनितम्‌ । 

इस मायासीता के हरण के पहले वास्तविक सीता अश्थि में निवास करने जाती 
हैं। राम-कथा के विकास की पृष्ठभूमि पर यह भी अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होता 
है। वाल्मीकि रामायण में अग्निपरीक्षा के अवसर पर अग्नि सीता की रक्षा करके और 
उनके पात्तिब्रत्य का साक्ष्य देकर अन्य देवताओं से अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान लेते हैं। 
आगे चलकर सीताहरण के प्रसंग मे भी अग्नि का उल्लेख होने लूगा। 


श्रीमद्ेवोभागवतस्‌ में सीता रावण का प्रस्ताव सुनकर गाहपत्य (अर्थात्‌ 
झोपड़ी में स्थापित अर्नि) की ओर शरण के लिए भाग जाती हैं (स्कथ ३, अध्याय 
२९) । 


१. यह भी असंभव नहीं है कि महाभागवत पुराण (अध्याय ११, १६) में जो 
छाया-सती को कथा मिलती है वह छाया-सीता की कल्पना में सहायक 
हुई हो। अद्भुत रामायण में वास्तविक हरण को अवास्तविक सिद्ध करने का 
तके दिया जाता है। हनुमान्‌ राम को सान्त्वना देते हुए कहते हैं, जिस तरह 
विश्व आभास है उसी तरह सीताहरण भी आप्मास मात्र है। 

तब भार्या महाभाग रावणेन हतेति यत्‌। 
विश्व॑ यधेदमाभाति तथेर्द प्रतिभाति में ॥३॥ (सर्ग १६) 


अरु्णकांड ४५७ 


रंशनायकुंत सैलगू विषपद रामायण (३, १८) में लक्ष्मण अग्नि देव से प्रार्थना 
ऋरके और सीता को उनकी रक्षा में सौंपकर राम की सहायता करने जाते हैं। 
उपर्युक्त दक्षिण भारत के बुंत्तान्त के अनुसार भी अग्नि सीता की रक्षा करती हैं और 
उनको रावण के स्पर्श से बचाती हैं। इस बृत्तान्त के एक अन्य स्थल पर सीता अग्नि 
की पुत्री मानी गईं हैं (दे० पाइचात्य वृत्तान्त न० १, पृ० १००) । 


५०४. मायान्सीता के हरुण का वत्तान्त पहले पहल कूमंपुराण के पतिक़तो- 
पाख्यान मे मिलता है (७वी श०) | निजजन वन में टहलूती हुई सीता ने रावण को 
आते देखकर और उसका अभिप्राय समकझ्षकर घर की अग्नि की शरण ली (जगाम 
शरणं बद्धिमावसथ्यम्‌ ) तथा वह्लुधष्टक का जप किया (वह्धुघष्टक जप्त्वा)। 


इसपर आबसब्य से प्रकट होकर अग्नि ने एक मायामयी सीता को बनाया और 
(सीतामादाय रासेध्टां पावको5स्तरथ्रीयत) वास्तविक सीता को ग्रहण कर उसको 
छिपा दिया । तब रावण भमायामयी सीता को रूका के गया। रावणवध के बाद 
राम ने उस मायासीता पर शका की । फलस्वरूप वह अग्नि मे प्रवेश कर जल 
गई । तब अग्नि ने प्रकट होकर वास्तविक सीता को दिखलाया और राम ने नत« 
मस्तक होकर जग्नि को सतुष्ट कर दिया । इसपर अग्नि ने सायामयी सीता का रहस्य 
खोलकर राम से निष्ककक सीता को ग्रहण करने का अनुरोध किया तथा उनको 
उनके नारायणत्व का स्मरण दिलाया 


गृहाण चंतां बिमरूां जानकी अचनात्सस । 
पह्य नारायण देव स्वात्मान प्रभवाज्ययभ्‌' ॥॥ 


इस वृत्तान्त के अनुसार राम केवर अग्निपरीक्षा के समय जान जाते हैं कि 
वास्तविक सीता का हरण नही हुआ था। ब्रह्मबेबर्स पुराण के रचयिता ने इसमे किचित्‌ 
परिवर्तन किया है | सीताहरण के पूर्व ही अग्निदेव, ब्राह्मण के वेश में, राम के पास 
आकर कहते है---सीताहरण का समय आ गया । सुझें सीता को देकर उसकी छाया 
अपने पास रख लो । अग्निपरीक्षा के अवसर पर मे उसे लौटा दूँगा । देवताओ ने 
मुझे भेजा है। मे ब्राह्मण न होकर अग्नि हूँ। यह सुनकर राम सहमत हुए और अग्नि 
ने एक मायामयी सीता बनाकर उसे राम को दे दिया । तब इस रहस्य को किसी से 
भी न प्रकट करने का आदेश देकर अग्नि वास्तविक सीता के साथ चले गए । अग्नि- 


१ दे० कूमेपुराण, उत्तरविभाग, अध्याय २४ (कलकत्ता सस्करण, पृ० ६९८ 
आदि) । नरहरिकृत कन्नड रामायण (१५०० ई०) भे लक्ष्मण के चले जाने 
के बाद अग्नि और अन्य देवता सीता को जरिन के गठ मे रखकर उनका एक 
जद मात्र पर्णशाला में छोड देते हैं (दे० अरण्यकाड, सधि ९) । 


हअपट शाम-ऊंथा का विकास 


परीक्षा के समय जब अग्नि ने वास्तविक सीता को लौटा दिया, तब भाया-सीसा ने 
पूछा कि में अभी क्‍या करूँ। इसपर अग्नि ने उसको पुष्कर भेज दिथा। वहाँ तीन 
राख वर्ष तक तपस्या करके मायामयी सीता भी लक्ष्मीपद प्राप्त कर सकी । औमहे- 
वीभागवत पुराण मे भी अग्नि राम के पास जाकर उनको एक छाया-सींता देते हैं 
और वास्तथधिक सीता को अग्नि-परीक्षा के समय तक अपने साथ रखते हैं।' 

अध्यात्म रामायण मे हमे मायामयी सीता के वृत्तात्त का विकसित रूप मिलता 
है। लेखक ने राम की सर्वश्ञता पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया हैं तथा 
सारे वृत्तान्त में अग्निदेव को जो प्रधानता मिली थी उसे राम और सीता को दे दी है । 
कथा इस प्रकार है (अरण्यकांड, स्ग ७) . 

रावण और मारीच का षड्यन्त्र जानकर राम ने एकान्त में सीता से कहा--- 
“राव तुम्हारे पास भिक्षु का रूप धारण कर आवेगा, इसलिए तुम अपनी छाया को 
कुटी मे छोडकर अग्नि में प्रवेश कर जाओ और मेरी आज्ञा से वहाँ अदृश्य रूप से एक 
यर्ष रहो । सीता ने वैसा ही किया । मायामयी सीता को छोडकर वह स्वय अग्नि 
में अतर्द्ात हो गई (माया-सीतां बहिः स्थाप्य स्वयमन्तर्दघेडनले) । रावण-वध 
के पश्चात्‌ मायासीता अग्नि में प्रवेश करती है (युद्धकाड, सर्ग १२) तथा अग्नि 
राम को वास्तविक सीता प्रदान करते हैं (स्गं १३)। महाभागवत पुराण मे 
भी सीता अपनी छाया छोडकर अतर्द्धान हो जाती हैं (अध्याय ११, १०८) । 


५०५. अध्यात्म रामायण में जो मायासीता का वृत्तान्त मिलता है, यह 
हिन्दी राम-साहित्य मे प्रामाणिक माना गया है, उदाहणार्थ रामचरितमानस (३, २४ ) 
रामचन्द्रिका (१२, १२) । अर्वाचीन राम-कथा साहित्य मे भी' सीताहरण का यही 
रूप गौण परिवर्तनों सहित पाया जाता है। 

भावार्थ रामायण (३, १६) के अनुसार देवताओं को आशका थी कि सीता का 
स्पर्श करते ही रावण भस्मीभूत हो जायेगा, वे चाहते थे कि लका-युद्ध मे सभी राक्षसों 
का नाश हो । अत जब रावण ब्राह्मण के रूप मे सीता के पास आया और सीता भिक्षा 
लाने के लिये पर्णकुटी के अदर चली गईं तब देवताओं ने सीता को आदेश दिया कि 
वह स्वय रावण को भिक्षा न दें और देवताओं द्वारा निर्मित एक मायामयी सीता 
को भेज दे । इसपर सीता ने उत्तर दिया कि माया-सीता का निर्माण आप लोगो की 
शक्ति के बाहर है। में स्वय अपनी छाया भेजकर देवताओं का कार्य सम्पन्न करूँगी । 


१ दे० ब्रह्मवेवर्तपुराण, प्रकृति खड, अध्याय १४। श्रीमहेवीभागवत, स्क्धा 
5, अध्याय १६। दोनो रचनाओ में यह भी कहा गया है कि यह सायासीता 
आगे चलकर द्रौपदी के रूप मे प्रकट हुई । 


अश्यर्कांड ४५९ 


चलरासदांस रामायण (उत्तरकांड) में यह माना गया है कि लक्ष्मण के चले 
जाने के बाद सीता ने नारद की पूर्व-शिक्षा के अनुसार अपना साया-रूपः छोड़कर 
अग्नि में प्रवेश किया था । अग्निपरीक्षा के समय वास्तविक सीता फिर प्रकट हुई थीं। 


घरमंखण्ड (अध्याय १३०) तथा तस्वसंग्रह रामायण (३, १३) के अनुसार 
नारद ने वनवास के अन्त में राम को उनके करत्तेंव्य (अर्थात्‌ रावण-बध) का स्मरण 
दिछाया । राम ने उत्तर दिया कि रावण आ रहा है। तब राम ने रुकष्मण के अमनजात 
में भाया-सीता का सिर्माण कर मृत्यु देवी से निवेदन किया कि वह सीता के रूप में 
लंका में प्रवेश करे । राम ने वास्तविक सीता को अपनी छाती में छिपा लिया । 
लकायुद्ध के ठीक पहले राम ने सीता से कहा कि तुम्हारे रहते युद्ध में जाना दुष्कर है । 
इसपर सीता अपनी माता पृथ्वी की शरण मे चली गईं (तत्वसंग्रह रामायण ६, १४) 
तथा अग्नि-परीक्षा के समय लौटीं (वही ६, ३४-३५) । 

काइसीरो रामत्यण में अग्निपरीक्षा के समय माया-सीता के प्रवेश करने के 
बाद अग्नि १४ दिनों तक जलती रहती है, तत्पशचात्‌ वास्तविक सीता उसमें से 
निकलती है (६, ५४) 


५०६. आनन्द रामायण मे माया-सीता के वृत्तान्त का एक परिवर्तित रूप 
मिलता है। खरादि-बध के पश्चात्‌ राम सीता को तीन रूप मे विभकत हो जाने का 
आदेश देते हैं--रजोरूप से वह अग्नि मे वास करेगी, सत्वरूप से राम के वामांग में 
और तमोरूप से बन मे: 

सीते स्व त्रिविधा भूत्वा रजोरूपा बसानले ॥६७१। 
बामांगे में सतवरूपा बस छाया तमोसयी । 
पंचवट्यां वशास्यथस्थ मोहनार्थ वसात्र वे १६८॥ (सारकाड, सर्ग ७) 
उपर्युक्त वृत्तान्‍न्स आनन्द रामायण को छोड़कर और कही नहीं मिलता । जिस 
तरह अन्य वृत्तान्तों मे वशस्तबिक सीता का हरण नही होता उसी तरह इसमे सात्विक 
तथा रजोमयी सीता दोनों की रक्षा होती है और रावण केवल एक तमोमयी छाया 
हर केता है । 

५०७... रसिक सम्प्रदाय में भी सीताहरण को अवास्तविक माना गया है। 
“नजास्तव में न तो सीता का हरण हुआ और न स्वयंत्रह्म राम ने एक तुच्छ राक्षस 
के वध के लिए धनृष-वाण ही धारण किया था । उस सम्प्रदाय में चित्रकूट का 


१. दे० रामभक्ति में रंसिक सम्प्रदाय, पृ० २८२ । 
शान ३० 


४६० राम-कथा का विकरस 


अत्यधिक महत्त्व है, राम “ब्रह्मरूप मे अपनी आह्वादिनी शक्ति सीता जी के साथ 
चित्रकूट मे विहार करते रहे । इस विह्ारलीला में केकय और व्यवस्था 
लक्ष्मण जी करते थे, जो जीव-तत्व के प्रतिनिधि थे । चित्रकूट के आगे लक्ष्मी, नारामरण 
और शेष उनके वेष मे गए थे और परात्पर ब्रह्म की आज्ञा से उन्होंने ही रावण का 
वध कर सीतारूप रूफ्ष्मी का उद्धार किया ” ।' बाद मे तीनों चित्रकूट लौटे । 


७०८, सायासीता के इन सब चुत्तान्तो का अभिप्राय स्पष्ट है। उपास्य 
देवी को मर्यादा को रक्षा करने के लिए भक्ति-भावना ने सीता की एक छाया मात्र 
का हरण स्वीकार किया और साथ-साथ राम की सर्वज्ञता को भी पूर्ण रूप से सुरक्षित 
रखने का प्रयत्त किया | 

अत मे यूनानी साहित्य के एक समान विकास की ओर निर्देश करना है' । होमर 
के काव्य मे हेलेन पतिता बनकर अपने अपहर्ता पेरिस के साथ स्वेच्छा से भाग निकलती 
है और युद्ध के बाद अपने पति मेनलोस का पुन प्राप्त होती है। युनानी धाभिक 
विकास में वही हेलन बाद मे देवी मानी गई । फलस्वरूप भक्तों मे होमर का वृत्तान्त 
इष्टदेवी की मर्यादा के प्रतिकूल समझकर उसे इस तरह बदल दिया कि पैरिस हेलेन 
की एक छाया (ऐडोलोन -- भायामयी मूत्ति, छाया) अपने साथ ले जाता है। 
इसी' तरह भक्ति-भावना ने दोनो देशो मे एक ही उपाय का सहारा लिया है । फिर 
भी हेकेन तथा सीता की कथाओ में किचित्‌ भी पारस्परिक प्रभाव मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं। इस प्रकार इन दोनों कथाओं का स्वतत्र रूप से समानान्तर 
विकास हुआ है। 


१ छे० वही, पु० २९७ । 


२. घर डा प्रिज हेलन उण्ड सीता (याकोबी मेमोरियल वाल्युम , पृ० १९३- 
| 


अध्याय १७ 


किष्किंधाकांड 
२१--वाल्मीकीय क्रिष्किधाकाड 


५०९ क। किष्किधाकाड की कथावस्तु 
(१) सुप्रीब से स्त्री (सर्ग १-१२) 


हुनुमानू---पपासर देखकर राम की विरह-व्यथा। सुग्रीव का हनुमान को भेजना १ 
हनुमान का उनको सुग्रीव के पास ले जाना (सर्ग १-३४) । 


सुप्रोव--सुत्रीव का स्वागत तथा अपनी कथा बताना। राम द्वारा वालिविध की 
प्रतिज्ञा । सुग्रीव का राम को सहायता का वचन देना तथा सीता के आभरण 
दिखलाना (सर्ग ५-६) । सुग्रीव का पुन सहायता के लिए वचन देना तथा 
अपनी कथा सुनाना (सर्ग ७-१०) ॥ 

राम की परीक्षा--सुग्रीव द्वारा वालि की शक्ति का वर्णन । राम द्वारा दुदुभि के 
अस्थि-ककाल का फेका जाना अनन्तर राम से सात ताड तरुओ के एक वाण 
द्वारा भेदे जाने पर सुग्रीव का विश्वस्त होना । किष्किधा जाकर सुग्रीव का 
वालि से प्रथम द्वन्द-युद्ध । राम का सुग्रीव को न पहचानना । ऋष्यमूक 
में लौदना (सर्ग ११-१२) । 

(२) बालिबस (सर्म १३-२८) 


चालि का आहत होता---द्वितीय बार सुप्रीव का वालि को दन्द्यूद्ध के लिए रूलकारता 
(सर्म १३-१४) । तारा द्वारा रोके जाने पर भी वालि का युद्ध के लिये जाना 
तथा राम के वाण से आहत होना (सर्ग १५-१६) । 


यादधि की भर्त्सना--इन्द्रमाला के कारण वालि का जीवित रहना तथा राम को 
अंत्सेना देना; राम का प्रत्युत्तर (सर्ग १७-१८) । 


सारा-विज्ाप---समाचार पाकर तारा का आना और विलाप करता (सर्ग १९-२०) । 
हनुमान का तारा को सान्‍्त्वना देता (सर्ग २१)। 


४६२ राम-कथा का विकास 


काहि-सरण--वालि का सुग्रीव के हाथ अंगद को सोौपना। सुग्रीव के इन्द्रमाला 
उतार लेने पर उसका मरण, बावरों और तारा का बिकाप (सर्ग २२-२३) $ 
सुश्रीव का पदचात्ताप और राम का सान्‍्त्वना देना (सर्ग २४-२५) । 
वर्षा-ऋतु--राम का प्रखवण पर्वत की एक गुफा में वर्षा-निवास । सुग्रीव का अभिषेक 
तथा बंगद का युवराज होना; राम द्वारा वर्षा-वर्णन तथा उनका विलाप ( संग 
२६-२८) । 
(३) बानरों का प्रेषण (सर्ग २९-४४) 
शरब-ऋतु---सुम्नीव का वानरसेना बुलाना, राम का शरद-ऋतु वर्णन तथा सुग्रीव 
की कृतध्नता का उल्लेख, ऋुद्ध होकर लक्ष्मण का सुग्रीव के पास जाना (सर्ग 
२९-३२) । 
लव्मण-सुग्रीय-मेंट---तारा का लक्ष्मण को शांत करना। लक्ष्मण का सुग्रीव की 
भरत्सना करना । तारा तथा सुग्रीव की क्षमा-प्रार्थना | सुम्रीव की आज्ञा से 
सेलए का आगमन (सर्म ३३-३७) ९ 
बिश्वर्णन--सुग्रीव का सेना के साथ राम के पास पहुँचना (सर्ग २८-३९) । दिशाओं 
का वर्णन करते हुए सुग्रीव का वानरसेना को चतुदिक्‌ भेजना (सर्ग ४०-४३) | 
विश्वास-पात्र हनुमान्‌ का दक्षिण दिशा में मेजा जाना तथा राम का उन्हें अभि- 
ज्ञान रूप में अंगूठी देना (संग ४४) | 
(४) बानरों की खोज (सर्ग ४५-६७) 
असफ़लूता--वान रो का प्रस्थान तथा पूर्व, पश्चिम और उत्तर से बानरों का निराश 
लौटना (सर्ग ४५-४७) । हनुमानू और उनके साथियों की विध्यपवंत में 
व्यर्थ खोज (सर्ग ४८-४९) । 
स्वयंप्रभा---उनका कदरा मे प्रवेश; स्वयप्रभा हारा सत्कार तथा आँखे बंद करवाकर 
उनको गुफा के बाहर ले जाना (सर्ग ५०-५२) । 
अंधब को सिराशा--कदरा से निकल कर विध्य-तल के सागर-तठ पर उनका पहुँचना । 
अग्द का प्रायोपवेशन के लिये प्रस्ताव। अगद का सुत्रीव से भयमीत होना, 
सभी का दुखी और निराश होता (सर्ग ५३-५५) । 
संपाति---संपाति के सम्मूख मंग्रद द्वारा जठायु-मृत्यु का उल्लेख । संपाति का 
बृत्तान्त पुछना और रूका की स्थिति बतरूाना (सर्ग ५६-५८) । उसका अपने 
पुन्न सुपाएर्व द्वारा रावण को सीता ले जाते देखने का उल्लेख करना । ऋषि 
निशाकर के कथनानुसार संपाति के पंखों का फिर से उय आना (सर्ग ५९-६३ )॥ 


पशिव्किवापरंड दर 
ब्लॉगर का सट---सागरः के तट पर पहुँचकर अंगद की निराशा | जाम्बंधान्‌ द्वारा 


हन्‌मान्‌ की कथा तथा सामर्थ्य-वर्णन। हनुमान्‌ का महेंद्र पर्वत पर चढ़कर 
कूदने के लिए तत्पर होता (सगे ६४-६७) । 


ख । किष्किधाकांड का विश्लेषण 


सौनों याठों में विभिन्नता । 
५१०. किण्किधाकांड की आधिकारिक कथावस्तु, अर्थात्‌ सुग्रीव से मैत्री, 
वालिवध और वानरों के प्रेषण तथा खोज में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है। 
वाक्षिणात्य पाठ की निम्नलिखित सामग्री अन्य दोनों पाठों में नही मिलती : 
सर्ग ३, २८-३८। राम द्वारा हनुमान्‌ की शुद्ध भाषा और व्याकरण के अध्ययन 
का उल्लेख । 
सर्ग २४। वालियध के परचात्‌ सुग्रीव का परचात्ताप तथा राम द्वारा तारा 
की सान्‍्त्वना । 
सर २७, ५-३० । प्रस्रवणगिरि का वर्णन । 
सर्ग २८, १४-५२ । वर्षाऋतु का त्रिष्टुस में वर्णन । 
सग॑ ३०, २८-५७। दारत्‌ का त्रिष्ठुभ में वर्णन । 
सर्ग ३३, २५-६२॥ तारा-लक्ष्मण-संवाद | ऋुद्ध लक्ष्मण को आते देखकर 
सुग्रीव उनको शान्‍्त करने के लिए तारा को भेज देते हैं । 


इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य २ !वाँ सर्ग (हनुमान्‌ द्वारा तारा कीस तन्‍्त्वना) 
सथा ३९वाँ सर्ग (वानर सेना का जागमन) पश्चिमोत्तरीय पाठ में नहीं मिलते, 
शद्मपि दोनों गौडीय पाठ में विद्यमान हैं (दे० गौ० रा० ४, सर्ग २३ और ३९) । 


गौडीय तथा पर्चिमोत्तरीय यांठों में तीन वृत्तांत मिलते हैं, जिनका दाक्षिणात्ये 
पाठ में अभाव है: 

(१) राम के प्रति तारा का शाप । तारा का विलाप उदीच्य पाठों में अधेक्षा- 
कृत विस्तृत है; इसमें तारा राम को शाप देकर कहती है कि सीता थोड़े समय तक 
तुम्हारे साथ रहकर मूतल में प्रवेश करेगी (गौ० २०, १५-१६; प० १६, ३९-४०) । 

(२) सम्पाति का अपने पुत्र सुपादर्य को बुलाना जो अंगद को अपनी पीठ पर 
समुद्र के उस पार छे जाने का प्रस्ताव करता है (मौ० रा० ४, ६२ तथा प० रा० 
४, ५५ ) || 


है. राम-कथा का विकास 


(३) केसरी दर दिग्गज धबवक का वध, जिसके लिये उतने वरस्थरूप 'मुरत- 
विक्रम पुत्र हनुमान्‌ को प्राप्त किया था (दे० गौ० रा० ५, ३ तथा प० रा० ४, ५८) । 


प्रक्षेप १ 
५११. किष्किन्धाकाण्ड की निम्तलिखित सामग्री प्रक्षिप्त है : 


(१) राम का दोषनिवारण। सर्ग १७-१८। परवर्ती साहित्य में वालिविछ 
के दोष से रास को बचाने के लिए जो मार्ग अपनाया गया है, इसका वर्णन आगे किया 
जायगा (दे० अनु० ५२२) | प्राचीन काल से रामायण के गायकों ने राम के इस 
कार्स को न्‍्यायसंगत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है और महाभारत की रीति के 
अनुसार उन्होंने अभियोग (सर्ग १७) तथा प्रत्युत्तर (सर्ग १८) को शास्त्रीय ढंग 
से अस्तुत' किया है।' इस प्रसग में मनुस्मृति के दो इलोकों का भी उद्धरण किया 
गया है ।' 


(२) दिग्वर्णव । सर्ग ४० में पूर्व दिशा का वर्णन; सर्मे ४१-४३; ४५-४७१ 
बानरों के प्रेषण के विषय सें ४४वाँ सर्ग सबसे प्राचीन है; इसमें हनुमान राम की 
अंगूठी लेकर दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं। अनन्तर ४८वाँ सर्ग रहा होगा 
जिसमें हनुमान और उनके साथियों का विन्ध्य मे सीता की असफल खोज करने का 
वर्णन किया गया है। बाद मे वानरों के प्रेषण के पहले भिन्न-भिश्न दिशाओं का जो 
विस्तृत वर्णन किया गया है, उसका केंद्र किष्किन्धा मे न होकर उत्तर भारत में है ।* 
दक्षिण दिशा के वर्णन में (सर्ग ४१) हनुमान आदि का प्रेषण भी वर्णित है यद्यपि 
इसका ४४वें सर्ग में पुन: वर्णन मिलता है। इससे स्पष्ट है कि यह दिग्वर्णन प्रक्षिप्त 
है । महाभारत के रासोपाख्यान से भी इस प्रकार का कोई वर्णन नही किया गया 
है। सर्ग ४५ में सभी दिशाओं भें वानरो के प्रस्थान का वर्णन किया गया है; सर्गे 
४६ में सर्य ९-१० की पुनरावृत्ति मात्र है तथा सं ४७ में दक्षिण को छोड़कर अन्य 
दिशाओं मे भेजे हुये वानरो का प्रत्यागमन वर्णित हैं। 


(३) सर्ग ३१, ३२, ३५, ३७, ३९। डॉ० याकोबी ने अरण्यकांड के एक विस्तृत 
अंश क्वा प्रामाणिक पाठ निर्धारित किया है, अर्थात्‌ ३२०, ६१ से लेकर ४४, १५ तक |* 


२. दे० डब्लयू ० हाप्किंस; दिग्नेठ एपिक आँव इण्डिया, पृ० १९। एच० 
याकोबी, डस रामायण, पु० १२८। . * 


२. दे० रा० ४, १८, ३१-३२ और मनुस्मुति ८, ३१८ , ३१६ | 
३. दे० एच्० याकोंबी, वही, पृू० ३७। 
४. दे० जमेतर ओरियेन्टल जनेर, भाग ५१, पु० ६०५ । 





किष्किपाकांर्ट डर्५्‌ 


परिणरम यह हुआ कि ६०० इलोकों में से लगभग १५० दलोक मात्र प्रामाणिक सिद्ध हुए । 
उपर्थुक्त दिग्वर्णन के अतिरिक्‍त सर्ग ३१-३२ (लक्ष्मण के क्ष्किन्धाअवेश को प्रथम 
वर्णन), सर्म ३५ [तारा द्वारा सुश्रीव का दोष-निवारण), सर्य ३७ (वानर-सेना 
का किप्किन्धा में आगमन), और सर्ग ३९ (राम के पास वानर-सेना का आगमन) 
-+में सभी सर्ग डॉ० याकोबी के अनुसार प्रक्षिप्त हैं। ३९वाँ सगे पश्चिमोत्त रीय 
पाठ में नहीं मिलता । 

(४) ऋषि निश्ाकर और सम्पाति को कभ्ा। सर्ग ६०-६३ । सर्ग ५६-५९" 
में सम्पाति से वानरों की भेंट का वर्णन हुआ है; सम्पाति ने वानरो को अपनी कथा 
तथा लंकेश रावण द्वारा सीताहरण का समाचार भी सुनाया। सर्ग ६४ मे वानर 
सागर के तट पर पहुँच कर उसे पार करने के किब्य में चिन्ता करने लगते हैं । बीच 
के सो में सम्पाति पुनः अपनी कथा अनावश्यक विस्तार के साथ दोहराते है। 
सर्ग ६२ मे इन्द्र द्वारा सीला के पास पायस के ले आने का उल्लेख है (दे० अनु० ५००), 
जिससे उस सर्ग की प्रक्षिप्तता की पुष्टि होती है। 

(५) हनुमान को जस्पकथा । सर्भ ६६॥ आदिरामायण हनुमान्‌ की जन्म- 
कथा के विषय में मौन था, इसके प्रमाण बाद में दिए जायेंगे (दे० अनु० ६५९-६६१) ; 
अत” सर्ग ६६ जिसका वर्ण्य-विबय हनमान्‌ की यह जन्मकथा है, मिश्चित रूप से 
बाल्मीकिकृत नही है। 

(६) किष्किन्धा के अन्य सर्गो में भी परस्पर विरोधी उल्लेखों का अभाव नही 
हैं जिनका उत्तरदायित्व वाल्मीकि जेसे प्रतिभाशाली महाकवि पर नहीं छादा जा 
सकता है। अनेक स्थलों पर कहा गया है कि राम अथवा वानर सीता के अपहर्त्ता के 
ताम से अनभिन्ञ हैं (दे० ४, १४; ७, २; ५९, ३) । यह होते हुए भी रावण का नाम 
(७, १९; १७, ५०, २६, १७; आदि) तथा उनकी राजधानी रुका (३५, १५) 
का बारबार उल्लेख किया गया है। से ५८ में सम्पाति का कहना है कि मैते स्त्री 
का अपहरण करते हुए रावण को आकाश में देखा था (इलोक १५) किन्तु अगले सर्गं 
में बही सम्पाति कहता है कि मेने अपने पुत्र सुपाश्वे से सोता के अपहरण के विषय 
में सुना था (दे० ५९, ६) । अत' यह स्पष्ट है कि किष्किन्धाकाण्ड में उपर्युक्त 
प्रक्षिप्त सर्यों के अतिरिक्त और बहुत से गौण प्रक्षेप भी मिलते हैं । 


२--क्िष्किन्धाकाण्ड का विकास 


क्‌ । हनुमान्‌-सुग्रीव से भेंट 


५१२. वाल्मीकीय रामायण के जनुसार' सुग्रीव राम-लक्ष्मण को देखकर 
तथा उनको बालि के ग्प्तचर समझकर भयभीत हुआ और उसने पता छूगाने के लिए 


६६ राम-कका का बिकास 


हनूसात्‌ को भेज दिया । हसुमान्‌ भिक्षु का रूप घारण कर राम-लकष्मण के पास 
आसा और उसने अपना परिचय देकर कहा कि सुग्रीव आपकी सित्रता चाहतर है । 
रास ने सुप्रीव की सहायता करने की प्रतिज्ञा की | बाद में हनुमान्‌ से लूक्मण से 
सीताहरण की कथा सुनकर सुध्रीव की सहायता का आएवासन दिया और अपने 
वानर रूप मे प्रकट होकर' तथा राम-लक्ष्मण को अपने कन्धे पर चढाकर दोनो को 
पंव॑ंत के शिखर पर सुग्रीव के पास पहुँचा दिया । (सर्ग २-४) । 


परवर्ती साहित्य मे इस बृत्तान्त मे युद्ध का भी प्रसय आ गया है । 


बगालो राम-कथाओ में “शिव-रामेंर युद्ध/ का वर्गन किया थया है जिसके 
अनुसार रूप्मण शिव की वाटिका मे फल तोडते जाते हैं और द्वारपाल हतुभान से 
युद्ध करते हैं। देर होने पर राम स्वयं आते है, इतने मे शिव भो पहुँवे और राम 
से युद्ध करने लगते हैं। युद्ध के अन्त मे शिव राम को अपने द्वारपाल हनुमान्‌ को 
समपित करते है और उस समय से ह॒नुमान्‌ शिव की सेवा छोडकर रामभक्‍त हो गए ।* 
उत्तर भारत के एक वृत्तान्त मे राम के लिए फल तोडते समय छऊूध्ष्मण के रुद्रावतार 
हनूमान्‌ से युद्ध करने का वर्णन मिलता है। पराजित होकर और यह सुनकर कि 
लक्ष्मण राम के भाई है, हनुमान्‌ राम की दरण लेते हैं और राम-लक्ष्मण को सुग्रीव 
के पास ले जाते है (दे० पावचात्य वृत्तान्त न० १३, पु० ३३७) । 


भावार्थ रासायण (४, १) के अनुसार हनुमान्‌ राम की शबित की परीक्षा लेने 
के उदेश्य से साल वृक्ष हाथ मे लिए राम-लक्ष्मण के पास पहुँचे औौर उन्होंने धमकी देकर 
पूछा कि तुम छोग कौन हो । राम ने हनुमात्‌ पर बाण चला कर उसे परास्त कर 
दिया । तब हनुमान ने वायू का सुझाव मानकर राम से क्षमा साँग ली । 


सताली राम-कथा (दे० अनु० २७१) के अनुसार हनुमान्‌ तरबूजो की रखवाली 
करता था। लक्ष्मण इनमे से कुछ लेना चाहते थे जिससे लक्ष्मण और हनुमान्‌ में 
मभिडन्त हुई। अत में हनुमान ने राम तथा लक्ष्मण दोनों को खिलाया । 


कुछ अन्य राम-कथाओ मे युद्ध के साथ-साथ हनुमान्‌ के आभूषणों का भ्री उल्लेख 
होता है। सेरीराम के अनुसार हनुमान्‌ राम का पुत्र है (दे० भागे अनु० ६७५) , 
जन्म से ही उतके कान कुण्डलो से अलकृत थे , एक आकाशवाणी ने अजना को आदेश 
दिया कि बालक का नाम हनुमान्‌ रखा जाय और यह भी कहा कि जो व्यक्ति बालक 


१ कल 84082 वानर रुफसास्यितः: (४, ३४), अगले सर्ग में सुग्रीव 
पास पहुँचने के बाद इसका पुन उल्लेख है--ततो हनुमास्संत्यम्य 
सिक्रकूपमरिन्दसः (५, १३) । 
२. दे० दि० च० सेन दि बगाली रामायन्स, पृ०"४७ । 
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के कुण्डल देख सकेगा, वही उसका पिला है । १२ वर्ष की अवस्था में अंजना ने हनुमान्‌ 
से यह रहस्य प्रकट किया, उस समय' से वह तपस्वो बनकर अपनी माता की देख-रेख 
करने ऊूगा। बाद मे अजना के पितामह सगपरदान ने हनुमान्‌ को वालि के दरबार में 
जाने का परामर्श दिया तथा बोहराबा कि कुण्डलो को पहचानने वाला उसका पिता 
है। बालि के यहाँ जाते समय हनुमान्‌ को भूख लूगी और वह किसी पेड पर चढ़कर 
उसके फल खाने लूगा। पेड' के नीचे उसने लक्ष्मण की गोद से सिर डाले राम को 
सोते हुये देखा । लक्ष्मण का ध्यान आकर्षित करने के लिए हनुमान उनपर पत्ते और 
फ़क फेकने लगा तथा अन्त में नीचे उत्तरकर उसने लक्ष्मण को हराकर तथा राम के 
सीन वाण छीनकर फिर पेड के पत्तो मे छिप गया । इसपर लक्ष्मण ने राम को जगाया 
तथा हतुमान्‌ को देखते में अपने को असमर्थ पाकर प्रार्थता द्वारा पेड को छोटा बना 
दिया जिससे हतुमान्‌ दुष्टिगोचर हुआ । रास ने उस सफेद वानर के कुण्डछो को 
देखकर उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया तथा उसे उसके मामा वालि के 
पास भज दिया। सेरीराम के पातानी पाठ में हनुमान राम से युद्ध करता है तथा अन्त 
में राम की पहचानकर उनका सहायक बन जाता है | रामकेत्ति (सर्ग ५) के अनु- 
सार हतुमान्‌ बाय का पुत्र है तथा सुग्रीव हारा भेजा जाता है, वह लक्ष्मण को हराता 
है और राम उसके कुण्डल पहचानते है। अजना ने उससे कहा था--जो तुम्हारे 
कुण्डल देख सके वहीं तुम्हारे स्वामी हैं। इसके वाद हनुमान सुग्रीव को समाचार 
देने जाता है। रामकियेन का वृत्तान्च रामकेत्ति पर निर्भर होते हुओं भो वाल्मीकीय 
कथा के अधिक निकट है--लक्ष्मण को हराने के पश्चात्‌ हनुमान अपनी माता के दिये 
हुये सकेत से राम को नारायण जानकर अपने को शाम की सेवा में समपित करते 
है और राम-लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जात है। (अध्याय ७ और १९) । 
हनुमान्‌ के कुण्डलो का प्रसग भारतीय कथाओ पर निर्भर है। रंगनाथ रामायण 
(४, ३) के अनुसार हनुमान्‌ ने तपस्या द्वारा ब्रह्मा से वर पाकर पूछा था--इस 
पृथ्वी पर मेरे मोक्ष तथा इच्छित कार्यों को सिद्धि का आधार तथा मेरा आराध्य 
कौन होगा। ब्रह्मा ने उत्तर दिया --“जो तुम्हारे शरीर के आभूषणो को देख सकेगा, 
वही तुम्हारा स्वामी और प्रभु होगा” । पच्चपुराण (पातारू खड ११२, १३५) मे 
लिखा है कि जब राम ऊुकष्मण की गोद मे सिर रखकर विश्वाम कर रहे थे उन्होने 
शक “भणिकुडल हेसायिगर्रु वानरम्‌” को देखा था। कब रामायण (४, २, ३५), 
बलरामदास रामायण तथा पादचात्य वृत्तान्तों १ और २० मे भी कुण्डलछो की चर्चा 
है । वृत्तान्त २० के अनुसार राम को देखने पर हनुमान ने अनुभव किया कि 
मेरे कानो में कुषडल आ गए हैं तथा बृत्तान्त १ के अनुसार हनुमान ने देखा कि 
डसके राम-ऊद्मण के पास पहुँचने पर दोनो के कानी से कुण्डल प्रकट हो रहे हैं। 


डंद्ट राम-कभा का सिकास 


भाषाय रामायण (४, १) के अनुसार अजना ने हनुमान से कहा था कि जो तुस्हारी” 
रूग्ोटी देख सकेगा वही तुम्हारा स्वामी है (इस रामायण में यह माना गया है कि 
हनुमान रूगोटी पहनकर उत्पन्न हुआ था ) | 

बिहरि-रामकथा (दे० अनु० २७२) के अनुसार सीताहरण के बाद राम-लक्ष्मण 
वन में खोज कर रहे थे कि हनुमान्‌ अपनी माता के गर्भ मे से उनको पहचानकर 
बिल्का उठा--दादा, रुकिये, मे आपके साथ जाना चाहता हूँ । इस पर उससे जन्म 
लिया तथा राम-लक्ष्मण के साथ चला गया । 

अध्यात्म रामायण (४, १, १३-१६) के अनुसार हनुमान्‌ ने भेट के अवसर पर 
राम की आराधना की थी तथा अद्भुत रामायण (सर्ग १०) में उस प्रथम मिलन के' 
अन्त में राम द्वारा हनुमान्‌ को अपना विष्णु रूप दिखलाने का वर्णन किया गया है। 
कंब रामायण (४, २, ३४) के अनुसार प्रथम भेंट के अवसर पर हनुमान ने अपना' 
शरीर बढाकर राम को अपनी शक्ति का प्रमाण दिया था । 

गुणभद्व के उत्तर पुराण के अनुसार नारद ने हनुमान्‌ और सुग्रीव को राम के पास 
भेज दिया, दोनों साथ-साथ उनके पास पहुँचे थे (६४, २८६) । 


अन्त में कुछ वृत्तान्तों का उल्लेख करना है जिनमे हनुमान्‌ के प्रस्थान करने के 
बाद सुम्रीव से राम की भेट का एक सर्वथा नवीन रूप प्रस्तुत किया गया है। सेरी- 
रास के एक पाठ के अनुसार लक्ष्मण राम के लिए पानी छाए और राम ने पीकर 
उसे (सुग्रीव के आऑसुओ से) नमकीन पाया। कृरण का पता लगाने पर सुग्रीव से 
भेंट हो जाती है। यही कथा रामकेत्ति (सर्ग ५) मे भी मिलती है। सेरीराम के 
शैलाबेर पाठ के अनुसार राम लक्ष्मण द्वारा लाये हुए पानी को पीने के बाद उसकी 
गोद मे सिर रखकर चार दित और रात तक एक पेड के नीचे सोते रहे । सुग्रीव पेड 
पर से छक्ष्मण का यह म्रातृ-प्रेम देखकर रोने छूगा। सुग्रीव के एक आँसू ने राम की छाती 
पर गिरकर उन्हें जगाया । राम ने इसे लक्ष्मण का आँसू समझकर उनको घर लौटने 
का आदेश दिया, इस पर छक्ष्मण की प्रार्थना के फलस्वरूप पेड के पते छोटे बन गए 
और सुग्रीव दिखाई दिया। अनन्तर राम-सुग्रीव की मैत्री का वर्णन किया गया है। 
सेरतकाण्ड तथा हिकायत महाराज रावण के अनुसार बालि ने सुग्रीक को दूर बन में 
फेंक दिया था जिससे वह अधमरा होकर एक वृक्ष की शाखाओं पर गिर गया था । 
शाम ने उसी वृक्ष के नीचे विश्राम किया और सुग्रीव के आँसू राम पर गिर पड़े । 


ख । वालि-सुग्रीव-चरित 


५१३. आमाणिक वाल्मीकिकृत आदिरामायण मे वालि-सुप्रीब की जन्मकथा 
का कोई उल्लेख सही था। प्रचरित वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य बालकाण्ड 
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(१७, १०) में वाक्ति सथा सुग्रीव को क्रमशः इन्द्र तथा सूर्य का पुत्र माना गया है। 
उनको जन्सकणा दाक्षिणत्व पाठ के एक प्रक्षिप्त सर्ग में सिछती है; जिसके अनुसार 
अगस्त्य नारद से सुनी हुई कथा राम को सुनाते हैं।' अन्य पाठों में यह कथा युद्ध काण्ड 
(सर्ग ४) में रखी गई है; शुक उसे राबण को सुनाते हैं । 


दाक्षिणात्य पाठ की कथा इस प्रकार है--मेंरु पर्वत के शिखर पर योगाभ्यास 
करते हुए ब्रह्मा की आँखों से आँसू निकले । ब्रह्मा के हाथ से पोंछे जाने पर ये आँसू 
भूमि पर गिरे और उनमें से ऋक्षरजा नामक वानर उत्पन्न हुआ जो पर्वत 
पर रहने ऊरूगा और प्रति दिन संध्या समय ब्रह्मा के पास आकर उनको फल-फूल 
चढ़ाया करता था । किसी दिन ऋक्षरजा ने मेरु पर्वत के सरोवर में से पानी पीना 
चाहा और उसने झुककर जल में अपना प्रतिबिम्ब देखा । बह उसे अपना शत्रु समझकर 
सरोवर में कूद पड़ा और एक अत्यन्त लावण्यमय नारी के रूप मे उसमे से निकला । 
इन्द्र तथा सूर्थ संयोग से उस समय आ पहुँचे और उसे देखकर दोनों आसकत हुये । 
इन्द्र का तेज उसके बालो पर गिरा और उससे बालि उत्पन्न हुआ; सूर्य का तेज उसकी 
ग्रीवा पर पडा और उससे सुग्रीव उत्पन्न हुआ । इन्द्र ने अपने पुत्र को एक अक्षय सुवर्ण 
साछा दे दी तथा सूर्य ने अपने पुत्र की सेवा में हनुमान्‌ को नियुक्त किया। अगले दिन 
सूर्योदय होते ही ऋक्षरजा ने पुनः अपना वानर रूप प्राप्त किया और अपने पुत्रों के साथ 
ब्रह्मा के पास गया । ब्रह्मा ने ऋक्षरजा के साथ एक देवदूत को विश्वकर्मा-निरभित 
किष्किन्धा मेज दिया । वहाँ पहुँचकर देवदूत ने ऋक्षरजा को वानर-राजा के पद पर 
अभिषिकत किया । 


अन्य पाठो की कथा अस्पष्ट है; उसमें न तो ऋक्षरजा का नामआया है और न 
वालि-सुग्रीव के वानर होने का कारण दिया गया है। “किसी दिन प्रजापति की बाई 
आँख मे एक रजकण पड़ गया था । उन्होने उसे बायें हाथ से दूर फेंक दिया था और 
उसमें से एक अत्यन्त सुन्दर स्त्री उत्पन्न हुई । बाद मे सूर्य ने उसका आलिगन किया 
तथा उसे यह कहकर वरदान दिया कि तुम्हे एक वीर पुत्र उत्पन्न होगा । एक अन्य 
अवसर पर इन्द्र उसे देखकर आकर्षित हुए और अपने हाथ से उसका स्पर्श करके 
उसे आश्षोरवाद दिया कि तुम से वालि-सुप्रीव नामक दो कामरूपी यमऊ वानर उत्पक्ष 
होंगे जो किण्किन्धा में राज्य करेंगे और उनमें से एक राम के साथ सख्य करेगा।* 





१. दे० उत्तरकाण्ड, सर्ग ३७ के बाद प्रथम प्रक्षिप्स सगे । प्रचलित रामायण 
के कुछ अन्य प्रक्षिप्त स्थकों पर ऋक्षरजा को वालि तथा सुग्रीव का पिता 
माता गया है। उदाहरणार्थ--३, ७२, २०; ४, ५७, ५; ७, ३६, २६ । 


*2७० राम-कधां को चिकास 


अध्यात्य रामायण (७, ३, १-२४) तथा आजम्द रामायण (१, १३, १४०- 
१५२) में वाल्मीकीय दाक्षिणात्य रामायण के अनुसार वालि-सुभ्रीय की जन्म-कथा 
का वर्जन किया गया है। भावार्थ रामायण (७, ३७) में ऋक्षरणा के स्जी-रूप का 
कारण पावेती का शाप माना गया है। किसी दिन कैलाश के एक सरोवर में शिव- 
पार्वती की जलूकीडा के समय वहाँ कुछ मुनि अचानक आ गये थे, जिससे शिव तथा 
पार्वती को अन्‍्तर्दधान हो जाना पडा था। पार्वती ने शाप दिया था कि जो कोई पुरुष 
इसमें स्नान करेगा वह नारी के रूप में उसमें से निकलेगा । ऋक्षरजा ने उस शाप 
से अनभिज्ञ होकर उस सरोवर मे स्तान किया था । 


ब्रलरामदास के वृत्तात में कई नयें तत्त्व पाये जाते हैं। ऋक्षरजा की उत्पत्ति 
की कथा इस प्रकार है ।इद्र मदनिका नामक अप्मरा को अपनी सभा में अचानक 
हँसने के कारण यह शाप देते हैं कि वह वानरमुखी बनकर मानसरोवर के निकट 
पृथ्वी पर निवास करे और कश्यप से पुत्र प्रसव करने के बाद ही मुक्ति प्राप्त करे । 
अतः मंदनिका मानसरोबर के निकट निवास करने रूगती है। किसी दिन उर्वशी 
का सौंदर्य देखने के कारण कव्यप का वीर्यपात हो जाता है और बह अपना तेज जरू 
में फेंक देते हैं। मदनिका उस जल का पान करके गर्भवती हो जाती है और बह 
यथासमय एक ऐसे पुत्र को जन्म देती है जिसका शरीर मनुष्य का है कितु मुख बानर 
का है। एक शबरी उस शिशु का पालन-पोषण करती है और बाद मे ब्रह्मा उसे 
ऋतष्षनुपति का नाम देकर आरण्य के राजा के पद पर अभिषिवत करते हैं । 


ऋक्षरजा के स्त्री बन जाने की कथा भावारथे रामायण के वृत्तान्त से साम्य रखती 
है। बह्मा ऋक्षवृपति को पावंती-वन के पदिचिमी भाग में प्रवेश करने से मना करते 
हैं कितु ऋक्ष तृपति उस निषेष की अवज्ञा करके उस वन में प्रवेश करता है और नारी 
के रूप मे बदल जाता है। इसका कारण यह है कि शिव-पावंती ने किसी दिन उस वन 
में रमण किया था कितु पार्वती को तृप्ति नही मिली थी जिससे उन्होंने यह शाप दिया 
था कि जो कोई पुरुष उस वन में प्रवेश करेगा वह नारी के रूच भे बदल जाएगा। 


वालि तथा सुग्रीव का जन्म वाल्मीकीय कथा के अनुसार है, अंतर यह है कि 
ब्रह्मा यहाँ ऋक्षरजा को परामर्श देते हैं कि बह अपने पुत्रों को दण्डकारण्य में छोड़ 
दे। बाद में गौतम की पत्नी अहल्या दोसों को गौतमी नदी के तट पर पाती है; गौतम 
और अहल्या उन दोनों का धर्मपुत्र के रूप में पालन करते हैं (इस प्रसग मे अहल्या- 
गौतमका उल्लेख अनु० ५१४ की कथा का स्मरण दिलाता है) | जब ये बच्चे 
लीन वर्ष के हो जाते है किष्किन्धा का राजा खडद मृगया के अवसर पर सौतम से मिलता 
है और ऋषि को बताता है कि अजना नामक पुत्री को छोड़कर मुझे कोई सतान नहीं 





हि 
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है । ऋषि वालि तथा सुप्रीव को राजा के हाथो सौंप देते हैं। बाद में खड़द बालि को 
शाजा सथा सुप्रीव को मुचराज बनाता है । 


पाश्वात्य वृत्तान्त न ० १ के अनुसार हतुमान्‌ ने राम को वालि-सुग्रीव की जन्म- 
कथा का निम्नलिखित विकृत रूप सुनाया था--अरुण किसी दिल दी स्त्रियों को सूर्य 
का रथ हॉँकते देखकर हँस पडा । इस पर सूर्य ने अरुण से सूर्य-रथ हॉँकने का निवेदन 
किया और अरुण ने इसे स्वीकार किया । अरुण बाद में अप्सराजो का नाच देखने 
गया और नारी मे परिवर्तित हुआ था । इन्द्र ने उससे एक पुत्र उत्पन्न किया और उस 
पुत्र को प्रतिदन्दी की आधी शक्ति खीच लेने का वरदान दिया । अरुण पुन पुरुष 
अनकर अपने पुत्र के साथ सूर्य के पास छौटा । सारा व॒त्तान्स सुनकर सूर्य ने उसका 
स्त्री-रूप देखने की इच्छा प्रकट की तथा अरुण से एक पुत्र उत्पन्न किया। दोनो बालकों 
को अगस्त्य के हाथो सौंपा गया । बढ़ने पर उन्होने तपस्या मे सलग्न अगस्त्य पर पानी 
छिडक दिया और अगस्त्य ने दोनो को वानर बन जाने का शाप दिया । 


जैन राम-कथाओ मे वाकि-सुग्रीव की कोई जन्म-कथा नही मिलती ।पठमचरियं 
(पर्व ९) के अनुसार आदिरजा तथा इन्द्रमाली की तीन सन्‍्तानें थी--वालि, सुत्रीव 
तथा श्रीध्रभा । गुणभद्र के उत्तरपुराण के अनुसार वालि तथा सुग्रीव किलकिल नामक 
नगर के राजा बलीन्द्र तथा उनकी पत्नी प्रियगुसुन्दरी के दो पुत्र हैं (दे० ६८, २७१) । 


५१४ वालि-सुग्रीव को जन्म-कथा का एक अन्य रूप मिलता है, जिसके 
अनुसार दोनो गौतम की पत्नी अहल्या कौ सम्तान माने जाते हैं। साररूाबास महा- 
अपरत के बनपतवं मे अहल्या के साथ इन्द्र के दुव्यंबहार के विषय मे निम्नलिखित कथा 
दी गई है। गौतम स्नान के लिए जाते समय अपनी पत्नी अहल्या का जीव अपन साथ 
ले जाया करते भे। किसी दिन इन्द्र और सूर्य इस निर्जीव शरीर पर आसकत हुए' । इन्द्र 
में पहले उस शरीर मे प्रवेश किया जिससे सूर्य उसके साथ सभोग कर सके, बाद मे 
सूबं ने अहल्या के शरीर मे प्रवेश किया और इन्द्र ने उसके साथ रमण किया । इस प्रकार 
जहल्या के दो पुत्र (श्यामशीरू तथा जबशोल) उत्पन्न हुए। अजना ने किसी दिन 
अपने पिता गौतम से अपने जारज भाइयो का रहस्य खोल दिया। परीक्षा लेने के 
उद्देशन से गौतम ने दोनो को जल मे फेक दिया और बे वानर घन गये । गौतम ने दोनो 
को निस्सन्‍्तान राजा खडगद को प्रदात किया और राजा ने उनका नाम वालि और 
सुप्रीव रख दिया । अर्जुनदास कृत रामविभा मे भी माता गया है कि वालि-सुग्रीव 
अहल्या की जारज सन्‍्तान हैं (दे० सर्म ४) । 


१ सूर्य का उल्लेख तत्रवातिक (१, ३, ७) पर निर्मर है। 





डछ४* राम-कथया का विकास 


तोरवे रामामण (४, २) के अनुसार 'किष्किन्धा' शब्द कश्यप और कुशस्थली' 
के किप्क नामक पुत्र से संबंध रखता है। किष्क के वंज्ष सें ऋक्षरजा उत्पन्न हुआ; 
उससे वालि तथा सुग्रीव का जन्म हुआ और बाद में उसने अपनी पत्नी से अंजना 
को भी पैदा किया था। 


सेरौरास की कथा इस प्रकार है। दशरथ के द्वारपाल के पुत्र गौतम अपनी परनी 
देवी इन्द्र के साथ तपद्चर्या करते थे। देवी इस्द्र ने किसी दिन एक देवता के साथ 
व्यभिचार किया और फलस्वरूप वालि को प्रसव किया | अंजना अपनी माता के 
पाप के विषय में जानती थी किन्तु एक ऐंद्रजालिक मणि पाकर चुप रही । बाद में 
गौतम-पत्नी से किसी राजकुमार के साथ व्यभिचार करके सुग्रीव को जन्म दिया। 
गौतम वालि और सुग्रीव दोनो को अपनी सनन्‍्तान समझते थे । बाकि ने किसी दिन 
अपनी बहन की मणि हथियाने का प्रयत्त किया, जिससे अजना ने कुद्ध होकर अपनी 
माता का व्यभिचार प्रकट कर दिया । इस पर गौतम ने अपने पुत्रों की परीक्षा लेने 
के उद्देश्य से उनको यह कहकर सरोवर मे फेंक दिया---यदि वे जारज है तो वानर बनकर 
जल से निकलें। वालि तथा सुग्रीव वानर के रूप में सरोवर से निकलकर लगुर 
नामक स्थान की ओर चले गए; वहाँ वालि राजा तथा सुग्रीव मत्री बन गया । 
गौतम अपने घर लौटे और अपनी पत्नी का परित्याग कर तथा अपनी पुत्री को शाप 
देकर (दे० अनु० ६७५) स्वर्ग सिधारे। 


सेरत काण्ड के अनुसार रेसि गृतम की पत्नी देवी रोंतह के दोनों पुत्र सुबालि 
तथा सुम्रीव वास्तव भे सूर्य की सन्‍्तान है। उनकी बहन देवी अंजनी माँ का पाप 
छिपाने के लिए पुरस्कार के रूप मे ऐंद्रजालिफ मणि पाकर स्वर्ण-मुद्राओं की मजूषा 
भी चाहती है। इस पर मा-वेटी का झयडा हुआ और गुतम ने यह कहकर मजूबा को 
समुन्द्र मे फेंक दिया कि जो मंजूषा निकालने मे समर्थ हो, वही मंजूषा का अधिकारी 
बन जाय | बंजना का प्रतिनिधि सुमन्दा तथा उसके भाई समुद्र से कूदकर मंजूषा तो 
नहीं ही निकाल पाते श्रत्यूत वानरों के रूप में बदल जाते हैं | प्रतिकार के उद्देश्य से 
वे उसी जर से अंजनी का मुख धोते है जिससे अजनी को भी वानर-मुल प्राप्त हुआ। 
शुत्म अपनी पत्नी को शिला बन जाने का ज्ञाप देकर तप करने चला गया।' 


रामकियेत (अध्याय ६) के वृत्तान्त मे गौतम को साकेत का राजा माना गया 
है। निस्सन्‍्तान होने के कारण वह अपना राज्य छोड़कर वन में तपस्या करने रूगा । 
किसी पक्षी से यह जानकर कि निस्सन्‍्तान होना संहाणाप है उसने यज्ञ का आयोजन 


१. दे०हिं० भू० सरकार, इण्डियन इंफ्लुएन्सेस पृ० २०३-२०४। 
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किया; यज्ञ की अग्नि से एक सुन्दर कन्या प्रकंद हुई जिसे गौतम ने अपनी पत्वी के रूप 
हे स्वीकोर किया । कन्या का नाम करू-अचना था, उसने एक पुत्री उत्पन्न किग्रा 
जिसका नाम गौतम ने स्वाहा रखा । बांद में गौतम की पत्नी को काकादाबी री तथा 
सुग्रीथ नामक दो पुत्र हुए जिसके पिता क्रमश इन्द्र और सूर्य थे। गौतम उनको अपनी 
ही' सन्‍्तान' समझते थे। किसी दिन गौतम कांकाश को कन्ये पर रखकर सुग्रीव 
की गोद में छिए तथा स्वाहा का हाथ पकडक्र स्तान करने जा रहे थे । स्वाहा को 
बहुत बुरा लगा और उसने कहा--आप अपनी सस्तान को पैदल चलने देते हैं किन्तु 
दूसरो की सन्‍्तान सिर पर चढाते हैं । गौतम ने इसका अर्थ पूछा और स्वाहा ने अपनी 
माता के व्यभिचार का रहस्य प्रकट कर दियां। गौतम को विश्वास नहीं हुआ और 
उन्होने तीनो को यह कहकर नदी में फेंक दिया--मेरी सन्‍्तान मेरे पास लौटे, दूसरों 
की सस्तान वानर बनकर बन में प्रवेश करे । इसका परिणाम यह हुआ कि काकाश 
तथा सुग्रीदव वानर बनकर वन में चले गए। बाद से इन्द्र और सूर्य ने अपनी सन्तान के 
लिए खिदखिन नगर का निर्माण किया तथा मत्र द्वारा सब वानरो को ब॒ुछाकर काकाश 
को उनका राजा बना दिया। 


रामजातक तथा पालूकपालाम मे वही कथा मिलती है किन्तु स्वाहा का नाम 
फार्येगसी तथा काकाश का ताम वालि (अथवा फालिकहन ) माना गया है। 


५१५ वाल्मीकि रामायण मे वालि-्सुप्रीव को शत्रुता के कारण के विषय मे 
निम्नलिखित कथा मिलती है| वालि को अपने पिता' की मृत्यु के बाद राज्य मिला 
था और सुग्रीव उसके अधीन रहता था। दुदुभि के ज्येष्ठ पुत्र मायावी' ने किसी दिन 
बालि को ललकारा | वालि उसे मारने निकला और सुग्रीव उसके साथ निकल पडा। 
मायावी ने वालि को आसले देखकर एक बिल मे प्रवेश किया। वालि सुभ्रीव को बिल के 
द्वार पर खडा करके अन्दर चला गया । एक वर्ष बीत जाने पर सुग्रीव ने बिल मे से 
फेस के साथ रक्त निकलछते देखकर तथा असुरो का गर्जन सुनकर समभ लिया कि 
वालि मारा गया है। अत उसने पत्थर से बिल का द्वार बन्द किया और वह अपने 
भाई की उदक-क्रिया सम्पन्न करके किव्किन्धा छौटा । मत्ियों ने सुग्रीव को राजा 
के रूप मे अभिधषिक्त किया और वह न्यायपूर्वक शासन करने रूगा | वालि अपने छात्र 
को मार डालने के बाद छौटा, उसने सुत्रीव की अनुनय-विनय का तिरस्कार किया 





१. राय प्रदासतस्वस्य ४७383 ३), इस जाक्याश के रचना- 
काल भे उत्तर कांड की जन्मकथा 

२. उत्तरकांड (सर्ग १२) में मायावी तथा दुदुभि दोनों को मय-हेसा की सन्‍्तान 
माना गया है। 


'डजई राभ-कथा का विकास 


और उसकी पत्नी रुा को अ्रहण कर सुभ्रीव को निब/|[सित किया। सुग्रीव सारी पृथ्णी 
पर भटठककर अन्त में बालि के लिये अगम्य ऋष्यमूक पर्बत पर रहने रूया (दे७ सर्ग 
९-१० ) । दिग्वर्णन के बाद सुग्रीव ने राम को पुन वही कथा सुनाई । इस द्वितीय 
बुसान्त के अनुसार असुर का नाम दुदुभी ही था, सुग्रीव के राजा बनने पर तारा तथा 
रुमा दोनों उसकी पत्नियाँ बन गई थी ।' वालि ने सुग्रीव का सवत्ष पीछा किया तब 
हनुमान ने सुश्रीव को मतग के क्षाप का स्मरण दिलाया जिससे सुग्रीथ ऋष्यमूक पर 
रहने रूगा (दे० सर्ग ४६) । अध्यात्म रासतयण मे मायावी को मय दानव का परमदुर्मद 
पुज माना गया है (४, १, ४७) और आनन्द रामाधञ मे मय दानेव के पुत्र दुर्मद की 
चर्चा है (दे० १, ८, १६) । सेरीराम के वृत्तान्त के अनुसार युद्ध के पूर्व ही गुफा को 
रंणभूमि के रूप मे निदिचत किया गया था । वालि न॑ सुग्रीव से कहा था---यदि सफेद 
रक्त गुफा मे से निकला मुझे मृत समझो, यदि लाल रक्त निकला तो शत्रु का मरण 
निश्चित है । वास्तव में दोनों निकले और सुप्रीव वालि को मरा समझकर लौटा । 

किष्किन्धा पहुँचकर सुग्रीव ने वालि की पत्नी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और 
उसने सुत्रीव से एक सप्ताह की अवधि माँग ली / इसी अवधि में वालि ने लौटकर 
सुप्रीव को दूर तक बन मे फेंक दिया जहाँ सुग्रीव तपस्वी के रूप मे रहने छगा। पद्म- 

पुराण के अनुसार (४, ११२, १६३) वालि ने ६०,००० वर्ष पूर्व दशरथ के अभिषेक 

के दिन ही सुग्रीव को निर्वासित किया था । 


गुणभद्र के उत्तर पुराण (दे० ६८ २७१-२७५) के अनुसार उनके पिता ने 
वालि को राजा तथा सुग्रीव को युवराज बनाया था किन्तु वालि ने छोभवश सुग्रीव को 
निर्वासित किया था | पउभचरिय मे कथा इस प्रकार है। आदित्यरजा ने अपने पुत्र 
वालि को राजा तथा सुग्रीव की युवराज नियुक्त कर दीक्षा ग्रहण की थी । बाद भे 
राम के आममन के पूर्व ही बालि को वैराग्य हुआ और उसने अपना राज्य सुग्रीव को 
सौंपा था (पर्व ९) । सुग्रीव ने तारा के साथ विवाह किया और उससे अगरदभढ 

१ प्मपुराण (४, ११२ १६१), भावाथे रामायण (४, अध्याम ४) आदि 
रचनाओं के अनुसार भीं सुग्रीव ने वालि के लौटने के पूर्व तारा कौ पत्नी- 
स्वरूप अपना लिया था । 

२ मह वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही है---सफेन इुथिरं वृध्टवा (९, १७) । 
सेरीराम से किसी अर का उल्लेख नही है, बालि कम प्रतिद्वन्द्दी वास्तव मे 
महिष ही माना गया है। उस महिष ने अपने जनक का क्ध करके झण्ड का 
स्वामी बन गया । बह दीमको की कांबियाँ लष्ट किया करता था, इसलिए 
दीमको ने उसे वालि से युद्ध करने को प्रेरित किया । रामकेति (सर्ग ४) 
में काले सथा सफेद रक्‍त का उल्लेख हैं। 
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तथा जयावन्‍्द दो पुत्रों को उत्पन्न किया। साहसगति नामक विद्याधर ने भी तार 
से वियाह करना चाहा था कितु उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था। साहसगति 
रूपपरिवर्तंनकरी विद्या सिद्ध करने के उद्देश्य से हिमाचल पर साधना करने लगा ॥ 
बाद में साहसगति ने सुत्रीव का रूप घारण कर उसकी पत्नी और उसका राज्य 
छीन लिया था । 

भहानाटक (५, ५१) के अनुसार तारा सुम्रीव की ही पत्नी थी जिसे वालि ने 
सुग्रीव से छीन लिया था। रंगनाय रामायण (४, ४) मे तारा के विषय मे माना गया 
है कि सम्द्रमथन के समय वालि और सुग्रोव ने देवताओं की सहायता की थी। लक्ष्मी 
और चंद्रमा के पश्चात्‌ देवकामिनियों की उत्पत्ति हुई। देवताओं ने उन सुन्दरियों 
में से तारा को वलि-सुप्रीव को दिया था और वे अपनी राजधानी लौटकर उसके 
साथ रहन॑ लगे । इसके कुछ दिनों के बाद सुग्रीव ने सुषेण' की पुत्री रुमा के साथ 
विवाह किया । रामकियेन (अध्याय ६) के अनुसार वालि और सुग्रीव ने ईदवर के 
लिए सुमेरु पर्वत को पूर्ववत्‌ सीधा कर दिया | पुरस्कार स्वरूप वालि की एक त्रिशूल 
और सुप्रीव को तारा मिल गई कितु वालि ने तारा को चुराकर उसके साथ विवाह 
किया । 


वाल्मीकीय किप्किन्धाकाण्ड के अनुसार सुग्रीव ने बालि की वीरता का वर्णन 
करते हुए उसके दो कार्यों का उल्लेख किया (दे० अनु० ५१६) । परवर्ती साहित्य 
में राबण की पराजय वालि का सबसे महान्‌ कार्य माना गया है । विदेशी राम-कथाओं 
में उस प्राजय को एक नया रूप दिया गया है जिसके अनुसार अगद को मंदोदरी तथा 
वालि की सन्‍्तान माना गया है तथा उनके एक और पुत्र अनील (अनूल) की भी 
चर्चा है (दे०” अनु० ६५५) | सिहली राम-कथा मे वालि हनुमान्‌ का स्थान लेकर 
लकादहन के परचात्‌ सीता को राम के पास ले आता है। इस कथा के अनुसार वालि 
को विष्णु की ओर से तीन वरदान मिले थे---समुद्र पश चलने की शक्ति, अग्नि से 
सुरक्षा; बाण द्वारा अवध्यता। 


पउमचरिय (पर्व १०३, १२५-३४) में वॉलि के पूर्वजन्मों की कथा भी दी गई 
है। इसके अनुसार वह क्रमश' मृग, मघदत्त, राजकुमार सुप्रभ तथा वालि के रूप 
में प्रकट हुआ था। 
१. वाल्मीकि रामायण में सुषेण को तारा का पिता साना गया (दे० ४, २२, 
१३) । सुषेण के विषय में आगे अनु ० ५८६ देख लें। कम्बरामायण (४,३, 
३८ और ४, ७, १८) में माना गया है कि वाछि ने अकेले ही समद्र का मंथन 
किया था। हैं 
रा० ३१ 
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गृ। राम की बलपरीक्षा 


५१६. वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऋष्यमूक पर राम-लक्ष्मण के स्वागत 
के पश्चात्‌ सुप्रीव और राम ने अग्नि की प्रदक्षिणा करके सब्य कर लिया। राम ने 
वालि के विरुद्ध सुभ्रीव की सहायता करने की प्रतिज्ञा की और सुग्रीव ने सीता द्वारा 
फेंके हुए आभरण दिखलाकर सीता की खोज करवान का वचन दिया । बाद से सुग्रीव 
ने विस्तारपूर्वक वालि की शत्रुता की कथा सुनाई और राम ने उसको दण्ड देने 
की पुन प्रतिज्ञा की (दे० सर ५-१०) | इसपर सुग्रीव ने राम से कहा कि ध्यान- 
पूवेक वालि के पराक्रम का वर्गन सुनकर आगे का कार्यक्रम निश्चित कर लीजिये । 
तब उसने वालि की वीरता के दो उदाहरण प्रस्तुत किए । 


दुबुभि नामक असुर ने किसी समय समुद्र को चुनौती दी थी, समुद्र ने उसे शैल- 
राज हिमवान के पास भेजा और उसने दुदुभी को वालि से युद्ध करने का परामर्श 
दिया। अत दुदुभी ने महिष' का रूप धारण कर वाडि को युद्ध के लिए ललकारा । 
वालि ने अपने पिता महेन्द्र द्वारा प्रदत्त काचनी माला पहन कर ददुभि को दन्द्व-युद्ध 
में मार डाला और उसकी छाश को एक योजन की दूरी पर फेक दिया। उस समय 
दुदुभी के कुछ रक्तकण मग के आश्रम मे गिर पडे, जिससे मतम न बालि (और उसके 
अनुचरो) को यह शाप दिया कि आश्षम के एक योजन के निकट आकर मृत्यु का 
शिकार वन जाओगे । यही कारण है कि ऋष्यमूक पर्वत वालि के लिये अगम्य है। 


तब सुग्रीव न दुदुभि का “अस्थिनिचय” दिखलाया और उन सात साल वक्षो 
की ओर निर्देश क्या, जिनको वालि एक ही समय पत्ररहित करने में समर्थ था।' 


१ सेरीराम के अनुसार वह महिप ही था, उसने अपने पिता का वध किया 
था। रामकियेतर (अ० २०) में माना गया है कि दुदुभि का पिता नवकाल 
नामक असुर था जिसे ईश्वर ने महिष बन जाने का ज्ञाप दिया। महिष 
ा नाम दरब था, दरब का पुत्र दरबी (दुदुभि) अपने पिता का बच 
करके स्वय वालि द्वारा मारा गया। 


२ दें० ११ ६७। कुछ पक्षितियों के बाद कहा गया है कि वालि ने उन सात 
गाल वृक्षा का एक ही काण से भदन किया था (११, ७०) | एकाथ स्थल 
को छोड़कर (१२ ३, १४, १३) दाक्षिणात्य पाठ में सर्वेदा (अनुक्रमणिका 
१ ११६६ मे भी) साल वृक्षों की चर्चा है। गौडीय पाठ तथा पश्चिमोत्तरीय 
पाठ में ताल वृक्षों का ही उल्लेख है। परवर्ती साहित्य (अध्यात्म रामायण, 
अग्नि पुराण, नूसिह पुराण महाभागवत पुराण, पद्म पुराण, आनन्द रामायण 
आदि) मे सबंत्र तार वृक्षों का ही भेदन वणित है । कब रामायण (४ 
४) में साल वृक्षों का उल्लेख है। | 


किंब्कधाकां्ड है 


अन्त में सुप्रीय ने पूछा---एतबस्थासभं वीर्य सथा राम प्रकाशितम्‌ | कथ्य सं बालिन 
हुन्तूं समरे शक्यसे नप (११, ६८) । 


इसपर रास ने अपने पादांगृष्ठ से दुदुभि के अस्थि-कंकाल को दश योजन कौ 
युरी तक फेक दिया किन्तु सुप्रीव का सन्देह दूर नही हुआ (सर्ग ११)। तब राम थे 
सात ताल तस्ओं का एक ही वाण से भेदत किया; रामवाण पर्बत तथा सप्तभूमि 
पारकर अपने आप से उनके तुणीर में आ गया--भित्वा तालान्गिरिप्रस्थं सप्तर्भास 


जिवेश हू... ...पुनस्तूण्ण तमेव प्रविवेश ह (१२, ३-४) । यह देखकर सुग्रीव वालि 
को चुनौती देने को तैयार हुआ।' 


५१७. महाभारत के रामोपाख्यान, गुणभद्रकृत उत्तर पुराण और रामकियेन में 
राम के इन दोनो कृत्यो का कोई उल्लेख नही किया गया है। कुछ अन्य रचनाओं में 
केबल वृक्षों के भंदन का प्रसंग उल्लिखित है; उदाहरणार्थ--नूसिंह पुराण (अध्याय 
५० ) भट्टिकाव्य (सर्ग ६, ११६), रामायण ककविन (सर्ग ६), तत्त्वसग्रह रामायण, 
पाश्चात्य वृत्तान्त न ० १ और १३। शेष राम-कथाओं मे इन दोनो हृत्यों का प्रायः 
वर्णन किया गया है। 


--महावीरचरित (७, १६) अनघराघव (अक ५) तथा कस्य रामायण (४, ५) 
के अनुसार लक्ष्मण ने दुदुभि के अस्थिकंकाल को फेंक दिया था। रंगनाथ रामायण 
मे लिखा है कि दुंदुभि-वालि का इन्द्र युद्ध १०० वर्ष तक चलता रहा (४, ४ ) । सेरीरास 
में महिष के अतिरिक्त राक्षस कतीविहार (कात्तंवीर्य) की चर्चा है, जिसे वालि ने 
मार डाला था; राम ने अपने पादागुष्ठ से उसका अस्थिकंकाल समुद्र में फेंक दिया। 


--ताल वृक्षों के विषय में एक भविष्यवाणी का प्राचीन काल से उल्लेख मिलता 
है। नुसिह पुराण के अनुसार पुराणज्ञों ने कहा था कि जो इन सात लाल वृक्षों का एक 
साथ भेदन करेगा वहु वालि का वध करेगा (५०, २२)। रंगवाथ रामायण 
(४, ४), आनम्व रामायण और पादचात्य वृत्तान्त नं० १३ में भी इस भविष्यवाणी 
की चर्चा है। 


रंगनाथ राभाषण मे इस पर बल दिया गया है कि वे सात ताल टेढ़े-मेढ़े ढंग 
से खड़े थे । महातादक (५,४४), आनन्द रामायण, पाइचात्य वृत्तान्त न० १, सेरी 


१. दे० सर्ग १२, १-१३ लंका के युद्ध में सुग्रीव का भाग अनु० ५८४ से वणित 
है। उत्तरकाण्ड (सर्ग १०८) के अनुसार सुग्रीव ने समुद्र को राज्य देकर 
राम के साथ स्वर्गंगमसन किया। 


इंफट राम-कथा का पिकाओं 


शास, रामकेति आदि रचनाओं के अनुसार के सात ताल छक सर्य की पीस पर चक्रा- 
कार स्थित थे । आनन्द रामायण (१, ८, ३५-४६) की तत्सबधी कथा इस प्रकार 
है । बालि ने किसी गुफा मे ताल वृक्ष के फल रखे थे किन्तु कोई उनमे से सात फल ले 
शया। वालि ने गुफा मे एक सर देखा और उसे चोर समझकर शाप दिया कि तेरे. 
वारीर पर सात ताल वृक्ष उगेंगे । सप॑ ने यह प्रतिशाप दिया--जो पुरुष उन वुक्षों 
को काटेगा, यह तुझे सार डालेगा। राम ने सर्प के शरीर पर चक्राकार स्थित उन 
वृक्षों को देखा, तब उन्होने शेषाश लक्ष्मण' के पाँव को अपने पाँव से दबाकर उस 
सर्प को सीधा किया और एक वाण से सात वृक्षो को काट डाला | यह देखते हुये भी 
सुग्रीव का सन्देह दूर नही हुआ और उसने राम से वालि की मारा की कथा सुनाई । 
कद्यप ने कठोर तप के बल पर शिव से वह माला प्राप्त की थी और बाद मे उसे अपने 
पुत्र इन्द्र को दिया । इन्द्र ने किसी समय वालि को वह माला प्रदान की थी, इस 
माऊझा की विशेषता' यह है कि उसे देखकर शत्रुगण युद्ध मे बलहीन हो जाते है । 
बालि उसे सदा ही पहने रहता है। इस पर राम ने जिस सॉप को सात वृक्ष काट कर 
शापमुक्त किया उसे आदेदा दिया कि वह्‌ किध्किन्धा जाकर राज्रि में वालि के सोते 
समय उस माला को ले जाय। साँप ने उसे चुराकर इन्द्र को दे दिया। इसके बाद 
ही सुग्रीव वालि से इन्द्रयुद्ध करने के लिये सहमत हुआ । 


तस्‍्वसप्रह रामायण के अनुसार राम ने वृक्ष-भेदन के पश्चात्‌ सुग्रीव को अपना 
विव्वरूप दिखलाया और उसे ज्ञानमुद्रा तथा रामसहख्लनामस्तोत्र भी सिखलाया 
(दे० ४, ३-४) । 


१ महानाटक के अनुसार लक्ष्मण ने अपने पर से सर्प दबाया था। सेरत काड 
की कथा अनु ० ३९९ मे देख ले । अन्य वृत्तान्तो में माना गया है कि 
राम ने सर्प को दबाकर उसे सीधा होने के लिये बाध्य किया था, दे० 
पाश्चात्य वृत्तान्त १, सेरी राम, रामकेत्ति । 


२ वाल्मीकि रामायण में भी इन्द्र की माला का अनेक स्थऊरों पर उल्लेख 
हुआ है किन्तु इसकी इस विशेषता के विषय मे कुछ नही कहा गया । तारा 
की एक उक्ति के अनुसार इन्द्र ने युद्ध मे वालि से सन्तुष्ट होकर उसे यह 
माला दी थी--या दत्ता देवराजेन तब तुष्टेम सयुगे (४, २३, २८) । 
उत्तरकाड़ मे माना गया है कि इन्द्र ने उसे वालि को जन्म के बाद ही दिया 
था (दे० अनु ० ५१३) । रगनाथ रामायण (४, ९) के अनुसार वालि को 
यह माला मायावी से मिली थी। परवर्ती राम-कथाओं मे माना गया है कि 
माला के कारण राम ने वालि को छिपकर मारा था (दे० आगे अनु ० ५२२) । 
2 रासायज (४, ४) के अनुसार कश्यप ने वाक्ति को यह माछा प्रदाव 

। 


कॉष्कचाकांड ७९ 


“---सैशीराम के अनुसार राम ने सर्वप्रथम एक ही वाण से एक समस्त वन नष्ट 
किया; उस समय राम-धनुष की टंकार सुनकर सुप्रीव और लक्ष्मण दोनों मूच्छित 
ड्ोकर मूमि पर गिर पडे; बाद में राम ने वृक्ष-मेदन तथा अस्थिकंकाल-निक्षेप द्वारा 
जी अपनी शक्ति का प्रमाण दिया ।' 


--पंठमचरियं (पर्व ४८) में सुप्रीव आदि वानर रावण से युद्ध करने से बहुत 
डरते हैं और लक्ष्मण उनको विश्वास दिलाने के उद्देश्य से कोटिशिला उठाते हैं । 
इस कोटिशिला के विषय में भी एक भविष्यवाणी प्रसिद्ध थी कि जो उसे उठा सकेगा 
उससे रावण की मृत्यु होगी । 


थे । वालिवध 


५१८. वाल्सोकि रामायण मे वालि-सुग्रीव के दो द्वन्द् युद्धों का वर्णन किया 
गया है। प्रथम इन्द्र युद्ध के समय राम दोनों भाइयों को पहचानने मे असमर्थ थे 
जिससे पराजित सुग्रीव को ऋष्यमूक पर छौटना पडा । इसके बाद सुओव को गज- 
पुष्य की माऊछा पहना दी गई (सर्ग १२, १४-४२) । 

द्वितीय इन्द्द युद्ध का अपेक्षाकृत अधिक बिस्तार के साथ बर्णन किया गया है। 
सुग्रीव का आह्वान सुनकर वालि अपनी पत्नी तारा का अनुरोध ठुकराकर पुनः अपने 
महल से निकला, सुग्रीव से दन्द्र-युद्ध करते समय राम-वाण द्वारा छातो में मारा गया 
और मूच्छित हो कर भूमि पर गिर पडा (सर्ग १३-१६) | 

--प्रवलित वाल्मीकि रामायण में इसके अनन्तर दो प्रक्षिप्त सर्ग मिलते हैं । 
प्रथम सर्ग में वालि राम को उनके अक्षत्रिय-व्यवहार के कारण दोष देता है---अधर्मण 
स्वयाएहूं निहतो रणे; मेने आपके साथ कोई अन्याय नही किया था और आपने अदृश्य 
रहकर मुझे दूसरे के साथ युद्ध करते समय मारा है। इस पर राम अपनी सफाई में 
दो तक उपरिथत करते हैं--- (१) मेने राजा भरत का प्रतिनिधि होकरः तुमको 
अनुज की भार्या के अपहरण के कारण समुचित दण्ड दिया है, जैसा कि मेने सुआीव 
को प्रतिशा दी थी, (२) धरपडित राजधि तक मृगया खेलते हैं; तुम वानर मात्र 
ही, अतः किसी भी प्रकार से तुम्हारा बध करनें का मुझे अधिकार है। 


बालि ये तर्क स्वीकार कर राम से क्षमा माँगता है तथा अंगद, सुत्रीव और तारा 
की रक्षा करने का राम से निवेदन करता है (सगे १७-१८) । 


१. हिन्देशिया की कथाओं में विवाह के अवसर पर भी बल-परीक्षा के प्रसंग 
में वृक्ष-मेदन की कथा मिलती है; दे० अनु० ३९९ । 


४८० राम-कथा का विकास 


--तारा का आगमन, उसका विलाप तथा हनुमान्‌ द्वारा उसकी सांत्वना तीस 
सर्गों में वणित है।' इसके अनन्तर वालि सुग्रोव को संबोधित करके अपना राज्य 
सौंप देता है और उससे अगद को पुत्र के रूप मे प्रहण करने का निवेदन करता है, तारा 
के पराम्ं के अनुसार चलने तथा राम की सेवा करने का उपदेश देता है ओर अन्त 
में उसे अपनी माला प्रदान करता है। तब वह अगद को सुग्रीव का जाज्ञापालन 
करने का आदेश देकर अपने प्राण छोड़ देता है (सर्ग २२) । तारा-विलाप, सुग्रीव- 
पदरदात्ताप तथा वालि की अस्त्येष्टि के बाद किष्किन्धा मे सुग्रीव के राजा तथा अंगद 
के यूवराज बनने का वर्णन किया गया है। राम तथा लक्ष्मण वन मे ही रह जाते हैं. 
(दे० सर्य २३-२६) । 


५१९. महाभारत के रामोपास्यान तथा नृसिह पुराण की राम-कथा मे सुप्रीव- 
वालि के केवल एक ही हन्द्-युद्ध का उल्लेख किया गया है । 


--दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार वालि ने प्रथम द्वन्द्र-युद्ध के बाद 
सुप्रीव की छाली पर एक पर्वत रख दिया था जिसे रास ने उठा लिया (दे० पाश्चात्य 
कृत्तान्त न० १) ! 


तिब्बती और खोतानी रामायणो मे द्वितीय इन्द्र-युद्ध के लिये सुग्रीव की पूँछ 
में एक दपंण बाँधा जाता है। रामकियेन में राम अपने वस्त्र का किनारा सुप्रीव की 
कमर में लपेटते हैं। सेरीराम के अनुसार सुग्रीव को पहचानने के उद्देश्य से 
उसकी कमर में एक जड़ लपेटी गई और उसकी पूंछ के नीचे छाल रग चढाया 
गया था । 


--सेरीराम, रामकेति तथा रामकियेस में यह माला गया है कि वालि ने आहत 
होने के पूर्व ही राम-बाण हाथ से रोक दिया था। सेरीराम के अनुसार वालि ने अपनी 
निर्दोषता के प्रमाण देने के बाद राम को उनका वाण छौटाना इसलिये अस्वीकार 
कर दिया कि विष्णु का वाण अमोघ है। तब उसने वाण छोड़ दिया और वह ऊपर 
उठकर वालि की छाती में घुस गया । आहत बालि ने रास का हाथ पकड़कर उनको 
अपनी पत्नी तथा अपने दो पुत्रों को सोंप दिया और हनुमान्‌ को राम-सेवा के लिये 
उपयृकत बताया। अनन्तर उसने राम का हाथ छोड़ दिया और चल बसा। राम 


१. दे० सगे १९-२१ । सगे २१ की सामग्री का पश्चिमोत्तरीय पाठ में अभाव 
है । गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठो में तारा के विलाप के अन्तर्गत राम 
के प्रति उसके शाप का उल्लेख है (दे० जनु० ७२६) | 


किध्किधाफाड डेट 


किष्किन्धा जाकर वहाँ राजा के रूप में शासत करने लूंगे। रामकेति (सर्गे 
५) में राम ने आहत वालि को जोवित रखना चाहा किन्तु वालि ने अस्वीकार किया 


क्योंकि पराजय तथा क्षतचिह्न॒ के कारण अपयश होगा! उसने रामवाण छोड दिया 
और उस वाण से छेदित होकर वह मर गया । 


'रामकिप्रेन (अध्याय २१) मे भी वालि रामवाण हाथ से सभाल कर राम की 
भं््सना करता है जिसपर राम अपना नारायण रूप दिखलकाकर वालि को उसके 
पापों का स्मरण दिलाते हैं। वालि अगद-सुग्रीब-हनुमान को राम की रक्षा मे छोड- 
कर मरने के लिए तैयार हो जाता है। इसपर राम वालि का जीवन बचाने के विचार 
से उससे रक्‍त का अद्धंविन्दुमात्र माँगते हैं और यह आश्वासन देते है कि क्षतचिह्न 
बाल के सप्तमाश से भी कम चौदा होगा । वालि इस प्रस्ताव को अपनी मर्यादा के 
विभद्ध समझकर राम-वाण अपने हृदय मे घुसा कर आत्महत्या कर लेता है।' 
उपर्युक्त क्थाओं का आधार भारतीय प्रतीत होता है। पद्मपुराण (४, ११२, १६७) 
में इसका उल्लेख किया गया है कि मरने के पूर्व वालि ने राम को उनका वाण लौटाया 
था । कम्ब रामायण के वालिक्धपटल के अनुसार वालि ने आहत होने के बाद राम- 
वाण को अपने शरीर से बाहर निकलते के पूवे ही अपने वलिष्ठ हाथ से पकड लिया 
था। बाद में उसके हाथ शिथिल पडे, रामवाण वालि का शरीर भेदित कर और 
समुद्र जल मे धुलकर राम के तूणोर मे जा पहुँचा । 


५२०. अधिकाश अर्वाचीन राम-कथाओ से वालि की मुक्ति-प्राष्ति का वर्णन 
किया गया है। वह प्राय नारायण के रूप में राम की स्तुति करने के पदचात्‌ स्वर्ग 
की ओर प्रस्थान करता है, दे० अध्यात्म रामायण (४, २), पह्पपुराण (४, ११२, 
१६६-१६९) , आनन्द रामायण (१, ८ ६३), कम्ब रामायण, रगनाथ रामायण 
(४, ९), तोरवे रामायण (४, ४), रामचरितमानस (४, १०-११), पादचात्य 
बृत्तान्त न० १ और १३, रामकेति। सेशीराम के अनुसार उसके शरीर से एक 
ज्योति निकलकर आकाश से विलीन हो गई थी। रामकियेन (अध्याय ३३) मे 
साना गया है कि बालि देवता बन गया और उसी रूप में उसने रावण का यज्ञ नष्ट 
क्रिया था। तिब्बती रामायण के अनुसार राम ने ऋषियों से यह वर प्राप्त किया था 
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१ रामचरितमानस के अनुसार भी राम ने वालि को बचाने का प्रस्ताव किया 
था किन्तु बलि ने राम के दर्शन पाकर मरना ही श्रेयम्कर समझा। पारचात्य 
वृत्तान्त न० १३ में भी लिखा है कि राम ने डसी शर्त पर बाकि को जीवित 
रखना चाहा था कि वह सुग्रीव को पत्नी और राज्य लौटा दे । वालि ने 
विष्णु के हाथ से मरकर स्वगश्राप्सि को ही चुन लिया थो । 


डटए राम-कथा का बिकाश 


कि उनके हाथ से सारा गया मनुष्य स्वर्ग मे देवता बन जाएग और इसीलिए बाकि 
भी देवता बन गया । 

---कुछ राम-कथाओ मे वालि के अगले जन्म के विषय मे साना गया है कि द्वापर 
थुग के अन्त से वालि भौल के रूप मे प्रकट होकर विष्णु के अन्य अवतार कृष्ण का 
चंघ करेगा । यह कथा महामारत के वृत्तान्त पर आधारित है। मोसछ पर्ये 
(अध्याय ५) मे इसका वर्णन मिलता है कि जरा नामक व्याध ने कृष्ण को सुप्त मृत 
समझकर उन पर वाण चलाया था। ग्रहानाटक मे इस व्याव तथा वालि की अभिन्नता 
का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है (५, ५७, १४, ७५) । आनन्‍्व रामायण (१, 
८, ६६-६८) के अनुमार राम ने आहत वालि से कहा था कि तुम हापर के अन्त में 
भील होकर पूर्व-बैर के कारण वाण से मेरे पैर को छदोग और इसवे बाद ही मेरे हाथ 
से मरने के फलस्वरूप मुक्ति प्राप्त करोग । उत्तर भारत के एक वृत्तान्त (पाश्चात्य 
बु० न० १३ प० ३४२) में भी इसका उल्लेख किया गया है। कृत्तितास न इस 
प्रसग को एक नया रूप दिया है । वालि के लिए बिलाप करते हुए तारा न राम को 
शाप दिया था कि ' जन्मान्तर मे वालि तुमका मारेगा (४ १३) । 


५२१ वालि-बध के कारण राम के प्रति अग॒द-बर का कई राम-कथाओ मे 
वर्णन किया गया है । धाल्मोकि रामायण मे अगद वारवार सुप्रीव की कठोरता 
का उल्लेख करता है तथा इस प्रसग मे राम का भी नाम लेता है---भेतव्य तस्य सतत 
रामस्य च महात्मन: (४, ४९ ९) , इहास्लि नो सेव भय पुरन्दरान्त राधवाब्‌ बानर- 
राजतोषपि बा (४, ५३, २६) । परवर्ती साहित्य मे अग॒द के राम-बर को सक्रिय 
रूप दिया गया है। अगद न दूतकाये के लिये जाते समय राम के प्रति वैर तथा उनका 
वध करने की अभिलाषा प्रकट की थी, इसका महानाटक मे स्पष्ट उल्लेख है (दे० 
अक ८ ३) , इसके अतिरिक्त युद्ध के पश्चात्‌ अयोध्या में पहुँचकर अगद ने राम को 
युद्ध के छिए ललकारा था किन्तु एक आकाशवाणी से यह जान कर वह शान्त हुआ कि 
वालि-बब का प्रतिकार मथुरावतार (अर्थात्‌ क्ृष्णावतार) के समय च/लि-हूपी भीरल 
द्वारा ही होने वाला है (अक १४, ७२-७६) । हिकायत महाराज राबण के अनुसार 
अगद ने राम को द्न्द्द यद्ध मे हरा दिया, तब राम ने विभीषण को वालि की कनत्न पर 
भेज दिया और विभीषण वालि को जिलाकर उसे राम के पास लाया । अपने पिता 
को देखकर अगद शान्त इुआ, वालि अगद को राजा बनाने का आदेश देकर 
अतर्द्धान हुआ | इस प्रकार अगद ही वानरों का राजा बन गया । 

सारलादास के महाभारत (विराट पर्व पु० २३) में यह माना गया है कि अगद 
ही ने भीऊ के रूप मे अपने पिता वालि के वध का प्रतिकार किया था । रप्मचचिका 


उकेव्किपाकांड ८३ 


(प्रकाप्ष २६ और ३८) भे अंगद के वर तथा उसके गरवंनिम्नारण का वर्णन किया 
अया है ।' 


५२२. बालिबण के दोष से राम को म्‌क्ति करने का प्राचीनकारू से प्रयास 
किया गया है। वाल्मीकि रामायण के तत्सबधी प्रक्षिप्त सर्गों का सार ऊपर दिया 
गया है (दे०” अगु० ५१८) । कम्ब रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने वालि को यह 
तर्क दिया था--- राम ने सुत्रीव को शरणागत के,रूप मे स्वीकार किया था और वचन 
भी दिया कि वह तुम्हारा वध करेगे । यदि वह सामने आते तो तुम भी उनके पाँव 
पकडकर शरण की प्रार्थना करते। मेरे भाई का ब्रत है कि वह शरणाथियों को 
अभयदान दे , अत सुग्रीव को दिए हुए वचन की रक्षा बे लिए वह छिपकर तुम 
पर तीर चलाने के लिए विवश हुए ।” तत्त्व सग्रह रामायण मे (४, ५) शिव भी 
पावेती के सामन यह तक प्रस्तुत करते है। 


“आनन्द रामायण के अवुसार वालि की मारा का देखकर शत्रु बलहीन बन 
जाते थ और इसीलिए राम न सर्य को माऊ। चुरान का आदेश दिया था (दे० अनु० 
५१६) । परवर्नी साहित्य मे माना गया है कि राम ने माला के कारण बलि को 
छिपकर मारा था । वाल्मीकि रामायण के अनुसार आहत वालि नही मर सकता 
था जब तक वह उस माला को पहनता रहा (४, १७, ५), वालि ने उसे सुग्रीव को 
अपित करते हुए कहा था कि इसमे श्री का निवास है। रामायण के दीकाकार 
गोविन्दराज न लिखा है कि यह माला सामन से युद्ध के लिए आये हुए प्रतिद्वन्दी 
(य पुरो युद्धायागच्छति) का बल खीचकर उसे माला धारण करने वाले को प्रदान 
करती है (४, ११, २९) । कम्ब रामायण (४, ७, २०, ४ ३ ४०) के अनुसार 
वालि का अपने प्रतिदन्दी के वऊ का अर्द्धाश् मिला करता था । तत्व सप्रह रामायण 
(४, ९) के अनुसार बालि ने सम्‌ रमथन के समय विष्ण से यह वर प्राप्त किया था कि 
सामने से छड़नेवाले शत्र्‌ की अद्धं-शक्ति उसे मिलेगी । 


“-कुछ अन्य रचनाओं में बालिवध के कारण राम के दोष का प्रइन उठ ही 
नहीं सकता । अनासक जातकस्‌ में वालि राम का धनुष-सधान देखते ही भयभीत 


हि १ अगद के बिबय में अनु ० ५८५ भी देख ले । विदेशी राम-कंथाओ मे अगद 
को वालि और मदोदरी का पुत्र माना गया है (दे० अनु० ६५५) । राम- 

जातक में अगद के पिता के रूप मे राम का उल्लेख है (दे० अनु० २२७) | 

२. दे० भाजार्थ रामायण (४, ४)। तोरवे रासायण (४, ४) में भी माना 


गया है कि इइद्र द्वारा प्रदत्त माला के कारण दज्‌ की माघी शक्ति युद्ध में 
वालि को मिला करती थी । 
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होकर भाग जाता है और उसका आगे चलकर कोई उल्लेख नही होता । पठखचरियं 

(पर्व ४७) के अनुसार वालि स्वेच्छा से सुग्रीव को राज्य दिलाकर श्रमण बन गया था 
किन्तु साहसगति नामक विद्याधर ने सुग्रीव का रूप धारणकर उसकी पत्नी तथा 
राज्य को छीन लिया था । राम सेना को लेकर सुग्रीव के साथ किष्किन्धा के निकट 
पहुँचे । साहसगति ने अपनी सेना के साथ राम का सामना किया और दोनों सेनाओं 
भे घोर युद्ध हुआ । इस पुद्ध मे साहसगति ने सुग्रीव को आहत किया । सुग्रीव को 
शिविर में लाया गया और राम ने उससे कहा कि मेन तुम दोनों को पहचानने मे असमर्थ 
होने के कारण साहसगति को नही मारा है। इसके बाद दोनों सेनाओ में फिर यूद्ध 
हुआ जिसमें राम ने साहसगति का वध किया। गृणभद्रकृत उत्तर पुराण (६८, ४४०- 
४६३) का वृत्तान्त इस प्रकार है। वालि ने राम के पास सन्देश भेजकर कहा कि 
रावण का सामना करने मे सुग्रीव और हनुमान असमर्थ हैं, में ही उसका वध कर 
सकता हूँ । राम ने इस प्रस्ताव का कट शब्दों मे उत्तर देकर वालि का महामेघ नामक 
हाथी माँगा था| वालि ने उसे देना अस्वीकार क्षिया जिसपर दोनों सेनाओ भे घोर 
युद्ध हुआ अन्त में लक्ष्मण ने एक तीक्ष्ण बाण से वालि का सिर काट दिया। 

- एराम-कथा विषयक नाटकों में प्राय' राम-बालि के हन्द्र-युद्ध का वर्णन किया 
गया है। महाबीरचरित (अक ५) में माल्यवान के उभाडने पर वालि राम-लक्ष्मण 
का भाग रोक लेता है और राम द्वारा द्वन्द्रयुद्ध मे मारा जाता है।' मायूराजकृत 
उदात्तराघव में भी दस प्रकार का वर्णन मिलता है। अनर्घराधव मे लक्ष्मण दुदुभि 
के अस्थिककाल को दूर तक फेंक देते हैं (बालि ने उसे एक वृक्ष पर रख दिया था) ; 
इसपर वालि आकर युद्ध के लिए ललकारता है और राम दृन्द्रयुद्ध मे उसका वध 
करते है (अक ५) । महानाटक (अक ५), जानकी हरण (अक ६) और पाश्चात्य 
वृत्तान्त न० ३ में वालि का वध द्वन्द्रयुद्ध में ही माना गया है। 


हु । राम की वर्षाकालीन साधना 


५२३. बाल्मोकि रासायण के अनुसार राम ने रूक्ष्मण के साथ प्रख्रवण गिरि 
की एक गुफा मे वर्षा ऋतु बिताई थी (दे० सर्ग २७-२८) । अग्नि पुराण (८, ५) 


१. निर्णयसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित महावीरचरित (सन्‌ १९०१ ई०) के 
अनुसार वालि भयभीत होकर संग्रामभूमि जाते समय अतर्द्धाव हो जाता है । 
इतने मे राम धन्‌ूष का सघान करते है और एक मग को देखकर उसका वध 
करते हैं। मुग दिव्य पुरुष का रूप धारण कर राम से कहता है कि मे वालि 


हैं; मतंग के शाप के कारण मे मृग बन गया था; अब आप की कृपा से मझे 
शाहवत पद प्राप्त है (अक६, ५-६)। हु 
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में इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि राम ने माल्यवान पर्वत पर चातुर्मास्य यज्ञ 
किया था ! देवीभागवत (३२, ३०) के अनुसार नारद ने वालिबध के पदचात्‌ राम 
के पास आकर कहा कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिये नवरात्रोपवास करना 
लाहिए। राम के इस उपवास के अन्त में सिहारूडा देवी भगवती राम को दर्शन 
देकर रावण पर विजय का आश्वासन देती हैं। अतः राम विजयापूजा सम्पन्न करने 
के बाद वानर-सेना के साथ रूका के लिए प्रस्थान करते हैं । 


कुछ अन्य रचनाओं में राम की वर्बाकालीन शिवपूजा का वर्णन किया गया 
है। शिव महापुराण (वेकटेश्वर प्रेस, उमासहिता, अध्याय ३, ५३-५५) में 
लिखा है कि राम ने पर्वत पर शिव की आराघना की थी तथा घोर तपस्या करने के 
पश्चात्‌ शिव से घनुष, वाण तथा ज्ञान प्राप्त किया था जिससे वह रावण पर विजयी 
हो सके । नवलकिशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित हिन्दी ज्षिब पुराण (शतरुद्र संहिता, 
अध्याय ३४-३९) मे राम की इस शिवपूजा का विस्तृत वर्णन किया गया है। अगस्त्य 
ने राम से कहा था कि रावण को हराने के लिये शिव की शरण लेना तथा घोर तप 
करता अनिवायं है। इसपर राम ने गोदावरी के निकट रामगिरि पर शिवलिंग की 
स्थापना की थी और चार महीने शिवपूजा तथा तप मे बिताए। तब शिव अन्य देवताओं 
के साथ दिखाई दिये और उन्होंने राम को धनूष तथा अस्त्र प्रदान किये | देवताओं 
ने शिव के आदेश पर राम को अपने-अपने अस्त्र दे दिये तथा वे राम की सहायता 
करने के लिए वानर और रीछ बन गये । राम ने शिव से निवेदन किया कि वह भी 
अवतार लेकर उनकी सहायता करे और शिव ने आश्वासन दिया कि में हन्‌मान्‌ 
के रूप में तुम्हारी सहायता करूँगा । अन्त में शिव राम को अपनी गीता का ज्ञान 
देकर अन्तर्द्धान हो गये । 


शिवगीता ([वेंकटेहवर प्रेस) का व््प विषय उपर्युक्त वृत्तान्त से अधिक भिन्न 
नहीं है। इसके अनुसार अगस्त्य विरही राम को सान्त्वना और ससार की असारता 
के विषय में उपदेश देने आए । रावण पर विजय प्राप्त करने का उपाय राम ने 
उनसे पूछा और अगस्त्य ने उनको पाशुपतब्रत करने का परामश दिया। अतः राम 
शिवलिंग स्थापित कर चार महीने तक नित्यही उसकी पूजा और ध्यान करते 
रहे । अन्त में पावंती तथा देवताओं के साथ शिव प्रादुर्भूत हुए और उन्होंने राम 
को दिव्यधनुष के साथ महापाशुपतास्त्र प्रदान किया। तब श्षिव ने देवताओं को 
आज्ञा दी कि वे राम को अपने-अपने अस्त्र दे दें और बानरों का रूप धारण कर 
उनकी सहायता करें। अनन्तर भगवदूगीता के अनुकरण पर इसका वर्णन किया 
गया है कि शिव ने अपना विश्वरूप दिखाकर राम कौ ब्रह्म्ान के विषय में शिक्षा 
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दी थी ।' अब्द रामायण (दे० अनु० १७९) में भी माल्यवान्‌ पर्वत पर राम द्वारा 
लछिगार्चन का उल्लेख किया गया है। 


ञ्व। वानरों का प्रेषण 


५२४. प्रचलित वाल्मीकि रामायण मे वानरो के प्रेषण का अपेक्षाकृत अधिक 
विस्तार से वर्गन किया गया है (सर्ग २९-४७) । इसकी अधिकाश सामग्री प्रक्षिप्त 
ही है (दे० अनु० ५१०-५११), शेष कथानक सक्षेप मे इस प्रकार है। दरत्काल 
के प्रारभ मे सुप्रीय ने हनुमान के अनुरोध पर नील को सेना ब॒लाने का आदेश दिया 

(सर्ग २९) । बिरही राम ने सुग्रीव की निष्कियता की भत्सना करके लक्ष्मण को 
'किष्किन्धा भज दिया (सर्ग ३०) । लक्ष्मण ने किष्किन्धा में प्रवेश कर (सर्ग ३३) 
अक्नतज्ञ सुग्रीव को धमकी दे दी (सर्ग ३४) सुग्रीव ने दीनतापूर्वक क्षमायाचना 
की और लक्ष्मण के साथ राम के पास जाना स्वीकार किया (सर्ग ३६) । राम ने 
सुग्रीव का प्रेमपूवंक स्वागत किया (सर्ग ३८) और सुग्रीव ने अपने साथ आए हुए 
वानरा को दिखाकर राम की आज्ञा माँगी (सर्ग ४०) । सुप्रीव से हनुमान्‌ की 
योग्यता जानकर राम न से अभिज्ञानस्वरूप अपनी अगूठो सौष दी और हन्‌मान्‌ 
अपन साथियों के साथ सीता की खोज मे निकल पड़े (सर्ग ४४) । 


“जाल्मीकि रामायण मे सुप्रीव विलासिता के कारण निष्किय है किन्तु सेरी- 
राम, रामकेत्ति (सर्ग ७) तथा रामकियेन (अध्याय २२) मे इसके लिए एक अन्य 
कारण दिया गया है। सेरीराम का तत्मवधी थिस्तृत वृत्तान्त इस प्रकार है। सम्बू- 
रान' इन्द्र के शाप के कारण वानर बन गया था, बह वालि का प्रममित्र था और 
निकटवर्ती राज्य मे बानरो पर शासन करता था । सुग्रीव सम्बुरान के कारण 
रास की सहायता करने से डरता था। इसपर लक्ष्मण ने एक पत्र लिखकर सम्बूरान को 
विष्णु अवतार राम की अधौनता स्वीकार करने का आदेश दिया । सुग्रीव और 
हनुमान यह पत्र सम्बूरान के पास ले गये किन्तु उसने राम के अवतारत्व पर अविश्वास 
अकट किया। रात्रि मे सुप्रोव और हनुमान्‌ सम्बूरान का अपहरण करके उसे राम 


( राम-कथा पर शैवप्रभाव के विषय मे अनु० ७८३-७८४ देख लें। बल- 
रामदास रामायण में भी वर्षाऋतु के अत मे राम के पास अगस्त्य के आगमन्‌ 
का वर्णन किया गया है। मार्कण्डेय अगस्त्य के साथ आये थे और राम का 
विरह देखकर, उसने राम के भगवान होने पर सदेह प्रकट किया था। अगस्त्य 
ने उसका समाधान करते हुए कहा कि विष्णु ने मानव शरीर धारण कर 
अज्ञानी बनने और रावण को भार डालने की प्रतिज्ञा की थी । 


२ रामकेति में इसका नाम महाजम्बु तथा रामकियेन मे जम्बु है। 
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के पास के गए । राम को देखकर सम्बूरान ने उनको विष्णु के रूप में स्वीकार किया 
तथा अपनी सेना राम की सहायता में अधित की । तय जम्बवान को ज्योतिष द्वारा 
यह ज्ञात हुआ कि सीता ने आत्महत्या का विचार छोड दिया है और रावण ४० धनु 
की दूरी तकसीता के निकट आते में असमर्थ है। इसपर राम ने पूछा कि जम्बवान 
के कथन की सच्चाई की परीक्षा लेने के लिये कौन लूका जाने को तँयार है। सबों 
की अभिज्छा देखकर राम ने वालि का बचन याद किया (दे० अनु० ५१९) और 
हसुमान्‌ को बुलाया । हनुमान्‌ इस झर्त पर जाने के लिए तैयार हो गये कि उसे राम 
के साथ एक ही पत्तल में खाने की अनु मत्ति मिल जाय । राम ने हनुमान्‌ को समुद्र 
में स्नान करने का आवेश देकर इस हातं को स्वीकार किया । इस कथा का आधार 
भारतीय ही है (दे० अनु० ७०७)। 


गुणभद्र के उत्तरपुराण में हनुमान्‌ को तीन बार लका भेजः जाता है। प्रथम वार 
बह सीता से ही मिलकर लौटता है (६८, ३७५); द्वितीय वार वह दूत के रूप में 
रावण के पास भेजा जाता है और लौटने से पूर्व सीता से पुन. मिलता है (६८, ४३५) ; 
विभीयण की शरणायति के पश्चात्‌ हनुमाव्‌ तृतीय वार समुद्र पार कर राजण की 
बाटिका नष्ट करता है और बहुत से योद्ाओ का वध करता है (६८, ५०९) | 


५२५. वाल्मीकि रामायण मे राम हनुमान्‌ को अभिज्ञात के रूप में स्थनामां- 
कोपशोभितं अंगुलोयस्‌! (४४, १२) सौप देते है। अधिक संभव यही प्रतीत 
होता है कि आदि रामायण में इस अभिज्ञान का उल्लेख नहीं मिलता था; सीता 
ह्वारा दिये हुये अभिन्नानों के अनुकरण पर' (दे० अनु० ५५० ) राम द्वारा भी अभिज्ञान 
दिये जाने की कल्पना अत्यन्त स्वाभाविक है । महाभारत के रामोपाख्यान मे राम की 
अगूठी की चर्चा नहीं मिलती । 


परवर्ती रचनाओं मे अनेक नवीन अभिजशानों की कल्पना कर ली गई है। 
आलनेन्द रामायण (१, ८, ९३-९७) के अनुसार राम ने हनुमान्‌ को अंगूठी के असि- 
रिक्त अपना निज मंत्र भी दिया और सीता के भाल पर तिऊलूक छगानें तथा उनके 
कपोलों पर पत्रावली की रचना करने का वृत्तान्त सुनाया । बलरामदास रामायण 
में काक-वृत्तान्त तथा तिलूक-अुत्तान्त दोनों राम द्वारा दिये हुये अभिज्ञान माने गये 
हैं। तोरबे रामायण (५, ९) में अगूठी तथा काकवृत्तान्त के अतिरिक्त चित्रकूट में 
जलविहार की कथा भी राम द्वारा प्रदत्त अभिज्ञान माना गया है। 


गुणभद्र के उत्तरपुराण तथा रामलियामृत में अंगूठी के साथ राम सीता के नाम 
पत्र भी देते हैं। लिब्भती रामायण में भी राम के पत्र का उल्लेख है। 


<८८ राम-कथा का विकास 


अभिनन्दकृत रामचरित (सर्ग ८) मे राम अपनी मुद्रिका के अलिरिक्त सीता 
का नूपुर तथा स्तनोत्तरीय देते है तथा हनुमान्‌ को अपनी वशावली भी सिखलाते हैं । 
भावार्थ रामायण (५, १२) में हनुमान्‌ अभिज्ञान के रूप में सीता से कहते हैं कि जब 
आप वल्कल पहनने मे असमर्थ थी तब राम ने आपकी सहायता की थी । रामकियेत 
(अध्याय २३) के अनुसार हनुमान्‌ ने राम की मुद्रिका तथा सीता का उत्तरीय पाकर 
यह आएएत्ति की थी कि इनसे सीता की आशका दूर नही होगी क्योंकि शत्रु भी इन्हे 
प्राप्त कर ले सकता है। इसपर राम ने पूर्वान राग का रहस्य प्रकट किया-- जब में 
पहले-पहल मिथिला मे प्रवेश कर रहा था, सीता ने अपनी खिडकी से मुझे देख 
लिया था और हम दोनो मे प्रेम उत्पन्न टुआ था । कम्ब रामायण (४, १२) तथा 
वबलरामदास के अनुसार भी राम ने हनुमान्‌ की पूर्वानूराग का वृत्तान्त सुनाया था, 
कब रामायण मे दो और घटनाओ का वर्णन किया गया था--(१) बन जाने की 
अनुमति न मिलने पर सीता की मूर्च्छा और क्रोध, (२) नगर निकलले के पूर्व पंदल 
चलने वाली सीता का प्रश्न (अरण्य कहाँ है?) । 


दूसरी ओर सीता को पहचानने में हनुमान्‌ की सुविधा के लिये राम ने कम्ब- 
रामायण के अनुसार (४, १२, ३३-६६) सीता का विस्तृत नख-शिख-वर्णन किया 
था।' भावार्थ रामायण (४, १३) मे राम हनुमान से कहते है कि सीता की हनु पर 
मेरा चित्र अकित है। 


५२६ हनुमान तथा उसके साथी विन्ध्य की गुफाओ में सीता की खोज करते 
हुये एक निर्जेल तथा निर्जन वन में पहुँच गये । कण्ड्‌ ने अपने द्वादशवर्षीय पुत्र की 
अकाल मृत्यु से शोकातुर होकर उस प्रदेश को जाप दिया था। इस स्थल पर अगद 
ने एक असुर का वध किया । तब तृथपित वानरो ने विन्ध्य की दक्षिण-पश्चिम कोटि 
पर ऋक्षबिल नामक गुफा से जलपक्षियो को निकलते देखा । अगद ने द्वार पर पहरा 
देने वाले दानव' को मार डाछा और सब वानर हनुमान्‌ के नेतृत्व मे अधेरी गुफा में 
प्रवेश कर गय । एक योजन तक आगे बडकर उन्होने एक ज्योततिमंय सुवर्णनगरी मे 
एक बृद्धा तपस्विनी से भेट की । उसने अपना परिचय देकर कहा----'मे मेरुसावर्णी 
की पुत्री स्वथप्रभा हैँ, मय नामक दानव ने इस नगर का निर्माण किया था किन्‍्सु 





१ इसका आधार सुन्दरकाण्ड (१५, ४१-४३) मे हनुमान्‌ का यह कथन है कि 

जिन अ।भरणों का वर्णन राम ने किया था वे सीता के शरीर पर विद्यमान हैं। 
२ कम्ब रामायण (४, १४) से अगद द्वारा तुमिर नामक असुर का वध रुवय- 
प्रभा के वृत्तान्त के बाद रखा यया है । 


फॉलध्किपाकांड हट 


हैमा नामक अप्सशा पर आसकत हो जाने के कारण इन्द्र ने मय का बध किया था । 
बाद में ब्रह्मा ने हेमा को यह बन प्रदान किया और में हेमा के लिये इसकी रखवाली 
करती हूँ ।” तब॑ स्वयंत्रभा ने वानरों को भोजन दिया और आँखें बन्द कर छेने का 
आदेहझ देकर वह उनको गुफा के बाहर से गई। बानरों को बलिन्ध्य, प्रश्रवण तथः 
समुद्र दिखलाकर उसने पुन' गुफा मे प्रवेश किया (सर्ग ४८-५२) । उत्तरकाण्ड में 
सझय अपलोी पुत्री सल्दोदरी के साथ वन में रावण से मिलकर अपने दिषय में कहता है 
कि देवताओ ने मुझे हेमा को प्रदान किया था और हम दोनो ने १००० वर्ष सुख से 
बिताये । १४ बर्थ पूर्व हेमा 'दैवतकार्येण” मुझे छोड़ कर चली गई। तब मेने एक 
सुवर्ण नगर का निर्माण किया और अब में हेमा के वियोग के कारण दु:खी होकर वहाँ 
निवास करता हूँ । हेमा से मुझे यह पुत्री मन्दोदरी तथा दो पुत्र दुदुभि और मायाबी 
प्राप्त हुए थे (स्ग १२) । 

प्रवर्ती राम-कथाओ मे उपर्युक्त वृत्तान्त मे गौण परिवर्तन किये गये हैं । स्वयं- 
प्रभा के स्थान पर महाभारत मे प्रभावती, नृसिह पुराण मे प्रभा, अग्नि पुराण में 
सुप्रभा, कृत्तिवास में समवा, बलरामदास में गिरिजा, गुजराती रामायणसार में 
बदरी तथा रामकियेन मे पुष्वमाली नाम मिलता है। 


रामायण ककविन (सर्ग ७) के अनुसार स्वयप्रभा वानरो को भुछाने के लिये 
उनको आँखें बन्द कर लेन के लिये कहती है, क्योंकि वह दानवी है और राक्षसो से 
मंत्री रखती है। भद्ठिकाब्य के वृत्तान्त से भी वही ध्वनि निकलती है (७, ७१) । 
तिब्बती रामायण मे भी श्री देवी की पुत्री वानरों को मोहित कर देती है जिससे उनको 
दिशाम्रम हो जाता है। इस रचना मे बानर एक दूसरे की पूंछ पर्कड़कर गुफा में 
प्रवेश करते हैं। कम्ब रामायण (४, १२) में भी हनुमान्‌ की पूंछ पकड़कर वानर 
गूफा में आगे बढ़ते है । 


अभिनन्दकृत रामचरित (सर्ग ११-१२) के अनुसार अगद ने ग्फा के प्रवेश 
द्वार पर दुर्दम नामक एक राक्षस का वध किया था तथा हनुमान्‌ ने एक वानर-वार- 
सुन्दरी का प्रेम-प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया; तब सर्वागसुन्दरी का रूप धारण कर 
वह हन्‌सान्‌ को मोहित करने में पुनः असफल हुई और स्वयप्रभा के आगमन पर 
चली गई ।* स्वथप्रभा ने गुफा मे अपने निवास के कारण के विषय में कहा कि मय 








१. रामकियेन (अध्याय २३) के अनुसार हनुमान्‌ ने गुफा से प्रस्थान करने 
के ०8 कुल उपमाली (स्वयंत्रभा) के साथ रमण किया था तथा उसके बाद 
ड्से भेज दिया । पृष्पमाली एक अप्सराथी जो रंभा के हरण में 
मयन के राजा तवन की सहायता करने के कारण ईइबर द्वारा अभिशप्त थी। 


१] राम-कथा को निकाल 


जर'हेमा बहुत समय तक पति-पत्नी के रूप मे यहाँ रह चुके थे ; हेमा किसी दिन स्थर्ग में 
अपने पिता से मिलने गई और इन्द्र ने उसे वहाँ रोक लिया। तब हेमा ने मय को सूचना 
देन के लिए स्वयप्रमा को भेज दिया, गुफा मे पहुँचकर स्वयंत्रभा ने मय को विरह के 
कारण मरा हुआ पाया, स्वयप्रभा को छौटकर हेमा को इसका समाचार देने का साहस 
नही हुआ; ऐसा न हो कि हेमा भी मर जाय । अत स्वथप्रमा ने मरण तक इस गुफा 
में तपस्या करने का निश्चय किया था । कम्ब रामायण (3, १३) में कथा इस प्रकार 
है। बह्या ने मय को यह नगर प्रदान किया था तथा स्वयप्रभा हेमा को मय की पत्नी 
के रूप मे वहाँ ले आई थी । थोड़े ही दिनो के बाद इन्द्र ने आकर मय का वध करके 
स्वयप्रमा को दण्ड दिया कि वह राम के दूतो के आगमन ठक वहाँ निवास करे । तब 
इन्द्र हेमा को स्वर्ग ले गये । यह वृत्तान्त सुनाने के बाद स्वयप्रभा ने वानरो से निवे- 
दन किया कि वे उसे गुफा से निकालने मे सहायता दे । इस पर हनुमान्‌ ने अपना 
हारीर बडाकर गुफा को खोल दिया और स्वयप्रभा ने स्वर्ग के लिये प्रस्थान किया । 
रंगनाथ रामामण (४ १७) के अनुसार भी हेमा मय की पत्नी थी, इन्द्र मय का वध 
करके हेमा को स्वर ले गये थे | स्वयप्रभा हेमा की सखी है जा हैमा की आज्ञा से 
गुफा में तप करती है। भावार्थ रामायण (४, १४-१५) के अनु सार इन्द्र ने हेमा को 
भेजकर मय को ग्‌फा के बाहर आन का प्रछोभन दिया था और इस प्रकार बह मय को 
मारने में समर्थ हुए । 


राम-भक्ति-भाव से ओतप्रोत अध्यात्म रामायण (४, ६, ५१-८४) मे प्रस्तुत 
बृसान्त को एक नवीन रूप दिया गया है। विश्वकर्मा की पुन्नी हेमा ने अपने नृत्य से 
शिव को प्रसन्न कर उनसे वह दिव्य नगर प्राप्त किया था। ब्रह्मलोक के लिये प्रस्थान 
करते समय हेसा ने अपनी सखी स्वयप्रभा (दिव्य नामक गन्धव की पुत्री ) को आदेश 
दिया था --- तुम यहाँ पर तपस्या करती रहो, त्रेतायुग मे जब राम के दूत आवेगे 
तब उसका आतिथ्य-सत्कार करना ।  बानरों को भोजन देने के बाद स्वयप्रभा उनको 
गुफा के बाहर ले गई और राम के पास आ गई । उसने राम की स्तुति करने के पश्चात्‌ 
भक्ति का करदान माँग लिया और राम का आदेश पाकर बदरी-बन चली गई, जहाँ 
उसने अपना शरीर छोडकर परम पद प्राप्त क्या । आनन्द रामायण (१, ८, १०३- 
१०९) तथा रामचरितसानस (४, २५) मे भी यही कथा सक्षिप्त रूप मे मिलती 
है । 


५२७ स्वयप्रभा की गुफा से निकलकर वानर यह जानकर निरुत्साह हो गये 
कि सुग्रीव की निर्धारित (एक मास की) अवधि समाप्त हुई है। अगद ने पुन गुफा 
में प्रवेश कर वहाँ निवास करने का प्रस्ताव किया किन्तु हनुमान्‌ नें इसका विरोध किया। 


किध्किधाका्ड ४९१ 


अम्त में सबों ने प्रायोपकेशन करने कर निश्चय किया । सम्पाति ने उपदास करने वाके 
बानसरों को अपने भाई जटायू का उल्लेख करते सुना और पास आकर इसका समाचार 
पूछा; बाद में उसने अपनी कथा भी सुनाई तथा वानरों से यह प्रकट किया कि सीता का 
अपहर्ता रावण एक सौ योजन की दूरी पर समुद्र के उस पार निवास करता है; इसके 
बाद बानरों ने परामर्श किया कि कौन समुद्र पार कर सकेगा; अन्त में जाम्बवान ने 
हनुमाल को समुद्रलंधन करने का आदेश दिया और उसकी जन्म-कथा भी सुनाई 
किष्किन्धाकाण्ड के अंतिम सर्ग में हनुमान अपनी शक्ति का गृणगान करता है; 
जाम्बवान उसे आश्वासन देता है कि उसके लौटने तक सब वानर एक पैर पर खड़े 
होकर तपस्या करेगे--स्यास्यामश्थकपादेन मावदागमनं तव (६७, ३४) । अन्त में 
हनुमान द्वारा महेन्द्र पर्वक्त का आरोहण वणित है (सर्ग ५३-६७) । 

वाल्मीकि रामायण के इस अंश में प्रक्षिप्त सामग्री का बाहुल्‍य है--(१) हनु- 
मान्‌ की जन्म-कथा (सर्म ६६); इस पर आगे विचार किया जायगा (दे० अनु० 
६५९); (२) सर्ग ५८ में सम्पाति कहता है कि मेने रावण को एक स्त्री का अपहरण 
करते हुये देखा है, किन्तु अगले सर्ग के अनुसार उसने अपने पुत्र सुपाश्व॑ से यह वृत्तान्त 
सुना था; अतिम कथन अधिक प्राचोन होगा । इन परस्पर-विरोधी' उक्तियों के 
लिए वाल्मीकि उत्तरदायी हो ही नहीं सकते; (३) सम्पाति अपनी कथा को दो बार 
सुनाता है; द्वितीय वृत्तान्त (सर्ग ६०-६३) निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है । 

विकास की दृष्टि से केवल सम्पाति की कथा का विश्लेषण अपेक्षित है । वाल्मीकि 
रामायण में सम्पाति की कया का प्रयत्न रूप इस प्रकार है। सम्पाति और जटठायु, 
दोनों भाई वृत्र के वध के बाद (इन्द्र पर) विजय प्राप्त करने की इच्छा से आकाश के 
भार्ग से स्वर्ग जा रहे थे । सूर्यमंडल के समीप पहुँचकर तथा जटायु को सूर्य की प्रचण्ड 
किरणों से संत्रस्त देखकर सम्पाति ने उसे अपने पंखों से ढेंक लिया । फलस्वरूप सम्पाति 
के पंख जल गये और वह विन्ध्य पर्वत पर गिर गया। बाद में सम्पाति को जटायु 
के विषय में कभी भी कोई संमाचार नहीं मिक्ता था (५८, ४-७) । प्वितीय कथा 
कहीं और विस्तुव है। उसके अनुसार सम्पाति अपने भाई जटायु के साथ निशाकर 
के आश्रम में जाया करते थे; अतः पंख जल जाने के बाद भी सम्पाति निशाकर से भेंट 
करने गया था । वहाँ पहुंचकर उसने निशाकर से कहा कि हम दोनों भाई किसी समय 
अपनी शक्ति की परीक्षा छेने के उद्देश्य से आकाश में सूर्य की ओर जागे बढ़ने रूगे थे । 
सूर्य के पास पहुँचकर दोनों मयभीत हुये । जटायु पहले गिर पड़ा; सम्पाति के पंखों 
से जाज्छादित होकर वह जनस्थान में सकुझल पहुँच गया। सम्पाति के पंख जल गये 
और वह निरसहाय होकर विध्य पर गिर गया । उसने आत्महत्या करने का विचार 

रा डर 
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किया किन्तु निशाकर ने उसे यह आइवासम दिया--दाम के दूत सीता की खोज 
में इधर आयेंगे; तुम उतको सीता का समाचार दोगे और तब अपने पंख फिर प्राप्त 
करोगे। अपनी मह कथा सुनाते समय सम्पाति ने अनुभव किया कि मेरे पंख बढ़ रहे हैं। 
तब उसने इस चमत्कार का श्रेय निशाकर को दिया और ऊपर उठकर जाकाक्ष में 
विलीन हो गया (सर्ग ६०-६३) ! अन्य पाठों में भी सम्पाति अपना स्वास्थ्य-छाम 
निशाकर का प्रभाव मानता है किन्तु गौडीय पाठ के एक प्रक्षेप में (६३, ३-६) वानर 
सम्पाति को अचानक स्वस्थ देखकर इस चमत्कार का श्रेय राम-लक्ष्मण को देते हैं--- 
ऊ बुइच राम माहार्म्यं महावीर थ लक्ष्मण । ययोः प्रभावात्‌ सम्पातिरपक्ष: पक्षवानभूत्‌ । 
इसपर एक आकाशवाणी ने वानरों के इस कथन का समर्थन किया। ४ 


_.-गौडीय तथा परिचमोत्तरीय पाठों में सुपाइब के आगमन का भी वर्णन किया 
गया है (गौ० रा० सर्ग ६२; प० रा० सर्ग ५५)। जाम्बवान ने समुद्र पार करने की 
सहायता माँगी और सम्पाति ने अपनी असमथंता प्रकट कर अपने पुत्र सुपादर्व को 
बुलाया। सुपादव॑ ने अंगद को अपनी पीठ पर समुद्र के उत्त पार ले जाने का प्रस्ताव किया 
किन्तु अंगद ने अस्वीकार किया । इन दोनों पाढों में सम्पाति अन्त में हिमाऊय के लिये 
प्रस्थान करता है। सुपादर्व के आगमन की कथा साधव कदलीकृत असमीया रामायण, 
कृत्तिवास का बंगछा रामायण तथा बलरामदास के उड़िया रामायण में भी मिलती 
है। माधव कंदली (४, २५) के अनुसार सुपाश्व ने अंगद तथा वातरसेना को अपनी 
पीठ पर चढाकर समुद्र पार किया और उनको लंका दिखलाई। 


--कम्ब रासायण (४, १५) के अनुसार सूर्य ने सबसे पहले सम्पाति को गह 
आश्वासन दिया था कि जब वानर रामताम का उच्चारण करेंगे उस समय तुम्हारे 
पंख फिर निकल आयेगे । भावार्थ रामायण (४, १६) से भी सूर्य के इस आश्वासन 
का उल्लेख है । ई 


--अध्यात्म शमायण (४, ८) को कथा वाल्मीकि रामायण की द्वितीय कथा 
पर आधारित है। निशाकर के स्थान पर मूनि का नाम चन्द्रमा माना गया है।' 
चन्द्रमा ने आहत सम्पातति को एक विस्तृत उपदेश देकर आत्महत्या करने से रोका था 

१. आनंद रामायण मे मुति का नाम चंद्रशर्मा है; कम्ब ने इसका नाम छोक- 

सारग रखा है । अध्यात्म रामायण पर आधारित आनन्द रामायण की 
संक्षिप्त कथा (१, ८, १११-१२१) में नया तत्त्व यह है कि सम्पाति ने अपने 
पुत्र से सीताहरण का समाचार सुतकर उसे सीता को ने छुड़ाने के कारण 


बहुत डाँठा था। इसपर वह ऋ्ुद्ध होकर खरा गया 
पिता सम्पाति से नही मिलने आया । 7 और फिर कभी अपने 
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तथा उसको नारायणावतार राम के दूतों की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था । पंचों 
के बढ़ जाने पर सम्पाति ने वानरों को इस प्रकार आइवासन दिया--- “जिनके नाम 
के स्मरणमात्र से दुष्टजन भी इस अपार संसार-सागर को पार करके विष्णु के शाइवत 
थद को प्राप्स कर लेते हैं उन्हीं भगवान राम के तुम प्रिय भक्तगण हो । फिर इस 
समुद्र मात्र के पार करने मे तुम क्‍यों समर्थ न होगे” । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
सम्पाति की कथा धीरे-धीरे अलौकिक घटनाओं के परिवर्धत से विकसित होकर 
अन्त में भगवान द्वाम के गुणगान में परिणत हुई ।' 





१. सेरीराम के अनुसार जटायु ने मरने के पहले राम-लक्ष्मण को अपने भाई 
दसमपानी के पास भेज दिया था। सूर्य ने दसमपानी से कहा था कि विष्णु- 
अवतार राम के पुत्र हनुमान्‌ से भेंट करने पर तुम्हारे पख फिर बढ़ जायेंगे । 
महावीरचरित (अंक ५) के अनुसार जटायु ने सम्पाति के पास आकर 
राम के परवटी-निवास, शूतंणखा-विरूपीकरण और खर-दृषण-वध का 
समाचार दिया था| सम्पाति ने रावण के प्रतिकार की आशका प्रकट कर 
जटायु से अनु रोघ किया था कि वह रामादि की रक्षा करे। तिब्बती रामायण 
के अनुसार वानर पदा नामक गीघ से भेट करते हैं; पदा उनको अपने पिता 
अगजय (जटायु ) की कथा सुनाता है जो सीता को छुड़ाने के प्रयत्न में 
रावण द्वारा मारा गया है। मर पा में पदा के अनुज सपदा के पंख जल 
जाने की कथा भी मिलती है । रामायण मे प्रस्तुत प्रसंग को एक 
नया रूप दिया गया है। राजा ने खोज करने ताले बानरों से कहा था कि 
यदि तुम लोय सात दिनों के अदर सीता का पता नहीं रूगा सकोगे तो 
में तुम्हारी आंखें गौघों को खिलाऊंगा । अब्रधि के अंत में किसी वानरी 
48-04 कि एक गीध अपने बच्चों से कह रहा है--तुमको बानरों की 

ख खाने को मिलेंगी क्योंकि वानर यह भी नही जानते कि रावण सीता 
को लंकापुर ले गया है। 





अध्याय १८ 


मुन्द्रकांड 


१--वाल्मोकीय सुन्दरकांड 

५२८. क । सुन्दरकांड की कथावस्तु 

(१) लंका में हनुमान का प्रवेश (सर्ग १-१७) 

समुद्र॒लंधन--लघन करते हुए हनुमान्‌ से मैनाक का आग्रह; सुरसा से भेट; 
सिहिका-वध (सर्ग १) । 

रूंका-वर्णन---विडाल जितने आकार में हनुमान्‌ का लका में प्रवेश; लका-देवी 
को परास्त करता, नगर, महल, पुष्पक, शयनागार आदि का वर्णन; सीता 
का पता न मिलना (सर्ग २-१२) ! 

अशोक-वन--हताश होकर हनुमान्‌ का अशोक-वन मे प्रवेश और वहाँ राक्षसों 
से घिरी हुई सीता को देखना (सर्ग १३-१७) । 

(२) राबण-सौता-संबाद (सर्ग १८-२८) 

राबण की प्रताड़ना---कामातुर रावण का सीता से मनुरोध तथा सीता की अस्वीकृति 
(सर्गें १८-२१) । रावण का भय दिखलाना और दो महीने की अवधि देना । 
सीता की भत्मंता । सीता को समझाने के लिए रावण द्वारा राक्षसियों का 
नियुक्त किया जाना (सर्ग २२) । 

रातसियों का प्रयास--राक्षसियों का प्रयास और सीता की अस्वीकृधि तथा विलाप 
(सर्गे २३-२६) । 

ब्रिजटा का स्वप्त--तरिजटा का राक्षस-पराजय-सूचक स्वप्न-वर्णन (सर्ग २७) » 
सीता-विछाप (सर्ग २८) । 


(३) हनुसाच-सोता-संवाद (सम २९-४०) 
सीता को शकुन होना (सर्य २९) । हनुमाम्‌ का राम-कथा-बर्णन (सर्ग ३०- 
३१)। सीता का भयभीत होता (सर्भ ३२)। हनुमान का प्रकट होना, 
सीता का संदेह; हनुमान्‌ द्वारा राम का वर्णन; सीता का विश्वास करना 
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(सर्ग ३३-३५) । हनुमान्‌ का राम-सुद्रिका देना और शीघहक्ष छुटकारे का 
आइवासन; हनुमान्‌ की पींठे पर जाने का सीता द्वारा अस्बीकार । अभिज्ञान- 
स्वरूप सीता का काक-बुत्तान्त सुनाना तथा चूडामणि देनों । विदा (सर्गे 
३६०४० ) । 

(४) लंका-वहन (सर्ग ४१-५५) 

अशोकवन-ध्वंस---हनुमान्‌ द्वारा अशोक-बन और चेत्य का विध्यंस तथा प्रहस्त- 
पुत्र जंबुमाली और रावण-कुमार अनक्ष का वध (सर्ग ४१-४७) । 

हुनुसान-बंधन--अह्यास्त्र से इन्द्रजित्‌ द्वारा अधन । राम-दूत के रूप में हनुमानू 
का रावण से सीता-मुक्ति का आग्रह। विभीषण द्वारा हनुमान्‌ की रक्षा (सर्गे 
४८-५२) । 

लूंका-वहुम--दड-रूप हनुमान्‌ की पूंछ जलाई जाने की रावण द्वारा आज्ञा। हनुमान्‌ 
द्वारा लकावहन । चारणों की बातचीत से हनुमान्‌ को सीता की रक्षा का 
आश्वासन (सर्म ५३-५५) । 

(५) ह॒गुमान्‌ का प्रत्यावसंन (सर्ग ५६-६८) 

समुद्र-लंघन---हमुमान्‌ का आकाशमार्ग से अपने साथियों के पास प्ंत्यागमन' और 
अपनी सफलता का वर्णन (सर्ग ५६-५९)। अंगद द्वारा सीता-मुक्ति का प्रस्ताव; 
जाम्बवान्‌ का विरोध (सर्ग ६०) । 

अघुवन---मधुवन में पहुँच कर हनुमान्‌ आदि का उत्पात; दछ्िमुख का सुग्रीव को 
समाचार देना (सर्ग ६१-६४) । 

सुखद समाधथार--हनुमान का राम से सीता के जीवित होने का समाचार कहना 
और अभिज्ञान देना (सर्य ६५); राम का बिलाप (सर्ग ६६); हनुमान्‌ 
का काक-बृत्तान्त कहना और सीता-संवाद का उल्लेख करना (सर्ग ६७-६८)। 


ख । सुन्दरकांड का विश्लेषण 
सीनों पाठों में विभिन्नता 

५२९. दाक्षिणात्य पाठ के दो वृत्तान्त अन्य पाठों में नहीं पाए जाते हैं---छंका 
मे प्रवेश करते समय हनुमान्‌ का रूंका देवी से युद्ध (सर्ग ३, २०-५१) तथा हनुमान 
द्वारा चैत्यप्रासाद का विध्वंस (सर्ग ४३) । 

इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य २३वाँ सर्ग, जिसमें सीता से अनुरोध करने वाली 

राक्षसियों की नामावली दी गई है, पदिचमोत्तरीय पाठ में (सर्ग १८) तो मिलता है, 
डछेकिन इसका ग्ोडीय पाठ में अभाव है। 


४९६ राम-कथा का विकास 


दाक्षिणात्य पाठ (सर्ग १३, ५४-६७) तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ (सर्ग ८, ६४-७७ ) 
के अनुसार, हनुमान्‌ अक्षोकवन में प्रवेश करने के पहले देवताओं की स्तुति करते हैं 
इसका उल्लेख गौडीय पाठ में नही किया गया है। 


 गौडीय (सर्ग ५२) तथा पदिचमोत्तरीय पाठ (सर्ग ५१) का सरसावाक्यम्‌ 
नामक सर्ग, जिसमें सरमा सीता से लंका-दहन का वर्णन करती है, दाक्षिणात्य पाठ 
में नहीं मिलता । 


पु 


प्रकषष 


५३०. सुन्दरकाण्ड में बहुत-सी प्रक्षिप्त सामग्री विद्यमान है। दाक्षिणात्य पाठ 
का प्रथम सर्ये दूसरे पाठों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है (दे० अनु० ५३१)। उलंका- 
बर्णन (सर्ग २-११) मे पुनरावृत्ति के अतिरिक्‍त दीर्घ छन्‍्दों के कई अनावश्यक सर्गे 
मिरुते हैं। पुष्पक का वर्णन निश्चित रूप से अपेक्षाकृत अर्वाचीन है (सर्ग ७-९)। 
आगे चलकर भी अनावश्यक सासग्री की कमी नही है; उदाहरणार्थ--सर्ग १४ 
(अद्योकवन का प्रथम विध्वंस); स्र्ग २३-२६ (भयंकर राक्षसियों का वर्णद तथा 
उनकी घमकियाँ); सर्ग २८-२९ (पूर्वापर संबंध का अभाव; बहुत सी हस्त- 
लिपियों में दोनों सर्ग अविद्यमान हैं)। 


--सीता-हनुमान्‌-संवाद की पर्याप्त सामग्री प्रक्षिप्त प्रतीत होती है। सर्ग 
३२ का उत्तरार्ध (दीघं छन्द) अनावश्यक है; सर्ग ३३ में सीता के विश्वस्त हो जाने 
के पूर्व उनका आत्मपरिचय अस्वाभाविक है; सर्गे ३५ में सर्ग ३१ की आवृत्ति तथा 
अनावश्यक विस्तार मात्र है; सर्म ४० मे सीता के पुनः अभिज्ञान देने का वर्णन किया 
गया है (सर्ग ३८ की आवृत्ति) | ! 

“-आदिरामायण में लंका-वहन (सर्ग ४१-५५) का वर्णन नहीं मिलता था; 
यह डॉ० याकोवी के तीन निम्नलिखित तकों का निष्कर्ष है।' 


(१) सीता द्वारा हनुमान्‌ की विदा का वर्णन सुन्दरकाण्ड में तीन बार किया 
गया है--लछंकादहन के पूर्व (सर्ग ३९), लंकादहन के पश्चात्‌ (सर्ग ५६) और राम- 
हनुसान्‌-संवाद में (सगे ६८) । इसका मौकछिक स्थान ३९वाँ सर्ग है, क्योंकि इसमें 
सीता हनु्तात्‌ से एक दिन ठहरने के लिये अनुरोध करती हैं, वह लंकादहन के पश्चात्‌ 
स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। लंकादहन के पूर्व यह नितान्त स्वाभाविक 
प्रतीत होता है । 


१. दे० डस रामायण, पृ० ३३-३५। 
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इस वर्णन की पुनरावुत्ति का कारण यह है कि लंकादहन के विस्तृत प्रक्षेप के 
भांद मौलिक कथावस्तु से संबंध स्थापित करना था और इसका सबसे सरछ उपाय 
विदा का वर्णन दुहराना समझा गया है ।* 


(२) हनु मान्‌ दो बार सीता से भेंट का वर्णन करते हैं (दे” रा० ५, ६५-६८ 
तथा ६, १२६), लेकिन लंकादहन का कोई उल्लेख नहीं करते । इसके अतिरिक्त 
लंकावरोध के समय छका के सौंदर्य का वर्णन किया गया हैं, जिसमें कढ़ी भी उसके 
दहन का निर्देश मात्र भी नहीं मिलता (दे० रा० ६, ३८-३९) । 

(३) छेकादहन के प्रसंग के अन्तर्गत हनुमान्‌ द्वारा विख्पाक्ष तथा यूपाक्ष के वध 
का वर्णन किया गया है (सर्ग ४६) किन्तु यू द्धकाण्ड में पुनः दोनो का उल्डेख मिलता 
है (सर्ग ७६ और ९६) । 

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि लंका में प्रवेश करते समय हनुमान्‌ स्वयं 
कहते है कि यदि में राक्षसों द्वारा देखा गया तो राम के कार्य में बाधा पड़ जायगी : 


मयि दुष्टे तु रक्षोभी रामस्य विदितात्मनः । 
भवेद्‌ व्यय मिदं कार्य रावणानर्थमिच्छतः ॥४०॥ (सर्म २) 
इसके अतिरिक्त भरद्वाज ने जो रामायण का सार सुनाया था (६, १२४) , इसमें 
भी लंकादहन का अभाव है। यद्यपि लकादहन का वर्णन निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है 
फिर वह विभिन्न पाठों के पुथक्‌ हो जाने के पूर्व प्राचीन कारू से किष्किन्धाकाण्ड 
का अंग बन चुका था; इसका उल्लेख महाभारत के रामोपाख्यान (३, २६६, ६८) 
तथा बालकाण्ड की अनुक्रमणिकाओं (१, १, ७७; १, ३, ३३) मे भी मिलता है। 


“-लंकादहन के बाद मे अनावश्यक पुनरावृत्ति पाई जाती है । सर्ग ५६ से हनु- 
मान्‌ पुनः सीता से विदा लेसे हैं। धर्ग ५८ में हनुमान पुनः वानरों के लिये लंका की 
घटनाओं का वर्णन करते हैं और रूंकादहन का भी उल्लेख करसे हैं। सर्य ५९-६० 
अस्लब्यस्त तथा पुनरावृत्ति से भरपूर हैं। मधुवन में बानरों के उत्पात का वर्णव 
(सर्ग ६१-६४) आधिकारिक कथावस्तु की यति में बाधा उपस्थित करता है। इसमें 
जो हास्यरस का प्राधान्य पाया जाता है, वह भी मूल रचना के अनुकूछ नही है ।* 
समुद्र-तरण की तेयारी का जो प्रस्ताव सर्ग ६५ के अन्त मे रखा गया है (सागरजले 
संतारः प्रविधीयताम ), इससे पता चलता है कि पहले इस सर्ग के बाद सेतुबन्ध का 


कला ७+-॑-ी नल “--++०++ 


१. गौडीय पाठ में विदा का पहला वर्णन (लंकादहस के पूर्व) सर्वया हटाया 
गया है, जिससे पुनरावृत्ति-दोष का निवारण हुआ है। 
२. दे० एच० याकोबी, वही पु० ३७ ॥ 
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अर्णेन आता था (युद्धकाण्ड सर्ग १) ; वास्तव में बीच के सर्गों में (६६-६८) 
थुनरुक्ति मात्र मिलती है। सुन्दरकाण्ड की निम्नलिखित शोष सामग्री अपेक्षाकृत 
प्राचीन है: 


सम्‌द्रलंघत---सर्ग १ (अद्यतः) 

लंका में हनुमान्‌ का प्रवेश--सर्ग २, रे (अशतः ), ४ 

लंका में सीता की खोज---सर्ग ६ 

रावण के अन्त'पुर में हनुमान्‌ का प्रवेश---सगगं १०-११ 

हनुमान्‌ का अशोकवन में आगमन--सर्ग १३ (अंशतः) और १५ 
रावण-सीता-संवाद---सर्ग १८-२२ 

जिजटा का स्वप्त--सर्य २७ 

हनुमान्‌-सीता-संवाद---सर्ग ३०, ३१, ३२ (१-५), ३१४ और ३६-३९ 
हनुमान्‌ का अपने साथियों के पास लौटना---सर्ग ५७ 

राम के पास हनुमान का प्रत्यागमत---सगे ६५ 


२--सुन्दरकांड का विकास 


क । लंका में हनुमान्‌ का प्रवेश 


५३१. ससुद्रलंधन । वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में हनुमान्‌ के 
आर से महेद्ध-पर्वत का दोलायमान हो जाना अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से वणित है । 
दाक्षिणात्य तथा परिचमोत्तरीय पाठों के अनुसार हनुमान्‌ समुद्रलंधत के समय 
ऋमश मैनाक, सुरसा तथा सिंहिका से भेंट करते हैं । गौडीय पाठ, अध्यात्म रामायण, 
आनन्द रामायण, माधवकंदलीकृत असमीया रामायण और क्त्तिवास रामायण में 
क्रम इस प्रकार है---सुरसा, मैनाक, सिहिका। कब रामायण, र॑गताथ रामायण, बलूराम- 
दास उड़िया रामायण, तोरबे रामायण, रामचरितमानस, भावार्थ रामायण आदि में 
दाक्षिणात्य पाठ का ही क्रम रखा गया है। श्याम के राम जातक में हनुमान्‌ और 
अंगद दोनों लंका मे प्रवेश करते हैं तथा सिहुली राम-कथा में हनुमान के स्थान पर 
वालि लका जाता है। क्षेष राम-कथाओं में हनुमान्‌ ही समुद्र पार कर सीता का 


पता लगाते हैं। पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १४ के अनुसार हनूमान्‌ समुद्र पर पैदल 
चलकर लंका तक पहुँच गए थे ॥ 
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सेशैशंस में हनुमान्‌ कोई दृढ़ आधार न पाकर अन्त में राम की जाहू से हीं 
समुद्र को लाँधते हैं । इस कथा में कहा गया है कि हनुमान्‌ का वीर्य समुद्र में गिर गया 
तथा मछलियों की रानी ने उसे खाया और गर्मवती हुई । सेरीराम के पातानी पाठ 
के अनुसार हन्‌ मान्‌ राम के कन्धे से रूंका-तट पर कूदसे हैं। 


बिहोर तथा संतारू नामक आदिवासी जातियों की राम-कथा में हनुमान्‌ समुद्र 
के मध्य में राम द्वारा चछाये हुये वाण पर विश्राम करते हैं। एक अन्य आदिवासी 
कथा के अनुसार हनुमान पहले एक वाण चलासे हैं; तब कूदकर उस पर सवार हो 
जाते हैं और इस' प्रकार समूद्र पार करते हैं (दे० अनु ० २७४) । 


अनेक वृत्तान्तों के अनुसार हनुमान्‌ अपने लक्ष्य को पार करके लंका से बहुत 
दूर जाकर उतरते हैं। सेरीरास में हनुमान्‌ किसी महरथि के आश्रम पहुंचकर उनका 
आतिथ्य-सत्कार स्वीकार करते हैं और महषि के दिये हुये पथ-अ्रदर्शक के साथ लंका 
से प्रवेश करते हैं। रामकिपेसन (अध्याय २३) मे उस अवसर पर हनुमान के गवे- 
निवारण के विषय में निम्नलिखित कथा मिलती है। हनुमान्‌ लूका के उस पार 
नारद के आश्रम में पहुँचे । उन्होंने नारद से रात भर रहने का स्थान माँगा और नारद 
हनुमान्‌ को एक कुटीर के पास ले गये । नारद की अलौकिक दाक्ति की परीक्षा लेने 
के उहेश्य से हनुमान्‌ ने अपना आकार बढ़ाया जिस पर नारद ने भी कुटीर बढाया। 
यह देखकर हनुमान्‌ अपने को और बढाने लगे किन्तु नारद के तपोबछ से अत्यन्त 
उड़ी वर्षा होने लगी जिससे हतुमान्‌ अपना स्वाभाविक आकार धारण करने के लिए 
बाध्य हुए। दूसरे दिन प्रात'काल हनुमान्‌ आश्रम के निकट एक सरोवर में नहाने 
गये, जहाँ नारद की प्रेरणा से एक जोंक हन्‌मान्‌ की ठोढ़ी मे रूग गई । हसुमान्‌ उसे 
हटाने में असमर्थ थे; उन्होंने ऋषि के पास जाकर क्षमा माँगी और जोंक तुरन्त ही 
गिर गई । इन दोनों विदेशी कथाओं का आधार भारतीय ही है। तोरजे रामायण 
(५, १) के अनुसार हनुमान ने लंका से ७०० योजन दूर एक टापू पर उतरकर तुण- 
विन्दू मुनि से भेंट की तथा उनकों सीताहरण का वृत्तान्त सुनाकर लंका का मार्ग 
धूछा । मुन्ति ने उत्तर दिया कि मेरी समझ में नही आता कि एक कायर कपि कैसे त्रिलोक- 
विजेता राबण की राजधानी प्रवेश कर सकेगा । तब मुनि ने हनुमान की बल्परीक्षा 
लेने के उद्देश्य से कहा---मुझे प्मासन से ऊपर उठाओ । हनुमान्‌ पूरी शक्ति लगाकर 
अन्त में ऐसा करने में समर्थ हुए और मुनि ने उनको बताया कि लंका उत्तर में है 
जिससे हनुमान्‌ को खोटना पड़ा । 


दक्षिण भारत के एक थृत्तान्त के अनुसार हनुमान्‌ सलहूय तक लाँघकर वहाँ से 
सिहलद्वीप पर कूद गये थे (पादचांत्य वृत्तान्त नं० ८) । आनन्द रामायण (१, ९, 
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१७) में इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि हनुमान्‌ ने परलंका में पहुँचऋर वहाँ 
रावण की बहन कौंचा का वध किया था ।' भावाय रामायण (५, १८) में इस प्रसंग 
का किचित विश्तार सहित वर्णन सिलता है। लंका के उपनगर परलंका में रावण की 
बहन तथा घर्षरासुर की विधवा अपनी १८००० दासियों के साथ निवास करती थी । 
हनुमान्‌ ने दासियों को समुद्र मे फेक दिया तथा क्रॉँंचा का वध किया। यह कथा 
क्रीधरकृत रश्सविजम में दुहराई गई है। पादचात्य वृत्तान्त न॑ं० १३ (पुृ० ३४९) 
में भी हनुमान्‌ रूँकां को पार करके लंका द्वीप के दक्षिण तट पर उतरते हैं। 


५३२. हनुमान के छश्नवेश | वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान ने विडालू 
के आकार के छोटे बन्दर का रूप धारणकर लका मे प्रवेश किया था . 

सूर्थे चास्त गते रात्रो वेहूं संक्षिप्प मारुति :।' 

बुबइंशकमसात्रोषथ बभूवादभुतवशेनः ॥४७॥ 

ह (सुन्दरकांड सर्ग २) 
बाद में इसका स्वाभाविक विकास यह हुआ कि हनुमान्‌ वास्तव में विडाल बनकर 
लका मे प्रवेश करते है । इसका उल्लेख अनेक राम-कथाओ में मिलता है, उदा- 
हरणार्थ : 

-ुहद्धनंपु राण (पुवंखड, अध्याय २० श्लोक २--ओतु भृत्वा) । 

->ग्मपुराण, बगीय पाठ, (जर्नल रो० ए० सों० १८४२, पु० ११२६) । 

--दक्षिण भारत की १७वीं श० की दो राम-कथाएंँ (पाश्चात्य वृत्तान्त न० १ 
और ३) । 

--उत्तर भारत की एक राम-कथा (पारचात्य वृत्तान्त च० १३) । 

--गुजराती नर्मदकत रामायणसार ! 


५३३. रामचरिसमानस में हनुमान्‌ मशक सा छोटा रूप धारण कर लंका में 
प्रवेश करते हैं : 
ससक समान रूप कपि घरी १ 
लंकहि श्रलेड सुसिरि वरहरी ॥ (५, ३, १) 
भिन्न-भिन्न राम-कथाओं में हनुमान्‌ भिन्न-भिन्न रूप धारण कर लंका में घुसे 
है। उदाहरणार्थ : 





१. इस रचना के अन्य स्थल पर (१, १३, ६४) लिखा है कि रावण ने खडग- 
जिह्न के साथ अपनी बहन क्रींची का विवाह कराया था तथा दहेज में पर- 
लूंका दे दी थीं 
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झामर : गुणभद्रकृत उत्तरपुराण (दे० ६८, २९८), पादचात्य बृत्तान्त नं० हे 
और १३), 


भूषिका : वह्लिपुराण (प० २६६ ज) । 

ब्राह्मण : पादचात्य वृत्तान्त नं० १, सेरीराम, गणकचरित्र । महानाटक के अनुसार 
हनुमान्‌ ब्राह्मण के रूप मे अशोकवन नष्ट करते हैं । 

शुक : विहोर आदिवासी कथा । 

काक : पंजाब का एक छोकगीत (दे० इं० ए० भाग ३८, पृ० १५०) । 

भेसा : हिंदेशिया (ज० रो० ऐ० सो स्ट्रेंटस ब्रेंच १९१०, पृ० २० )। 

राक्षस : रामकियेन (अध्याय २४) । 


५३४. अध्यात्म रासायण मे कहा गया है कि सीता के सामने आते समय 
हनुमान्‌ ने चटक पक्षी के बराबर आकार वाले छोटे बानर का रूप धारण किया 
(दे० ५, ३, २०) । आनन्द रफ्शयण की एक कथा के अनुसार हनुमान्‌ छोटे बालक 
के रूप मे सीता के सामने प्रकट हुये (दे० ८, ७, २९) तथा हिकायत सहाराज 
रावण के अनूसौर एक वृुद्धा के रूप मे । बलरामदास रामायण के अनुसार हनुमान्‌ 
ने भ्रमर का रूप घारण कर सीता-रावण-सवाद सुना था । भाधव कंदली के रामायण 
के अनुसार हनुमान्‌ अशोकवाटिका-विध्वस के पूर्व एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप मे रावण 
से मिलने गये थे (दे० अनु० ५५२) । धनंजय-कृत गणकचरिन्न में हनुमान क्रमशः 
ज्योतिषी, श्रमर, विडाल तथा फिर ज्योत्तिषी का रूप घारण कर लेते है (दे० 
अनु० ५४२) । युद्ध तथा उत्तरकाण्ड विषयक कथाओं मे भी हनुमान्‌ के छद्यवेषों 
का उल्लेख मिलता है (दे० ५९१, ५९६, ५९८, ६१४ और ७५७) । 


५३५. हंका-देवी ! वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षेप मे, जो केवल दाक्षिणात्य 
पाठ में मिलता है, रूकादेवी राक्षसी के रूप में हनुमान्‌ को रोक लेती है। हनुमान्‌ 
से पराजित होकर वह कहती है कि स्वयंभू ने उससे कहा था---तुम्हारी पराजय के 
बाद राक्षसों का नाश होगा (दे० ३, २०-५१) । 


यह वृत्तान्त बाद की अधिकाश राम-कथाओं में मिलता है, किस्तु अर्वाचीन, 
रचनाओं में इस बृत्तांत में रामभक्ति का भी समावेद् किया गया है । अध्यात्म रामायण 
(५, १, ५७) में लंका-देंवी हनुमान्‌ से कहती है---आज बहुत दिनों के बाद मुझे 
संसार-बंधन से मुक्त करने वाली राघव की स्मृति हुई है और उनके. भक्त का अति- 
दुर्लभ सत्संग प्राप्त हुआ है। में धन्य हूँ। मेरे हृदय में विराजमान दशरथनन्दन 
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मुझ पर सदा प्रसन्न रहें । उस रचना में तथा आनन्द रामायण (१, ९, २४१) में 
भी लंका-देवी हनुमान्‌ से सीता के रहने के स्थान का रहस्य प्रकट करती है। रास- 
अग्दिका (१३, ४४) में रूका-देवी हनुसान्‌ से पराजित हो जाने के बाद सुन्दरी 
का रूप घारण कर लेती है--तजि देह मई हव हो बर नारी। लंकादेबी-बृसान्त के 
: दो अन्य रूप भी मिलते हैं। 


५३६. पउमचरियं (पर्व ५२) में हनुमान्‌ छका में प्रवेश करते समय बच्छमुख 
का वध करते हैं और इसके बाद उसकी पुत्री लंकासुन्दरी से युद्ध करते हैं। अंत में 
दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर रात भर प्रेमक्रीडा करते है । 


७५३७. राम-कथाओ का एक वर्ग पाया जाता है जिसमें रूकादेवी के स्थान पर 
अण्डिका का उल्लेख किया गया है। 


बहुद्धमंपुराण (अध्याय २०) तथा महाभागवत पुराण (अध्याय ३९) के 
अनुसार हनुमान्‌ शिव के अवतार है और देवी लंका मे निवास करती है । 
लंका में पहुँचकर हनुमान्‌ देवी के मन्दिर में जाकर उनसे रूंका को त्याग देने की 
प्राथंना करते हैं। सीता के अपमान के कारण रावण से अप्रसन्न होकर देवी छका 
छोड़ देती है। 

कृशिबासीय रामायण में लिखा है कि शंकर ने चामुण्डा को हनुमान्‌ के आगमन 
सक लूंका में निवास करने का शाप दिया था। गुजराती नर्मंदकृत राभायशरसार में 
भी हनुमान्‌ का उम्रचण्डिका से भेंट करने का उल्लेख किया गया है। 


५३८. लंका में सीता की खोज । वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन किया गया 
है कि हनुमान ने मुख्य राक्षसों के महलों में (सर्ग ६) तथा रावण के अंतःपुर में सीता 
की असफल खोज की थी (सर्ग १०-११)। इस वृत्तान्त के अनुसार हनुमान्‌ किसी से 
नहीं मिले और छिपकर अद्योकवन में चले गये ; बहुत सी परवर्ती राम-कथाओं में 
उस अवसर पर हनुमान्‌-विभीषण की भेंट का वर्णन किया गया है। विमलसूरिकृत 
पठमचरियं (पं ५३) के अनुसार विभीषण ने लंका मे हनुमान्‌ का स्वागत किया था, 
तथा सीता को लौटा देने के लिये रावण से आग्रह करने की प्रतिज्ञा भी की थी । गुण- 
भद्दे झत उत्तरपुराण में हनुमान्‌ सीता से ही मिलकर राम के पास लौटसे हैं, और राम 
द्वारा पुन. लका भेजे जाते है जहाँ वह पहले विभीषण से मिरूते हैं । विभीषण रावण 
को समझाने की प्रतिज्ञा करता है और हनुमान्‌ को रावण के पास ले जाता है। रावण 


सीता को छोटा देने से इनकार करता है और हनुमान्‌ सीता की अणास करने के बाद 
राम के पास लौटते हैं (पर्व ६८, ३९०-४३५) । 
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अर्वाधीन राम-कथाओं में विभीषण रामभक्‍त माना जाता है। आनन्द रामावण 
(१, ९, २४) में लिखा है कि रात को सोता की खोज करते हुये हमूमान्‌ ने राम« 
कीतन में संलग्न विभीषण को देख लिया । भावाथे रामायण (५, १), रामचरित- 
मानस, गूजराती रामायणसार तथा उत्तर भारत के एक वृत्तान्त (पाइचात्य वृत्तान्त 
नं० १३) में भी इस प्रकार का वर्णत मिलता है। रामचरितमानस के अनुसार 
विभीषण ने हनुमान्‌ से बताया कि सीता कहाँ हैं। उपयुक्त पाश्चात्य वृत्तान्त में 
विभीषण स्वयं हनुमान्‌ को सीता के पास ले जाता है। काइमीरी रामायण (नं० 
२९) के अनुसार मारद से हनुमान्‌ की भेंट हुई थी और नारद ने हनुमान्‌ को लंका 
की उत्पत्ति के विषय में बता दिया था (दे० अनु ० ६४४ टि०) । 


५३९. अनेक अर्वाचीन राम-कथाओं में हनुमान्‌ रात को लंका में सीता की खोज 
करते हुये अनेक प्रकार के उत्पात करते हैं । 


आनन्व रासायण के अनुसार हनुमान्‌ ने दीपों को बुझा दिया, बहुत से राक्षसों 
तथा राक्षसियों को नरन किया, घडों को फोड़ डाला (१, ९, २५-२७) तथा अन्त में 
रावण के वस्त्र विभीषण के पलंग पर रख दिये तथा गय नामक राक्षस के वस्त्र रावण 
के पछग पर (दे० १, ९, ६२-६३) । तस्वसंग्रह रामायण (५, ३) के अनुसार हनु- 
मान्‌ रावण तथा उसकी पत्तियों के सब वस्त्र समेट कर ले गये थे । दक्षिण भारत 
की एक राम-कथा में हनुमान्‌ मन्दोदरी के बाल पलंग के खम्भ में बाँधते हैं, उसके 
आमभरण च्राते हैं, रावण की छाती पर बंठ जाते हैं तथा दीपक बुझाकर चले जाते 
हैं (दे० पाइचात्य वृत्तान्त नं० १, १० ९६) । रामकेशि (सर्म ६) और रामजातक 
में हनुमान्‌ रावण तथा मन्दोदरी के बाल साथ-साथ बाँधते हैं और मंत्र पढ़कर 
लिखते है फि जब तक मन्दोदरी रावण के सिर में थप्पड़ न मारे कोई भी गाँट नहीं 
खोल सकेगा । इस प्रकार के उत्पातों के उल्लेख रासकियेन तथा सेरीरास के पातानी 
पाठ में मिलते हैं, जब हनुमात्‌ युद्ध के समय छिपकर हूंका में प्रवेश करते हैं (दे० 
अनु ० ५९६) । पादचात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार हनुमान्‌ ने ऊूका में सीता की 
खोज करते समय रावण का चन्द्रहास नामक खंग चुराया था। भाषतर्थ रामायण 
(५, ३) के अनुसार हनुमान्‌ ने सब के देखते-देखते उत्पात मचाया था तथा रावण 
की सभा के दीपकों को बुझाया था | 


ख । सीता-रावण-सं वाद 


४४०. वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान ने सीता को लंका में न पाकर 
अशोकवन में प्रवेश किया था और वहाँ सीता को देखा (सर्ग १३-१७) । उसी रात्रि 
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के अन्त में राजण अपनी पत्तियों के साथ सीता के दर्शन करने आए तथा उससे दीनता- 
पूर्वक सीता से निवेदन किया कि वह उसे पति के रूप में स्वीकार करें। सीता ने 
इस प्रस्ताव को अस्वीकार' करते हुये रावण को परामशे दिया कि मुझे राम के पास 
पहुँचा दो, नही तो राम निश्चय ही तुम्हारा वध करेगे। इस पर रावण ने कुद्ध होकर 
कहा कि निर्धारित अवधि (दे० ऊपर अनु० ५००) के दो मास रह गए; यदि तुम 
इसके बाद स्वेच्छा से मेरी पत्ती नहीं बनोगी तो रसोइये तुम्हारा शरीर काट कर 
मेरे प्रातः: के भोजन के लिए तैयार करेगे : 


हो सासो रक्षितव्यौँ भें योग्वधिस्ते मया हइृतः । 

ततः शपनमारोह सम त्वं बरवरणिनि ॥८॥ 

दाम्याम्ष्वे तु सासाभ्यां भर्तारें मासनित्रछन्तीस । 

सम्‌ त्वा प्रातराशायें सूदाइछेत्स्थम्ति खण्ड: ॥९॥ सर्म २२॥ 


यह कहकर रावण ने पहरा देनेवाली राक्षसियों को आदेश दिया कि बह सीत्ता को 
उनके वश्ञ मे लाते का प्रयत्न करती रहे । तब धान्यमालिनी नामक राक्षसी ने रावण 
का आलिगन किया तथा सीता को त्यागकर अपने साथ रमण करने का निवेदन किया । 
इसके बाद रावण देव-गंबर्व-नाग-कन्याओं के साथ अपने महल लौटे (सर्म १८-२२) । 


७५४१. वाल्मीकि रामायण में रावण के अशोकवन में आगमन का कारण उसकी 
कामवासता ही मानी गई है (दे० १८, ५) । पठ्सचरियं (पर्व ५३) के अनुसार 
हनुमान्‌ ने सीता की गोद मे राम की मुद्विका फेंक दी थी, उसे देखकर सीता को 
आनन्द हुआ । सीता के प्रसन्न होने के विषय में सुनकर मन्दोदरी तुरन्त उनके पास 
आकर अनु रोध करने लगी कि वह रावण को पतिस्वरूप प्रहण करे ।' सीता ने अस्वी- 
कार किया जिससे मन्दोदरी ऋुद्ध होकर उन्हे मारने के छिए उद्यत हुई । हनुमान्‌ नें 
प्रकट होकर मन्दोद री को रोक दिया और मन्दोदरी ने जाकर रावण को यह समाचार 
दिया कि हनुमान्‌ जा गए हैं। 


१. दाक्षिगात्य तथा पर्चिमोत्त रीय पाठ के अनुसार सीता ने अपने तथा रावण 
के बीच में तृण रखा था; “तुणमन्तरतः करवा” (५, २१, २) । पहले- 
पहल लंका मे पहुँचकर सीता ने रावण को उत्तर देने के पूर्व ऐसा ही किया 
था (दे० ३, ५६, १) । अरण्यकाड का उल्लेख मौलिक है तथा तीनों पाठों 
में मिलता है; यहाँ पर इसकी आवृत्ति प्रक्षिप्त है क्योंकि गौडीय पाठ के 
समानान्तर सर्ग में (५, २३) इसका उल्लेख नहीं होता । 


२. रविबेण के पद्मचरित में रावण उस अवसर पर मन्दोदरी को सीता के पास 
भेज देता है। 
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अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण (१, ९, ६९) तथा तत्त्वसंग्रह रामायण 
(५, ४) में रावण के आगमन का एक नया कारण दिया गया है। अध्यात्म रामावण 
(५, २, १५-१९) की तत्संवधी कथा इस प्रकार है । रावण उत्सुकतापूर्वक राम की 
प्रतीक्षा करता था क्योंकि उसे विध्ण के हाथ से मरकर मूज्रित की तीत्र अभिकाषा 
थी । उसी दिन रावण ने स्वप्न में देखा कि राम का सन्देश लेकर कोई कामरूपी 
यानर वक्ष की आख पर बैठकर सीता को देख रहा है। रावण ने सोचा कि यह 
स्वप्न संभवतः सच है। अत. उसने निएचय किया कि में अब अश्ोकवत जाकर 
सीता को अपने वारवाणों से वेधकर' दु.ख पहुँचा दूँ जिससे वानर यह सब देखकर 
राम को सुनावे और मुझे शीघ्र ही मुक्ति मिल जाय । 

घमंलण्ड (अध्याय १०५) तथा तस्वसंप्रहू रामायण (५, ४) मे हनुमान्‌ 
सीता-रावण-संवाद के अन्त में राबण को भगा देते हैं। धर्मखण्ड में रावण सीता को 
चनन्‍्द्रहास से मार डालना चाहता है किन्तु मन्दोदरी उसको रोक देती है और हनुमान्‌ 
भ्रकट होकर रावण की छाती पर मुष्टि प्रहार करते हैं जिससे रावण मयमीत होकर 
भाग जाता है। तत््वसग्रह रामायण के अनुसार भी हनुमान्‌ ने विशालकाय रूप घारण 
कर रावण की छाती पर प्रहार कर उसे भगा दिया था। प्रसन्नराघव (अक ६, ३४) 
में यह माना गया है कि जब रावण सीता का वध करने पर उतारू हो गया था तब 
हनुमान्‌ ने रावण के हाथ में अक्षयकुमार का मस्तक रख दिया था जिसे देखकर रावण 
मूच्छित होकर भूमि पर गिर गया था। बाद में सचेत होकर वह हनुमान्‌ को पकडने 
के लिये सीता को छोड़कर चला गया । 


५४२. बाल्सीकि रामाणण के अनुसार रावण ने सीता को प्रलोभन देने के 
उद्देश्य से उनको लंका का वैभव दिखाया था (दे० अनु ० ५००) तथा बाद में दीनता- 
पूर्वक उससे निवेदल किया था कि वह उसे पति के रूप में ग्रहण करें (दे० अनु० ५४० ) । 
परवर्ती रचनाओं के अनुसार रावण ने सीता को विचलित करने के लिये अनेक उपायों 
का सहारा लिया था।' गुणभद्र के उत्तरपुराण (६८, ३२१-३२८) में मंजरिका 
नामक रावण की दूती की चर्चा है, जिसते सीता की विचलित करने का असफल प्रयत्त 
किया था। असमीया सणकचरित में रावण की एक अन्य युक्ति का वर्णन किया गया 
है; कथावस्तु इस प्रकार है। रावण ने एक मायामय राम और रूक्ष्मण की सृष्टि 
की और उनके साथ अशोकवन में प्रवेश किया । रावण चाहता था कि वे मायामय 

१. पउसचरिय के अनुसार रावण ने सीता को छंका में पहुचाकर उनको अपने 

वश में करते के लिए माया का सहारा लिया था (दे० अनु० ५००) ; युद्ध 
, के समय की युक्तिओ्ों का वर्णन अनु० ५८३ में किया गया है। 


५०६ राम-कथा का विकास 


शम-ऊक्ष्मश राचण को पत्ति स्वरूप प्रहण करने का सीता से अनुरोध करें। इतने 
में हनुमान चस््रपुर के ज्योतिषी के रूप में रूका में प्रवेश कर गये; बाद में वह झामर 
बनकर और मालिनी के फूलो पर बेठकर मन्दोदरी के महल में पहुँच गए । मन्दोदरी 
के यहाँ हनुमान्‌ ने विडाल का रूप धारण कर लिया; मन्दोदरी ने उस प्रिडाल को 
खिलाया किन्तु बह उसका भाणिक्य छीनकर तथा उसके स्तनों पर नखक्षत करके 
भाग गया । तब हनुमान्‌ ज्योतिषी के रूप मे उस समय अशोकवन में जा पहुँचे जब 
माया-राख रादण से जीवन की भिक्षा माँग रहा था। रावण को ज्योतिषी के गले 
में मन्दोदरी का कण्ठमाणिक्य देखकर आद्र्य हुआ । हनुमान्‌ ने उससे कहा--- 

मुझे यह माणिक्य एक गंधर्व से मिला था जिसने भन्‍्दोदरी के साथ अनुचित सबध 
रखा है तथा उसके स्तनों पर नखक्षत किया है। इस पर रावण ने कद्ध होकर ज्यो- 
तिषी को पकड लिया तथा उससे कहा--यदि तुम्हारा अभियोग सच निकरूा तो 
इनास मिलेगा; नही तो मे तुम्हारा वध करूँगा । हनुमानू का कथन संच निकला; 

ब्राद में वह सीता के पास आए तथा उनका समाचार लेकर राम के पास लौटे | उस 
वृत्तान्त के अन्त में मन्दोदरी के सतीत्व का प्रभाव वणित है। रावण के तिरस्कार 
के कारण विरक्‍्त होकर वह नारायण की स्तुति किया करती थी । बाद में उसने अपने 
सतीत्व की शपथ खाकर भूकम्प उत्पन्न किया, सूर्य को रोक लिया तथा इन्द्र द्वारा 
पुष्प-वृष्टि कराई । यह सब देखते हुये भी रावण का सन्देह दूर नही हुआ । मदोदरी 
की अग्नि-परीक्षा के लिए आग जलाई जा चुकी थी कि दुबरी नामक स्त्री ने आकर 
रावण को विश्वास दिलाया कि हनुमान्‌ का अभियोग मिथ्या है। मन्दोदरी ने अन्त 
में रावण से यह अनुरोध किया---तुमने सीता का अपहरण किया है, इसीलिये 
हनुमान्‌ ने मेरा अपमान किया है। सीता को छौटामो | ” 


बिहॉर नामक आदिवासियों की राम-कथा (दे० अनू ०२७२) में यह माना गया 
है कि सीता ने रावण के बलात्कार से बचने के लिये जादू द्वारा अपने शरीर में भयंकर 
फोड़े उत्पन्न किए थे। रावण के अपेक्षाकृत अच्छे व्यवहार के कारणों का विश्लेषण 
ऊपर हो च्‌का है (दे० अनु ० ५० ०) । 


५४३. वाल्मीकि रामायण के सीता-रावण संवाद के अन्तर्गत (सर्य १८-२२) 
सन्‍्दोबरी का कही भी उल्लेख नहीं किया गया है । सुन्दरकाण्ड के प्रक्षिप्त समे ५८ 
में हनुमान्‌ वानरों के लिए पुन. लंका की घटताजं का वर्णन करते हैं। सीता-रावण- 
संवाद के विषय मे यह कहते हैं कि सीता के जपमानजनक झब्द सुनकर रावण उन्हें 
मारने के लिये उद्यत हुआ किन्तु मंदोदरी मे उसे रोक छिया तथा अपने साथ कीड़ा 
करने का रावण से अनुरोध किया था । इस वृत्तान्त के आधार पर बहुत-सी परवर्ती 
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रखमाजओं में यह साता गया है कि मन्दोदरी' सीता-रावण-संबाद के समय अज्ञोकबन 
में उपस्थित थी; उदा० ---रंगनाथ रामायण (५, ७); घर्मखण्ड (अध्याय १०५); 
अध्यात्म रामायण (५, २, ३८); आनन्द रामायण (१, ९, ८४); भावाध॑े राजा- 
बण (५, ८); तोरवे शमायण (५, ३); रामचरितमानस (५, १०); आदचय 
घुड़ामणि (अंक ५) । इन अधिकांश रचनाओं में मन्दोदरी रावण को सीता-वध 
फरने से रोक छेती है। बलरामदास रामायण के अनुसार त्रिजदा ने उस अवसर पर 
रावण को रोका था। 


काइसीरी रासायण के अनुसार रावण ने हरण के बाद ही सीता को भन्दोदरी 
की देखरेख में छोड़ दिया था (दे० अनु० ५००) । गूणभद्र के उत्तरपुराण (६८, 
३२८-३६४) के अनुसार रावण अपनी दूती मंजरिका के असफल प्रयत्न के पदचात्‌ 
स्वयं सीता के पास आकर अनुनय-विनय करने लगा। सीता का तिरस्कार-बूर्ण उत्तर 
सुनकर रावण को क्रोष आया था किन्तु मन्दोदरी ने उसे शान्त कर दिया तथा उसे 
स्मरण दिलाया कि सती स्त्रियों का अपमान करने से आकाशगामिनी आदि विद्याएँ 
नष्ट हो जाती हैं। इसपर रावण अपने महू में छौटा; मन्दोदरी सीता के पास 
आई तथा यह देखकर कि मेरा स्नेह बढ़ रहा है और मेरे स्तनों से दूध झर रहा है, 
उसने अनुमान किया कि यह मेरी पुत्री है जिसे मेने जन्म के बाद ही छोड़ दिया था 
(दे० अनु ० ४१२) । मन्दोदरी ने सीता से अनु रोध किया कि चाहे मरना ही क्‍यों न 
पड़े किन्तु रावण का मनोरथ पूर्ण मत करना । तब उसने यह कहकर सीता को भोजन 
के लिये बाध्य किया कि यदि तुम नहीं खाओगी तो मे भी उपवास करूँगी। मन्दोदरी 
के चके जाने के बाद हनुमान्‌ ने अपने को सीता के सामने प्रकट किया । 


७४४. प्रामाणिक वाल्मीकि रामायण में रावण-वध के पूर्व मन्दोदरी के 
हस्तक्षेप का कहीं भी उल्लेख नहीं था। सुन्दरकाण्ड के एक प्रक्षेप के अनुसार (जो 
तीनों पारठों में मिलता है) मन्दोदरी ने सुन्दरकाण्ड की घटनाओं के समय रावण को 
सीता-वध करने से रोका था (दे० ऊपर अनू ० ५४३) । उदीच्य पाठ में इसका वर्णन 
मिलता है कि मन्दोदरी ने प्रहस्त-वध के बाद सवण से अनुरोध किया कि बह राम से 
युद्ध से करें क्योंकि राम मनृष्य-सात्र नही हैं (दे० अनु ० ५५८) । इसके अतिरिक्त 
पश्चिमोत्तरीय पाठ में शवण के बज्नष्वस के प्रसंग में मन्‍्दोदरी के केशग्रहण का वर्णन 
किया गया है (दे० अनु० ५९७) | उत्तरकाण्ड (सर्ग १२) में भन्‍्दीदरी के रावण 
के साथ विवाह का भी वर्णन किया गया है (अनु० ६५०) | * 

परवर्ती राम-साहित्य में मन्दोदरी को कथानक में अधिक स्थान मिला है । 
सीता की बहुत-सी जन्म-कथाक्रों में वह सीता की माँ मानी गई है (दे० झनु० ४१२- 

रा० ३३ 
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४१७; ४२०-४२१); सीताहरण के बाद (दे० अनु० ५००) तथा सौर्त-रविणें- 
संवाद (बें० अप» ५४१-५४३) के समय मन्दौदरी विषयक सामग्री का निरूपण॑ 
हो चुका हैं । 
युद्धकाण्ड के कंधानक में भी मन्दोदरी के हस्तक्षेप का अनेक रचनांओं में वर्णन 
किया गया हैं। पंउमचरियं (७०, ३१) के अनुसार अंतिम युद्ध के ठीक पहले मन्दोंदरी' 
ने रावण के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि मे सीता को लेकर राम के पास जाऊँ। 
भावार्थ रामायण (६, ५५) मे इन्द्रजितृ-वध के बाद रावण मन्दोदरीं की धमकी देकर 
बाध्य करता है कि वह अह्ोफबन मे जाकर रावण की इच्छा पूरी करने का सीता से 
अन्ूरोध करे । बहुंत-सी अर्वाचीन रचनाओ में मन्दोदरी ने उसी समय रावण को 
सीता का बंध करने से रीका था (दें० अनू ० ५९३) । अध्यात्म रामायण (६, १०, 
४४) तथा आनन्द राबायण (१, ११, २४१-२४२) में मन्‍्दीदरी रावण' के यरौं- 
विंध्यस के बाद फिर अपने पति से सीता को लछौटाने का अनुरोध करती हैं। राम" 
आअश्तिमानस मे मन्‍्दोदरी को राममक्तिन के रूप में चित्रित किया गया है, वह अपने 
पलि को तीन विभिन्न अवसंरी पर भगवान की शरण लेंने का उपदेश देती हैं (सुन्दर 
काण्ड ३६, युद्धकाण्ड १४-१६ और ३५) । रामकियेन मे मंदोदरी के सजीवन-यज्ञं 
का भी वर्णन किया गया है (दे० अनू ० ५९७ )। 
वाल्मीकीय युद्धकाण्ड (सर्ग १११) से रावण-त्ध के पढचात्‌ मन्‍्दोदरी के विलाप 
का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है किन्तु आदिकाव्य मन्दोदरी के उत्तरचरिल 
के विषय में मौन है। आनन्द रामायण और आवा्थ रामायण (६, ५५) के अनुसार 
मन्दोदरी रावण के वध के बाद सती बन गई थी---तवा मंदोवरी भरता सह देह विसुण्य 
सा ययो बेकुण्ठभवन रावणेन मुदान्यिता । अनेक राम-कथाओ में मन्दोदरी और 
विभीषण के विवाह का उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ५७२) । 


कादमोरी रामायण (युद्धकाण्ड, ५४) तथा भंसीहीं रामायण (अनु० ३०९) 
के अनुसार मन्दोदरी रावणवध के बाद॑ सीता को राम के पास ले गई थी किन्तु कृत्ति- 
वास ने माना है कि जब सीता सुवर्ण पालकी में बैठकर राम से मिलने जा रही 
थीं उस संमय मन्दोदरी ने सीता को यह शाप दिया था --तुम्हारे कारण भैने अपने 
पति को जो दिया है । तुम्हारा भी आनन्द अचायक निरामन्द असम जाथगा (६, ११४) । 

मन्दीदरी की सृष्टि तथा विवाह विषयक सामग्री राबश-चरित के अन्तर्गत रखी 
गई है (दे” अनु० ६५०) । काइमीरी रामायण के अनुसार मन्दोंदरी' वॉस्सव में 


१ दे० आनन्द रामायण, सारक़ाण्ड ११, २८५ । कंग्रराभावण (६, 
के कुछ सस्करणो मे भी मदोदरी के सती हो जांते की कथा 228 कै. ् 
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एक अप्संस थीं जी रावण के विनोदा के लिये पृथ्वी पर आईं थी (वै० वुद्धकाण्ड, 
५३) १ 


ग्‌ । जिजटा-क्तरित 


घ७ु४ड५. वॉल्मीकि रामायण के अनुसार त्रिजटा एक बूढ़ो राक्षसी' थी जो 
सीता का चरित्र देखकर उनकी ओर आकर्षित हुई थी और जिसने दो अघंसरो पर 
सीता को सान्‍्त्वना दी थी । 


सुन्दरकाण्ड (सर्ग २७) का प्रसग इस प्रकार है। रावण के चले जाने के बाद 
राक्षसियाँ सीता को डराने लगी थीं । त्रिजटा उन्हें डॉटकर' कहने लगी कि मेने एक 
भयानक स्वष्न देखा है जो राक्षसों का नाश' तथा राम की विजय सूजित करता है। 
अनन्तर उसने विस्तार-पूर्वक इस स्वप्न का वर्णन किया तंथा' अन्त में राक्षसियों से 
अनुरोध किया कि वे सीता से क्षमा मगे लें। सीता ने सभों को अभयदान 
दिया । 


युद्धकाण्ड मे जब इन्द्रजित्‌ ने राम तथा लक्ष्मण को नागपाश में बाँधा था 
(दे० अगू ० ५८६) तब रावण ने सीता तथा त्रिजटा को पुष्पक पर बैठाकर रणभूमि 
में निस्सहाय पड़े हुये शम और लक्ष्मण को दिखलाया । सीता दोनों को मृत समझ- 
कर करुण विलाप करने लगी किन्तु त्रिजटा ने सीता को आश्वासन दिया कि राम और 
लक्ष्मण जीवित ही हैं । उस सर्ग मे त्रिजटा ने सीता के प्रति अपने स्नेह का उल्लेख 
किया--स्नेहादेतद्‌ ब्रवीसि ते (४८, २८) , चारित्रसुलशीलत्वात्प्रविष्टासि भर्नों 
सम (४८, २९) । रामायण ककवित (सर्ग २१) के अनुसार सीता राम को शरपाश! 
में बंधा हुआ देखने के बाद जिजटा से चिता तैयार करने का निवेदन करती हैं किन्यु 
जिजटा अपने पिता विभीषण से मिलने जाती है और राम के कुशल-क्षेम का शुभ 
समाचार लेकर लौटती है । 


धड६ त्रिजटा-चरित का परवर्ती विकास समभने के लिये सीता की अन्य 

हिर्तषिंणी राक्षसियों से सब रखने वाली सामग्री का निरूपण आवश्यक है। 

१. 'राक्षसी त्रिजटा वृद्धा” (५, २७, ४) । महाभारत (३, २६४, ४) मे 
उसे “धर्मशा प्रियवादिनी” कहा गया है। 

२ परबर्ती साहित्य में त्रिजटा के स्वप्न का कोई विशेष विकास परिलक्षित 
नही होता । स्वयमदेवकृत पठमचरिठ (५०, ८) तथा कृत्तिवास के रामा- 
यण (५, १५) के अनुसार त्रिजटा ने स्वप्न में हनुमान्‌ का आगमन, ऊका- 
दहन आदि देखा था | 
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याल्मीकीय सुन्दरकाण्ड में विभीषण की पत्नी तथा पुत्री की नर्चा है। सीता 
इनके विषय में हनुमान्‌ से कहती है कि कला नामक विभीषण की ज्येष्ठा पुत्री ने अपनी 
माता के आदेशानुसार मुझसे कहा है कि विभीषण तथा अविध्य' के सत्परामझ्ों की 
अवशा करके रावण ने सीता को लौटाना हठपूर्वक अस्वीकार कर दिया है (५, ३७) । 
विभीषण की इस पुत्री के नाम के विषय मे मतंक्‍्य नही है। उदीच्य पाठ के अनुसार 
इसका नाम नन्बा था (गौ० रा० ५, ३५, १२; प० रा० ४, ३४, ११) और टीका- 
फार गोविन्दराज के पाठ मे (५, ३७, ११) तथा जानकी परिणय में कला के स्थात 
पर अनरू नाम मिलता है।' 


सीता की अन्तिम हितंषिणी सरमा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक 
सर्गों में तहीं मिलता । यू द्धकाण्ड के एक प्रक्षेप के अनुसार (दे० अनु० ५८३) रावण 
से सीता को विचलित करने के उद्देश्य से सीता को राम का मायाशीर्ष दिखलाया 
था किन्तु सरमा ने सीता के पास आकर रावण के छलू-कपट का रहस्य प्रकट 
किया | इसके बाद सरमा ने सीता को यह शुभ समाचार दिया कि राम समुद्र पार 
कर लका के निकट आ पहुँचे है। उसने राम के पास सीता का सन्देश ले जाने का 
प्रस्ताव किया किन्तु सीता ने यह निवेदन किया---“मेरे विषय मे रावण के निर्णय 
का पता लगाकर आओ ।” सरमा ने ऐसा ही किया और वह सीता के पास यह 
समाचार लेकर आई कि रावण अपनी माता और सभासदों का अनुरोध ठुकराकर 
सीता को लौटाना अस्वीकार करता है। सरमा के विषय में लिखा है कि वह सीता 
की 'प्रणयिनी' सखी है जिसके साथ सीता ने मित्रता की थी (सा हि तत्र छृता सित्र 
सीतमा; ६, ३३, २) । उदीच्य पाठ (गौ० रा० ५, ५२; प० रा० ५, ५१ )में 
सरमावाक्यम्‌ नामक सगे पाया जाता है जिसमे सरमा सीता के लिये लकादहन का 
वर्णन करती है।* 


१. अविध्य के विषय में अनु० ४९ देख लें। विभीषण-संबंधी सामग्री अनु ० 
५६८-५७२ में सकलित है । 

२. उत्तरकाण्ड मे एक अन्य अनला नामक राक्षसी का उल्लेख है जो माल्यवान 
की पुत्री, विभीषण की मौसी (७, ५, ३६) तथा कुंभनसी की माता 
(७, २५, २४) है। 

३. कल्किपुराण (३, १७, ४०) में कहा गया है कि सीता ने सरमा के साथ 
रुक्मिणी ब्रत का पालन किया था। महाभारत के रामोपाख्यान अथवा 
पउमचरिय में कहीं भी सरमा का उल्लेख ६: । आनन्द रामायण (१, 
१२, ४४) के अनुसार सरमा तथा त्रिजटा दोनों ने सीता के साथ पुष्पक 
पर अयोध्या की यात्रा की थी । 
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उपर्युक्त दोनों वृत्तान्तों में सरमा तथा विभीषण के किसी सम्बन्ध का संकेत 
मात्र भी नहीं किया गया है। सुन्दरकाण्ड में सीता-हनूमान्‌-संवाद के अन्तर्गत सीता- 
हितकारिणी के रूप में विभीषण की पत्नी का उल्लेख था; बाद में सीता की 
प्रिय सखी सरमा के उपकारों का वर्णन मिलता था; अतः उत्तरकाण्ड के व्यासों 
ने सरमा को विभीषण की पत्नी घोषित कर दोनों को अभिन्न माना है। उत्तरकाण्ड 
के अनुसार “धमंज्ञा' सरमा गंघधर्वशज शैलूष की पुत्री है; इसके नाम की व्युत्पत्ति 
के विषय मे कहा गया है कि उसने मानस नामक सरोवर के तट पर जन्म लिया था। 
वर्षा के कारण सरोवर की बाढ़ अपने तक आते देखकर शिश्‌ रोने लगा था जिसपर 
उसकी माँ ने कहा था---सरो भा वर्धत' और इसलिये शिशु का नाम सरभए ही 
रखा गया था (७, १२, २४-२७) । 

सरमा नाम के विषय में कृत्तिवास ने एक अन्य कल्पना की है । उन्होंने सरमा 
को लूंका मे सीता की एकमात्र हितैषिणी मानकर लिखा है---सीता ओ सरभा जेन 
बुइटि भगिनी। हनुमान्‌ के प्रकट होने के पूर्व सरमा सीता से मिलने आई थी; उच 
अवसर पर सीता ने सरमा से कहा---मभे रमा हूँ , मेरे ही कारण तुम्हारा नाम सरमा 
रखा गया है (कृत्तिवास रामायण ५, १६) । 


५४७. (१) रामायण अथवा महाभारत में कही भी विभीषण और जिजटा 
के किसी संबंध का निर्देश नही मिलता । परवर्ती साहित्य में सीता के प्रति का तथा 
सरमा के उपकारों का श्रेय त्रिजटा को दिया गया; फलस्वरूप त्रिंजटा को विभी- 
घषण की पुत्री अथवा उसकी पत्नी माना गया है। बहुत-सी रचनाओं मे त्िजटा 
का विभीषण की पुत्री के रूप में उल्लेख मिलता है; उदाहरणार्थ--ग्ोविन्दराज 
की टीका (५, २७, ४); कब रामायण (५, ६); बलरामदास रामायण, रामायण 
ककबिन; सेरीराम | खानन्द रामायण के रचयिता ने त्रिजटा को विभीषण की पत्नी 
माना है--त्रिजटा माम्नो बिभीषणप्रियानुगा (१, ९, १०१) | वसुदेवहिण्डि तथा 
आजार्य रामायण (५, १०) में त्रिजटा का विभीषण की बहन के रूप में उल्लेख हुआ 
है। रासकियेन (अध्याय २५) के असुसार रावण ने विभीषण को निर्वासित कर उसकी 
पत्नी त्रिजटा को सीता की सेवा में नियुक्त किया था ! 


(२) महाभारत के रामोपाख्यान के अनुसार सीता ने हसुमान्‌ से कहा था कि 
जिजटा ने मुझे अविध्य का यह सन्देश दिया---“राम तथा लक्ष्मण सकुशल हैं और वे 
वामर-सेसा लेकर तुम्हें छुड़ाने आ रहे हैं। रावण से मत डरना क्‍योंकि नलकूबर के 
शाप के कारण वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बियाड़ सकता है (दे० ३, २६४, ५८) । 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता ने उस अवसर पर कछा नामक विभीषण की 
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घुजी की चर्चा की है।' जिजटा के स्वप्द के प्रसंग के अतिरिक्‍त महासारत के एक 
अन्य स्थल पर भी त्रिजटा फा उल्लेख है; रावण-व्ष के बाद लंका से चले जाते 
सगय रास ने त्रिजटा को अर्थ और सम्मान प्रदान किया था---जिजटां चायुनानान्यां 
बोजयरमास राक्षसीन्‌ (३, २७५, २९) । 


(३) रघुबंश (१२, ७४), सेतुबंध (सर्ग ११९), बलूराभदास रामायण, रामायण 
ऋकविन (सर्य १७), सेरीराम जादि रचनाओं में राम के मोबाशीर के प्रसंग में 
बिजंटा ही सरमा का स्थान लेती है (दे० अनु० ५८३)। असचशाधव (जंक ६) 
में जिजटा सीता के निवेदन पर आकाश में स्थित होकर (खेंचरी भूत्या) मेजनाद 
डारा हनुमान के बंधन तथा लंकादहन का वर्णन करती है। उदीच्य पाठ में इस प्रसग 
में सरमा की चर्चा है ।' इस प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार 
विभिन्न राक्षत्तियों ने सीता के लिये जो कुछ भी किया था, वह सच बाद से त्रिजटा का 
ही उप्रक़ार माना गया है। राम-कथा के करव्ियों ने शतने ही से सन्‍्तोष न लेकर कंथानक 
में त्रिजटा का स्थात और महस्वपूर्ण बना दिया है। 


(४) प्रचरित धाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षिप्त सगे में सीता के आत्महत्या- 
विचार का उल्लेख है (५, सर्ग २८)। प्रसन्नराघव तथा रामचरितमानस के अनुसार 
जिजटा ने इस अवसर पर सीता की रक्षा की थी (दे० अनु ० ५४८) । परवर्ती साहित्य 
में राम के मायाशीषे तथा नागरपाशबंधन के प्रसंग मे भी त्रिजटा द्वारा सीता के आत्म- 
हत्या-विचार दूर करने की कथा मिलती है (दे० अतु० ५८३ और ५८६) । बल- 
रामदास' रामायण के अनुसार त्रिजठा ने दो अन्य अवसरो पर भी सीता के जीवन 
की रक्षा की थी (दे० अनु० ५४३ और ५९३) । 


(५) हात्मीकि युद्धकाषड के अनुसार सरभा ने सीता का शुप्त्र बनकर उन्हें 
राबण-सभा की बातो का समाचार दिया था। परवर्ती साहित्य के अनुसार ब्रिजटा ने 
न केवल इसी अवसर पर किन्तु युद्ध छिद जाने के बाद भी सीता को समय-समय पर 
घटनाओं से अवगत करामा था। बालराम्ायण (अंक ८) से इसका बर्णन मिरता 
है कि बिजटा ने सुमुख तथा हुर्मुख़ की सहायता से नरातक-वध्, कुंमकर्ण“जागरण 


१ केम्ब रामायण (५, ६) में भी सीता हनुमान्‌ से कहती है कि विभीषण 
की पुत्री त्रिजटा नें व को दिए हुंये शाप से अवगत किया है। यदि 
हि: उसके साथ मिलने की अं ने कम ६३8४: स्त्री ओ स्पन्न करे 

बहू सर जायमा। बलसमदास के अनुसार सीता क्रहा भआरू--- 
यवि से आाज जीवित हूँ, इसका श्रेय बिजटा को है। 4७७७७ 


२. इसका उल्लेख कम्ब रामायण (५,६) में भी मिलता है। 
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खब्बा इन्द्रजित्‌ के घिकुमिकाअवेश का समाकार स्लीता को पहुँचा दिमा वर । आझासता- 
खतलाक्रश (६, ११, १९७) के अनुसार इत्दजितू-बन के पस्कात्‌ लयम्रण का शाख- 
भाद सुनकर सील ते किजरा को भेज दिया था और उससे युद्ध का समाल्वार सुनकर 
असम हुई भ्री । रामक्रिताातस मे भी इसका वर्णन मिकला है कि शिजटा ते मेघ- 
साय-अध के बाद सीता के पास आकर थुद्ध का समाचार सुनाया तथा राम की 
बिजस का अस्तासन दिया था (दे० अनु ० ५९८) । इसके अतिरिकत तुझूसीदास 
ने व्रिजटा को रामभक्तिन माना हे---राम शर्त रहते निपुन बिबंका (दे० ५, 
११, १) । भावार्थ शा्मयण (६, ७१) में भी राम-भक्ति के कारण जिजटा की 
प्रयोसा की गई है। 


बारूरामायण (अक १०) तथा आनन्द रामायण (१, १२, ४४) के अनुसार 
जिजटा ने सीता के साथ चुध्यक पर चढ़कर अयोध्या की यात्रा की थी । 


(६) जैनी रामसाहित्य की प्राचीनतम रचनाओ मे अर्थात्‌ पठमचरिय, रवि- 
षेणकृत पद्मचरित तथा गुणभद्रकृत उत्तरपुराण में त्रिजटा का उल्लेख नही मिलता । 
स्वयभूदेवकृत पठसमजरिझ (४९, १०) में जिजटा सीता को हितैषिणी मही मानी 
गई है। इस रचना के अनुसार सीता हनुमान्‌ द्वारा फेकी हुई राम-म्‌द्रिका देखकर 
जब आनन्दित हो उठती है तथ जतिजटा राष्रण के पास दौड कर जाती है और यह 
कहती है माज आपका जीवन सफल है, आज आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी, प्रट्टारिका 
सीसा हँस रही “है । हेमचन्द्र की रचनाओं मे भी इस तरह का उल्लेख मिकता है 
(योगक्षास्त्र २०३ तथा रामायण ६, ३३३) । इसके अतिरिकत हेमचन्द्र ने माता 
है कि सीता को उपयन भे रखने के बाद राबण ने सीता को प्रलोभन देने के लिये 
विजरटा को ही नियुक्त किया था (योगशास्त्र ११७) | कृत्तिवास रामायण (५, 
१४) के अनुसार जिजटा से सीता से अनुरोध किया था फि बह रावण की शरण लेकर 
कूका की पटरानी बन जाए। 


(७) भारत की अपेक्षा हिन्देशिया के राम-साहित्य मे जिजटा को अधिक महत्त्व 
दिया गया है! रामायण ककविन मे त्रिजटा-चरित इस प्रकार है। सीता-रानण-सवाद 
के बाद ३०० राक्षसियाँ सीता को सतान और धमकी देने लूगीं, एक ही त्रिजटा नामक 
शक्षसी ने सीता का पक्ष छिया। जिजटा की सहानुभूति पाकर सीता से उसे अपने 
दुर्भाग्य की कथा सुझाई। बाद में दोनों सिखकर मंदिर मे प्रार्थना करने गईं (सर्ग 2) । 
राम-लक्ष्मण के मायामय शीर्ष देखकर सीता अग्नि में प्रवेश करने की तैयारियाँ करने 
छूगीं, और त्रिजटा मे उसका साथ देने का निश्चय किया किन्तु बहू पहले अपने पिता 
विभीषण को इसकी सूचना देने चली गई और सुवेल पर्वत पर अपने पिता से मिलकर 
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थह शुभ सभाचार लेकर छौटी कि राम और लक्ष्मण दोनों जीवित हैं। अनम्तर 
सीता ने राम-विजय के लिये अरिन से प्रार्थना की; तब वह त्रिजटा और अन्य कुमारियों 
के साथ खेलने लगीं किन्तु उनका मन 'रास पर ही छगा रहता था (सर्ग १७)। 
बारपाश में राम को नेंघा हुआ देखकर सीता ने त्रिजटा से चिता तैयार करने का सिवेदन 
किया, किन्तु त्रिजटा ने अपने पिता से मिलकर सीता को आश्वासन दिया है कि राम 
सकुशल हैं (सर्ग २१) । अग्नि-परीक्षा के समय जिजटा ने सीता के सतीत्व का 
साक्ष्य दिया तथा वह बाद में सीता के साथ अयोध्या चली आई (संग २४) । सीता 
द्वारा त्रिजटा की विदाई का वर्णन अन्तिम सर्ग में किया गया है। 

सेरीराम में विभीषण की पुत्री त्रिजटा को सीता पर पहरा देने वाली राक्षसियीं 
की अध्यक्षा माना गया है। राम-लक्ष्मण का माया-शीर्ष देखकर सीता आत्महत्या 
करना चाहती थीं; उस समय त्रिजटा ने राम के पास जाकर सीता को प्रमाण दिया 
कि राम जीवित ही हैं (दे० अनु० ५८३) । सेरत काण्ड मे त्रिजटा तथा जाम्बवान 
के विवाह का भी उल्लेख किया गया है। 
घ । सीता-हनुमान्‌-संवाद 

५४८. वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षिप्त अंश के अनुसार (सर्ग २८-२९) 
हनुमान्‌ के आगमन के ठीक पहले सीता आत्महत्या करने का विचार कर रही हैं ।' 
विष अथवा किसी ती८ण शस्त्र के अभाव में वह अपनी वेणी से फॉसी लगाने के विचार 
से अशोकवुक्ष के पास जाती हैं। इसकी एक शाखा पकड़कर वह राम-लक्ष्मण तथा 
अपने कुल के विषय मे सोचने लगतो हैं; उसी समय उनके शरीर में शुभ लक्षण प्रकट 
होने लगते है। अध्यात्म रामायण (५, ३, २) और आनंद रामायण (१, ९, १०७) 
में भी इस प्रकार का वर्णन सिलता है। रामकियेन (अध्याय १४ ) के अनुसार सीता 
अपने को फाँसी ऊूगा चुकी थीं कि हनुमान्‌ ठीक समय पर पहुँचकर गाँठ खोल देते हैं। 
आइचर्यडूडासणि (अंक ५) में भी सीता के जल में प्रवेश कर आत्महत्या करने के 
विचार का उल्लेख मिलता है। उत्तर भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार सीता 
ने एक वर्ष के बाद रावण की पत्नी बतने का वचन दिया था और हनुमान्‌ के पहुँचने 
के समय आत्महत्या का विचार कर रही थी ।'* 


यानी 33-+--4 नानी मम 9+-+भवन+ नी न नन> 3-५ 3+-+-+-+++- >> 
१. पा ० में हनुमान्‌ आदाका प्रकट करते हैं कि यदि म॑ सीता से बातचीत 
3 बा चल्ला जाऊं तो वह अवबष्य ही आत्महत्या कर लेगी (इलोक ९ 
रु १२) । 


२. दे० पादचात्य वृत्तान्त नं० १३, पृ० ३५८ । अन्य अवसरों पर भी सीता 
क आत्महत्या-विचार का उल्लेख मिलता हैं; दे० अनु० ५८३, ५८६ 
कर ७४१॥ 
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प्रसभराधव (६, ३४-३५) की तत्संबधी कथा इस श्रकार है। अशीकवन में 
शकेण के आगमन के पूर्व सीता और त्रिजटा वर्तालिप कर रही थीं, राव॑ंण॑ के खरे 
जाने के बाद सीता ने त्रिजंटा से कहा कि मेने अग्नि मे प्रवेश करने का निदचय किया 
है, मुझे कही से आग ला दो---तदुपनय अग्ारखंडकस्‌ । त्रिजटा ने यह कह कर टाल 
दिया कि इस स्थान मे आग सुलभ नही है। रामथरितमानस (५, १२) का यह 
वृत्तान्त प्रसन्नराधव पर॑ ही आधारित है। 

५४९. वाल्मीकि रामायण मे सीता से हनुमान के मिलने की कथा इस प्रकार 
है ।' सीता को अद्योकबन मे देखकर हनुमान्‌ सोचने ऊूगछे हैं कि में अब क्या करूं 
और अच्त मे यह निश्चिय करते हैं कि मे “मानुषी संस्कृत” बोछकर राम का गूणयान' 
करूँगा (सर्ग ३०) । अनन्तर हनुमान्‌ ने सीता के सुनने योग्य स्व॒र में रामचरित 
का सक्षिप्त वर्णन किया । सीता को सुनकर विस्मय हुआ और उन्होने आँखें ऊपर 
उठाकर शिशपा वक्ष पर हनुमान्‌ को देखा (सर्ग ३१) और विल्‍काप करने ऊूगी 
(सर्ग ३२, १-५) | हनुमान्‌ ने अपने को रामदूत कहकर राम के कुशालक्षेम का शुभ 
समाचार सुनाया । सीता को पहले तो हषं हुआ किन्तु अनन्तर वह हनुमान्‌ को 
कामरूपी रावण समझकर सन्देह मे पड गईं (सर्ग ३२४) । तब हनुमान्‌ ने सीता को 
राम की मूद्विका अपित की तथा आश्वासन दिया कि राम श्षीत्र ही आने वाले हैं 
(सगे ३६) । सीता अब पूर्ण रूप से विश्वस्त होकरः यह सन्देश देने लगी कि यदि 
शाम मुझे जीवित पाता चाहे तो दो महीने के अन्दर आ जाएँ। तब हसुमान्‌ ने 
सीता को अपनी पीठ पर राम के पास ले जाने का प्रस्ताव किया। सीता ने पहले 
हनुमान्‌ की सामर्थ्य पर अविश्वास किया---कर्थ चाल्पश्रीरस्त्वं मामितों नेतुमिष्छति 
(३७, ३२) । इसपर हनुमान्‌ ने अपना शरीर बढाकर अपनी दाक्ति का प्रमाण दिया। 
अनन्तर सीता ने हनुमान्‌ के श्रस्ताव के विरोध में पाँच तर्क प्रस्तुत किए ---( ६) 
मुझे गिर जाने का भय है, (२) तुमको जासे देखकर राक्षम आक्रमण करेंगे, 
तुम उनके साथ युद्ध करते समय मे री रक्षा नही कर सकोगे, (३) यदि तुम ही राक्षसों 
को मारोग तो राम का अपयश होगा, (४) राक्षस सभवत मुझे पकडकर किसी गुप्त 
स्थान में रखेंगे, (५) में राम को छोडकर किसी दूसरे का शरीर नही स्पशं करता 
चाहती हे---भर्तुमंक्लि पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर, नाहूं स्प्रष्ड स्वतः गाजमिक्छेय॑ 
जानरोत्तम (३७, ६२) । हनुमान्‌ ने सीता के तर्क मानकर एक अभिज्ञान माँगा 

यबि नोत्सहे यातुं सया सार्पसनिविते । 
अभिज्ञार्न प्रयक्छ स्वं जानोयज्राचबों हि यत्‌ ॥१०॥ (सर्ग ३८) 

१ प्रस्तुत निरूपण में कैवल प्रामाणिक सामग्नी का ध्यान रखा गया है (दे० 

अनु० ५३०) । 
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सीता मे उनको काफ ऋतात्त सुलाप्ता, ज़फ्सा चुडहामणि दे विद्या (सर्च ३८) तथा 
हुमुमान्‌ को जाने के लिये छत देखकर उनसे निवेशन क्रिया कि धह छफादित के लिपे 
उनके पास ठहर जाएँ। हु मान्‌ राम के श्षीज्ष आने का आदएवासत देकर अ्रके ऋण 


(सर्म ३९) । 


५७५० इस सामग्री में आगे चलकर अपेक्षाकृत कप्त परिवर्तत अथवा परि- 
ब्रद्धेन किय्रा गया है। 


(१) सौता के सामने प्रकट हौते समय हंनुमान्‌ के विभिन्न छश्यवेषों का उल्लेख 
अपर हो चुका है (दे० अनु० ५३४) । सेरीरास के अनुसार हनुमान ने ब्राह्मण के 
रूप में ऊका मे प्रवेश किया था । वह किसी जलकूप के पास बेठकर विश्राम कर 
रहे थे कि ४० महिलांएँ स्वर्ण पात्री मे जल भरमे आईं | हनुमान्‌ को पता खा कि 
ये सीता के स्नान के लिये पानी ले जा रही हैं, अत उन्होने राम की मुद्रिका एक 
पात्र से फेंक दी । बाद मे सीता ने स्‌द्विका पाकर ब्राह्मण को बुलाया । 


(२) वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षिप्त सर्ग के अनुसार सीता के निवेदन 
पर हनुमान्‌ ने राम के शरीर का “स्यतस्‍्व” वर्णत किया था (सगे ३५) । कम्म 
रामायण (५ ५ ३९-५८) और रयनाथ रामायण (५ १४) में यह वर्णन अपेक्षा- 
कृत अधिक विस्तार के साथ दिया गया। राम द्वारा दिए हुए अभिज्ञानो का किप्किन्धा- 
काण्ड के प्रसग मे उल्लेख हो चुका है (दे० अनु ० ५२५) । 


(३) हनुमान्‌ की पौठ पर चढना अस्वीकार करते समय सीता के उपर्युक्त 
तकों में से अन्तिम तर्क (कुलवधू-मर्यादा) को ही परवर्ती साहित्य में सर्वाधिक 
मान्यता दी गई है। फिर भी वाल्मीकि रामायण के प्रक्षिप्त संग॑ ५८ में सीता के 
केवल इस क्षेत्रियोचित उत्तर का उल्लेख किया गया है. राम ही रावण को परास्त 
कर मुझे ले जायें---रावघमुत्पाटय राधषयवों मां भयतु (५८ १०१ )। एक अन्य 
प्रक्षिप्त सगे मे सीता पुन इस पर बल देती हैं कि रावण के समान लुक-खिपकर 
मुझे ले जाना राम को शोभा नही देगा उनकी कीति के लिये आवश्यक है कि 
रावण पर विजय प्राप्त कर ले 


बल्ले समप्रेयंदि मां हस्वा रागणमाहवे ४ 

विज़यो स्वपुरों रामो भयत्तत्स्वाशशस्करम्‌ ४१२७ 
यथयाह तस्य बीरस्थ वनादृपषिना हूता । 

रक्षसा तद्भयादेव तथा नाईति राधव' (१३ (सर्मे ६८) 


सुनतरफकांड ६३ की 


अासमीरी शामस़ल (५, ३४) में राम की क्रीति विषयक तक के अतिप्कित 
सीता कहती हैं---रावण मेरे पिता हैं; मुझे उसकी इच्छा के विहद्ध कुछ मही करना 
चाहिए । 


(४) हनुमान्‌ू-सीता-संवाद विधयक प्रामाणिक सर्गों मे सीता द्वारा दिये हुये 
कैवरू दो अभिक्षानों का वर्णन है---बूड़ामणि तथा काक-वृत्तान्त (दे० अनु ० ४३९) 
महाभारत के रामीपाल्यान (३, २६६, ६६-६७) में केवल इन दोनों का उल्लेख मिलता 
है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान्‌ मैनसिल के तिलक का स्मरण दिलाकंर 
राम को एक तीसरा अभिज्ञान देते हैं (दे० ६५, २३) । एक प्रक्षिप्त सर्म में भी 
सीता द्वारा इस घटना का वर्णन किया गया है; सीता के तिकूक मिट जाने पर राम 
ने उनकी कनपटी पर मैनसिल का तिरूक बनाया था--सनःशिलायास्तिलको शण्ड- 
पाइयें निवेशित: (४०, ५) । अयोध्या काण्ड के एक प्रक्षिप्त सर्ग में तिलक के मिंट 
जाने का कारण भी दिया गया है (दे० अनु० ४३९) । 


परबर्ती साहित्य में इत दो अथवा तीन अभिज्ञानो का प्रायः उल्लेख मिलता है । 
चूड़ामणि के अतिरिक्‍त सीता हनुमान को रापायण कक्तत्रिन भे एक पत्र तथा पस- 
अरियं (५२, १२) मे अपना उत्तरीम्र देती हैं। सेरीराम के अनुसार सीता ने 
हनुमान्‌ को राम के लिये इनच्न की जडाऊ मजूषा दी थी | कंब रामायण (५, ५) मे 
काक-बुत्तान्त तथा चूंडामणि के अतिरिक्त सीता ने अभिज्ञान-स्वरूप हनुमान्‌ से 
कहा था कि मेने एक बार राम से पूछा था कि अपनी एक शुकी का क्या नाम रखा 
जाय और राम ने उत्तर दिया--मेरी माँ दोषहीन कैंकेयी का नाम रखना । इस 
रचना मे ऊमिला आदि के प्रति यह सन्देश भी मिलता है कि राम के प्रिय बचनों से 
भे अपली वेदनाओं को भूर जाती हूं तथा सीता के इस अनुरोध का भी उल्लेख हैं कि 
उनके पाऊतू श्‌क-सारिकाओं की देख-रेख का ठीक ढंग ऊमिझछा को सिखाया जाय 


हक । लंकादहन 


५०१. वाल्मीकि रामायण में अशोकवन-विध्यंसः तथा लंकादहन विषयक 
विस्तृत प्रक्षेप' की कथावस्तु इस प्रकार है। राक्षसों की बल-परीक्षा करने तथा रावण 
का सन जानने के उद्देश्य से हतुमान्‌ ने अश्ोकवन नष्ट किया (सर्ग ४१) । इसके बाद 
उन्होंने रावण के भेजे हुए ८०००० योद्धाओों, जम्बुमाली, सात मंत्रि-पुत्रों, पाँच सेना- 


१. सर्ग (४९-५५) । दे० ऊपर अनु० ५३० । लेकाकाप्ड में राजि के समय 
बानरों द्वारा लंकाइहन का पुनः वर्णन मिलता है (सगे ७५) । 
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पतियो, तथा रावणपुत्र अक्ष का वध किया ।' अन्त में इन्द्रजित्‌ हनुमान्‌ को बहापाद 
से बाँध कर रावण के पास ले गया । हनुमान्‌ ने अपने को सुग्रीव द्वारा भेजा हुआ 
रामदूत कहकर रावण से सीता को लौटाने का अनुरोध किया जिसपर रावण ने क्रुद्ध 
होकर हनुमान्‌ का वध करना चाहा, किन्तु विभीषण की आपत्ति पर ध्यान देकर उसने 
दण्डस्वरूप हनुमान्‌ की पूछ जलाने का आदेश दिया । अत राक्षस हनुमान्‌ की पूँछ 
मे कपास के पुराने कपडे लपेटने ऊरूगे जिसपर हनुमान्‌ ने अपना आकार बढाया । 
तब राक्षसो ने तेल डाल कर हनुमान्‌ की पूंछ मे आग लगा दी और उनको नगर में 
चारो ओर घ्‌माया । सीता को हनुमान्‌ की दुर्दशा का समाचार्रो जब मिला उन्होने 
अग्नि से प्रार्थना की कि वह हनुमान्‌ के लिये शीतल बन जाय । फलस्वरूप हनुमान्‌ 
ने अग्नि की शीतलता का अनुभव क्या और उन्होंने इस चमत्कार का श्रेय सीता की 
दयालता राम के प्रभाव तथा अग्नि से अपने पिता की मित्रता को दिया। अन्त में 
हनुमान्‌ न अपना शरीर पहले अधिक बढाकर और बाद म॑ घटा कर अपने को बन्धनों 
से मुक्त किया तथा अपना आकार फिर बढ़ाकर विभीषण के महल को छोडकर 
समस्त लका को भस्म कर डाला और बाद में अपनी जलती हुई पूँछ समुद्र में बुझा 
ली । तब हनुमान्‌ को सीता के कुशरू-क्षेम' के विषय में चिन्ता हुई किन्तु शकुनो 
तथा चारणों की बातचीत से उन्हे उनके विषय मे आहवासन मिला (सर्ग ४८-५५)। 


५५२. अद्भुत एवं हास्यरस की सभावनाओ के कारण लकादहन कवियों 
का प्रिय विषय रहा है, अत इसके वर्णन मे पर्याप्त नई सामग्री की कल्पना कर ली 
गई है। प्रस्तुत अन्‌ ज्छद में वाल्मीकि रामायण के वृत्तान्त के क्रमानुसार इस सामग्री 
का सक्षिप्त निरूपण किया जा रहा है । 


(१) अध्यात्म रामायण (५ ३, ६७-७१) के अनुसार हनुमान्‌ को भूख लगी 
थी, उन्होंने सीता की अनुमति लेकर अशोकवन के फल खाये और बाद मे प्रणाम 
करके चले गये । फिर कुछ दूर चलन पर उन्होने निश्चय किया कि रावण से मिलकर 
जाना अच्छा है और इसलिए वे अक्ञोकबन उजाडने ऊूगे। आनन्दरामायण (१ 
९ १२३-१३६) मे इस प्रसग को बढा दिया गया है, जब हनुमान्‌ ने अशोकवन के 








ह दे० सर्ग ४२ और ४४-४७ | सर्ग ४३ (चैत्यविष्वस) केवल दाक्षिणात्य 
पाठ में मिलता है। 


२ उदीच्य पाठ के अनु सार सरमा ने सीता के लिये लकादहन का वर्णन किया 
है (दे० ऊपर अनु० ५२९) । 


हे सर्ग ४८ से इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राक्षसो ने ब्रह्मपाश के अति- 
रिक्त अन्य बन्धनो को काम में लाकर ब्रह्मपाश का प्रभाव नष्ट क्रडाला था । 


सुन्दरकाड ५१९ 


फल खाने की आज्ञा माँगी सीता ने अपना कंकण उतारकर कहा--“यह लो 
और लका की दूकानों से फछो के ढेर खरीद कर खा लो” । हनुमान्‌ ने आपत्ति 
करते हुए उत्तर दिया---मे दूसरे के हाथ के तोई फल नहीं खाता, रहने दीजिए 
में ऐसे ही जाता हूँ” । उन्हे चले जाते देखकर सीता ने कहा कि जो फल पृथ्वी पर 
गिर पडे है उनको चूपचाप खा छो । इसपर हनुमान्‌ पूँछ से बॉधकर वृक्षों को 
हिलाने लगे और अशोकवन के सब फल खा गये । अन्त में उन्होंने वन के समस्त 
वृक्ष गिरा दिये । भावार्थ रामायण (५, १३) का वृत्तान्त इससे अधिक भिन्न नही 
है। 

साधवकंदली के असमीया रामायण के अनुसार सीता ने विदा के समय हनुमान्‌ 
को एक मधुफल दे दिया । हनुमान्‌ को और खाने की इच्छा हुई और उन्होने सीता 
से पता लगाया कि यह फल अशोकवन का ही है । तब हनुमान्‌ ने एक वृद्ध काह्मण 
के वेश मे रावण के पास जाकर अपना यह परिचय दिया---'मे सौराप्ट्र का ब्राह्मण 
हूँ। कल एकादशी ब्रत था, मेने सोचा कि राजा के सामने वेदपाठ करके चला जाऊँगा'। 
इसके बाद हनुमान्‌ चले गए और अशोकवन मे पहुँचने पर बन्दर बन कर फल खाने 
तथा उत्पात मचाने छंगे ।' 


सेरीराम मे तत्सबधी प्रसग इस प्रकार हैं। सीता से दो आम पाकर हनुमान्‌ ने 
पूछा कि ये कहाँ से आए । सीता ने उन्हे रावण की अमराई का मार्ग बताकर साव- 
धान किया कि १०० राक्षस दिन-रात उसकी रखवाली करते है। हनुमान ने वहाँ 
जाकर छोटे वानर के रूप मे अमराई मे पड़ी हुई पत्तियाँ तथा टहनियाँ बटोग्कर 
रक्षकों को प्रसन्न किया । किसी दिन सब के सब मद्य पीकर मतवाले बन गए और 
हनुमान्‌ ने सब फल खाकर वाटिका नष्ट कर डाली । दूसरे दिन रक्षक हनुमान्‌ से 
पूछने लगे कि यह किसका काम है। हन्‌ मान्‌ के चुप रहने पर रक्षक उन्हे रावण के 
पास ले गए। 


गुणभद्र के उत्तरपुराण (६८, ५०८-५१५) के अनुसार हनुमान के नतृत्व में 
वानर-सेना ने विभीषण की शरणागति के पश्चात्‌ समुद्र पारकर अशोकवन को नष्ट 
किया तथा उसके रक्षकों को मार डाला था । 


(२) अशोकवन-विध्वस के अनस्तर हनुमान्‌ के बिभिन्न मुद्धों का कोई विशेष 
महत्त्वपूर्ण विकास नही हुआ है । आनन्दरामायण (१, ९, १५९), तोरवे रामायण 
(५, ६) तथा भावार्थ रामायण (५, १७ और ३२) के अनुसार ब्रह्मा ने हनुमान्‌ से 


१. दे० लेखार---असमीया रामायण साहित्य, पृ० ५८। 





५२० राम-कथा का विकास 


निवेदन किया कि तुम मेरे ब्रह्मास्त्र का मान रक्‍्खो और उसमें बंघधकर रावण के पास 
जाओ । दक्षिण भारत की एक कथा में इससे मिलता जुरूता वर्णन मिलता है 
(पारचात्य वृत्तान्‍्त नं० ३) । एक अन्य कथा के अनुसार हनुमान्‌ ने इंद्रजित्‌ के 
साथ युद्ध करते समय आहत होने का अभिनय किया था। वह निश्चेष्ट भूमि पर 
पडे रहे जिससे राक्षसों ने आकर उन्हें बाँधा था। बाद मे वे हनुमान्‌ को उठाकर ले 
जाने में अवमर्थ रहे; तब हनुमान्‌ ने कहा कि यदि मेरे बन्धन कुछ ढीले किये जायें 
तो में चल सकूंगा। इन्द्रजित्‌ ने राक्षसों को बानर की पूंछ पकड़ने का आदेश दिया 
किन्तु हनुमान्‌ सब से पीछा छुडाकर अपने आप रावण से मिलने गये (पाश्चात्य 
वृत्तान्त न० १) । 


(३) भावाय रामायण (५, १७ और ३३), दक्षिण भारत की एक राम-कथा 
(पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १) तथा सेरी राम आदि रचनाओं के अनुसार हनुमान 
रावण की सभा में अपनी पूँछ का कुण्डल बनाकर रावण से ऊँचे सिंहासन पर 
विराजमान हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का वर्णन पहले पहल अगद के 
विषय में किया गया था (दे० अनु ० ५८५) । 


(४) प्रायः समस्त कथाओं मे विभीषण के बीच-बचाव का उल्लेख है। 
सेरीराम के अनुसार-विभीषण ने रावण को एक भविष्यवाणी का स्मरण दिलाया 
जिसके अनुसार एक छोटे बानर की हत्या लंका के लिए अहितकर है । 


(५) राम-कथाओ मे हनुपान्‌ स्वय सुझाव देते हँ कि उनकी पूंछ जलाई 
जाय | अनन्‍द रामायण (१, ९, १७७-१८४) के अनुसार रावण ने हनुमान्‌ की पूँछ 
काटकर फेकने का आदेश दिया था किन्तु राक्षस के हथि यार (कुल्हाडा, आरा आदि) 
इसमे असमर्थ सिद्ध हुये । तब रावण ने हनुमान्‌ से पूछा कि तुम्हारी पूंछ नष्ट करने 
का क्‍या उपाय है और बानर ने उसे जलाने का परामर्श दिया । अनेक पाइचात्य 
वृत्तान्त (न० १, ३, ८ और १३ ), भावत्रार्थ रामायण (५, १८ और ३३) , सेरीराम 
तथा रामकेत्ति आदि इसी प्रसंग का उल्लेख करते हैं । 

(६) हनुमान्‌ की पूँछ के बढ़ जाने के विषय मे कृत्तिवास (५, २९) लिखते 
हैँ कि वह पचास योजन लरूम्बी थी, उसे तीन लाख राक्षसों ने पकड़कर दबाया था 
और उसमे ३० मन कपड़ा लपेट दिया गया था। उरांव नामक आदिवासी अपने 
को रावण के वंशज समझते हैँ । उनमे लकादहन के विषय में निम्नलिखित कथा 
प्रचलित हैं।' जब हनुमान्‌ ऊका आये थे रावण ने हनुमान्‌ की पूंछ जलाने के लिये 


१. रसेल। ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स, भाग ४, पृ० ३२०। 


सुन्दरकांड ५२१ 


अपनी प्रजा के संब कपडे ले लिंपें थे और उसे समय से रावण कीं प्रजा तथा उनके 
वंशजों में अपने शरीर को अच्छी तरह से ढेकने के छिये कपडों की कमी है । 


(७) आनन्द रामायण (१, ९, १९२) में संभवत सबसे पहले इसका उल्लेख 
किया गया है कि हनुमान्‌ ने तभी अपनी पूंछ बढ़ाना बन्द किया था जब उप्तके सुनने 
में आया कि राक्षस सौता के कपड़े भी ले आने जा रहे है। तोरवे रामायण (५, ८), 
भावार्थ रामायण (५, ३३), पाइ्चात्य वृत्तान्त न० ८, तथा सेरीराम मे भी इससे 
मिलता-जुलता वर्णन किया गया है। 


(८) आनन्दरामायण (१, ९ १९५-१९९), तोरवे रामायण (५, ८), भावार्थ 
रामायण (५, १८) तथा पाइचात्य वृत्तान्त न० १ में रावण कौ दाढ़ी के जल 
जाने का प्रसग आया है। आनन्द रामायण की कथा इस प्रकार है। अपनी पूृछ में 
आग लगाने के व्यर्थ प्रयत्न को देखकर हन्‌मान्‌ ने कहा यदि रावण स्वय अपने मुंह से 
फूँक दे तो अग्नि प्रदीप्त हो सकती है ! किन्तु ज्यों ही रावण ने फूंकना आरम्भ किया 
उसके दस सिरों के बालो तथा दाढी-मूँछ मे आग लूग गई । इसे बुझाने के लिये रावण 
अपने बीस हाथो से अपने मुखो पर थप्पड मारने रूगा जिससे सभी राक्षस खिलखिला- 
कर हँस पड़े । 


(९) अर्वाचीन रचनाओ में लकादहन के समय शरक्षसों की दुर्दशा का भी 
वर्णन किया गया है। आनन्द रामायण (१, ९, २०९-२११) मे रावण दस करोड़ 
राक्षसों को लेकर लड़ने निकला किन्तु हनुमान्‌ ने लछोहेुं के खम्मे से सब को 
मारा और अनन्तर करोडो को एक साथ पूंछ मे बाँध कर लीलापूर्वक रावण के सिर 
पर मारा जिससे रावण मूच्छित हो गया । उस अवसर पर वेवकस्याओं अथजा देव- 
ताओों को मुक्ति का भी उल्लेख मिलता है; उदा० तत्त्वसग्रह रामायण (५, ९), 
विनयपतन्निका (३१, ३), हनुमान्‌ बाहुक (९) । महावीरचरित (अक ७, ५) 
के अनुसार विभीषण ने रावणवध के बाद ही “सुरदोकबन्दिस्त्रिय:” मुक्त कर दिया 
था । अभिनन्दनक्ृत रामचरित (सर्ग १९) में इसका उल्लेख मिलूता है कि हनुमान्‌ 
ने लंका में सीता की खोज करते समय कारावास में स्थित देवांगनाओं का विलाप 
सुना था ।' 


१. रंगनाथ रामायण (३, ११ और ३, २२) में भी रावण के कारागार में 
पडी हुई स्त्रियों का उल्लेख किया गया है। वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड (सर्ग 
२४) में रावण द्वारा मानव-देव-दानव-नाग्र-गंधवादि कनन्‍्याओं का हरण 
वर्णित है। 


प्रर राम-कथा का विकास 


(१०) वाल्मीकि रामायण तथा परवर्ती कथाओं में भी विभीषण के सहऊ 
सुरक्षित रहने का उल्लेख है, सेरीराम के अनुसार केवरू सीता का चर जलने 
से बच गया था । सीता के विषय मे हनुमान्‌ की चिन्ता का प्रसग भी वाल्मीकि 
रामायण मे मिलता है किन्तु आनन्द रामायण (१, ९, २३१) के अनुसार 
हनुमान्‌ को एक आकाशवाणी द्वारा सीता के कुशल-क्षेम का आश्वासन मिला था। 
भावाय रामायण (५, २०) मे वायु ने अपने पुत्र हनुमान्‌ को सीता के विषय में 
आश्वस्त किया था । 


(११) वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान ने अपनी जलती हुई पूंछ को 
समुद्र मे डुबो कर बुझा लिया था । कृत्तिवास मे हनुमान ने सीता के कहने पर उसे 
मूँह से बुझा कर अपना मुख जला दिया था । उन्होने सीता से इसकी शिकायत करके 
कहा कि सब मे री हँसी उडायेंगे । सीता ने उत्तर दिया--सभी क्ृष्णमुख बन जायेंगे । 
सताल आदिवासियों मे भी इस प्रकार की कथा मिलती है। सेरीराम के अनुसार 
हनुमान्‌ ने व्याकुल होकर नारद से पूँछ की आग बुझाने का उपाय पूछा । नारद ने 
उत्तर दिया--क्या तुम अपने छोटे कूप का उपयोग नही जानते हो ? हनुमान्‌ समझ 
गए, उन्होने अपनी पूँछ को मूह मे रख दिया और आग बुझ गई । पाइचात्य वृत्तान्त 
न० ३ मे प्रस्तुत प्रसग का एक अन्य रूप मिलता है। सीता ने हनुमान को जाते समय 
सावधान किया कि समुद्र के उस पार पहुँचन के पृव किसी भी तरह से मुडकर पीछे 
की ओर नही देखना चाहिए । हन्‌ मान्‌ को रास्ते मे ऐसा लगा कि प्रज्वलित लूफा की 
आग धीरे-धीरे मेरे पास आ रही है, उन्होने सिर घुमा कर देखा जिससे उनका मुंह 
जल गया। स्‍ 


अनेक रुचनाओ मे हनुमान्‌ के समुद्र मे अपनी पूंछ बुझाने के वृत्तान्त भे उनके 
पुत्र की उत्पत्ति का भी उल्लेख किया गया है (दे० अनु० ६१५) । 


(१२) सेरीराम के अनुसार रावण ने लकादहन के पश्चात्‌ स्वर्ग से एक 
महषि बुलाकर उनकी प्रार्थनाओ द्वारा का का जीर्णोद्धार किया था। बलरामदास 
रामायण में यह माना गया है कि देवताओ ने विश्वकर्मा को भेज दिया था और 
उन्होंने एक ही रात मे छूका का पुनर्निर्माण किया था । 


(१३) पउमचरिय (पर्व ५३) मे लकादहन का अमाव है। इसके अनुसार 
इन्द्रजित्‌ हनुमान्‌ को (बाँधकर लाया था। रावण ने उनको नगर में चारो ओर 
घुमाकर प्रजा को दिखलाने का आदेश दिया किन्तु हनुमान्‌ अपने बन्धनों को तोडकर 
तथा छलका में बहुत से महलू गिरा क्र राम के पास लौठे । 


ह 
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(१४) असुर नामक आदियासी जाति (दे० अन्‌ू ० २७४) में ठकादहन विषयक 
निम्नलिखित कथा प्रचलित है। असुरवीर अपनी पत्नी के साथ लोहा गला रहा 
था। हनुमान्‌ ने पास आकर तथा लछारू छोहा देखकर उसे खाना चाहा | असुर 
दम्पत्ति ने उसे भगाने की बड़ी कोशिश की, किन्तु हनुमान्‌ धौंकनी पर बैठकर तथा 

दी में गडवडी करके दोनो को तग करता रहता था । अन्त में बूढ़े ने छिपषकर हनु- 
मान्‌ की पूछ में कपास बाँध दिया, उसकी पत्नी ने उसपर तेल उड़ेला और आग छगा 
दी । हनुमान्‌ बहुत परेशान होकर उछलू-ठउछल कर इधर-उधर दौडने लगा; इस 
प्रकार लंका पहुँच कर हन्‌ मान्‌ ने उसे भस्म कर डाला । बाद मे उसने अपनी पूंछ 
को किसी पेड से रगढ़कर बुझा लिया था। 


चल । हनुमान्‌ का प्रत्यावत्तन 


५५३. लफादहन के वर्णन के बाद सुन्दरकाण्ड के केवर दो ही' सर्ग 
प्रामाणिक है। सर्य ५७ में हन्‌सान्‌ के अपने साथियों के पास लौटते का वर्णन 
किया गया है| छका की घटताओं के विषय में हनुमान्‌ केवऊ यही कहते हैं कि मेले 
सीता को देखा है 

अज्योकवनिकासंस्था दृष्टा सा जनकात्मजा ॥३८॥ 
रक्ष्यमाणा सुघोराभी राक्षसीभिरनिन्दिता । 
एकबेणीथरा बाला रामदशनलालूसा ॥३९॥ 
उपवासपरिश्रान्ता मल्ििना जटिल कूृंझा । 


सर्ग ६५ में हतुमान्‌ राम को सीता का चूड़ामणि देकर अपनी लूकायात्रा का 
इस प्रकार वर्णन करते है---समुद्र छझाघकर मेने सीता को रावण के यहाँ देखा है। 
वह राक्षसियों से घिरकर आपको ही सोचा करती है। वह आपका समाचार पाकर 
प्रसन्न हुई तथा अभिन्ञान-स्वरूप उन्होंने चूडामणि के अतिरिक्त काक-वृत्तान्त तथा 
भैनसिल के तिरकूक के विथषप से आपको स्मरण दिलाने को कहा तथा यह भी निवेदन 
किया कि में अब केवल एक महीने तक जीवित रह सकूंगी । अन्त में हनुमान्‌ ने राम से 
यह प्रस्ताव किया कि समुद्र पार करने की तेयारियाँ प्रारंभ हो जाये । 

सुन्दरकाण्ड के अन्त की शेष सामग्री में पुनरावृत्ति के अतिरिक्त मधुवन-ध्वंस 
का वर्णन तथा सीता को ले जाने का प्रस्ताव मिलता है। इस प्रस्ताव के विषय मे 
नीचे विचार किया गया है (दे० अनु० ५५५) । मधुबन-विध्वंस्-वर्णन (सर्ग ६१- 
६४) का कोई उल्लेखनीय विकास नही हुआ है अतः तत्संबधी सामग्री का निरूपण 
अनावश्यक है। 

रा० रे४ 


५रो४ 'राम-कथा का विकास 


५५४. परवर्ती राम-कथा-साहित्य की एकाध रचनाओ मे हनुमान्‌ के प्रत्या- 
जत्तन के ब्रिषय मे किचित परिवद्धंव किया गया है। आनन्दरामायण के अनुसार 
अह्मा ने लका से प्रस्थान करते हुये हनुमान्‌ को एक पन्न दिया था जिसमें लका में हनुमान्‌ 
के चरित का वर्णन था (१, ९, २८०-२८१) और जिसे हनुमान्‌ ने बाद में राम को 
अपित किया (वही, ३०६) । भावार्थ रामायण मे भी इस ब्रह्म-पत्र की चर्चा है; 
हनसान्‌ ने उसे जाम्बवान को पढने के लिये दिया (५, २३) तथा बाद मे लक्ष्मण ने 
राम के आदेशानुसार उसे सबो को सुनाया (अध्याय २६-३४) । मराठी रामविजय 
में इसी प्रसग को दृहराया गया है । 

सेरीराम के अनुसार राम ने लकादहन के कारण हनुमान्‌ की भत्सना की थी । 
इसका आधार सभवत. आनन्दरामायण में वणित हनुमान के गर्व-निवारण की निम्न- 
लिखित कथा है। समुद्र को पुन पार करने के पच्चात्‌ हनुमान्‌ ने नीचे उतरकर एक 
मुनि को देखा तथा गर्वान्वित होकर उनसे कहा---मे राम का कार्य करके आ रहा 
हूँ, मे यहाँ पानी पीना चाहता हूँ । मुनि ने सकेत द्वारा जलाशय का मार्ग बतलाया । 
इसपर हनुमान्‌ राम-मुद्रिका (जिसे सीता ने लौटाया था), सीता-चूडामणि तथा 
ब्रह्मपत्र मुनि के पास रखकर जल पीने चले गये । इतने में एक बानर ने आकर राम 
की मुद्रिका मुनि के पास रखे हुये कमण्डल में डाल दी। लौटने पर हनुमान्‌ ने पूछा 
कि मुद्रिका कहाँ है। मुनि ने भौ से कमण्डल की ओर सकेत किया । हनुमान्‌ ने 
कमण्डल मे हजारो मूद्रिकाएँ देखकर कहा--आप मुझे बताएँ कि मेरी लायी हुई 
भुद्रिका कौन है। मुनि ने उत्तर दिया---जब-जब हनुमान्‌ ने लंका जाकर तथा सीता 
का पता लगाकर राममुद्रिका को मेरे पास छोड दिया है तब तब बानरो ने इसे इस 
कमण्डल मे गिरा दिया है; इनमे से अपनी म्‌द्रिका खोज निकालो । हनुमान्‌ ने पूछा 
कि यहाँ कितने राम आए है तथा म्‌नि के कहने पर मुद्रिकाओं को निकालूकर गिनना 
आरभ कर दिया किन्तु उनका अन्त नहीं हुआ। तब हन्‌मान्‌ ने सब को फिर 
कमण्डल में भर दिया तथा यह सोचकर गवंरहित हो गये कि मेरे जैसे सैकड़ों 
हनुमान्‌ सीता का समाचार राम के पास ले जा चुके हैं तो मेरी कौनसी गिनती है--- 
का गणनाध्य मे (१, ९, २८३-२९८) । किष्किंधा में पहुँचकर हनुमान्‌ ने राम को 
ब्रह्मपत तथ। सीता-चूडामणि अपित किया, काक-वृत्तान्त सुनाया तथा बाद में 
भयभीत होकर मुन्ति द्वारा अपने गवंतिवारण तथा मुद्रिका खो बैठने का वृत्तान्त भी 
कह दिया । उत्तर मे राम ने मु स्कराकर कहा कि मे ने मूनि के रूप मे यह कौतुक दिख- 
छाया था--मयेब वरक्षितं मार्ग कौतुकं सुनिरूषिणा (१, ९, ३१३) । 


उदात्तराघव (अक ४) में हनुमान्‌ के प्रत्यावत्तंन के घिषय मे राक्षसी माया का 
वृत्तान्त भी मिलता है। कथा इस प्रकार है--एक राक्षस हनुमान्‌ का रूप धारण 
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कर सुग्रीव के पास आया और यह समाचार लाया कि रावण ने सीता का वध किया 
है । सुग्रीव ने यह सुनकर चिता तैयार करने का आदेश दिया किन्तु वास्तविक 
हनुमान्‌ ने ठीक समय पर पहुँचकर सुग्रीव को बचा लिया।' 

५५५. वाल्मीकि रामायण के दो प्रक्षिप्त सर्गों के अनुसार हनुमान्‌ तथा 
अंगद दोनों ने राक्षसों को हराकर सीता को राम के पास पहुचाने का प्रस्ताव अपने 
साथियों के सामने रखा था किन्तु जाम्बवान ने इसे अस्वीकार करते हुये कहा---एक 
तो हमे सीता का पता लगाने मात्र का कार्य सौपा गया; दूसरे राम ने हमलोगों के 
सामने जो यह प्रतिज्ञा की है कि ---म॑ सीता का छद्धार करूँगा'”, उस प्रतिज्ञा को हम 
मिथ्या नही कर सकते । 

हनुमान्‌ ने लका मे भी सीता से अपने साथ चलने का प्रस्ताव किया था । इस 
सामग्री के आधार पर कई राम-कथाओ मे माना गया है कि हनुमान्‌ युद्ध के पूर्व ही 
सीता को राम के पास ले गये थे (दे० अनु० २७८ और पाइचात्य वृत्तान्त न० ६, 
१०, और १५) । सिहली रास-कथा के अनुसार वालि ने हनुमान्‌ का स्थान लेकर 
सीता को राम के पास पहुँचा दिया था । रामतापनीय उपनिषद्‌ (४, २४) में 
सुग्रीव वानरो को सीता का पता लगाने के लिये भेजते समय सीता को ले आने का 
भी आदेश देते है। 





१. भरत के विषय मे भी इस तरह के वृत्तान्त मिलते हैं (दे” अनु० ६०९) । 


अध्याय १६ 
युद्ध काड 
१--वाल्मीकीय युद्धकांड 
५५६. क । युद्धकांड को कथावस्तु 


(१) लंका का अभियान (सर्ग १-४१) 


सम॒व्र की ओर प्रस्थान---समुद्र की बाधा के विचार से राम की निराशा तथा 
सुग्रीव द्वारा सेतुबध का प्रस्ताव (सर्ग १-२) । हनुमान्‌ द्वारा लका का वर्णन (सर्ग ३) । 
समुद्र तक पहुँचना तथा राम का विरहवर्णन (सर्ग ४-५) । 

रावण-सभा--सभासदो द्वारा रावण को विजय का आश्वासन तथा सीता को 
लौटा देने की विभीषण की मत्रणा (सर्ग ६-०) । दूसरे दिन विभीषण हारा चेतावनी, 
कुंभकर्ण का जगकर राबण को दोष देना लेकिन सहायता की प्रतिज्ञा करना (सर्ग 
१०-१२) । पुजिकस्थला के कारण पितामह के शाप का रावण द्वारा उल्लेख (सर्गे 
१३) । इन्द्रजित्‌ तथा रावण द्वारा निन्दित होकर विभीषण का रावण को छोड- 
कर जाना (सर्ग १४-१६) । 

विभीषण को दारणागति---सुग्रीवादि के विरोध करने पर भी हनुमान्‌ के आग्रह 
के कारण विभीषण को शरण मिलना , राम द्वारा विभीषण का अभिषेक , प्रायोपवेशन 
द्वारा समुद्र को विव्य करने की विभीषण की मत्रणा (सर्ग १७-१९) । शार्दूल द्वारा 
रावण को राम-सेना की सूचना मिलना , सुग्रीव को अपनी ओर मिलाने के लिए रावण 
द्वारा शुक का भेजा जाना, शुक का बंधन और राम द्वारा मुक्ति (सर्ग २०) । 

सेतुबंध--तीन दिन के प्रायोपवेशन के बाद राम का समुद्र पर बद्मास्‍स्त्र प्रयोग 
के लिए तत्पर होना । समुद्र की विनय तथा द्वुमकुल्य का ब्रद्यास्त्र द्वारा विध्वंस । 
सागर के कथत से नल द्वारा सेतुबध और सेना का सतरण (सर्म २१-२२) । छलका 
में अपशकून तथा जूक का रावण को समाचार देना (सर्ग २३-२४) ! 

शुक-प्तारण-शादूं द--रावण-गुप्तचर शक और सारण का विभीषण द्वारा बधन _ 
और राम द्वारा मुक्ति । उनका रावण को समाचार देना । झार्दूल का राबण द्वारा 
भेजा जाना, उसका बंधन, मुक्त ओर समाचार देना (सर्ग २५-३०) । 
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राम का मायामय शोषं---विद्युज्जिल्न द्वारा निर्मित राम के मायामय शीर्ष का 
सीता को दिखलाया जाना । सीता का विलाप तथा सरमा द्वारा रहस्योद्घाटन (सर्गे 
३१-३३) । सरमा द्वारा सीता को रावण-सभा का समाचार मिलना (सर्ग ३२४) । 
माल्यवान्‌ का रावण को समझाना, अपशकुन होने पर भी रावण का दुढ निश्चय होकर 
नगर के प्रवेश-द्वारो की रक्षा की आज्ञा देना (सर्ग ३५-३६) । 

लंका का अवरोध---सुवेल पर्वत से राम का लका-दर्शन (सर्ग ३७-३९) । 
सुग्रीव-रावण-द्न्दर (सर्ग ४०) । ककावरोध तथा अगद का दूत-कार्य (सर्ग ४१) । 
(२) युद्ध-म्रकरण (सर्ग ४२-११२) 

शरपाद---रात्रि तक दोनो सेनाओ का युद्ध अगद द्वारा इद्रजित्‌ की पराजय । 
अदृध्यइन्द्रजित्‌ द्वारा राम-लक्ष्मण का झरपाञ में बधत (सर्य ४२-४५) । रावण का 
सीता को पुष्पक से भेजकर आहत राम-लक्ष्मण को दिखलाना। सीता-विलाप, त्रिजटा 
को सान्त्वता (सर्ग ४६-४८) । जगकर राम का लक्ष्मण के लिए विलाप । हनुमान्‌ 
द्वारा विशल्या-ओषधि को छाने के लिए सुषेण का प्रस्ताव | गरुड का राम-लक्ष्मण 
को स्वस्थ करना (सर्ग ४९-५०) । 

इन्द-पुद्धऔ-धुस्राक्ष, वज्दष्ट्, अकपन तथा प्रहस्त का वध । रावण-लक्ष्मण 
इन्द्र-युद्ध, लक्ष्मण का आहत होना, मुष्टिप्रहार से हनुमान्‌ का रावण को मूच्छित 
करना । राम-रावण-युद्ध, रावण की पराजय और लज्जित होकर लौटना (सगे ५१- 
५९) । 

कुंभकरणण-बध--क्रुभकर्ण का जागरण (सर्ग ६०); विभीषण हारा राम से कुम्भ- 
कर्ण-निद्रा की कथा का उल्लेख (सर्ग ६१) । कुभकर्ण द्वारा रावण की भरत्सता। 
कुभकर्ण-सुप्रीव-द्वन्द्ध । राम द्वारा कुभकर्ण-वध । रावण-विलाप (सर्ग ६२-६८) । 

इन्द्र -युद्ध--रा वण के चार पुत्रों का (नरातक, देवान्तक, त्रिशिर, अतिकाय ) 
तथा दो भाइयो (महोदर और महापादर्व) का वध । रावण-विलाप, इन्द्रजित्‌ का 
अदृइय होकर युद्ध करना तथा राम और लक्ष्मण को व्यधित करना (सर्ग ६९-७३) । 


लंकादहन--हनुमान्‌ का ओषधिपवेत लाकर आहतों तथा राम-लक्ष्मण को स्वस्थ 
करना (सर्ग ७४)॥।। राश्रि में वानरों द्वारा लकादहन (सर्ग ७५) । कम्पन, कुंभ, निकुभ 
तथा मकराक्ष का बध (सर्ग ७६-७९) । 

इख जित्‌-बध---यज्ञ करके इन्द्रजित्‌ का युद्धारम्भ (सर्ग 2८०) । मायामय सीता का 
वानर-सेना के सम्मुख वध । राम- विलाप तथा लक्ष्मण द्वारा सान्त्वना (सर्ग 2१-८३)। 
विभीषण द्वारा मायामय सीता का रहस्योद्घाटन तथा निर्कुभिला मे इन्द्रजित्‌-यज्ञ- 


५२८ राम-कथा को विकौींस 


इवंस का परामश; सेवा सहित लक्ष्मण का यज्ञ-ध्वंस तथा इंन्द्रजित्‌ू-बघ करना (सर्गं 
८४-९०) । सुषेण द्वारा लक्ष्मण की चिकित्सा (सर्ग ९१) | रावण-विलाप, सुपादर्व 
का रावण को सीता-वर्ध से रोकता (सर्ग ९२) । 

विभिन्न युद्ध-विरूपाक्ष, महीदर तथा महापाश्वे का वध (सर्ग ९३-९८); 
राक्षसियों का विलाप (सर्म ९४) । 

रावण-वध---रात्रण द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लगना तथा हनुमान्‌ द्वारा 
महोदय पर्वत से ओषधि लाना (सर्ग ९९-१०१) । इन्द्रथ का मातलि सहित 
भेजा जाना; राम-रावण-पुद्ध का आरम्भ (सर्ग १०२-१०४) । अमस्त्य का राम 
को आदित्यहृदय नामक स्तोत्र सिखाना (सं १०५), सात दिन के युद्ध के बाद 
ब्रह्मास्त्र से रावण-व्रध (सर्ग १०६-१०८) । तिभीषणादि का विलाप, राग्रण 
की अत्येष्टि (सर्ग १०९-१११) । विभीषण का अभिषेक तथा राम का सीता 
को बुला भेजना (सर्ग ११२) । 


(३) प्रत्यावतंन (सर्ग ११३-१२८) । 

अग्निपरीक्षा--राम का सीता को अस्वीकार करना (सर्ग ११३-११५) । 
लक्ष्मण द्वारा निभित चिता में सीता का प्रवेश्ष (सर्ग ११६) । देवताओं द्वारा राम 
की विष्णुरूप में पूजा (सर्ग ११७) । अग्नि द्वारा राम को सीता का समपंण (सर्ग 
११८) । शिव द्वारा प्रशसा, दशरथ की शिक्षा । मृत बानरों का इन्द्र द्वारा जीबित 
किया जाना। ब्विभीषण का यात्रा के लिए पृष्पक प्रस्तुत करना । व्ानरों कौ दान 
दिया जाना (११९-१२२) । 

वापसी यात्रा---आकाशमार्म से राम का विभिन्न स्थानों का ब्रणंन करना । 
किष्किधा मे वानर-पत्नियो को साथ लेना | भरद्वाज से भेट (सर्ग १२३-१२४ )। 
हनुमान्‌ का गृह और भरत को आगमन का समाचार देना (सर्ग १२५-१२६) । 

अवोध्या-अ्रवेश--अयोध्यावासियों सहित भरत और शत्रुघ्न का राम से मिलन; 
नन्दिग्राम मे भरत का राम को शासन सौंपना; पृष्पक का कुबेर के पास लौठाया 
जाना (सर्ग १२७) । रामाभिषेक, राम-राज्य-वर्णन, फलश्रुति (सर्ग १२८)। 


ख । युद्धकांड का विश्लेषण 
तीनों पाठों में विभिन्नता 


५५७. अन्य कांडों की अपेक्षा युद्धकांड के तीनों पाठो में कही अधिक अन्तर 


पाया जाता है। दाक्षिणात्य पाठ कौ निम्नलिखित सामग्री का गौडीय मे नित्तान्त 
अभाव है. 
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सर्ग १०-१५--राव्रण की दूसरी सभा की घटनाओं का वर्णन; दै० अनु० 
५६८ (३); इसकी कुछ सामग्री (अर्थात्‌ सर्ग १०, १४ और १५) पश्चिमोत्तरीय 
पाठ में मिलती है (दे० प० रा० ५, सर्ग ७६, ८७ और ८६) । 

सर्ग २० भौर २४--हप्तचरों ज्षार्दूल तथा शुक का वृत्तान्त जो २५वें सर्ग के 
बृत्तान्त के अनु करण पर लिखा गया है। ये सर्ग अन्य पाठों में नही मिलते है । 

सम २२, २५-४०--द्रुमकुल्य का ब्रह्मास्त्र द्वारा विध्यंस। यह वैृत्तान्त 
पश्चिमोत्त रीय पाठ में भी मिलता है (दे० प० रा० ५,९६) । शेष निम्नलिखित 
सामग्री गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय दोनों पाठों में नही मिलती है, 

सर्ग २३--सपुद्ध के पूर्व ऊका मे अपशकुन (निर्मित्तानि)। 

सर्ग ४० तथा ४१, १-१०---सुग्रीव-राव्रण-हन्द । 

सर्ग ५३-५४--अंगद-बज्दंप्ट्र-युद्ध 

सर्ग ६०, ८-१२--रावण के विरुद्ध अनारण्य, बेदबती, उमा, नन्‍्दीऋ्वर, रभा 
तथा पूजिकस्थला के शापों का उल्लेख | 

सर्ग १०५--अगस्त्य का राम को आदित्यहृदय स्तोत्र सिखाना । 

सर्ग १२३, २०--सेतु पर छ्षिव-प्रतिप्ठा का निर्देश | 

सर्ग १९३, २३-३८--सीता के अनुरोध से किप्किधा में वानर-पत्नियों को 
पृष्पक में साथ लेना । 

५५८. उपर्यक्त सामग्री से स्पष्ट है कि उदीच्य पाठ से अलग हो जाने के 
पथ्चात्‌ दाक्षिणात्य पाठ मे पर्याप्त मात्रा में प्रक्षेप तोड दिए गए है ।दूसरी"ओर अन्य 
पाठों मे बहुत सी सामग्री मिलती है जिसका उल्लेख दाक्षिणात्य पाठ मे नहीं किया 
गया है | निम्नलिखित वृत्तान्त केवल गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ मे मिलते है : 

(१) निकबा-वाक्यम---निकपषा अपने पुत्र व्रिभीषण से अनुरोध करती है 
कि वह रावण को समझावे, दे० अनु ० ५६८ (४) । 

(२) राबण-सभा--केवल एक बार होती है छेकिन इसके वर्णन मे गौड़ीय 
पाठ में सात नए सर्ग जोड़ दिए गण है; दे० अनु ० ५६८ (५) । 

(३) दशरथ-सागर को संत्री का वर्णन---(दे० गौ० रा० ५, ९४, २१-२२ 
तथा प० रा० ५, ९६, ४३-६६) । 

(४) बाक़ि-सुग्रीव की जन्मकथा--दाक्षिणात्य पाठ मे यह वृत्तान्त उत्तर- 


काण्ड के ३७ वें सर्ग के बाद के प्रथम प्रक्षिप्त सगे मे मिलता है (दे० गौ० रा० ६, ४, 
३०-५० और प० रा० ६, सर्ग ४) ! 


५३० राम-कथा का विकास 


(५) रावण-संदोदरी-पंवाद--अ्रहस्त-वध के पश्चात्‌ मदोदरी रात्रण से 
अनुरोध करती है कि वह युद्ध न करे क्योंकि राम मनुष्य नहीं है (दे० गौ० रा० ६, 
३३ तथा प० रा० ६, ३५) । 


(६) नारद-कुंभकर्ण-संवाद--नारद ने कुभकर्ण से विष्णु (द्वारा रावण-वघ 
का रहस्य प्रकट किया था। नारद के इस कथन का उल्लेख कर कुभकर्ण युद्ध न करने 
का रावण से अन्‌ रोध करता है। रावण विष्णु द्वारा अपना वध तथा फलस्वरूप 
परम पद प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करता है (दे० गौ० रा० सगे ४०-४१ तथा 
प्‌० रा० सग॑ ४१-४२) । 

(७) कालनेमि-वत्तान्त--हिमालय-यात्रा के वर्णन के अन्तर्गत हनुमान द्वारा 


कालनेमि-वध, गधर्वों से युद्ध तथा रावण के भेज हुए राक्षमों क। वध (दे० गौ० 
रा० सर्ग 2८२, १४२ आदि; सर्ग 2३ और ८४, प० रा० सर्ग ८१) । 





५५९ दो वृत्तान्त केवल गोडीय पाठ में ही पाए जाते है-- 

(१) विभोषण की कैलास-यात्रा--दे० अनु० ५६८(६) । 

(२) हनुमान्‌ू-भरत-संवाद--दे ० अनु ० ५८८ । 

५६०, अत में उस सामग्री का उल्ठेख करना है जो केवल परश्चिमोत्त रीय 
पाठ मे मिलती है--- 

(१) विभीषण-निकषा-संवाद--दें० अनु -५६८ (६) | 

(२) समुद्र का राम और लक्ष्मण को एक कवच और अस्त्र प्रदान करना। 
रावण के मत्रियों का रावण को विजय का आइव्रासन देना (दे० प० रा० ५, सर्ग ९९ 
और १००) | 

(३) नारद-वाक्य--नागपाश के अवसर पर नारद का आना और राम को 
उनके नारायणत्व का स्मरण दिलाना (दे० प० रा० ६, २७, ७-४१) । 

(४) ऊकुँभकर्ण-बाक्य--रणभूमि में विभीषण से मिलकर कुभकर्ण राम की 
शरण लेने की उसकी दूरदर्शिता की प्रशसा करता है (दे० प० रा० ६, ४६, ८२-९१) । 

(५) केश-प्रहण---विभीषण के कहने पर वानर रावण के यज्ञस्थल पर पहुँच 
कर उसका ध्यान भग करने में असमर्थ है। इसपर अगद मन्दोदरी के केशों को खीच 


कर उसे रावण के पास के आता है, जिससे रावण उत्तेजित हो जाता है और फलस्वरूप 
उसका यज्ञ समाप्त नही हो पाता है (दे० प० रा० ६, ८२ और अनु ० ५९७) । 
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हप 


अक्षप 


५६१. तीन पाठो की उपर्युक्त विभिन्नता से स्पष्ट है कि गायको ने युद्धकाण्ड 
का कलेवर बढाने मे सकोच नहीं किया है। प्रारभिक सर्गों मे से निम्नलिखित सर्गे 
प्रक्षिप्त प्रतीत होते है, सर्ग १-३ (अनू ० ५६७) , सर्ग ६-८ (अन॒० ५६८) , सर्ग 
१०-१५ और २० (दाक्षिणात्य पाठ मात्र मे मिलसे हैं), सग्ग २१ (अनु ० ५७४) | 
अन युद्धकाण्ड के प्रारंभ की प्रामाणिक सामग्री इस प्रकार है 

सर्ग ४-५---त्रानर-सेना का अभियान, राम का विलाप । 


सर्ग ९ और १६---विभीषण की चेतावनी, रावण द्वारा उसका अपमान तथा 
थ्रिभीषण का लका से प्रस्थान । 

सर्ग १७-१९---पम्िभीषण की शरणागति और अभिषक | 

सगग २२ (अशत )--सेतुबन्ध । 

५६२. आदि-रामायण मे सेतु-विषयक वृत्तान्त के पश्चात अगद के दूतकायें 
(सर्ग ४१) का वणन आता था यह डॉ ० याकोबी ' का अनुमान है, इसके अनुसार 
सर्ग २३-४० प्रक्षिप्त है। इस अनुमान का कारण यह है कि सर्ग ०३ के कुछ इलोक 
(२-१३) सर्ग ४१ में दहराये गये हैं (दे० ४१ ११-२२); यदि दोनो के बीच की 
सामग्री हटा दी जाय तो आधिकारिक कंथा-वस्तु के किसी आवश्यक जश का अभाव 
नहीं परिलक्षित होगा । इस अशझ में बालकाड में बणित वानरों की उत्पत्ति का निर्देश 
मिलता है (२८ ५ और ३० २७), प्रामाणिक सर्गों मे बालकाड की सामग्री का 
उल्लेख नहीं होता । इस प्रक्षिप्त अद्य की मुख्य कथावस्तु इस प्रकार है--गुप्तचरो 
की कथाएँ (दे० अनु० ५८२) राम के मायाञ्ञीर्ष का वृत्तान्त (दे० अनु० ५८३) 
तथा सुवेल पर्वत के चढ़ाव का प्रसग अन्‌ ० (दे० अनु ० ५८४) । 


५६३. युद्धँ्रॉकरण (सग ४२-११२) में इतनी पुनरावत्ति और नीरसता 
पाई जाती है कि यह समस्त सामग्री वाल्मीकि ज॑से महान्‌ क॒व्रि की रचना हो ही नही 
सकती । परस्पर-विरोधी सामग्री के तीन उदाहरण यहाँ पर पर्याप्त होगे । 


सर्यग ५० में गढ़ के आगमन का वर्णन कया गया है, राम-लक्ष्मण म॒च्छित 
होकर पढ़ें हुये है और गरुट के आने पर नागपाश से मुबत हो जाते है। किन्तु सर्गे 
४९ में शर-पाश-बद्ध राम के जगने का उल्लेख हो चुका था, अत सर्ग ५० का 
अनावदयक वृत्तान्त बाद का प्रक्षेप सिद्ध हो जाता है। 


१ दे० वही पूृ० ४३ । 
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सर्ग ५९ में अकम्पन तथा नरातक दोनों को जीवित माना गया है किन्तु उनके 
बध का उल्लेख क्रमह् सर्ग ५६ तथा सर्य ५८ में हो चुका है। इसके अतिरिक्त इस 
सं में राम-रावण-युद्ध का बर्णन है यद्यपि आगे चलकर राम के प्रथम बार रावण से 
युद्ध करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है (सर्ग १००, ४६-५२) | वास्तब में 
लक्ष्मण के शक्ति से आहत होने का जो वर्णन इस सर्ग मे किया गया है, वह सर्ग १०० 
का अनुकरण मात्र प्रतीत होता है, अत. सर्ग ५९ की प्रक्षिप्तता असंदिग्ध है । 
इसी प्रकार सं ६९-७० को भी बाद का प्रक्षेप मानना चाहिये । यत्रतत्र इन्द्र 
बच्चा छन्दो के प्रयोग के अतिरिक्त इन सर्गों की कथानस्तु इन्हें प्रक्षिप्त ठहराती है; 
इनमे दो राक्षसों का वध वणित है जो पहले ही मारे जा चुके है--त्रिशिरा (३, २७ ) 
और नरातक (६, ५८, २०) तथा दो अन्य राक्षसो के मरने का उल्लेख है जिनके 
, बंध का वर्णन बाद मे फिर किया गया है---महोदर ( ६, ९७ ) और महापाण्व (६,९८ ) । 


यह भी ध्यान देने योग्य है कि इन्द्रजित्‌-अध के बाद इसका स्पष्ट शब्दों मे उल्लेख 
किया गया है कि उस समय तक युद्ध केवल तीन दिन से चल रहा है (दे० ९१, १६) । 
रावण-वध के लिए एक दिन और रखने पर यह अनुमान किया जा सकता है कि 
आदिरामायण मे समस्त युद्ध का वर्णन इस प्रकार विभकत किया गया था: 

१लछा दिन--सामूहिक युद्ध और नाग्रपाश का प्रसग । 

शरा दिन--कुभकर्ण का वध । 

रेरा दिन---इन्द्रजितू का वध । 

ड४था दिन--राजब्रण का वध। 


युद्धकाण्ड के समस्त प्रक्षिप्त सर्गों का ठीक ठीक पता लगाना असभव प्रतीत 
होता है। कथानक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित प्रक्षेप अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व 
रखते है। 

५६४. हनुसमान्‌ फी हिसालय-यात्रा (सर्ग ७४ और सर्ग १०१) । प्रचलित 
बाल्मीकि रामायण मे हनुमान्‌ की इस यात्रा का दो बार वर्णन किया गया है। इस 
प्रसंग के प्रक्षिप्त होने का सबसे महत्त्वपूर्ण तक हनुमान्‌ के समुद्र-लघन का वर्णन है 
(दे० रा० ५, १) | हिमालय की यात्रा इस रूघन से कही अधिक असाधारण है, 
फिर भी इस कार्य की कठिनाई का कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है | यदि समुद्र- 
लंधरन तथा हिमालय-यात्रा का वर्णन दोनों एक,के ही द्वारा रचित होते तो हिमालय- 
यात्रा को अधिक महत्त्व दिया जाता । महाभारत के रामोपाख्यान में भी हनुमान्‌ की 
हिमालय-यात्रा का उल्लेख नहीं है। सर्ग ७४ में त्रिष्टुभ छन्‍्दों का बाहुलवथ भी 


युद्धकांड ५१३२३ 


प्रामाणिकता के विषय में सन्देह उत्पन्न करता है। सर्ग १०१ को हटाने से सर्ग 
१०० सुगमता से सर्ग १०२ से मेल खाता है ।' इसके अतिरिक्त सर्म १०० के कुछ 
इलोक सर्ग १०२ में दृहराये गये हैं; इसमे भी सर्ग १०० के प्रक्षिप्त होने का मिर्देशा 
देखा जा सकता है। 


५६५. अश्निपरीक्षा (सर्ग ११४-१२०)। सीता की अग्नि-परीक्षा के प्रक्षिप्त 
होने में बहुत कम सन्देह है ।' इस प्रसग में सीता के प्रति राम के प्रेम मे जो सहसा 
परिवर्तन दिखाया गया है बह अप्रत्याशित ही नहीं सर्वंथा अस्व्राभात्रिक भी है। सीता- 
हरण के बाद राम के विरह का बहुत से सर्मों में वर्णन किया गया है; युद्धकाण्ड के 
प्रारभ मे राम स्वयं कहते हैं कि मेरा विरह-जनित शोक दिनोंदिन बढ़ता जाता है. 


शोकदल किरू कालेल गछछता हापगच्छलि । 
मम खापद्यतः काम्तामहस्यहूलि वर्ध ते ॥४॥॥ (सर्ण ५) । 


लकावरोध के बाद भी सीता के लिये राम की अभिलाषा का उल्लेख किया 
गया है : जगास सनसा सीता वूयसानत चेतसा (४२, ७) । इन्द्रणित्‌ द्वारा भाया- 
सीता के वध का समाचार सुनकर राम मूच्छित होकर प्थ्वी पर गिर पडे 


तस्पय तद्जन ऋत्या राधवः शोकम्‌च्छित: । 
निपपात तदा भूसो छिन्लमूल इव द्र सः ११०॥ (सर्ग ८३) 


इससे स्पष्ट है कि सीता के प्रति राम का प्रेम अपरिवर्तित बना हुआ था, किन्तु यह 
सब होते हुये भी रावण-बध के पश्चात्‌ राम सीता को देखकर उनसे कहते है कि में 
अपने शत्रु के अपमान का प्रतिकार कर चूका हूँ; म्‌झे तुम्हारे प्रति कोई आकर्षण नही 
रहा; लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीब अथबा विभीषण क्रिसी को भी पति के रूप में 
चन सकती हो; मुझे तुम्हारे चरित्र पर सन्देह है। अग्निपरीक्षा के बाद राम अवध्य 
स्वीकार करते हैं कि मेने तो तुम पर सन्देह नहीं किया किन्तु जनता की दृष्टि से 
तुम्हारे इस शुद्धीकरण की आवश्यकता थी। इस प्रकार का दिखाबा समस्त मूल 
वाल्मीकि रामायण की भावधारा के विरुद्ध है और अवत्तारत्राद स्वीकार होने के पदचात्‌ 
ही ऐसा संभव था; परचर्ती साहित्य में इस पर बारबार बल दिया जाता है कि राम 





१ १००, ५५ के बाद १० २वाँ सर्ग आना चाहिए । दे” एच० याकोबी : वही, 
प्‌० ४७५ । 

२. दे० एु० वेबर, ऑन दि रामायण, पृ० ३५ । डब्लू प्रिस, याकोबी मेमोरियल 
बोल्युम, पू० २०८ । 
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को वास्तविक दुःख नहीं है, वह केवल भनुष्य-चरित करते हैं। अतः आइचर्य नहीं 
होना चाहिये कि इस प्रसंग में राम तथा सीता दोनों के अवतार होने का उल्लेख है । 
ब्रह्मा आदि देवता प्रकट होकर राम की ब्रिष्णु के रूप में स्तुति करते हैं तथा सीता को' 
लक्ष्मी से अभिन्न मानते हैं (११७, २७) । यह वाल्मीकि रामायण का एकमात्र 
स्थल है, जहाँ सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है (दे० 
अन्‌ ० २६४) ।! 


उपर्युक्त तक॑ के अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि युद्धकाण्ड के अन्त में 
दो वार समस्त राम-कथा का सिहावलोकन प्रस्तुत किया गया है (सर्ग १२४ और 
१२६), किन्तु अग्निपरीक्षा का उल्लेख नही होता । बालकाण्ड के प्रारभ की दोनो 
अपुक्रमणिकाओं (सर्ग १ और ३) का प्रामाणिक सस्करण अग्निपरीक्षा के विषय 
में मौन है ।' यही नहीं, उत्तरकाण्ड भी अग्निपरीक्षा के विषय मे कुछ नहीं कहता; 
दो स्थलों पर राम सीता की निर्दोषता के प्रमाण का उल्लेख करते है। प्रथम वार 
सीता-त्याग के समय वह केवल देवताओ के साक्ष्य की चर्चा करते है , दूसरी बार बह 
वाल्मीकि से कहते है कि मेने लका-निव्वास के बाद सीता को तभी ग्रहण किया जब 
उन्होंने अपने सतीत्व की शपथ खाई थी । यदि उस सर्ग के रचनाकाल में अग्नि-परी क्षा 
का वृ त्तान्त प्रचलित होता तो यहाँ पर राम द्वारा अवश्य ही सीता के सतीत्व के सबसे 
महत्त्वपूर्ण प्रमाण का उल्लेख हुआ होता । अत. यह मानना पडेंगा कि उत्तरकाण्ड 
की आधिकारिक कयावस्तु के लिपिबद्ध होने के पठचात्‌ ही अग्निपरीक्षा विषयक 
प्रक्षप युद्धकाण्ड का अश बन गया है।' 


महाभारत के रामोपाख्यान से भी हमारे निर्णय की पुष्टि होती है; रामायण के 
इस प्राचीनतम सक्षेप मे कही भी अग्निपरीक्षा का निर्देश मात्र भी नही मिलता (दे० 
अनु० ६०१) । अग्नि-परीक्षा के बाद के दो सगं (१ १९-१२० ) भी अनावश्यक हैं भर 
प्राय प्रक्षिप्त माने जाते है । इनमे शिव राम की स्तुति करते है, दशरथ दिखाई देते 
है तथा इन्द्र राम का निवेदन स्वीकार कर मृत वानर-पैनिको को जीवित कर देते हैं । 


१ दे० जी० एच० भट्ट, ज० ऑ० इ०, भाग ५, प्‌ू० २९२। 


२ दें० गोौ० रा० छ, ४८, ६; प० रा० ७, ४७, ७ । दाक्षिणात्य पाठ के 
समानान्तर स्थल पर अग्निपरीक्षा का उल्लेख है (७, ४५, ७), जो अन्य 
पाठों में नही मिलता । 


न्श्ए 


- दे० नीलमाधव सेन | ज० ऑ० इ०, भाग १, पृ० २०६। 
४ दे० महाराष्ट्रीय: श्री रामायण समालोचना, भाग १, पृ० २३९ | 
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५६६. पुष्पक में अयोध्या की यात्रा (सर्ग १२३) । यदि आदि रामायण के 
रचनाकाल [मे यह मानी हुई बात होती कि राज्ण के पास पुष्पक है तो सं'्ताहरण के 
समय अवदय ही रावण द्वारा इसके उपयोग का वर्णन किया गया होता किन्तु अरण्य- 
काण्ड मे कही भी पुष्पक का उल्लेख नहीं मिलता (दे० अनु ० ४९२) । सुन्दरकाण्ड 
में जो पुष्पक वर्णन-विषयक सर्ग मिलते है, वे भी प्रक्षिप्त हैं (दे० अनु० ५३०) । 
इसी तरह युद्धकाण्ड के अन्तिम सर्गों की अतरग परीक्षा से प्रतीत होता है कि आदि 
रामायण में वापसी यात्रा के प्रसग में पुष्फक का कोई उल्लेख नहीं था । सर्ग १०३ 
के अन्त में पुष्पक के अयोध्या के पास पहुँचने का उल्लेख किया गया है किन्तु अगले 
सर्ग १२४ मे वनवास की समाप्ति पर राम के भरद्वाज-आश्नम मे पहुँचने का वर्णन किया 
गया है। लका में राम ने विभीषण से अयोध्या के दुर्गम मार्ग का उल्लेख किया धा--- 
अयोध्यां गच्छछतो हयोष पन्‍्था: परमदुर्गमः (१२१, ७); और भरदह्वाज-आश्रम में राम ने 
मुनि से यह वरदान माँग लिया कि अयोध्या के मार्ग मे सभी वृक्ष अकाल में ही फलदार 
हों--अकालफलितो बुक्षा: । इसके अतिरिक्त हनुमान्‌ से समाचार प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ जब अयोध्यावासी राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे है, तब ध्ानर-सेता 
द्वारा गोमती नदी के पार करने का तथा उनके द्वारा उड़ाई हुई धूछ का उल्लेख किया 
गया है: 

भन्‍य वानरसेना सा नदी तरति ग्रोमतोस्‌ । 
रजोबर्थ समुद्भूतं पच्य सालवनं प्रति ॥२८॥ (सर्ग १२७) 

इन उद्धरणों के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि आदि रामायण 
में राम स्थल-मार्ग से ही अयोध्या लौट थे; अत युद्धकाण्ड के अन्त में पुष्मक-विषयक 
सामग्री को, विशेषकर सर्ग १२३ को, प्रक्षिप्त माना जाना चाहिए ।* 





१. दे० १२४, १९। सर्ग १२४ और १२५ मे प्रत्यावतंन के धर्णन की प्राचीनतम 
सामग्री सुरक्षित है। सर्ग १२५ के प्रारभ में जो पुष्पक का उल्लेख है वह 
गौडीय पाठ के समानानतर सर्य १०९ में नहीं मिलता । 

२. महानाटक तथा कुछ अन्य रचनाओं में राम की पंदल-यात्रा का वर्णन 
मिलता है (दे० अनु० ६०६) । प्रचलित रामायण के अनुसार राम ने 
अयोध्या पहुँचकर पुष्पक को वैश्ववण के पास भेज दिया है (दे० ६, १२९७) । 
बाद में पुष्पक राम के पास छोटा किन्तु राम ने उसे यह कहकर फिर कुबेर 
के पास भेज दिया कि स्मरण किए जाने पर मेरे पास आना (दे० ७, ४१) ॥ 
शम्बूक-बण के अवसर पर राम ने पृष्पक को बुलाया (दे० अनु० ६२८) । 
रावण ने वैश्ववण को हराकर पुृष्पक प्राप्त किया था (दे० अनु ० ६५१ । ) 
आनन्द रामायण (१, १२, १६१) के अनुसार राम ने पुष्पक को आदेश 
दिया कि बहू सुग्रीवादि को उनके स्थान पर पहुँचा दे । 
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२--युद्धकाण्ड का विकास 


५६७. वाल्मीकि रामायण के यू द्धकाण्ड से सबध रखनेवाली सामग्री मे आगे 
चलकर बहुत कुछ परिवर््धन किया गया है तथा सर्वथा नवीन सामग्री भी जोड दी गई 
है । फिर भी आधिकारिक कथावस्तु का कोई घिकास नहीं हुआ है। अधिकाश 
परिवरद्धंत पुनरावृत्ति मात्र ही है और इसमे बहुत उपेक्ष्य सामग्री भी मिलती है । अत. 
यहाँ पर कुछ अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण अथवा रोचक वृत्तान्तो का कथानक के क्रमानुसार 
उल्लेख अथवा निरूपण किया जाता है। अन्त में सवबंथा नवीन सामग्री प्रस्तुत की गई 
है (अनु० ६११-६१५) । 


के | वानर-सेना का अभियान 


युद्ध-काण्ड के प्रारभ मे राम हनुमान्‌ की प्रशसा करते हुए लका-दहन का उल्लेख 
कस्ले है तथा सम्‌ृद्र के कारण चिन्तित हो जाते है (सर्ग १) । सुग्रीत्र राम को विजय 
का आख्वासन देकर सेतु-निर्माण का आयोजन करने का निवेदन प्रस्तुत करता है 
(सर्ग २) । राम से पूछे जाने पर हनुमान्‌ लका-दुर्ग तथा राक्षसम-सेना की शक्ति का 
वर्णन करते हुए फिर लूकादहन की ओर सकेत करते हैं (सर्ग ३) | इस सामग्री मे 
लकादहन तथा सेतु-निर्माण का जो उल्लेख मिलता है इससे अनुमान किया जा सकता 
है कि ये तीनो सर बाद के प्रक्षेप है। अगले सर्ग से स्पष्ट है कि सेतु-निर्माण का अब 
तक निश्चय नही हुआ था क्योकि राम ने समुद्र के तट पर पहुँचकर कहा कि अब हमे 
समुद्र पार करने के उपाय पर परामर्श करना चाहिए---पप्राप्तो संत्रकालो न' सागर- 
स्थेह रूपने (८ १०१) । इस सर्ग में सेना-अभियान का वर्णन क्या गया है---राम 
तथा लक्ष्मण ने क्रश हनुमान्‌ तथा अग॒द पर चढकर वानर-सेना के मध्य मे समुद्र 
की ओर प्रस्थान किया | तट पर पहुँच कर व्रानर-सेना ने वृक्षों के नीचे पड़ाव डाला 
(संग ४) । अनतन्तर सीता-विरह से व्याकुल राम के विलाप का वर्णन किया गया है 
(सर्ग ५) । 


परवर्ती साहित्य में वानर-सेना के अभियान के प्रसंग में अन्य सेनाओं का भी 
उल्लेख किया गया है। वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के अनूसार भरत ने सीताहरण का 
समाचार सुनकर सब राजाओ को बलाया था (सर्ग ३८, २४-२५) और वे अपनी 
सेनाओ के साथ अयोध्या आए भी थे किन्तु युद्ध मे भाग न ले सके---भरतेन व पदचा- 
त्समानीता निर्थंकम्‌ (३९ ८) | गौडीय पाठ के अनुसार हनुमान्‌ ने अपनी हिमालय- 
यात्रा के समय भरत को युद्ध का समाचार दिया था जिससे भरत काज्षेय, जनक, कैकय, 
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आदि राजाओं को बुलाकर युद्ध की तेमारियाँ करने लगे थे---समझोगं कर्तृमारभत ।' 
असुदेवहिडि (सातवीं श० ई०) में माना गया है कि भरत ने सुग्रीव द्वारा युद्ध का 
समाचार पाकर एक चसतुरगिनी सेना भेज दी थी जो समय पर वानर-सेना के साथ 
समुद्गरतट पर पहुँची थी । पडमचरिय (पर्व ५५) तथा अन्य जैन राम-कथाओंं मे 
सीता का भाई भामण्डल अपनी सेना के साथ राम की सहायला करने आता है। 
गुणभद्र के उत्तरपुराण मे राम अपनी ही सेना तथा बानर-सेना दोनो के साथ लका पर 
आक्रमण करते हैं। सम्बुरान की सेना का उल्लेख अनु ० ५२४ मे हो चुका है । 


ख । विभीषण-चरित 


५६८. ब्राल्मीकि रामायण तथा परवर्ली राम-कथाओं मे विभीषण के ब्रिषय में 
विस्तृत सामग्री मिलती है। यहाँ पर इसका सिहावलोकन प्रस्तुत किया गया है। 


(१) रावण की सभा सबधी सर्गों में से केव्रल दो ही प्रामाणिक प्रतीत होते 
है।' सर्ग ९ की मुख्य कथात्रस्तु है विभीषण द्वारा लका के विनाश की आशका तथा 
सीता को लौठाने का रावण से अनुरोध । सर्ग १६ मे राबण सर्बधियों की साभान्य 
निन्‍दा करते हुये (घोराः स्वार्प्रयुक्तास्तु शातयो नो भयावहा:; इलोक ७) 
विभीषण को राक्षस-कुल का कलक बताता है (घिक्कुलपांसन इछोक १६)। इस 
घोर भत्सना से घबराकर विभीषण चार' राक्षसों के साथ लूका छोड देता है 
(सर्ग १६) । 


१. दे० गौ० रा० ६, ८२, १३९ | प्रतिमानाटक में भरत सुमन्त्र से सीताहरण 
का समाचार सुनकर अन्य राजाओं के साथ लंका पर आक्रमण करने का 
सकलप करते है (दे० ६, १६) । साकेत (सर्ग १२) में भरत-हनुभान- 
संवाद के पदचात्‌ मरत के आदेश पर अयोध्यावासियों की रणसज्जा का 
बिशद वर्णन किया गया है, व्रसिष्ठ ने राम-विजय का आइब्रासन देकर 
उनको जाने से रोक लिया तथा सबों को दूरदृष्टि दिलाकर लंका की 
घटनाओं का साक्षी बताया | आनंद रासाय्रण (१, ११, ७२) भे इसका 
उल्लेख मात्र किया गया है कि हनुमान्‌ के चले जाने के बाद भरत ने राजाओं 
को बुलाकर राम की सहायता करने जाने का निश्चय किया था । 

२. सर्ग ६ में रावण तीन प्रकार के मत्रियो के ब्रिषय में नीति की शिक्षा देता है; 
सर्य ७-८ में विभिन्न राक्षस रावण को ब्रिजय का आदवासन देते हुये उत्तर- 
काण्ड में वणित रावण की विजय-यात्राओं का उल्लेख करते है। सगे १०-१५ 
गौड़ीय पाठ में नही मिलते । 

३. युद्ध काण्ड, सर्ग ३७, के अनुसार इनके नाम इस प्रकार है--अनल, पनस, 
सम्पाति और प्रमाति । गोविन्दराज के पाठ में पलस के स्थान पर शरभ नाम 
आग्ा है। 
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(२) विभोवग की शरणागति के विषय में वाल्मीकि रामायण का वृत्तान्त इस 
प्रकार है। विभीषण वानर-सेना के शझित्रिर के पास पहुँचकर अपना परिचय देपते हुये 
कहता है कि मे रावग का अनुज हूँ; उसने मेरे सत्परामश को ठुकराकर मेरा अपमान 
किया है, अत में अपना परिवार छोडकर राम की शरण में आ गया हूँ---त्यक्त्वा 
पुत्रांघच दारांदव राघय शरणं गतः (१७, १६) । तब सुग्रीव विभीषण को मार डालने 
का परामर्ज्ञ' देते है किन्तु राम शरणागत को अवध्य बताकर उसे ग्रहण करते है: 

बद्धांजलिपुट दीन याचन्तं शरणागतम्‌ । 
न हन्यादान्‌ शंस्थार्थ मपि शत्र्‌ परंतप २७ ॥ (संग १८) ) ॥॥ 

अनन्तर विभीषण रावण तथा उसकी सेना की शक्ति का वर्णन करता है और 
युद्ध मे राम की सहायता करने की प्रतिज्ञा करता है। तब राम विभीषण का राज्या- 
भिषेक करते हैं और इसके वाद विभीषण राम को सागर की शरण लेने का परामर्श 
देता है। (सर्ग १०) । 


(३) प्रचलित वाल्मीकि रामायण के व्रिभिन्न पाठो मे रावण-सभा तथा विभीषण 
की शरणागति के विषय में प्रक्षिप्त सामग्री पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है । दाक्षिणात्य 
पाठ के छ' सर्ग गौंडीय पाठ में नही मिलते है; इनकी कथावस्तु इस प्रकार है---राबण 
की सभा के दूसरे दिन विभीषण ने रावण के पास जाकर अपनी चेतावनी दुहराई 
(सर्ग १०) । अनन्तर रावण की द्वितीय सभा का वर्णन किया गया है। कुम्भकर्ण 
ने सीताहरण के कारण रावण की भत्संना करने के बाद युद्ध मे सहायता देने की प्रतिज्ञा 
की; सीता के साथ बलप्रयोग करने के महापाशर्व के सुझाव का उत्तर देते हुये राज्ण 
ने ब्रह्मा के शाप का उल्लेख किया (दे० अनु० ६५४); विभीषण ने फिर छका के 
विनाश की आश्का प्रकट की तथा इन्द्रजित्‌ ने उसे कायर कहकर पुकारा (सर्ग ११- 
१५) । 


१. दे० सर्ग १७ । शरणागति के बर्णन मे एक विस्तृत प्रक्षेप मिलता है (१७, 
३१-६८ और १८, १-२०) , इसमे राम विभीषण के विषय में प्रमख व्रानरो 
का विचार पूछते है तथा सुग्रीब के तकों का उत्तर देते हैं । प्रक्षिप्तता का 
प्रमाण इसमे है कि सर्ग १७ के चार इलोक (२७-३० ), सर्ग १८ में दोहराये 
गये है (१७-२०) | अधिकांश सामग्री उदीच्य पाठ में नही मिलती । 

२. विभीषण की शरणागति के बाद सभी पाठो मे रावण की सभा के मिलने का 
दो वार उल्लेख किया गया है--राम के मायाशीर्ष के प्रसग के ठीक पहले 
(दे० सर्ग ३९) तथा इसके बाद (दे० सर्ग ३२५) । इसके अतिरिक्‍त पदिचिमो- 
त्तरीय पाठ मात्र में ब्रानर-सेना के समुद्र-तरण. के पश्चात्‌ रायण-सभा के 
मिलने का वर्णन किया गया है (दे० सुन्दरकाण्ड, सर्ग १०० )। 
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(४) दाक्षिगात्य पाठ में इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि रावण को माता 
ने लकावरोध के समय सीता को लौटाने का राबण से अनुरोध किया था; उदीच्म पाठों 
के अनुसार निकषा ने राजण-सभा के पूर्व ही अपने पुत्र तिभीषण के पास जाकर उससे 
निवेदन किया कि वह राबण को समझावे ।' 

(५) उदीच्य पाठों में विभीषण की शरणागत्ति के पूर्व रावण की एक ही सभा वर्णित 
है किन्तु इस सभा के वर्णन में बहुत प्रक्षिप्त सामग्री है, जिसका दाक्षिणात्य पाठ में 
नितान्‍्त अभाव है। रावण-विभीषण-सब्ाद के अतिरिक्त इसमे पहस्त-वाक्यम्‌, महोदर- 
वाक्यम्‌ तथा विरूपाक्ष-बाक्यम्‌ नामक सर्ग भी मिलते हैं; अन्त मे इसका उल्लेख 

है कि रावण ने राम की शरण लेने का विभीषण का सकल्प सुतकर उस पर पाव-प्रहार 
किया था । 

(६) राम की शरण लेने के पूर्व विभीदण पहले अपनी माता से मिलने गया था 
इसका उल्लेख मात्र गौड़ीय पाठ मे मिलता है किन्तु पदिचमोत्तरीय पाठ में विभीषण- 
निकषा-संवाद का पूरा वर्णन किया गया है।' गौडीय पाठ ही विभीषण की के छास-यात्रा 
का उल्लेख करता है । इसके अनुसार विभीषण अपनी माता से विदा लेकर अपने भाई 
वैश्रवण के पास चला गया था। कैलास पर, विभीषग वैश्रत्रण० तथा शिव दोनों से 
मिला और दोनों ने उसे राम की शरण लेने का परामर्श दिया ।' 

५६९. शरणागति के प्र पग के बाहर वाल्मीकि रामायण की विभीष ण-विष यक- 
सामग्री निम्नलिखित है: 


१. दे० दा० रा० ६, रे४, २०; गौ० रा० ५, ७६; प० रा० ५, ७५ | 
भावार्थ रामायण (५, ३५) तथा कृत्तिवास रामायण (५, ३७) मे भी 
इसका वर्णन किया गया है। रंगनाथ रामायण (६, ३१) में कैकसी का 
हितोपदेश लंकावरोध के बाद ही रख़ा गया है। 

२. दे० सुन्दरकाण्ड; गौ० रा० ८१-८७; प० रा० सर्य ८१-९० । राबण के 
पाद-प्रहार का उल्लेख अभितन्द (२३, ८७), माघ कदली, कृ त्ति वास, 
बलरामदास, रगनाथ, एकनाथ तया तुलमोदास आदि के रामायणों में भी 
मिलता है। 

३. दे० गौ० रा० ५, ८९, ४; प० रा० ५, ९१, ४-६२। माधव्र कंदलो 
(५, ४० ), कृत्तिवास (५, ३९), रगताथ (६, १४), तथा एकनाथ 
(५, ३७) ने विभीषग और उप्तकी माता की इम भेंट का वर्गत किया है। 
इसका उल्लेल तोरवे रामायग में भो मिलता है (६, २) । 

४. दे० गो० ५, ८९, ५-४२। विभोवग को ६ _ के र[स-यात्रा का वर्गत माधव 
कदली (५, ४०) कृतत्ततास (५, ४०), अभमवरद (रामबरित सर्व २४) 
तथा तुलुरोद/[स के (गोतबलों ५, २७-२८) भी किया है। 

रा० ३५ 


प्‌ड० राम-कथा का विकास 


(१) सुस्वरकाण्ड के अनुसार विभीषण ने सीता को छौटाने का रावण से 
अनुरोध किया था (दे० अनु० ५४६) तथा बाद में हनुमान्‌ का बध करने से रावण 
को रोका था (दे० अनु ० ५५१) । इसके अतिरिक्त इसका भी उल्लेख किया गया है 
कि लंकादहन के समय विभीषण का भवन सुरक्षित रहा (दे० ५, ५४, १६) । 

(२) युद्धकाण्ड में विभीषण को राम के मुख्य परामर्शदाता के रूप में चित्रित 
किया गया है। उसके परामझश के अनुसार राम समुद्र की दरण लेते है (सर्ग १९) 
तथा अंगद को रावण के पास भेज़ देसे है (सर्ग ४१) । ब्रिभीषण गुप्तचरों शुक-सारण 
को (सर्ग २५) तथा बाद में शार्दूल को (सगे २९) पहचानकर पकडबाता है; उसके 
मंत्री लंका जाकर राक्षसों की सेना का समाचार ले आते हैं (सर्ग ३७) । वह राम को 
कुमकर्ण (स्ग ६१) तथा प्रहस्त (सर्ग ५८) का परिचय देता है। माया-सीता 
के वध के अवसर पर बह राब्रण की माया के रहस्य का उद्घाटन करता है तथा 
इन्द्रजित्‌ के यज्ञ' के विध्वंस का परामर्श देता है (सर्ग 2४) । 

परवर्ती साहित्य में विभीषण को ज्योतिषी तथा मायावी माना गया है। इसका 
आधार युद्धकाण्ड के उस स्थल में विद्यमान है, जहाँ कहा गया है कि विभीषण ही 
अपनी माया के बल पर इन्द्रजित्‌ को देखने में समर्थ था (दे० सर्गय ४६) । इसका भी 
उल्लेख मिलता है कि तिभीषण ने सुग्रीव की (सर्ग ४६, ९) तथा बाद में राम-लक्ष्मण 
की (सर्ग ५०) आँखों को जल से धोया था, महाभारत के अनुसार यह जल कुबेर 
का भेजा हुआ था; इससे आँख धो लेने के बाद अदृश्य प्राणी दृष्टिगोचर हो जाछे थे ।' 


युद्ध के वर्णन में विभीषण का तीन बार उल्लेख मिलता है---वह प्रथम सामान्य 
युद्ध मे भाग लेता है (सं ४३ ),इन्द्रजित्‌ की सेना का सामना करता है (सर्ग ८९-९० ) 
तथा लक्ष्मण के विरुद्ध छडते हुए रावण के घोड़े को मार डालता है (सर्ग १००) । 

राग्रणवध के बाद विभीषण ने पहले अपने भाई की अन्त्येष्टि करना अस्वीकार 
किया था, ' किन्तु राम के समझाने पर (सरणान्तानि बेराणि; १११, १००) उसने 


१. पदिचमोत्तरीय पाठ में रावण के यज्ञ का विध्वस भी विभीषण के परामर्द 
से किया जाता है (दे० अनु ० ५९७) | 

२. 'अंतहितानां भूतानां वर्शनार्थम्‌” (दे० ३, २७३, १०) । आनन्द रामायण 
में भी कुबेर के भेजे हुए जछ का उल्लेख है (दे० १, ११, २९) । 

३. दे० ६, १११, ९४। वाल्मीकि का यह यथार्थव्रादी दृष्टिकोण शरणागति के 
समय विभीषण के इस कथन से भी स्पष्ट है--राक्षसातां ब्रधे साह्यंं लंका- 
बा प्रधषंगे । करिष्यामि यथाप्राण प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीम्‌ (६, १९, 
२३) । 


युद्धकांड ५४१ 


रावण का दाह-संस्कार सम्पन्न किया था । अतः रावण के वध पर विभीषण-तिछाप- 
विषयक सर्ग अस्ताभावषिक प्रतीत होता है (दे० दा० रा० सर्ग १०९; गौ० रा० सर्गे 
९३); वास्तव में यह संग प्रक्षिप्त है और पश्चिमोत्तरीय पाठ में नहीं मिकता 

युद्धकाण्ड के अन्त में राम विभीषण का अभिषेक करने के लिए लक्ष्मण को लंका 
भेज देते हैं (सर्ग ११२); बाद में विभीषण दूसरों के साथ अयोध्या जाकर राम के 
अभिषेक में सम्मिलित होता है (सर्ग १२१ और १२८) । 

(३) वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड (सर्ग ९) में त्रिमीषण की धामिकता पर विशेष 
बल दिया गया है। उसके जन्म के जिषय में यह कथा मिलती है--कैकसी त्रिशता 
के पास उस समय पहुँची थी जब बह अग्निहोत्र कर रहे थे अतः उन्होंने कैकसी से कहा 
कि तुम्हारे पुत्र दारण क्रकर्मी राक्षस होंगे । कैकसी के अतुनय करने पर विश्ववा ने 
कहा था कि तुम्हारा अन्तिम पुत्र मेरे (ब्राह्मण) वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा : 

पछिचिमो पस्‍्तव सुतो भविष्यति शुभानने । 
मम वंशान्‌रूपः स धर्मात्मा त्र न॑ संदायः धरजा 


तदनुसार विभीषण बचपन से ही घा्िक, स्वाध्यायनिरत, नियताहार तथा 
जितेन्द्रिय था (९, ३९) । घोर तपस्या के द्वारा वर पाकर उसने घमंबुद्धि को ही चुन 
लिया था--परमापद्गतस्थाएि धर्मे मस्त मतिर्भवेत्‌ (१०, ३०)। इस बरः के 
अतिरिकक्‍त ब्रह्मा ने विभीषण को अमरत्त्र भी प्रदान किया था (१०, ३५ ) । सुन्दरकाण्य 
में विभीषण की पत्नी तथा उसकी पुत्री का उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ५४६); 
उत्तरकाण्ड में सरमा निभीषण की पत्नी मानी गईं है (सर्ग १२, २५) । एक अन्य स्थल 
पर इसका उल्लेख किया गया है कि व्िभीषण ने कन्याओं का हरण करने के कारण 
राबण की भत्सेना की थी (दे० समे २५) । 
राम के अश्वमेष पर विभीषण उपस्थित था; उस अवसर पर वह ऋषियों की 
सेवा में लग गया था---पूजां चके ऋजीगाम्‌ (९१, २९) । अपने स्वर्गा रोहण के समय 
राम ने विभीषण को यहू आश्वासन' दिया कि लंका में तुम्हारा राज्य चिरस्थायी 
होगा; 
हे यावरप्रजा! घरिष्यन्ति तावस्व दे विभीषण । 
राक्षतेंत्र महादोय लंकास्य: स्व॑ घरिष्यसि ॥२४४ 
यावच्बंत्रदय सूर्यश्च यावत्तिष्ठलि मेदिनी । 
यावरुच मत्कथा लोके तायब्ाज्यं तवास्टिवहू ॥२५॥ (सर्भ १०८ ) 


१. उसी अवसर पर जगज्ञाय की आराधना करने के परामर्श का वृसान्त प्रश्षिप्त 
है (दे० अनु० ७८०) । 


५४२ राम-कथा का विकास 


५७०, वाल्मीकि रामायण तथा परवर्ती राम-कथाओं में तिभीषण की वंशावली 
तथा उसकी जन्‍्म-कथा सबंधी सामग्री राज्ण-चरित के अन्तर्गत रखी गई है (दे० 
अनु ० ६४४-६४७) । तुलसीदास ने विभीषण को प्रतापभानु के मंत्री धर्मदचि का 
अवतार माना है (दे० अनु ० ६२५); रामलिगामृत (१, ३०) के अनुसार बह प्रह्लाद 
का अवतार है तथा महाभागवत पुराण की यह धारणा है कि धर्म नामक देवता त्रिभीषण 
के रूप में प्रकट दृ ए ये---धर्मः स्वयं तु संजातो हि विभीषणः (३७, १४) । दशरथ-यञ्ञ 
का एक ऐसा रूप भी मिलता है जिसके अनुसार विभीषण विष्णु का अंशाजतार ठहरता 
है (दे० अनु ० ३५७) । रामकियेन (अध्याय ४) में लिखा है कि रावण के जन्म के 
बाद ईइवर ने विस्सुज्ञन नामक देवता को आदेश दिया कि वह रावण के भाई के रूप मे 
नारायणावतार राम की सहायता करे। तदनुसार विस्सुज्ञन विभेक (विभीषण) 
के रूप में प्र कट हुए; उनके पास एक मायावी दर्पण था जिसकी सहायता से वह अज्ञान 
का अन्धकार दूर करने तथा भविष्य का रहस्य प्रकट करने मे सम था| सेरीराम, 
सेरतकाण्ड (दे० अनु ० ४१५) आदि रचनाओं में भी विभीषण को ज्योतिषी तथा 
गुप्त बातो का ज्ञाता माना गया है। पठमचरिय में विभीषण की मायावी शक्ति का 
उल्लेख मिलता है। 
भारत के परवर्ती राम-पाहित्य मे व्रिमीषण को मुख्यतया रास-भक्‍त के रूप में 
चित्रित किया गया है। तुलसीदास के अनुसार विभीषण ने तपस्या द्वारा बर पाकर 
धरमंतृद्धि ही नही अपितु भगवद्भक्ति माँग लो थी--तेहि माँगेउ भगवंत पद कसर 
अमल अनुरागु (रामचरितमानस १, १७७) । अतः जब हनुमान्‌ सीता की खोज 
करने हुए लंका पहुँचे उसने विभीषण को राम की स्तुति में सलग्न देखा (दे० अनु ० 
५३८) । रावण की सभा में बह मगवान की शरण लेने का अपने अग्रज से अनुरोध 
करता है तथा स्व्रयं शरणागत बनकर भगवान के रूप मे राम की स्तुति करता है ।' 
आनंद रामायण (८, ७, १२४) में समस्त रामभकत विभीषण के अंशावतार 
'(विभोवणांभूताः ) माने गए हैं । 
सरमा के अतिरिक्त त्रिजटा (दे० अनु ० ५४७) , पंकजसुन्दरी (दे० पठमचरिय, 
'पर्वे ८, ६२) तथा नारायण की पुत्री (सेरी राम) का उसकी पत्नी के रूप में उल्लेख 
मिलता है। त्रिजटा अधिकतर उसकी पुत्री माती गई है।' कृततिवास रामायण में 


१. कब रामायण के अनुसार विभीषण ने राम को नारायणाबतार बताकर, 
रावण को न्‌र्सिहावतार की कथा सुनाई थी (६, ३) । रामायण ककविन 
(सर्ग १३) में विभीषण को शिवभकत माना गया है। 


२. रह अतु ० ५४७ । विभीषण की पुत्री बेंजकाया की कया अनु० ५७९ में 
। 
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विभीषण के पुत्र तरणीसेन को रामभकक्‍त के रूप मे प्रस्तुत किया गया है (दे० अनु० 
२८५, ३) । 


५७१. विभीषण की द्ारणागति के त्रिषय में बहुत सी रघनाओ मे माना गया 
है कि राबण ने उसे निर्वासित किया था; उदाहरणार्थ--गुणभद्व का उत्तर पुराण 
(६८, ४९७), र॑ंगनाथ रामायण (७, १३), सेरीराम तथा रामजातक । रंगनाथ 
रामायण के अनुसार रात्ण ने खंग उठाकर विभीषण का वध करना चाहा कितु प्रहस्त 
ने उसे रोका था। 
दहारणागति का समय प्रायः तराल्मीकि रामायण के अनुसार है कितु पद्मपुराण के 
पातारू खण्ड (११२, २२०) में माना गया है कि तिभीषण ने इन्द्रजित्‌ू-वध के बाद 
ही राम की शरण ली थी । सेरीराम में इस घटना को राम के समुद्र-तरण के पश्चात्‌ 
रखा गया है। महावीरचरित (५, ३०) के अनुसार विभीषण खर-दूषण के वध के 
बाद लका छोड़कर अपने मित्र सुग्रीवर के यहाँ रहने लगा था तथा उसने राम-सुग्रीब- 
भेट के पूर्व ही राम के पास आत्म-समपंण का पत्र भेजा था। 
वाल्मीकि रामायण में विभीषण चार मंत्रियों के साथ राम के पास आता है | 
पउमचरिय' (५५, २२) के अनुसार बह ३० मक्षौहिणी सेनाओं के साथ राम की शरण 
में आया था । रामायण ककविन (सर्ग १५) में भी माना गया है कि विभीषण ने 
अपनी सेना के साथ राम की शरण ली थी । सेरीराम मे वह अपनी पत्नी तथा अपने 
पुत्रों के साथ राम के पास पहुँचता है। रामजातक के अनुसार रावण के दो भाई 
(तिभीषण और इन्द्रजित्‌) तथा एक पुत्र (चेतकुमार ) अपने-अपने परितार के साथ 
राम की शरण में आये थे। सेरीराम के पातानी पाठ के अनुसार रात्रण के आदेश से 
विभीषण को बाँधकर समुद्र मे फेंक दिया गया था किन्तु एक सकर से बचाया जाकर 
बह हनुमान्‌ द्वारा राम के पास पहुँचा दिया गया था। दक्षिण भारत की एक कथा में 
विभीषण काक का रूप धारण कर रास की शरण में आता है (पाइ्चात्य वृत्तान्त 
नं० १) । एक अन्य कथा के अनुसार विभीषण तथा उसके पाँच मंत्री वानर के वेश में 
राम की सेना में पहुंचे थे (दे० पाइचात्य वृत्तान्त नं० ३) । 
लंकादहन प्रक्षिप्त होन के कारण वाल्मीकि रामायण भे विभीषण की शरणागति 
के समय हनुमानू-विभीषण के पूर्व परित्रय का उल्लेख नहीं मिलता । रंगनाय रामायण 
(६, १६) के अनुसार हनुमान्‌ ने चिमीषण के पक्ष में राम से अनुरोष करते हुए कहा था 
कि उसने मुझे वध किए जाने से बचाया था । बलरामदास रामायण में हनुमान्‌ ने उसी 
अवसर पर रास से कहा था कि उसकी पुत्री त्रिजटा सीता के प्रति सदभाव रखती है ॥ 
भावाणय रामायण (५, ३८) के अनुसार हनुमान्‌ ने भिभीषण की शरणागति के बाद 
शीघध्य माया द्वारा एक नई लंका की सृष्टि की थी और उसी में राम द्वारा विभीषण का 
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अभिषेक सम्पन्न हुआ था। यह कथा आनन्द रामायण (१, १०, ४१-४५) पर सिर 
है, जिसमें इसका वर्णन मिलता है कि हनुमात्‌ ने समुद्र-तट पर रेती की लंका (सिकतोद- 
अबा रूका ) बनाई थी, जो बाद में हनुमल्लंका के नाम से प्रसिद्ध हुई । 


यूद्ध के वर्णन में विभीषण तिषयक नयी सामग्री कम मिलती है। सेतुबन्ध के 
अवसर पर उसने आपस मे लड़ते हुए नल और नील को अलग कर दिया था (अनु ० 
५७६) , नागपाश के प्रसंग में राम को गरुड़ को बुलाने का परामर्श दिया (अनु ० ५८६), 
और कुम्मकर्ण (अनु ० ५८९) तथा रावण (अनु० ५९८) के व्रध करने का उपाय 
प्रकट किया | इसके अतिरिक्त बहू लक्ष्मण की चिकित्सा मे भी सहायक बने (दे० 
अनु ० ५९६) । 

पंउमचरिय में विभीषण पहले रावण की सहायता करता है। वह राम तथा 
सीता के जन्म के पूर्व दशरथ तथा जनक के ब्ध करने का विफल प्रयत्न करता है 
( पर्व २३ ) तथा सीताहरण के परचात्‌ माया के बल से लका के चारो ओर एक 
दुर्गम प्राकार का निर्माण करता है (पर्व ४६] । वह रणभूमि मे भी सीता को लौटाने 
का राबण से अनुरोध करता है (पर्व ६१ और ७३) तथा रावण-व्ध के पश्चात्‌ 
आत्महत्या करने का प्रयास करता है किन्तु राम द्वारा रोका जाता है (पर्व ७४)। 
अन्त में इसका उल्लेख मिलता है कि विभीषण ने अपने पुत्र सुभूषण को राज्य 
सॉौंपकर जैन दीक्षा ली थी (पर्व ११४) । 


५७२. विभीषण के उत्तरचरित के व्रिषय में मन्दोदरी से उसका विवाह परवर्ती 
राम-कथाओं का सबसे महत्त्वपूर्ण परिवरतंन कहा जा सकता है। साहित्य में इसका 
प्राचीनतम उल्लेख स्त्रय॑मूदेवकृत पउमचरिउ मे मिलता है; श्रेणिक दूसरे सम्प्रदायों 
में राम-कथा विषयक श्रामक धारणाओं के उदाहरण देते हुए गौतम से कहता है 
कि जिस विभीषण ने परस्त्री में आसक्त रावण का वध कराया बह जननी-तुल्य मन्दोदरी 
को कंसे प्रहण कर सकता था (१, १०, ९) । महानाटक के दोनों पाठों में व्रिमीषण- 
मन्दोदरी विवाह का प्रसंग मिलता है । दामोदर द्वारा सम्पादित महानाटक में मन्दोदरी 
के प्रश्न (अतः परं मम का गति) का उत्तर देते हुए राम उसके सहगमन का विरोध 
करते हैं तथा विभीषण के साथ राज्य करने का परामर्श देते हैं--महाभागे न शजु 
शाक्ष तीनां सहगमने घव्: । मतस्त्वया विभीषणालयमास्थाय लंकाचले राज्य चिराय 
भुज्यताम्‌ (१४, ६०) । मवुसूदन के संस्करण में विभीषण पूछते हैं--किमपरं ? 
और राम उत्तर देसे हैं कि मन्दोदरी तुम्हारी पटरानी बन जाथ : 

भम्दोदरी तव विभोषण पद्टराज्ो । 
भूयादिमा द परिपाऊय बोर रंकास्‌ ॥ (९, १०३) 
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सरस्वतीकंठामरण (५, ३९४) में प्रिमीषण-मन्दोदरी-विवाह का उल्लेख 


किया गया है: 
सेन सिमभितां छब््या लंकां सन्‍्दोवरीसपि । 


रेमे मूर्तां बदाप्रीवरृक््मीसिव विभोषण:ः ॥। 

बहुत सी मध्यकालीन रचनाओं में मानां गया है कि विभीषण ने मन्दोदरी से 
ब्रिवाह किया था; उदाहरणार्थ--कृत्तिवास रामायण (६, ११२); रामचरित- 
मानस (१, २९, ७); रामचन्द्रिका (३७, १८); बलरामदास रामायण; रामकियेन 
(अध्याय ३९) ; पादचात्य वृत्तान्त (१, ३ और १३)। बलरामदास के अनुसार राम ने 
यह सोचकर मन्दोदरी की दूसरे विवाह के लिये बाध्य किया कि मेंरी पत्नी का जो 
अनादर हुआ उसका प्रतिकार होना चाहिये । पाएचात्य वृत्तान्त नं॑० १ के अनुसार 
रावण ने मरण के समय विभीषबग के लिए मन्दोदरी को समपित किया था। राम- 
जातक के अनुसार राबरण ने राम की बहन शान्ता के साथ विवाह किया था; उस 
जातक का एक रूप पालक पाकाम नामक रचना में सुरक्षित है, जिसमें विभीषण 
तथा शान्ता (रावण की विधवा ) के विवाह का उल्लेख मिलता है। सेरीराम के अन्त 
में विभीषण के साथ राम की बहन कीकवी के जिवाह का वर्णन किया गया है। 

सेतुमंग करवाने के अतिरिक्त (दे० अनु० ६०७) ब्रिभीषण के उत्तरचरित की 
दो नवीन घटनाओं का उल्लेख मिलता है। राम ने किसी समय दक्षिण की यात्रा की 
थी तथा उस अवसर पर विभीषण से मिलने गए थे । इस यात्रा का कारण यह भी 
बत्ताया जाता है कि द्रविड़ों ने त्रिभीषण को कारागार मे बन्द किया था और राम ने 
उसे मुक्त कर दिया था (अनु ० ६३५) । अन्य रचनाओं में कुंभकर्ण के पुत्र या पोता 
के विद्रोह तथा शतस्कध राजण द्वारा रुका से विभीषण के निर्बासन का भी वर्णन 
मिलता है (दे० अनु० ६४० और ६४१) । 
ग । सेतुबंध 

५७३. जनेक राम-कथाओं में लेतु-निर्माण का उल्लेख नहीं सिरूुंता । विमल- 
सूरिकृत पमचरियं में समुद्र नामक राजा नर द्वारा पराजित किया जाता है' | 
हैमचंद्रकत जैन रामायण में राम-लक्ष्मण सेनासहित आकाह्ा मार्ग से ऊुंका के पास 
पहुँचते हैं और नरू-नीछ द्वारा समुद्र तथा सेतु नामक राजाओं को पराजित किया 
जाता है (सर्ग ७) । गुणभद्वकृत उत्तर पुराण में भी राम और रृक्ष्मण विमान से ही 

जाकर सेनासहित लंका के पास उतरते हैं (सर्ग ६८,५२२) । 

१. दे० पर्व ५४। मसयन सेरीराम पर जैन राम-कथा की गहरी छाप है; अतः 


से रीराम में सेतु-निर्माण के अतिरिक्‍त उस अवसर पर नीरू और अंगद द्वारा 
अनेक राजाओं की पराजय का त्र्णन फिया गया है। 


पड रास-कथा का विकास 


अभिषेक नाटक के अनुसार जब राम वाण चलाने के लिए तैयार हैं उस समय 
बदण दिखलाई देते हैं और उनकी आज्ञा से समुद्र का जल दो भागों में बँट जाता है 
जिससे राम की सेना समुद्गरतल से ही पार उतरती है।' 

पद्मपुराण के अनुसार राम ने समुद्र के तट पर शिव से सहायता के लिए प्रार्थना 
की । प्रसन्न होकर शिव ने अजगव धनुष को दे दिया । राम ने उस धनुष को समुद्र में 
फेक दिया और उसी पर समस्त सेना ने समुद्र को पार किया (पात्तालखंड, अध्याय 
११२) । थ 

बिहॉर रप्म-कथा मे हनुमान्‌ अपनी पूंछ बढ़ाते हैं और राम तथा लक्ष्मण उसी 
पर समुद्र पार करते हैं। रामकियेन के अनुसार सीता की खोज मे हनुमान्‌ ने इसी 
तरह अपने साथियों को एक नदी के उस पार उतारा था (अध्याय २३ ) । सेतु के स्थान 
पर हनुमान्‌ की पूँछ का उल्लेख पाइचात्य वृत्तान्त न० १ और १३ मे भी मिलता है; 
तथा कम्बोदिया में इसके विषय मे एक चित्र भी सुरक्षित है।' 


५७४. (१) प्रचलित वाल्मीकि रामायण की अधिकाश सेतुबन्ध विषयक 
सामग्री प्रक्षिप्त प्रतीत होती है; तत्संबधी वर्णन में अलौकिक तत्त्वों का बाहुल्य तथा 
तीनों पाठों का वैभिन्‍न्‍य इस अनू मान का आधार है। नल के नेतृत्व मे वृक्षो तथा पत्थरों 
से बानरो द्वारा सेतु का निर्माण तथा बाद में वानर-सेना का समुद्र-तरण इस प्रसग का 
मूल रूप रहा होगा (दे० सर्य २२, ४१-७७) | फिर भी अपेक्षाकृत प्राचीन काल से 
सेतुबन्ध के वर्णन में अलौकिक तत्त्वो का समावेश किया गया है। तीनों पाठों मे राम 
का तीन दित तक प्रायोपवेश करने तथा ऋद्ध होकर समुद्र को अपने वाणों से क्षुब्ध 
करने का वर्णन किया गया है (दे० सं २१) । सागर का प्रकट होकर विश्वकर्मा के 
पुत्र नल" द्वारा सेतु-निर्माण का सुझाव देना भी तीनों पाठो में समान रूप से 
मिलता है। 


(२) इसकुल्य-विनाह का वृत्तान्त गौड़ीय पाठ में नहीं मिलता । अन्य पाठों 
मे कथा इस प्रकार है । राम के बह्मयास्त्र का सधान करते ही सागर प्रकट हुए । 
रास ने कहा कि मेरा यह महात्राण अमोष है; इसे कहाँ चलाऊँ। इसपर सागर ने 
राम को द्गुमकुल्य नामक देश के विनाश करने का सुझाव दिया, क्‍योंकि वहाँ 





१. दे० अंक ४। जावा के राम-सिन्‍्ता नामक 5 2 निक नृत्य-प्रधान नाटक में 
भी सागर विभकक्‍त हो जाता है। दे० हिन्दुस्तान स्टैंड, १५ जनवरी, १९६१। 
२. दे० बुलेटिन एकोल फ्रांजेस एक्सट्रेम ओरियों : भाग १२,पृ० ४७ । 


३. प्रामाणिक सामग्री में कहीं भी देवताओं से बानरों की उत्पत्ति की ओर निर्देश 
नही किया गया है। 


युद्धकांड पड 


आमीर आदि बहुत से दस्यु निवास करते हैं। राम ने ऐसा ही किया और बाद में 
इमकुल्य देश मरुकान्तार नाम से विख्यात हुआ | (दे० २२, २५-४०) । 

(३) गौडीय पाठ में वशरथ-सागर की मंत्री का उल्लेख मात्र किया गया है 
(दे० ५, ९४, २१-२२), किन्तु पश्चिमोसरीय पाठ (५, ९६, ४३-६६) में सागर 
राम से कहते हैं कि तेरे पिता दशरथ ने मेरे साथ असुरो को हराया था तथा देवताओं 
से वर पाकर बह मुझे अयोध्या ले गए थे । महीने भर उनके यहाँ रहकर में अन्त में 
अपने धर चछा गया '। 

(४) केवल परिचिमोत्तरीय पाठ (सुन्दर काण्ड, सर्ग ९९) में इसका वर्णन किया 
गया है कि समुद्र-तरण के पश्चात्‌ समुद्र ने फिर प्रकट होकर राम तथा रूक्ष्मण को कवच 
तथा आयुध प्रदान किए थे । 


(५) पद्मयपुराण के उत्तरखण्ड (अध्याय २६९) के अनुसार राम ने अपने वाणों 
से समुद्र को सोख लिया तथा सागर के प्रिनय करने पर वारुणास्त्र द्वारा उसमे पुन' 
जल भर दिया। तत्त्वसग्रह रामायण (६, ७) मे इससे मिलती जुलती कथा पाई जाती 
है। दक्षिण मारत के एक वृत्तान्त मे भी राम-वाण द्वारा समुद्र के सूख जाने का उल्लेख 
है (पा० बृ० न० १) । भट्टिकाव्य तथा रामायण ककव्विन के अनुसार राम-वाण के 
कारण करोडों मछलियाँ मर जाती हैं तथा समुद्र के विनय करने पर राम उन्हे पुनः 
जिलाते है (दे० सर्ग १५) । भावार्थ रामायण (५, ३९) में द्रुमकुल्य के स्थान पर 
मरुईत्य का उल्लेख है। राम के इस प्रश्न पर कि मे अपना बाण कहाँ चलाऊँ सागर 
ने उत्तर दिया कि पश्चिम में निवास करने वाले देत्य मर का बरध किया जाय क्योंकि 
मर सागर का जल अपवित्र किया करता था । 


(६) महाभारत के रामोपाल्यान में राम समुद्र में बाण नहीं चलाते हैं। सागर 
राम को स्वप्न में दिखाई देता है तथा नरू द्वारा फेंके हुए पदार्थ न डूबने देने की 
प्रतिशा करता है (दे० ३, २६७, ३२ आदि )। स्कन्द पुराण के सेतु माहात्म्य मे भी 
इस प्रकार का त्षणंन मिला है (दे० २रा अध्याय ) । भागवत पुराण में तीन दिनों तक 
उपवास करने के बाद राम समुद्र पर कोप प्रकट करते हैं तथा समुद्र राम की कोधघ- 
पूर्ण दृष्टि से भयभीत होकर प्रकट होता है। (दे० ९, १०, १३) । महानाटक मे भी 
राम के ब्राण चछाने का कोई उल्लेख नहीं है (अंक ७) । 

अद्भुत रामायण में रृदमण क्रोष में आकर समुद्र में कूद पड़ते हैं तथा उनके शरीर 
के ताप से समुद्र सूख जाता है। अनन्तर राम सीता के लिए आँसू बहाकर समुद्र पुनः 
भर देते हैं (दे० स्ग १६) | 


१. रंगनाथ रामायण (६, २४) में इस मित्रता का उल्लेख किया गया है। 


५४८ राम-कथा का बिकास 


(७) अतामक जातकम्‌ में इन्द्र ने लघु वानर के रूप में प्रकठ होकर सेतु बनाने 
का परामर्श दिया । पाइचात्य वृत्तान्त नं ० १४ में माना गया है कि हनुमान्‌ ने अकेले 
ही सेठु का निर्माग किया था। अपठे शरीर पर जितने बाल थे उतने ही पत्थर 
वह प्रत्येक बार ले आते थे। पाइचात्य वुत्तान्त न० १ के अनुसार नल ने राम के 
वरदान द्वारा चार हाथ प्राप्त किए जिससे सेतु-निर्माण का काये क्षीध्र ही समाप्त 
हो जाय । 


(८) तस्वसंप्रह रामायण (६, ६) में इसका वर्णन किया गया है कि सेतुबन्ध 
के पूर्व सागर की पुत्री कन्याकुमारी ने राम के पास आकर विवाह का प्रस्ताव किया था। 
राम ने युद्ध का बहाना देकर उसे अस्वीकार कर दिया तथा सागर पर सेतु बनवाने 
की अनुमति माँगी ।' 


५७५. व्राल्मीकि रामायण में समुद्र नल द्वारा प्राप्त किए हुये वर का उल्लेख 
करता है (पित्रा वत्तवरः; दे० ६, २२, ४१) और नल स्त्रय॑ं राम से कहता है कि म्‌ हे 
अपने पिता विश्वकर्मा का सामथ्ये प्राप्त है, इसलिए मे समुद्र मे सेतु बाँध सकता हूँ । 
विश्वकर्मा ने नल की माता को यह कहकर वर दिया है कि तुम्हारा पृत्र मेरे समान ही 
होगा : 


संया तु सवुद्षः पुत्रस्तव वेवि भविष्यति ॥४७॥ (सर्य २२) 


माषव कंदली (५, ४०) इस वर के विषय में कहसे हैं कि नल को यह आइम्रासन 
दिया गया था कि तुम्हारे स्पर्श से पत्थर नही ड्बेंगे । रंगनाथ रामायण (६, २५) में नल 
की वरप्राप्ति की कथा इस प्रकार है। नल ने किसी दिन पशुकण्व नामक मुनि की 
सभी पूजा-मूर्तियों को समुद्र में फेंक दिया : मुनि ते बालक को दण्ड नही देना चाहा; 
अत: उन्होंने उसे यह वरदान दिया---यह बालक जो कुछ समुद्र में फेंक देगा, तरह जरू 
पर ही तैरता रहेगा। इसके फलस्वरूप मुनि की मूत्तियाँ जल के ऊपर तैरने लगीं। 
कृत्तिवास रामायण (५, ४५) में नल कहता है कि बचपन में में जब अपने पिता 
के यहाँ था ब्रह्मा मानसरोवर के तट पर सध्या पूजा किया करते थे । में उनके जूडे 
बर्तन (जो केवल एक बार काम मे लाए जाते थे) समुद्र मे फेंक कर उनकी सहायता 
किया करता था । ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुझे बरदान दिया कि मेरे स्पर्श से पत्थर भी 
जल पर तै रते रहेंगे । तुलसीदास ने नल और उसके भाई नील दोनीं की वर्राष्ति का 
उल्लेख किया है ।(रामचरितमानस ५, ५९, १) । 





१. कन्याकुमारी के विषय मे अनु ० ६१४ देखें । 


खुद्धकांड ५४६ 


आनन्द रामायण, भावार्थ रामायण (६, ४०) काश्मीरी रामायण, खोतानी 
रामायण तथा उत्तर भारत के एक वृत्तान्त में तर के स्थान पर शाप का उल्लेख किया 
गया है। आनन्द रामावण के अनु सार नल ने किसी ब्राह्मण का शालिय्राम गंगा में फेंक 
दिया था; ब्राह्मण ने उसे यह शाप दिया---सेरे स्पर्श से पत्थर आदि पानी पर तैरते 
रहें गे--पराबाणावि तरिध्यति त्वद्वस्तात्‌ ( १,१०,६७ ) | काइसीरी रामायण के अनुसार 
बल (नल) नामक वानर ने ऋषियों के कपड़े धोने अथवा पहनने के लिये क्रिसी 
धोबी से अत रोध किया था। घोबी के इतकार करने पर बल ने उसका पत्थर पानी 
में फेंक दिया । इसपर घोबी ऋषि के पास गया और ऋषि ने कहा कि जो कुछ नर 
पानी में फेंकेगा बह नाव के समान पानी पर तैरता रहेगा। वरुण ने राम को यह 
कथा सुनाकर अन्त में कहा कि यह वानर आपकी सेव्रा में है (दे० युद्धकाण्ड, न ० ३९ 
तथा पाश्चात्य वृत्तात्त न० ३) । उत्तरभारत के एक वृत्तान्त के अनुसार मरुण के एक 
सामन्‍्त ने प्रकट होकर कहा कि सुग्रीव की सेना में दो सेनापति विद्यमान हैं; वे 
शापवश समुद्र के तल तक पहुँचने में असमर्थ हैं और उनके द्वारा फेकी हुई वस्तुएँ नहीं 
डूब सकती हैं (दे० पाइ्चात्य वृत्तान्त नं ० १३) । 

खोतानी रामायण में नन्द नामक वानर राम से अपनी शाप की कथा सुनाता है। 
एक ब्राह्मग ने उसे शाप दिया था कि तुम पानी में मर जाओगे । अन्य ब्राह्मणों के 
अनु रोध करने पर उसने अपना शाप इस प्रकार बदल दिया---जो कुछ तुम पानी में 
फेकोगे, वह नहीं ड्बेगा और तुम भी नही । 

५७६. अर्वाचीन रामायणो में सेतु निर्माण के अतसर पर बहुधा हनुमान्‌ तथा 
चल के कलह का जगत किया गया है। रंगतायथ रामायण (६, २७) के अनुसार नरू 
एक हाथ से लाये हुए पवं॑तों को ग्रहण करता था तथा दूसरे हाथ से समुद्र में रखता 
था । उसके घभण्ड को चूर कर देने के उद्देश्य से हनुमान सारी शक्ति लगाकर एक 
सात योजन लवा पर्वत के आये और राम ने नक को आदेश दिया कि बह उसे दोनों 
हाथों से ग्रहण करे । तिब्बती रामायण, साररदासकृत महाभारत, बलरामदाम 
रामायण तथा कृत्तिवास रामायण में इस झगड़े का उल्लेख है ! कृतिबास (५, 
४६) के अनुसार कलह का कारण यह है कि नह हनुमान्‌ द्वारा लाया हुआ पर्वत 
बायें हाथ से पकड़ता है। ऋद्ध होकर हनुमान्‌ एक ही बार में चार पर्बत के आते हैं 
और नल उन्हे नही पकड़ पाता है; इसपर दोनों एक बूसरे पर अभिमोग रूगाने के 
लिये राम के पास जताते हैं । 

सेशीराम में भी नल और नीरू हनुमान्‌ के राए हुए पत्थर बायें हाथ से ग्रहण 
करते थे । हनुमान को इतना क्रोध हुआ कि उन्हींने अपनी पूंछ में सात पर्बतों को छपेट 
कर उतको आकाश में फेंक दिया जिससे चारों और अंधकार फैल गया । राम ने 


५० राम-कथा का विकास 


बाद में उन गिरते हुए पर्वतों को पकड़ कर समुद्र में फेंक दिया तथा नल और नील को 
शिष्ट व्यवहार के लिए उपदेश दिया । बाद मे तीनो एक ही पत्तल मे भोजन करते 
हैं । सेरीराम के पातानी पाठ में कलह का कारण यह है कि पेनिकर (नल) हनुमान्‌ 
के छाए हुए पर्वत पैर से स्थान पर ढकेलता था; बाद-विवाद होने पर दोनो आपस में 
लड़ने रूगे किन्तु विभीषण ने उन्हे अलग कर दिया । रामकियेत (अध्याय २६) के 
अनुसार हनुमान्‌ अपने शरीर के प्रत्येक बाल में एक चट्टान बाँधकर आ पहुँचे तथा नीला- 
बद को लरूकारने लगे कि वह शीघ्र ही सब को ग्रहण क रे । नीलाबद यह नही कर सके 
जिससे दोनों में लड़ाई हुई । राम ने दोनों को दण्ड दिया; नीलाबद को सुग्रीत्र के स्थान 
पर राज्य सेंमालने के लिए किण्किन्धा भेजा गया तथा हनुमान्‌ को सात दिनो मे 
सेतु का कार्य समाप्त करने का आदेश मिला । 

नर के गर्ब-निवारण के तिषय में आनन्द रासायण (१, १०, १९६-२००) 
की कथा इस प्रकार है। राम को नल का गवं भली भांति ज्ञात था | अतः राम के 
विधान से समुद्र की तरगे नल द्वारा रखे हुए पत्थर छितरा देने ऊगी । इस पर नछ 
गवं त्याग कर अपनी कठिनाई के विषय में राम से निवेदन करने आया और राम ने 
परामर्श दिया कि पत्थर मेरे नाम के दो अक्षरों से अंकित किए जायें । इस प्रकार 
पत्थरों का दृढ संयोग उत्पन्न हुआ था। भावाथों रामायण (५, ४०) का वृत्तान्त 
इससे बहुत भिन्न नहीं है । नल के गवे के कारण पत्थर ड्बने लगे । हनुमान ने कहा कि 
इसका कारण नल का गवं ही है । वह राम के चरणों से पत्थरो का स्पर्ण कराना चाहते 
थे किन्तु डर लगा कि कही वे पत्थर अहल्या के समान सुन्दरियाँ न बन जायें । अतः 
हनुमान्‌ राम के राज्य से पत्थर राए और वानरो ने अपने नखों से उन पर राम-ताम 
अकित कर दिया। राम-ताम के प्रभाव से पत्थर नही डूब सके ।' 


५७७. सेतुबन्ध के निर्माण में गिलहरी की सहायता का प्राबीततम उल्लेख 
आल्वार विप्र-तारायण (९ श० ई०) की रचना में मिलता है।' रगनाथ, कृत्तिवास 
तथा बलरामदास आदि के रामायणों मे इसकी चर्चा है। रंग्रभाथ रामायण 
(६, २८) की तत्सबंधी कथा इस प्रकार है। एक मिलहरी समुद्र में गोता लगाकर 
तट के बालू में छोट गई; इसके बाद बह पुल पर चढ़ी तथा झटका देकर अपने शरीर 
में लगी रेत गिराती थी । तब बह फिर समुद्र में गोता लगाकर तथा रेत में लेटकर' 
पुल पर आती थी। राम बड़ी देर तक गिलहरी का यह कार्य देखते रहे; अंत में 

१. ई० मूर की रचना में भी रामनामांकित शिरझाओं का उल्लेख है। दे० दि 

हिन्दू पैथेयॉन, लन्दन १९१०, पु० १९३। 


२. दे० एस० वैयापुरी पिल्ले, हिस्टरी आँव तमिल लैग्विज एण्ड लिटरेचर 
(मद्रास १९५६), पृ० १२१। 
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सुग्रीव राम के आदेशानुसार गिलहरी को पकड़ कर राम के पास ले आये और राम ने 
अपना सुन्दर दाहिना हाथ उसकी पीठ पर फेरा।' कृसिवास (५, ४७) के अनुसार 
गिलहरियों का एक दर सहायता करने जाया था| वे गिलहरियाँ जल में कृद-कूद कर 
तथा रेत में लोटकरः पुल पर बाल झाडती थीं । हनुमान्‌ उनको मारने लगे जिससे जे 
रोती हुई शरण के लिए राम के पास आई । राम ने हनुमान्‌ को समझाया तथा 
गिलहरियों की रीठ पर हाथ फेर दिया । डब्लू कक ने पंजाब में भी यह कथा पाई 
थी; वह लिखते हैं--पजाब में गिलहरी रामचन्द्र की मक्तिन मानी जाती है। 
सेतुबन्ध के समय उसने अपनी पूंछ हिलाकर बालू के कुछ कण सेतु पर फेंक दिए 
और राम ने पुरस्कार स्वरूप उसकी पीठ पर तीन रेखाएँ खीची । 

५७८. सेतु-निर्माण की बाधाओं का भी वर्णन किया गया है | सेतुबन्ध (७, ८), 
बालरामायण (८, ५२), रगनाथ रामायण (६, २५), तोरव रामायण (६, ५) 
तथा मराठी रामब्िजय में सेतु पर मछलियों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। 
गोस्वामी तुलसीदास ने सब जलचरों को रामभक्‍त बना दिया है। सेतु-निर्माण के बाद 
जब राम समुद्र पार करने छगे तब : 


देखन फहुँ प्रभु कदना कन्दा। प्रकट भए सब जरूचर वृन्दा ।) 

प्रभुहि विलोकाह टर्राहू न टारे। मन हरथित सब भए सुखारे ।। 
(रामचरितमानस ६, ४) 
विदेशी राम-कथाओं से मछलियों के आक्रमण का प्रसंग अपेक्षाकृत विस्तार 

सहित वर्णित है। 

सेरीराम में रातण अपने पुत्र गगा-महासूरा को बुझाता है, जो समुद्र की रानी 
गंगा महादेवी के गर्म से उत्पन्न माना जाता है। गंगा महासूरा मछलियों को सेतु नष्ट 
करने का आदेश देता है। उनका आक्रमण देखकर हनुमान्‌ समुद्र मे अपनी पूंछ हिलाते 
हैं जिससे जल पंकिल हो जाने पर मछलियाँ ऊपर आ जाती है और वानरो द्वारा 
फेंसाई तथा खाई जाती हैं। बाद में एक केकड़ा सेतु पर आक्रमण करता है। हनुमान 
अपनी पूंछ पाती में रखते हैं और केकड़ा उसे काटना चाहता है तब हनुमान्‌ केकड़े 
को स्थल पर पटक देते हैं। वह केकड़ा इतना बड़ा है कि समस्त सेना उसे खाकर 
तृप्त हो जाती है। इसका उल्लेख हिकायत महाराज रावण मे भी मिलता है। सेरी- 


१. पाइचात्य वृत्तान्त नं० १ में भी सेतु-निर्माण के समय गिल॒हरी' की सहायता 
का उल्लेख है। सोता-खोज के प्रसंग में भी ग्रिलहरी की चर्चा मिलती है 
(दे० अनु ० डे ४ ) ु कि 


२. दे० पोपुछर रलिजन एंड फोलक्डॉर, भाग २, पू० २४२ । 


५५२ राम-कथा का घिकास 


राम के पातानी पाठ मे सेतु-निर्माण के समय मछलियाँ अपनी रानी की आज्ञा से सेतु 
को नष्ट करने लगती हैं । हनुमान्‌ रानी के पास जाकर उससे सेतु को पुनः बनवाते 
हैं तथा उसके पत्ति की अनुपस्थिति में उससे पुत्र भी उत्पन्न करते हैं। रामकेशिि (सर्गे 
७) के अनुसार सागर ने नागो तथा मछलियो को सेतु नष्ट करने का आदेश दिया | 
यह जान कर राम समुद्र में त्राण चलाने के लिए उद्यत हो गए, जिस पर सागर ने प्रकट 
होकर क्षामा माँग ली तथा मछलियों को पत्थर ले आने को कहा । रामकियेन (अध्याय 
२६) में रावण अपनी नागकन्या सुवर्णमच्छा को सेतु नष्ट करने के लिए भेजता है। 
सुवर्णमच्छा अपनी सेना के साथ सेतु सष्ट करने लगती है। बाद मे हनुमान्‌ सुवर्ण- 
मच्छा के यहाँ जाकर उससे सेतु पुनः बनबाते हैं तथा उससे एक पुत्र मच्छानु को भी 
उत्पन्न करते हैं। रामजातक में नागकन्याएँ सेतु नष्ट करती हैं तथा हनुमान्‌ आदि 
द्वारा लभाए जाने पर उनके साथ क्रीड़ा करती हैं। 


सेरीराम में एक घटना का वर्णन किया गया है जिसका अन्यत्र कही भी उल्लेख 
नही मिलता । सागर का एक स्थल नही पाटा जा सकता था। इसलिये क्रुद्ध होकर राम 
ने समुद्र में वाण चलाना चाहा किन्तु उसी समय एक सुन्दरी ने प्रकट होकर कहा-- 
यह स्थल पातालभूमि जाने का मार्ग है; यहाँ अमृतमय जल है; इसे पीकर आपके 
सैनिक अजेय बन जायेंगे । यह सुनकर राम ने सब वानरों को उस स्थल के पानी को 
पीने की आज्ञा दी । 


५७९. आलरशामाधण में राप्रण सेवुनिर्माण के समय विमान पर चढ़कर राम के 
शिविर के पास पहुँचता है तथा राम के देखते एक “यंत्रजानकी' का वध करके तथा 
उसका मायाशीर्ष समुद्र तट पर फेंककर लंका लौट जाता है (अंक ७, ७१-७९) । 
इसके पश्चात्‌ रावण का पुत्र सिहनाद (जिसके पाँच मुख तथा दस भुजाएँ हैं) आकर 
राम को रूलकारता है तथा राम द्वारा मार डाला जाता है (अंक ७, ८१) । बाद में 
एक प्रभंजनी नामक राक्षसी सोए हुए राम और लक्ष्मण को मार डालने के लिए 
आती है किन्तु गंगद उसका वध करता है।' 


इयाम के रामजासक में एक बनाव्टी सीता राम-सेना कौ छावनी के पास की नदी 

की घारा में बहती हुई दिखलछाई पड़ती है। बाद में पता चलता है कि वास्तव में 
यह एक केला व॒क्ष का धड़ है जिसे रावण ने सीता के रूप में बनवाया था। 

रामकियेन में इस वृत्तान्त का वर्णन सेतुबन्ध के पूर्व ही किया गया है। रावण 

की आज्ञा से बेंजकाया, विभीषण की पुत्री, सीता के रूप में नदी पर मृतंवत्‌ बहती हुई 


१. महानाठक के अंक ११ में भी अंगद द्वारा प्रमंजनी-वध का उल्लेख है । 
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दिखलाई पड़ती है । राम उसे देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन हनुमान के सन्देह 
प्रकट करने पर बनावटी सीता प्रज्बलित चिता पर रखी जाती है । बेजकाया चिहलाकर 
अपने रूप में प्रकट हो जाती है। सुग्रीव द्वारा कोड़ो से मारी जाने पर बह अपने को 
विभीषण की पुत्री कहती हैं। इसपर राम विभीषण को उसको उचित दण्ड देने 
का आदेश देते हैं। विभीषण के अपनी पुत्री क। प्राणदण्ड की आज्ञा देने पर राम 
उसकी निष्पक्षता से प्रसन्न होकर बेंजकाया को हनुमान के साथ लरूका भेज देते हैं। 
लका पहुँचने के पहले हनुमान्‌ बेंजकाया को लभाकर उससे एफ पुत्र उत्पन्न करते हैं 
(दे० अध्याय २५) । 

५८०. दाक्षिणात्य पाठ के अनूसार राम वरापसी यात्रा मे सीता को सेतु 
दिखलाकर कहते हैं कि महादेव ने यहाँ म्‌ पर अनुग्रह किया था---अन् पूर्व महादेव: 
प्रसादमकरोदिभुः । (दे० रा० ६, १२३, २०) 

शिव-प्रतिध्ठा' का यह निर्देश अन्य पाठों में नही पाया जाता है । बाद की राम- 
कथाओ मे सेतुबन्ध के समय शित्र-प्रतिष्ठा का प्राय. उल्लेख किया गया है, लेफिन 
ऐसा प्रतीत होता है कि पहले राम द्वारा शिव-प्रतिष्ठा युद्ध के पदचात्‌ ही मानी जाती 
थी। नारदीय पुराण (उत्तरार्द अ० ७६), नूसिह पुराण (अध्याय ५२ ), कूर्म पुराण 
(अध्याय २१), सौर पुराण (अध्याय ३० ), बृहद्धमंपुराण (पूर्व खण्ड, अध्याय २२) 
तथा पद्मपुराण (पातालखण्ड ११२, २२२ और सृप्टिखण्ड, अध्याय ४०) में केवल 
युद्ध के पश्चात्‌ ही राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख किया गया है । स्कन्द- 
पुराण (ब्राह्मखण्ड, सेतुमाहात्म्य, अध्याय ७ और अध्याय ४४-४७) तथा क्षृतिवास 
रामायण (५, ४८ और ६, १२२) में सेतुबन्ध के समय तथा युद्ध के बाद दोनों बार 
इसका वर्णन किया गया है। सेतुमाहात्म्य में द्वितीय शिवप्रतिष्ठा का वृत्तान्त इस 
प्रकार है। युद्ध के पदचात्‌ गधमादन पब॑त प्र जाकर राम दण्डकारण्य से आये हुए 
मुनियों से पूछते हैं कि राजणव्रध का प्रायश्चित्त किस तरह किया जाय । वे रामेश्वर 
लिंग की स्थापना का परामश्ञ देते हैं। इस पर राम हनुमान्‌ को शिवलिंग ले आने 
के लिए कैलास भेज देते हैं। वहाँ पहुँचकर हनुमान्‌ को उसे प्राप्त करने के लिए तपस्या 
करनी पड़ती है। मुहूर्त बीत जाने के भय से मुनि सैकत लिग स्थापित करने का 
अनुरोध करते हैं। सेकत लिग की प्रतिष्ठा के पढचात्‌ पहुँचकर हनुमान्‌ अत्यन्त 
दुखित हैं। राम हनुमान्‌ को स्थापित सैकत-लिंग उठाने की आज्ञा देते हैं लेकिन 
हनुमान्‌ इसमें असमर्थ हैं और मूच्छित होकर गिर जाते हैं। बाद में हनुमान्‌ अपने 
लाये हुए छिग को रामेबबर लिंग के उत्तर में स्थापित करते हैं।' इस प्रकार की कथा 





१. स्कंवपुराण (अव॑ंती खंड, अवंती क्षेत्र माहात्म्य, अ० २१) के अनुसार हनु मान्‌ 
ने अवली में भी एक लिंग स्थापित किया । ४ 


प्प्४ड राम-कथा का विकास 


आतलन्द रामायग में भो मिलती है, लेकिन इसका वर्णन युद्ध के पूर्व ही रखा गया है 
(दे० आ० रा० १, १०, ६९-१९४) । इस कथा के अनुसार हनुमान्‌ को काशी भेजा 
गया था तथा शित्र ने हनुमान्‌ को दो लिंग प्रदान किये थे तथा बाद में समुद्र तट पर 
राम को दर्शन देकर बारह ज्योतिलिंग की कथा और रामेश्वर लिंग का माहात्म्य कह 
सुनाया था। भावार्थ रामायण (६, ७४-७६) की कथा आनन्द रामायण पर निर्भर है 
किन्तु एकनाथ ने उस घटना को युद्ध के पश्चात्‌ ही अयोध्या की ब्ापसी यात्रा के समय 
रखा है। रंगनाथ रामायण (६, १६०-१६१) की तत्सबथी कथा इस प्रकार है। 
विमान पर अयोध्या की यात्रा करते समय राम सीता को सेतु दिखला रहे थे कि 
उन्होंने अचानक अपने सामने रावण की भयकर मूरति देखी। इसपर विभीषण ने 
राम से कहा--- आपको ब्रह्महत्या का दोष लग गया है; आपको प्रायश्चित्त करना 
चाहिए। राम ने पुष्पक उतरवाया तथा ब्रह्मा का ध्यान किया। ब्रह्मा ने प्रकट 
होकर सेतु पर शिवप्रतिष्ठा करने का परामर्श दिया । अनन्तर हनुमान्‌ का काझछी 
भेजा जाना, मुह॒तं के बीत जाने के डर से राम द्वारा सैकत लिग की स्थापना, हनु मान्‌ 
का गर्व-निव्वारण आदि बणित है। 


अर्वाचीन राम-कथाओं में शिवप्रतिष्ठा का वर्णन प्राय सेतु-निर्माण के अवसर पर 
ही रखा गया है; उदाहरणार्थ अध्यात्म रामायण (६, ४, १) , रामचरितमानस 
(६, २) आदि। 


एक सथाली राम-कथा के अनुसार (दे० अनु ० २७१) राम ने राबणबध के बाद 
संधालों के यहाँ रहकर एक शिवमन्दिर बनवाया था तथा उसमें नित्यप्रति सीता के 
साथ पूजा करने आते थे । 


५८१. पाषाणभूता जहल्या के उद्धार की कथा के आधार पर भावार्थ रामायण 
(५, ४१) में माना गया है कि वानरो ने राम को उठाकर सेतु के उस पार किया था 
कि कही राम के चरणस्पर्शं से सेतु के पत्थरों से सुन्दरियाँ प्रकट न हो जाये । सेरीराम 
के अनुसार हनुमान्‌ ने उस अवसर पर एक सहज्नस्कंध सिंह का रूप घारण किया था 
और राम ने उस पर चढ़कर सेतु पार किया था । उत्तर भारत में गोवर्द्धन-पर्वत के 
विषय में एक लोककथा प्रचलित है जिसके अनुसार हनुमान सेतु के लिए एक पहाड़ 
लिए जा रहे थे कि उन्हे अचानक ज्ञात हुआ कि सेतु का निर्माण समाप्त हो गया है 
अत. हनुमान्‌ उस पहाड़ को वही छोडकर राम की सेवा में उपस्थित हुए । राम ने 
हनुमान्‌ से कहा कि वह पंवंत मेरा परम प्रेम-पात्र है, मे उसे अपने कृष्णावतार मे सात 
दिनो तक अपनी उँगली पर रखकर ब्रजबासियों की रक्षा करूँगा । 


मुखकांड ५५५ 


सेलु-मंग का वर्णन प्राय: युद्ध के बाद ही रखा गया है (वे० आगे अनु ० ६०७) । 
किन्तु केवल लीतानी रामायण में सेना के पार होने के बाद ही सेतु को इसलिए नष्ट 
किया जाता है कि कोई भी युद्ध छोडकर न भाग सके । 


घ। लंका का अवरोध 

५८२. रात्रण के गुप्सचरों के विषय मे जो सामग्री तीनों पाठो में मिलती है, 
बहू इस प्रकार है' । वानर-सेना के समुद्र पार करने के बाद रावण ने शुक तथा सारण को 
दात्रु-सेना की शक्ति का पता लगाने के लिये भेज दिया | शुक तथा सारण वानर-रूप 
भारण कर राम की सेना में आा गए; विभीषण ने उनको पहचान लिया और राम के 
सामने उपस्थित किया किन्तु राम ने उनको रावण के पास लछौठने दिया। दोनों ने लंका 
पहुँचकर सीता को वापस देने का परामर्श दिया (सर्म २५) । रावण ने इस प्रस्ताव 
को अस्वीकार किया और सारण तथा शुक के साथ एक ऊँचे भवन पर चढ़कर वानर- 
सेना का निरीक्षण किया (सर्ग २६-२८) । अन्त मे रावण ने शत्रदल की प्रशसा करने 
के कारण दोनों की भत्संना की तथा जाल के नृतृत्व मे नए गुप्तचरों को भेज दिया । 
पहले की भाँति विभीषण ने उनको पहचानकर पकड़वाया; वह ज्ार्दूल को राम के पास 
ले गया और राम ने सबको म्‌क्‍त करने का आदेश दिया। शार्दूल ने लौटकर रावण 
को यह समाचार दिया कि राम की सेना ने सुबेल पर्वत पर पडाव डाला है (सम 
२९-३०) । 

राजशेखर ने शुक-सारण को गुप्तचर न मानकर रावणदूतो के रूप में प्रस्तुत 
किया है। वे रावण द्वारा दन्द्यु द्ध का प्रस्ताव राम के पास ले आते हैं; राम उस 
इन्द्रयुद्ध के लिए अपनी ओर से जगद को नियुक्त करते हैं; और रावण अपने पुत्र 
नरान्तक को चुन लेता है, जो अगद द्वारा मार डाला जाता है (दे० बालरामायण 
अंक ८, ३-४) | 

अध्यात्म रामायण तथा आनन्द रामायण में शुक को रामभक्‍त के रूप मे चित्रित 

किया गया है, जो अपने पूर्वजन्म में एक धमंभीर ब्राह्मण था (दे० आगे अनु ० ६२९५) ॥ 

रामचरितमानस में भी इस कथा की ओर निर्देश मिलता है; इसके अतिरिक्त तुलसीदा से 
ने माना है कि शुक ने राम के यहाँ से लौटकर रावण को लक्ष्मण का एक पत्र दिया था 
जिसमें सीता को लौटाने की चेतावनी थी (दे० ५, ५२) । 

१. गुप्तचरों का वृत्तान्त प्रक्षिप्त है (दे० बनु० ५६२) । दाक्षिणात्य पाठ में 
शुक को दो बार भेजा जाता है। प्रथम बार राजण उसको सुग्रीत्र के छिए 
एक रन्‍्देद देता है, जिसे सुग्रीव दुकराता है (सर्ग २०) । बाद में शुक 
राबण को अपनी प्रिफलता का समाचार देता है (सर्ग २४) । शुक के इस 
प्रथम प्रेषण का त्र्णन अन्य पाठों में नहीं मिछता । 


रा० ३६ 


५५६ राम-कथा का विकास 


रामकियेत (अध्याय २५) के अनुसार शु क्रसार नामक गुप्तवर गीघ बनकर राम- 
सेना के पास पहुँचा तथा अनन्तर बानर के रूप मे राम के शिघिर का निरीक्षण करने 
लगा। विभीषण के सकेत पर हनुमान्‌ ने उसे पकड़ लिया । शुक्रसार कोड़ो की मार 
खाकर रावण के पास लौटा । तब रावण सन्यासी का रूप धारण कर राम के पास 
आया तथा युद्ध न करने का राम से अनु रोध करने रूगा किन्तु राम को दृढ़सकल्प पाकर 


, रावण लूका लौट गया । 


पद्मपुराण के अनुसार अतिकाय तथा महाकाय बानरों द्वारा फँसाए गये थे; 
अतिकाय ने राम को शुक्राचाये की एक भविष्यवाणी से अवगत किया था । शुक्राचार्य 
ने कहा था कि लका के द्वार पर अकित “'दारुपंचयक्‍त्र' के विच्छिन्न हो जाने पर 
रावण का बध निश्चित होगा--एतेन विच्छिन्नेन रावणों हन्यते । यह सुनकर राम ने 
उस पचवकक्‍त्र को अपने वाण से छिन्न-भिन्न कर दिया (दे० पाताल खण्ड ११२, २०८- 
२१०) । 

५८३. राम के भाया-शीषं का वृत्तांत प्रक्षिप्त है (दे० अनू ० ५६२) । 
महाभारत के रामोपाख्यान मे इस प्रसग का वर्णन नही मिलता ; वास्तव में यह माया 
सीता-बध का अनुकरण मात्र है (दे० अनु ० ५९१) । प्रचलित वाल्मीकि रामायण 
का तत्सबधी वृत्तान्त इस प्रकार है। शार्दूल से सारा विवरण सुनने के बाद राबण ने 
मायावी तिद्ज्जिल्न को आदेश दिया कि वह राम का मायाज्षीष तथा माया-धनुष 
बनाकर दोनों को अशोकवन में ले जाय । इतने मे राजण ने सीता के पास जाकर प्रहस्त 
द्वारा राम के वध का समाचार सुनाया; तब वरिद्युज्जिल्न को पास बुलाकर रावण ने 
सीता को राम का शीर्ष तथा धनुष दिखलाया (सर्ग ३१)। इसपर सीता करुण 
विलछाप करने लगी, उसी समय मत्रियों ने राबण को बुला भेजा; रावण के चले जाने 
पर राम का मायावी शीष॑ और घनुष भो अन्‍्तर्द्धान हुए (सर्ग ३२) । तब सरमा ने 
सीता के पास आकर रावण की माया का रहस्य प्रकट किया तथा यह आइवासन भी 
दिया कि राम समुद्र पार कर चुके है और मेने उन्हें अपनी आँखों से देखा है (सर्ग ३३ )। 
अनन्तर सरमा ने राम के पास सीता का सन्देश ले जाने का प्रस्ताव रखा किन्तु सीता 

ने उससे निवेदन किया कि चह राव्रण-सभा के निर्णयों का पता लगाकर आवे | सरमा 
ने ऐसा ही किया तथा लौटकर कहा कि रावण अपनी माता तथा मंत्रियों का सत्परामर्श 
'दुकराकर सीता को लौटाना हठपूर्वक अस्वीकार करता है (सर्ग ३४) । 


१. दारुपंचतक्‍त्र का अर्थ है---काठ का बना हुआ कीतिमुख, वह रुद्र का प्रतीक 
माना जाता है। दे० पुराणम्‌ (वाराणसी) , भाग २, पृ० ९७-१० ६ । 


युद्धकांड ण्प७ 


परवर्ती राम-कथाओं में इस वृत्तान्त में अनेक गौण परिव्रतत किए गए हैं । 
रघुवंश, सेतुबंब, बलरामदास रामायण, रामायण ककविन तथा सेरीराम में सरमा 
के स्थान पर तिजटा का उल्लेख है'। महानाटठक (अक १०) तथा रगनाथ शमायण 
(६, ३५) भे एक आकाशवाणी सीता को आश्वासन देती है कि यह राम का वास्तविक 
सिर नही है। आनन्द शामायण (१, ११, २२१) के अनुसार बअह्या ने पहले ही सीता 
को बता दिया था कि शरण तुमको राम का कृत्रिम सिर दिखलाने बाला है। इस 
रचना में राम का शीर्ष मय का बनाया हुआ माना जाता है तथा इस घटना को 
मंघताद-बध के परचात्‌ रखा गया है। पाश्चात्य वृत्तान्त न० १ के अनुसार सीता ने 
सूर्य देवता से प्रार्थना की थी तथा सूर्य ने अपनी एक किरण राम के ज्ञीष पर डाल कर 
उसे कृत्रिम सिद्ध किया था। अभिषेक नाटक (अक ५), महानाटक, बलरूरामदास 
रामायण, अग्निवेश रामायण (८२), रामायण ककब्विन (सर्ग १७), सेरीराम तथा 
रामरहस्य (क्रीडोषकरण ११) मे सीता को राम-लक्ष्मण दोनो के मायामय झोीघे 
दिखलाये जाते है। कृत्या-रावण (अक ६) में प्रस्तुत प्रसंग को एक नवीन रूप दिया 
गया है। रात्रण ने दारुणिका नामक राक्षसी को सीता का बरध करने का आदेश दिया 
था । दारुणिका को इसका साहस नही हुआ; अतः बह एक ऐसा उपाय काम में राई 
जिससे सीता अपने आप आत्महत्या के लिए तैयार हो जाएँ। दारुणिका ने सीता के 
सामने एक माया-राम का वध कराया। अपने पत्ति को मृत समझकर सीता ने आग में 
अ्वेश करने का निश्चय किया । 
हिन्देशिया की राम-कथाओ मे त्रिजटा को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया गया 
है । रामायण ककविन (सर्ग १७) के अनुसार सीता ने राम-लक्ष्मण के मायामय 
शीष॑ देखने के पश्चात्‌ मध्यरात्रि मे आग जलाकर आत्महत्या करना चाहा | क्रिजटा 
सीता का साथ देने को तैयार थी किन्तु बह पहले अपने पिता विभीषण को सूचित करने 
गई तथा बाद में सोता के पास लौटकर उसने राम-लक्ष्मण के कुशलू-क्षेम का समाचार 
सुनाया | सेरीरास का वृत्तान्त इस प्रकार है, राव्रण के निरन्तर आग्रह करने पर सीता 
ने किसी दिन उससे कहा--जब तक राम जीवित है, मे कदापि तुम्हारी पत्नी नहीं 
बन सकती और तुम्हारे हाथ मे राम का शीर्ष देखने पर ही अपने पति की मृत्यु पर 
विश्वास करूंगी । यह सुनकर रावण दो कैदियों का सिर काटकर' तथा उन पर मुकुट 
रखकर दोनों को सीता के पास छे आया। जिजटा ने राबण को सीता से भेंट करने नहीं 





१. तोरबे रामायण (६, १२) में सरभा और त्रिजठा दोनो रावण के छलकपट 
का रहस्योदघाटन करती हैं । 

२. बलरामदास के अनुसार भी रावण ने उसके लिए दो राक्षसों का वष 
किया था। 


पट राम-कथा का विकास 


दिया किन्तु दोनो क्षीर्ष ग्रहण कर उससे कहा कि कल स्नान करने के बाद आ जाना । 
बाद में सीसा ने दोनो सिर देखकर आत्महत्या करना चाहा किन्तु तिजटा ने उनको 
यह कहकर रोक दिया कि मे पहले सच्न बात का पता लगाने जाऊँगी। इसपर 
बत्रिजटा राम के पास जाती है तथा सीता द्वारा बुना हुआ राम का कमरबन्द लिए 
लौठती है। दूसरे दिन त्रिजटा छल-कपट के कारण राबण की निन्दा करती है तब 
रावण उसे मार डालने पर उतारू हो जाता है किन्तु त्रिजटा सीता की शरण लेती 
है। इसके बाद रात्रण सीता को एक लोहे के किले मे बन्द कर देता है तथा अपने किसी 
मंत्री की अध्यक्षता मे एक पूरी सेना को इसके पहर पर तैनात कर देता है। 


सहानाटक (अंक १०) में रावण की एक अन्य युक्ति का उल्लेख है। राम का 
मायामय शीर्ष दिखलाने के बाद रात्रण राम का रूप धारण कर छेता है तथा रावण 
के दस मायामय शीर्ष हाथ में लिए सीता के पास आता है किन्तु सरमा सीता को 
सावधान करती है। छंब रामायण (६, १६) के अनुसार माया जनक की भी चर्चा 
है। रायण के आदेश पर मरुत नामक राक्षस ने जनक के बेष मे आकर सीता से 
अनुरोध किया कि वह राप्तण को पतिस्त्ररूप ग्रहण करे । 


५८४. वब्राल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ मात्र में अगद-दृतकार्य के 
ब्रभ्न के पूर्व ही सुप्रीव-रावण-दन्दथुद्ध का वर्णन किया गया है। कथा इस प्रकार 
है--राम वानर-सेनापतियों के साथ सुवेल पर्वत पर चढ़कर लका का निरीक्षण कर 
रहे थे। सुप्रीव सहसा पर्वत पर से लका के गोपुर तक कूदकर राधण के पास पहुँचा 
तथा उसका मुकुट छीनकर भूमि पर पटक दिया । अनन्तर सुग्रीव रावण को द्वन्द- 
युद्ध में परास्त कर राम के पास लौटा । 


सुवेल-पर्वत पर आसीन राम के एक चमत्कार का बहुधा उल्लेख होता है। 
आध्यात्म रामायण (६, ५, ४ १-४५) के अनुसार राम ने सुवेल पव॑त पर से लंका के 
राजभवन पर त्रिराजमान रावण को उसके मंत्रियों के साथ देखा था और उन्होंने 


१ रावण की अन्य युक्तियों का ऊपर उल्लेख हो चुका है; दे० अनु० ५०० 
और ५४२ । 

२. दे० सग्ग ४० । कब रामायण (६, ९) रगनाथ रामायण (६, ३८), आनन्द 
रासायण (१, १०, २४९), तोरबे रामायण (६, ९) आदि रचनाओं में 
सुप्रीब-रावण के इस द्वल्वयुद्ध का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि 
रामायण के सभी पाठो के अनुसार सुग्रीव ने अब का सामना किया 
(वे० सर्ग ६७), तथा कुम (सर्म ७६), बिरूपाक्ष (सर्ग ९६) गौर 
महीदर (सर्य ९७) का वध किया। - 


सुठ्धकांड ५५९ 


एक ही बाण से राजण के हजारों ए्वेत छत्र तंथा दस मुकुट काट डाले थे । इसपर शवण 
रूज्जित होकर अपने भवन के अन्दर चल]गया था । आनन्द रामायण (१, १०, २४६), 
अग्निवेश रामायण (६५) तोरबे रामायण (६ ९), भावार्थ रामायण (६, २), 
रंगताथ रामायण (६, ४१), बलशासदास रामायण, रामचरितसानस (६, १३) 
आदि में भी इस घटना का तर्णन किया गया है। रंगमाथ रामायण में माना गया है 
कि राम का एक ही बाण विभकक्‍त होकर एक ही समय ८०००० छत्र, ८०००० पले 
तथा ८०००० चामर' काटकर पुन रास के तुृणीर भे छौट आया था। कृशसिवास 
(६ ४) के अनुसार विभीषण से रावण को पहचानक्रर राम को सुझाव दिया था 
कि राज्रण पर बाण चलाया जाय किन्तु ज्योंही राम ने बाण चढाया राजण भाग गया 
था। विदेशी राम-कथाओ मे रावण के छत्र के बिवय में निम्नलिखित सामग्री मिछती 
है | सेरीराम के अनुसार जाम्बवान न सेतु पार करने के पूर्व ही राम से कहा कि राबण 
न एक नवीन भवन का निमाण किया है और इसपर ब्रह्मा के आदर में १७ ऊूंत्र 
स्थापित किए है। जाम्बवान न यह भी सुझाव दिया कि राम उनको नष्ठ कर दें । 
राम की इस आपत्ति पर कि क्षह्या कही ऋुद्ध न हो जायें, जाम्बबान ने उत्तर दिया 
कि आप विष्णु के वदज है जो ब्रह्मा से महान्‌ हैं। रामकियेन (अध्याय २६) का 
बुत्तान्त इस प्रकार है। ब्रह्मा न रावण को एक चमत्कारी छत्र प्रदान किया था । बजब- 
जब रात्रण उस छत्र को खोल देता था तब लका के चारो ओर गहस अधकार छा 
जाता था' जिससे वानर-सेना का कोई भी योद्धा लका देखने मे समर्थ नहीं हो 
सकता था। सुग्रीव ने कूदकर छत्र को छिन्न-भिन्न करके रूका का ,अन्यकार दूर 
कर दिया ! 


कृत्तिवास रामाबण (६, १४) में कावरोध के पदचात्‌ वाज-पार्कवतो-कलह का 
भी उल्लेख मिलता है ! प्रसग इस प्रकार है। सब देवता अस्तरिक्ष में स्थित होकर 
युद्ध देखन की प्रतीक्षा कर रहे थे । पावंती ने शंकर से अनुरोध किया कि तरह अपने 
भक्त रावण की रक्षा कर। शकर ने उत्तर दिया---तुम जाकर लका की रक्षा करो । 
हज़ारों वर्ष तक तपस्था करने पर भी राबण अमरत्व का वरदान तही प्राप्त 
कर सका। अब बिष्णु अबतार लेकश उसका वध करने आए हैं। राजण नही 
बच सकता। तुम व्यर्थ ही मेरी निलदा करती ही ।” बारूरामायर्ण (८, २) 
में माना गया है कि राजण ने शुक-सारण को भेज देने के पश्चात्‌ शंकर की 
पूजा करते समय पार्वती को स्त्री समक्षकर उनको प्रणास नहीं किया था, इसी कारण 


गिरिजा को क्रो हुआ और उन्होंने दंंकर का (ब्रर वेघेबाला) बायाँ हाथ लीच 
लिया था। 


५६० राम-कथा का विकास 


७८५. बाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक सामग्री के अनुसार राम ने समुद्र 
पार कर लंका का अवरोघ ' किया था तथा ब्रिभीषण के परामश् के अनुसार युद्ध के पूर्व 
अंगव द्वारा राबण के पास यह सदेश भेज दिया कि यदि सीता को नहीं लौटाओगे तो 
में सब राक्षसों का वाह करूँगा । अगद के मुँह से राम का यह सन्देश सुनकर रावण ने 
ऋदध होकर उसका ब्रष् करने का भादेश दिया । चार राक्षसों ने अगद को पकडना चाहा 
किन्तु अगद चा रो को उठाकर इतने वेग से एक भवन पर कूद पडा कि ये राक्षस निस्सहाय 
भूमि पर गिर पड़े । तब अग॒द उस भवन को ढहाकर राम के पास लौटा ।' 

परवर्ती राम-कथा साहित्य मे अंगद के दृतकाय्य को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व 
दिया गया है। महानाटक (अंक ८) तथा अभिनन्दक्ृत रामचरित (सर्ग १८) 
में पहले-पहल अंगव-रावज-संबाद का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । 
कृत्तित्रास रामायण, रामचरितमानस तथा बरूरामदास रामायण की तत्सबधी- 
सामग्री महानाटक पर आधारित है। 

कृत्तिवास रामायण (६, १५) के अनुसार अगद ने समा-भवन मे पहुँच कर 

सैकड़ो रावणों को देखा था। तोरबे रामायण (६, १०) में भी अंगद राक्षसों की सभा 
में पहुंचकर राबण को पहचानने में असमर्थ है । पाश्चात्य बृत्तान्त न० ३ में 
अंगद के ११ रावणों को देखते की चर्चा है। महानाटक (अक ८, ३) मात्र मे इसका 
उल्लेख किया गया है कि अगद ने रात्रण के सिहासन के ऊपर चढ़कर रावण का 
अपमान किया था; अन्य राम-कथाओं में बहुधा माना गया है कि अगद अपनी पूछ का 
कुण्डल बनाकर एक सिहासन की भाँति उस पर बैठ गया था; उदाहरणा्थं आनन्द 
रामायण (१, १०, २२१); तोरवे रामायण (६, १०) ,भात्रा्थ रामायण (६, ७) ; 
कृत्तिब्रास रामायण (६, १५), सारलादास महाभारत (द्रोणपर्व)! रामकेत्ति 
(सर्ग ८), रामकियेन (अध्याय २६), कविचन्द्र कृत अग॒द रायबार । 

अगसद द्वारा बलशअ्दर्शन तथा राक्षसों की पराजय के विषय मे अनेक नई घटनाओं 
की कल्पना कर ली गई है। रामचरितमानस के अनुसार अंग्रद ने प्रण करके पैर रोपा 





१. राम ने अंगद को दक्षिण द्वार पर, हनुमान्‌ को पश्चिम द्वार पर और नील को 

! पूर्व द्वार पर नियुक्त करके स्वय उत्तर द्वार पर लक्ष्मण के साथ रात्रण का 
सामना करने का निदचय किया । सुग्रीत्र एक जिशाल सेना के साथ बीच 
में डट गये । प्रक्षिप्त सर्ग ३७ मे भी सेता के इस नियोजन का वर्णन है। 


२. युद्ध के अर्णन में अगद का बारंबार उल्लेख किया गया है। इन्द्रजित्‌ (सर्ग 
४३०४४) तथा कुंभकर्ण (सर्ग ६६) का सामना करने के अतिरिक्त अगद 
ने नरांतक (सर्ग ६९), कंपन तथा प्रजंध (सर्ग ७६) और महापादर्द 

(सर्गे हक का तध किया था। अगद द्वारा वजद॑प्ट्र का त्रध. (सर्ग ५४) 

कैवल दाक्षिणात्य पाठ में उल्लिखित है। 
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था जिसे उठाने में कोटि सुभट असम दी रहे---सभा साझ पतन करि पद रोपा 

(६, ३४) | बहुत सी रचनाओं में अंगद के रावण पर भी प्रहार करने का उल्लेख है; 
उदा० नुसिह पुराण (५२, २०); सारलांदास महाभारत (द्रोणपर्व ); आनन्द रामायण 
(१, १०, २३६); तोरबे रामायण (६, १०); भाज्रार्थ रामायण (६, ६) ; रामकेत्ति 
(सर्ग ८) । कृत्तिवास ने रावण-अंगद के मल्लयुद्ध का वर्णन किया है तथा यह भी 
माना है कि अग॒द रावण का मुकुट राम के पास ले आया था (६, १७) । भावार्थ 
रामायण (६, ६), बलरामदास रामायण, रामचन्द्रिका (१६, ३४) आदि रचनाओं 
मे सी इसका उल्लेख मिलता है। रामचरितमानस (६, ३२) के अनुसार अगद के 
बल-प्रदर्शन करने पर पृथ्वी हिलने लगी तथा रावण के मुकुट गिर पडे। कुछ तो 
राबण ने उठाकर अपने सिर पंर रखे, कुछ अगद ने राम के पास फेक दिये थे । 
आनन्द रामायण (१, १०, २३७-२४२) तथा भावार्थ रामायण के अनुसार राजण 
के सभा-मण्डप की छत अंगद के सिर पर अटक गई थी; और राम ने अगद को उसे 
चापस ले जाने का आदेश दिया था । सारलादास महाभारत के वनपतव्व में इस अवसर 
पर अंगद द्वारा मंदोदरी का अपमान वर्णित है तथा द्रोणपर्व में माना गया है कि रावण- 
मुकुट के अतिरिक्त अंगद छत को काँख मे दबाकर राम के पास ले आया था। तोरबवे 
रामायण (६, १०) के अनुसार रावण की सेना के साथ अग॒द का युद्ध हुआ तथा 
राम का आदेश पाकर हन्‌ मान्‌ ने अग॒द को ले आते के लिए लका मे प्रवेश किया था। 

अनेक राम-कथाओं में अगद के स्थान पर हनुसान्‌ को रावण के पास भेजा जाता 

है | ग्‌ णभद्र के उत्तर पुराण (दे० ऊपर अनु ० ५२४) के अतिरिक्त बिलंका रामायण 
तथा सखेरीरास मे भी हनुमान्‌ अंगद का स्थान लेते हैं। बलरासदास रामायण मे माना 
गया है कि अगद के प्रत्यागमन के पदचात हनुमान्‌ राम का ज्ञाण लेकर रात्रण को 
धमकी देने गये थे । सेरीराल में अगद के दूत-कार्य का उल्लेख नहीं मिलता किन्तु 
कुम्भकर्ण के त्रध के बाद राम हनुमान्‌ द्वारा रावण के पास एक पत्र भेज देते हैं;- 
जिसमे सीता को छौटाने तथा संधि करने का प्रस्ताव है। रावण राम का प्रस्ताव 
स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत है बशतें कि उसकी बहन को बिरूपित करनेवाले लक्ष्मण 
को बाधकर लंका मेज दिया जाय ।' रामचन्द्रिका (१६, ३२) में भी रावण निम्त- 
लिखित शर्तों पर सीता को लौटाने के लिये तेयार है---सुग्रीव को मारकर अंगद को 
राज्य दिया जाय, विभीषण को बाँघकर लंका भेजा जाय, सेतु नष्ट किया जाय, हनुमान 
की पूंछ जला दी जाय तथा राम रुद्र की पूजा करें। 





१. शेलाबेर के पाठ तथा बलरामदास समायण मे हनुमान के 3202 2० डलीकृत 
अली बैठ जाने का उल्लेख है। राबण के संधि-प्रस्तावों का उल्लेख आगे 
गया है (दे० अनु ० ५९७) । 


छ्र्रे राम-कथा का विकास 


हू। नाग-पाश । 


७८६. लंका फो वानर-सेना से अवरुद्ध जानकर रावण ने उसका सामना 

करने के लिए अपनी सेना को भेज दिया । इस प्रथम तुमुल यूद्ध के वर्णन में अनेक 
डन्द्रपु द्वों का भी उल्लेख है किन्तु अंगद द्वारा इन्द्रजित्‌ की पराजय तथा इन्द्रजित्‌ के 
नागपाश में राम-लक्ष्मण का बेंध जाना इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ब्रह्मा के 
बरदान से अदुश्य' होकर इन्द्रजित्‌ ने बहुत से योद्धाओं को तथा अन्त में राम-लक्ष्मण 
को भी नागमय शरों से आहत किया जिससे राम तथा रलूध्मण दोनों निश्चेष्ट होकर 
रणमूमि में पड़े रहे । इन्द्रजित्‌ दोनों को मृत समझकर रात्रण को इसकी सूचना देने 
गया (सर्ग ४२-४६) । यह सुनकर रावण ने सीता तथा जिजटा को पुष्पक पर 
बैठाकर रणभूमि मे मूच्छित पड़े हुए राम-लक्ष्मण को दिखलाया । सीता दोनो को 
मृत समझकर विलाप करने लगी किन्तु त्रिजटा' ने उनके जीतित होने के निम्नलिखित 
तर्क प्रस्तुत किये--- (१) रक्षा करने वाले वानर अधिक व्याकुल नह प्रतीत होते है; 
(२) पुष्पक विधवाओं का बहन नहीं करता; (३) राम तथा लक्ष्मण के मुख 
पर मृत्यु का त्िकार परिलक्षित नहीं हो रहा है (स्गं ४७-४८) । बाद मे राम 
चेतना प्राप्त कर लक्ष्मण के लिए ब्रिलाप करने छगे (सर्ग ४९) और सुषेण ने यह 
प्रस्ताव रखा कि ओषधि ले आने के लिए हनुमान्‌ को द्रोणाचल को भंज दिया जाय । 
इतने में गरुड को आते देखकर नाग भाग गये तथा गरुड़ के स्पर्श मात्र से राम और 
लक्ष्मण स्वस्थ हुए (सर्ग ५०) । 


गरुद का यह आगमन प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५६३) ; पश्चिमोत्त रीय पाठ मात्र 
में इस प्रसंग में नारद का भी उल्लेख किया गया है--सुषेण के प्रस्तात के बाद नारद 
ने राम के पास आकर उनको उनके तारायणत्व का स्मरण दिराया तथा गरुड़ को 
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१. विश्ीषण को छोडकर कोई भी इन्द्रजित्‌ को नही देख सकता था; दे० ऊषरु 
अनु ० ५६९ | 


२. रामायण ककबिन के अनुसार ब्रह सीता का आत्महत्या-विचार यूर करती 
है और अपने पिता त्रिमीषण से मिलकर सीता के पास लौटठती है तथा 
आदवासन देती है कि राम हक शल हैं (सर्ग २१)। अन्यत्र भी सीता के आत्म- 
हत्या-विचार की चर्चा है; दे० अनु ० ४९२, ५२४, ५४८ और वाल्मीकि 
रामायण २, ३०, १९ । तोरबे रामायण (६, १६) में जिजटा के स्थान पर 
इस प्रसंग में सरमा की चर्चा है। 


है. इस तक का उल्लेख रंगताव रामायण (६, ४८), रामकियेत (अध्याय 
३०) आदि में भी मिलता है। 





अुद्धकांड ध६३ 


बुलाने का परामर्श दिया । सेतुबध (१४, ५५) में विभीषण राम को समझता हैं 
कि पाश के बाण ब्रास्तब मे सर्प ही हैं, जिस पर सम गरुड को बूछाते हैं। 

महाभारत के रामोपाल्यान (३, २७२) मे विभीषण स्वय प्रज्ञास्त्र द्वारा राम 
और लक्ष्मण को शरपाश से मुक्त कर देता है। गोविन्द रामायण (पृ० १३७) के 
अनुसार सीता ने नाग-सञ्र पढ़कर नागपाश काट दिया था . 


पढ़ नाग मंत्र संघरी पाद्ा । पति स्रात जिबइ जित भा हुलास ।। 

अनक रचनाओ मे राम नागपादा द्वार नही बेंघ जाते है । पठुमचरियं (पर्व ६०) 

के अनुसार भुजगपाश ने लक्ष्मण की पताका पर विद्यमान गरुड को देख लिया तथा 
हार मानकर भाग गया ।' कंब रामायण (६, १८) में रूृक्ष्मण मात्र नागपाश्ष से 
बॉधे जाते तथा गरुइ द्वारा मुक्त किए जाते है। शमकियेन (अध्याय २९) में बहुत 
से वानरो के साथ लक्ष्मण के नागपाश द्वारा बँध जाने का त्रणंन मिलता है । राभ आकर 
विभीषण के परामर्श से अनुसार गछहड को बुलाते है और गरुड के आगमन पर सभी 
चतना प्राप्त कर लेते है। अध्यात्म रामायण मे नागपाश का प्रमग पूर्ण रूप से छोड 

दिया गया है । 

सेरोरास मे इस प्रसग को एक नया रूप दिया गया है। इन्द्रजित्‌ को एक विशाल 

सेना के साथ आकाश-माग से आते देखकर हन्‌ मात्‌ ने रास को परामर्श दिया कि वानर- 
सेना को रक्षा के लिये गरुड महावीरू को बुछाया जाय । गरुड महावीरू के आने के 
बाद इन्द्रजित्‌ पत्थर बरसाने लूगा तथा गरुड ने राम के आदेशानुसार समस्त वानर" 
सेना पर अपने पल फैला दिये । बाद मे गरुड ने पत्थरों के भार से व्यग्र होकर राम से 
सहायता मांगी जिस पर राम ने गरुड को ऊपर उठाकर तथा उसका झारीर हिलाकर 
उसको पत्थरों के भार से मुक्त कर दिया। इन्द्रजित्‌ चाक्लीस दिनो तक पत्थरो की 
वर्षा करता रहा और राम प्रतिद्विन इसी प्रकार से गरुड को पत्थरो के मार से मुश्स 

करते रहे । 

कृशियास रामायण (६, २१) में गरुड की कृष्णमक्ति तथा हनुमान्‌ की अनन्य 
रामभकित के विषय में निम्नलिखित वृस्तान्त मिलता है। राम ने शरपाश से मुक्त 
होकर गरुड को एक वर दिया था और गरुड ने राम का कृष्ण रूप देखने की अभिलाषा 
प्रकट की। इसपर राम ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा---मुझे उस रूप मे देखकर 





१ दे० ६, २६, ७-४१। रगनाथ रामायण (६, ५०), आनन्द रामायण (१, 
११, ८), भावार्थ रामायण (६, ५०) आदि में मी पर्चिमोत्तरीय पाठ 
के अनुसार नारद की चर्चा है। 

२ इस रचना में इन्द्रजित्‌ राम-लक््मण के स्थात पर सुप्रीक्-भामण्डेल को भुजग- 
पाश से बाँध लेता हैं। 


५६४ राम-कथा का विकास 


वानर-सेना किकतंज्यविमूढ़ हो जायगी । तब गरुड ने अपने पंख पसार कर राम को 
छिपा लिया और राम ने कृष्ण रूप धारण कर लिया । हनुमान्‌ ने योग के बल पर 
सारा वृत्तान्त जानकर कृष्णावतार के समय गरुड़ से बदला लेने का निश्चय किया 
(दे० अनू ० ६८६) । 

वाल्मीकि रामायण में तारा के पिता वानर-सेनापति सुषण को वैद्य भी माना गया 
है । प्रस्तुत प्रसंग में इसकी ओर सकेत मिलता है; इसके अतिरिक्‍त बह इन्द्रजित्‌- 
वध के पश्चात्‌ लक्ष्मण तथा अन्य योद्धाओ की चिकित्सा करता है (दे० सर्ग 
९१) तथा हनुमान्‌ द्वारा लाई हुई ओषधियो की सहायता से रावण-शक्ति से आहत 
लक्ष्मण को स्वाास्थ्य-लाभ प्रदान करता है (सर्ग १०१) । अनेक परदर्ती रचनाओं 
में बह राक्षस-वैद्य माना गया है, जिसे हनुमान्‌ लका से ले आते है, उदाहरणार्थ--- 
सहानाटक (अक १३, १७) , रामचरितमानस (६, ५५ ) , पावचात्य वृत्तान्‍्त न ० १३१॥ 
खोतानी रामायण मे जीवक जातको के मुप्रसिद्ध वैद्य सुषेण का स्थान लेता है। 


च। हनुमान्‌ की हिमालय-यात्राएँ । 


५८७. हनुमान्‌ की हिमालय-यात्रा-विषयक सामग्री प्रक्षिप्त है (दे० अनु० 
५६४); फिर भी परवर्ती राम-कथाओ मे इस प्रसग को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व 
दिया गया है। प्रचलित ब्ाल्मीकि रामायण मे तीन अवसरो पर हन्‌ मान्‌ को हिमालय 
भेज देने की चर्चा मिलती है' । 


(१) नाग-पाश के प्रसग में इसका प्रस्ताव मात्र किया गया है क्योकि गुड के 
आगमन के कारण हनुमान्‌ की इस यात्रा की आवश्यकता नहीं होती (दे० अनु० 
५८६) । आनन्द रामायण (१, ११, १०-१८) में माना गया है कि उस अब्सर पर 
भी सेना के लिये ओवधि ले आने के उद्देश्य से हनुमान्‌ को हिमालय भेजा गया था । 


(२) कुम्मकर्ण-बध के परचात्‌ इन्द्रजित के द्वितीय युद्ध का त्र्णन मिछता है 
जिसमें वह अदृश्य होकर ब्रह्मास्त्र से राम-लक्ष्मण को आहत करता है तथा बहुत से 
योद्ाओं का बध भी करता है । जाम्बवान के आदेशानुसार हनुमान्‌ रात को हिमारूय 
जाते हैं तथा चार ओषधियों को न देखकर समस्त ओषधि-पर्वत छे आते हैं तथा बाद 
में उसे वापस ले जाते है। ओवधियों की सुगन्ध मात्र से सभी योद्धाओं को स्वास्थ्य- 





१. इस महात्‌ कार्य के अतिरिक्त हनुमान रावण ( न तथा 0. 
(सर्ग ८2८२, ८६, ८९) का सामना करते हैं और राक्षस 


का बध भी करते हैं--धूम्राक्ष (सर्ग ५२), अक्ंपन (सर्गे त्रिशिरा 
(सर्ग ७०) निकुम (सर्ग ७७] | मम की ५ 
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लाभ प्राप्त हुआ' । इस प्रथम यात्रा के वर्णन में किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं 
किया गया है तथा परवर्ती रचनाओं में भी इसका कोई विकास नहीं हुआ । कम्म 
रामायण (६, २१) तथा रामकियेन (अध्याय २९) मे माना गया है कि इच्धजित्‌ 
ने लक्ष्मण तथा बहुत से वानरो को ब्रह्मास्त्र ढ्वारा आहत किया था | लक्ष्मण को आहत 
देखकर राम रणमूमि में मूच्छित होकर गिर पडे । उसी अवसर पर रावण ने सीता 
को पुृष्पक पर बिठाकर उनको निस्सहाय पडे हुए राम और लक्ष्मण को दिखलाया 
(दे० कम्ब ६, २२ तथा रामकियेन, अध्याय ३० ) । सेरीराम के अनुसार इन्द्रजित्‌ 
ने रात्रि के समय एक मायामय बाण द्वारा विभीषण को छोडकर समस्त वानर-सेना को 
निद्रा मे मग्त कर दिया तथा इन्द्रजित्‌ पास आकर वानरो का बध करने लगा किन्तु 
विभीषण ने उसे भगा दिया और राम, लक्ष्मण तथा ३३ सेनापतियों को जगाया। तब 
राम ने मलायकी री से 'विशल्यावीनि' को ले आने के लिए हनुमान्‌ को भेज दिया | 
इसी रचना के एक अन्य स्थल पर भी हनुमान्‌ एक पर्वत हिमालय से किप्किधा ले आते 
हैं (दे० अनु० ६५५) । 

(३) हनुमान्‌ की द्वितीय यात्रा के त्रणंन का अपेक्षाकृत अधिक ब्विकास हुआ है। 
इसके ब्रिषवय मे जो सामग्री वाल्मीकि के तीनों पाठो मे मिलती है बह इस प्रकार है । 
रावण की शक्ति से लक्ष्मण को आहत देखकर राम प्रिलाप करने लगे किन्तु सुषेण ने 
उनको आइवासन दिया कि लक्ष्मण जीवित हैं। इसके अनन्तर सुषेण के परामर्श 
के अनुसार विशल्याकरणी ओषधि' ले आने के लिए हनुमान्‌ को भेजा गया। 
हनुमान्‌ पहले की भांति समस्त ओषधि-पर्वत ले आये और सुषेण ने ओषधि पीस कर 
लक्ष्मण को सूँघने को दिया (दे० अनु ० ५९६ ) । प्रस्तुत प्रसग के वर्णन में उदीच्य पाठों 
में निम्नलिखित अतिरिक्त सामग्री मिलती है--कालनेमि और ग्राही का वृत्तान्त; 
हिमालय के गंवर्वों की चुनौतों तथा हनुमान्‌ द्वारा उनका वध, ओषधि-पर्वत को 
वापस ले जाते समय राक्षसों का आक्रमण तथा पराजय । भरत-हनु मान्‌-सवाद का 
प्रसंग गौडीय पाठ मात्र में मिलता है (दे० अनु० ५८८) । 


१. दे० सर्ग ७३-७४ । अध्यात्म रामायण (६, सर्ग ५) के अनुसार इद्जित्‌ ने 
राम तथा लक्ष्मण को छोडकर अन्य वावनर-सैनिको को ब्रह्मस्त्र द्वारा पराजित 
किया था और राम ने वानर-सेना को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से हनुमान्‌ को 
ओषधियाँ ले आने के लिये भेजा था। मलयालम अध्यात्म रामायण के 
अनुसार इसी यात्रा में हनुमान्‌ द्वारा कालनेमि का बध हुआ था। 


२. पसमचशियं में दस विवाल्यौषधि का मानवीकरण किया गया है। दे० अनु ० ५९६। 


३. सेरीराम के अनुसार हन्‌ मान्‌ ने समय के अभाव के कारण पर्वत को समृद्र में 
फेंक का था। लोरजे शसभायण (६, २८) में पर्वत अपने आप अंतर्द्धान हो 
जाता है। 
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कालनेसि की कथा इस प्रकार है। हनुमान्‌ को जाते देखकर रावण ने उनके 
मार्ग में विध्त डालने के लिए कालनेमि को भेज दिया । कालनेमि ने हिमांलय जाकर 
तपस्वी का रूप घारण किया तथा गधमादन पर्वत के एक मायाश्रम में हनुमोन्‌ का 
स्वागत किया । तपस्वों ने हनुमान्‌ को एक सरोवर के पास भेजा जिसमें एक ग्राही 
निवास करती थी । ग्राही ने हनुमान को निगलना चाहा किन्तु वह स्त्रय मार 
डाली गई; अनन्तर बह अप्सरा के रूप में प्रकट होकर तथा अपना परिचय इस 
प्रकार देकर वेश्रवणालय लौट गई--“मे गंबकाली ' नामक अप्सरा हूँ; एक मुनि की 
अबज्ञा करने के कारण मुन्ले ग्राही बन जाने का ज्ञाप दिया गया था ।” इसके बाद 
हनु मान्‌ ने आश्रम लौटकर कालनेमि का त्रेघ किया । उदीच्य पाढ़ों की यह कथा 
बहुत सी परवर्ती 'राम-कथाओ में पाई जाती है। उदाहरणार्थ---अध्यात्म रामायण 
(६, ६-9) , रगनाथ रामायण (६, १२४); महानाटक (१३, ३२); आनन्द 
रामायण (१, ११, ४७) , तोरबे रामायण (६, २८) , माधवकदली रामायण (६, 
४५) , कृत्तितास रामायण (६, ७३), बलरामदास रामायण; भावार्थ रामायण 
(६, ४५); रामचरितमानस, सेरीराम | 


अध्यात्म रामायण तथा इस पर आधारित रामचरितमानस आदि राम-कथाओ 
में कालनेमि को रामभकत के रूप मे चित्रित किया गया है । इत रचनाओं मे अप्सरा 
प्रायः कपट-मुनि (कालनेमि) का रहस्य प्रकट करती है| अप्सरा के श्ञाप के विषय 
में मतभेद है, वाल्मीकि रामायण के उदीच्य पाठों के अनुसार उसने एक यात्रा के 
अवसर पर किसी मूनि को नही देखा था और इसी कारण अनजाने ही उसकी अवज्ञा 
की थी। आनन्द राभायण (१, ११, ५६) में माना गया है कि अप्सरा ने सुनि 
का प्रेम-प्रस्ताव अस्वीकार किया था। रंग्रनाथ रामायण (६, १२६) में अप्सरा के 
शाप की कथा रावण से भी सम्बन्ध रखती है। धान्यमालिनी शाण्डिल्य नामक 
मुनि का प्रेम-प्रस्ताव स्वीकार कर उसके यहाँ चछी आई थी। उस दिन रात 
को रावण उसे पवत के शिखर पर देखकर आसकत हुआ तथा उसके साथ रमण 
करके अतिकाय (दे० अनु० ६५०) को उत्पन्न किया । धान्यमालिनी उस 
पुत्र को रावण को सौंपकर मुनि के पास लौटी जिस पर मूनि नें उसे शाप 
दिया । बलरासदास के अनुसार दक्षकन्या गधबालिका ब्रह्मा के शाप से ग्राही बन 


.._ १. अप्सरा के कई नाम मिलते हैं; गंधकाली-गौड़ीय पांठ, कृशितास 
रामायण; कफ्रकाली-प्रहानाटक (१३, ३२) ; गंबंजालिका--बलशमदरेंस; 


५ 
विश्युत्माला-परश्चिमोत्तरीय पाठ (८१, ८३); विद्यन्मालिनी-भावाय्य 
रामायण; पॉन्यमाली-अध्यात्म रामायण; असमदशिसायण ; धान्य॑माशिनी-- 
रंगनाथ रामायण । 
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गई थी । सहूतताटक में कंधकाली को 'रजनिश्वरत्तरा' कौ उपाधि दी गई है 
(अंक १३, ३२) । 

गौड़ीय (८२, ५८) तथा परश्चिसोत्तरीय (८१, ३९) पाठो मे हनुमान्‌ से 
अनु रोष किया जाता है कि वह सूर्योदय के पूर्व ही लौटे---थावद्राजिन हीयते । सूर्योदय 
के पूर्व ही हनुसान्‌ के आगमन की आव्दयकता का परनर्ती राम-कथाओ में प्राय: उल्लेख 
किया जाता है। कृतिशास रामायण (६, ७३) के अनुसार राबण के आदेशानुसार 
मध्यरात्रि में ही सू्योदिय हुआ था किन्तु हनु मान्‌ ने सूयं को अपनी काँख में दबा लिया 
था। भावार्थ रामायण (६, ३३) मे सूर्य राम से भयभीत होकर हनू मान के लंका 
में पहुँचने के पहले उदित होने का साहस नहीं करते है। बलराभदास रामायण के 
अनुसार किसी ब्राह्मणी ने अपने पातिब्रत्य के बल पर बहुत देर तक सूर्योदय का समय 
टाल विया था । 

रामकियेन मे कुभकर्ण की शक्ति से (अध्याय २८), इन्द्रजित्‌ के ब्रह्मास्त्र से 
(अध्याय ३०) तथा रात्रण को दाक्ति से (अध्याय ३३) आहत लक्ष्मण की 
चिकित्सा के लिए हनुमान्‌ के तीन बार ओषधि-पर्वत ले आने का चर्णन किया गया है। 


५८८. ओषधि-पर्वृत के आनयन के अवसर पर भरत से हनुमान की भेंट का 
प्राच्नीनतम वर्ण न वाल्मीकि रामायण के गीड़ीय पाठ मे सुरक्षित है (६, ८२, ९०- 
१३८) । हिमालय की ओर जाते हुए हनुमान्‌ को देखकर भरत को कौतूहल हुआ 
और उन्होंने बाण मारकर हनुमान्‌ को नीचे गिराना चाहा किन्तु हनुमान्‌ नं अपना 
परिचय देकर अपनी यात्रा का उद्देश्य प्रकट किया । भरत के प्रश्न के उत्तर भे हन्‌ मान्‌ 
ने ब्रनतास से लेकर लक्ष्मण के आहत होने तक का सारा वृत्तान्त कह सुनाया तथा 
भरत को विजयी राम के शीघ्र प्रत्यावतेन का आइम्रासन देकर हिमालय की ओर 
प्रस्थान किया ! 

परवर्ती रचनाओं में प्रस्तुत प्रसग मे बहुधा एक स्वप्न का उल्लेख किग्रा जाता है 
तथा यह भी प्रायः माना गया है कि हिमालय से रूका जाते समय हनुमान्‌ू-मरत की 
भेंट हुई थी। महानाटक (१३, २१-३१) की कथा इस प्रकार है। सुमित्रा ने किसी 
रात को यह स्वप्न देखा कि एक साँप मेरी बाँईं भुजा खा रहा है । उस अपश्कुन की 
शांति के निमित्त तुरन्त यज्ञ का आयोजन हुआ । शातिमण्डप में उपस्थित होकर भरत 
ने पर्बत को ले जाते हुए हनुमान्‌ को आकाश में देखकर उन्हें बाण से नीचे गिरा दिया 
भ्रा | हा राम लक्ष्मण' पुकार कर हनू मान मूच्छित हो गये तथा बसिष्ठ उनको पर्वत 
की ओषधियों द्वारा चेतना मे छाए । युद्ध का वृत्तान्त सुनाने के परचात्‌ हनुमान्‌ ने 
भरत की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा --- मे थक गया हूँ; आप ही यह पर्वत रूका 
ले चलें ।” यह सुनकर भरत ने पर्वत के साथ हनुमान को बाण पर बिठाकर धनुष- 
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सधान किया । भरत का पराक्रम देखकर हनु मान्‌ को सन्‍्तोष हुआ और बाण से उत्तरकर 
उन्होंने भरत के बाहुबल की प्रशसा की | तत्पश्चात्‌ रुद्रावतार हनुमान्‌ पर्वत को 
उठाकर चले गए और अर्द्धरात्रि मे ही लका के निकट पहुँच गए । रंगनाथ रामायण 
(६, १२८) के अनु सार भरत ने स्वप्न मे देखा कि राम और लक्ष्मण पक के मध्य मे 
छटपटा रहे हैं (वाल्मीकि रामायण मे उनके एक अन्य स्वप्न का उल्लेव है, दै० २, 
६९, १)। जागकर घर के बाहर निकलने पर उन्होंने व्रहाँ भी कई अपशकुन देख लिए 
तथा ब्राह्मणो को बु लाकर हवन आदि के द्वारा शातिकर्म कराया। उसी समय हनु मान्‌ 
आकाश से भरत को देखकर जका करने लगे कि यह तो राम नही है, किन्तु सीता 
और लक्ष्मण को राम कहाँ छोड सकते है, ऐसा सोचकर बह छलका की ओर चल पे । 
उधर भरत ने भी हनुमान्‌ को देखकर उन्हे बाण से नीचे गिराने का निश्चय किया किन्तु 
आकाशत्राणी ने उन्हे ऐसा करने से रोक दिया। तोरबे रामायण (६, ४७) में कथा इस 
प्रकार है । भरत ने पिछली रात में लक्ष्मण की मृत्यु सूचित करनंवाला स्वप्न देखा 
था और वह इस कुस्व॒प्न की श्ञाति के लिए धमंक्रिया कर ही रहें थे कि उन्होने 
आकाण में हनुमान्‌ को लंका की ओर जाछे देखा तथा उन्हे अपशकुन समझकर नीचे 
गिराना चाहा किंतु आकाशवाणी ने उन्हें ऐंसा करने से रोका । रगनाथ रामायण की 
भांति हनुमान्‌ ने भी भरत-शत्रुघ्न को देख लिया तथा वह शका करने छगे कि ये तो 
राम-लक्ष्मण नही है । आनन्द रामायण (१, ११, ६२-७० ) मे माना गया है कि भरत 
ने बाण मार कर हन्‌ मान्‌ के हाथ से पर्वत गिरा दिया । हनुमान्‌ ने भरत को देखकर 
उन्हे राम ही समझ लिया किन्तु जब भरत पुन' बाण मारने के लिये उद्यत हुए तब 
उनका श्रम दूर हुआ और उन्होंने भरत को अपने परिचय के साथ-साथ यूद्ध का 
भी हाल कह सुनाया । अन्त मे भरत ने बाण मारकर हनुमान्‌ को पर्वत लौटा दिया 
और हनुमान्‌ उसे लका ले भए। बाद में पर्वत को पुन' अपने स्थान पर रखकर 
हनुमान ने लक्ष्मण के जीवित होने का शुभ समाचार भरत को सुनाया । परचर्ती 
रामकभाओ में महानाटक के अनुसार प्राय माना गया है कि भरत ने बाण मारकर 
हनुमान को नीचे गिराया था; उदाहरणार्थ--सूरसागर (५९४), बलरामदास 
रामायण, रामचरितमानस (६,५८), गीतावली (६,१०), काश्मीरी ।रामायण, 
साकेत ।' भावार्थ रामायण (६,४६) के अनुसार भरत ने हनू मान को इन्द्र समझकर 
उन पर रामनामाकित वाण चलाया था किन्तु वह वाण रामभकत हनुमान को आहत 
नहीं करना चाहता था। अतः घह हनुमान के पैरों को पकड़ कर उन्हें नीचे की ओर 


१. दे० सर्ग ११। साकेत के अनुसार संजीवनी ओद्रधि पहले ही से अयोध्या में 
विद्यमान थी। इससे आहत हनुमान्‌ की चिकित्सा हुई और इसी को हनुमान 
लंका ले गए थे। 
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खींचने लगा। हनुमान ने वाण पर राम नाम देखकर समझा कि राम अयोध्या चले 
आए और वह भरत के पास जाकर भत्संना करने लगे कि आप ने अपने मित्रों को 
युद्ध में क्यो छोड दिया है । कृत्तिवास रामायण (६,७५) मे कथा इस प्रकार है। भरत 
ने लंका की ओर पर्वत ले जाते हुए हनुमान पर एक अस्सी राख मन का लोहे का गेंद ' 
फेंक दिया, जिससे हनुमान आहत होक र भूमि पर गिर पडे। बाद में वसिष्ठ ने मत्र पढ़कर 
हनुमान को व्यथा दूर कर दी । हनुमान ने युद्ध का समाचार सुनाया तथा भरत की 
बल-परीक्षा करने के लिए उनसे कहा कि मे अब पर्वत ले जाने मे असमर्थ हूँ; यदि आप 
उसे एक योजन तक ऊपर उठा सके तो काम चलेगा | इस पर भरत ने पर्वत और 
हनुमान को अपने वाण पर बिठाकर दोनो को शतयोजन की ऊँचाई तक पहुँचा दिया। 
रामचरितमानस आदि अनेक रचनाओ में भरत बाण पर बिठाकर हनुमान को का 
तक पहुँचाने का प्रस्ताव करसे है किन्तु हनुमान इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते है । 
कादमीरी रासायण (नं० ४५) के अनुसार भरत ने ब्रास्तव से ऐसा ही किया था ॥ 
खलरासदास रासायण मे लिख! है कि भरत और हनुमान दोनो को बडी लज्जा हुई थी; 
भरत को इसलिए कि मैने रामभकत पर बाण चलाया और हनुमान को इसलिए कि 
मेँ भरत के बाण से मूकच्छित होकर भूमि पर गिर गया हूँ । अत, दोनों ने किसी भी 
मन्‌प्य से इस घटना का उल्लेख नही करने की शपथ खाई थी । 


छ । कुंभकर्ण-वध 


५८९, (१) दाक्षिणात्य पाठ मात्र में कुमकर्ण युद्ध-काण्ड (सर्ग १२) के 
प्रारभ में सीता को लछोटाने का राबण से अनुरोध करता है। अन्य पाठों मे अथवा 
महाभारत के रामोपाख्यान मे कुभकर्ण के इस हस्तक्षेप का उल्लेख नही होता। दाक्षिणात्य 
पाठ की अन्तरग परीक्षा से भी स्पष्ट है कि यह प्रसग प्रक्षिप्त है क्योंकि रावण के 
आदेशानुसार जगायगे जाने पर कुभकर्ण सीताहरण, लंकात्ररोध आदि क्टनाओं से 
अननिज्ञ है (दे० स+ ५१) । 

(२) ब्ुभकर्ण की दीघकालीन नींद के कारण के विषय में वाल्मीकि रामायण 
के यु द्वकाण्ड और उत्तरकाड में मतभेद है (दे० अनु० ६४९) । 

(३) कुभकर्ण की पत्नो का नाम वऊजज्वाला था (दे० रा० ७, १९, २३)। 
युद्धकाण्ड (७५, ४६) में कुंम-निकुंभ उसके दो पुत्रों का उल्लेख हैं। निकुभ को 
रावण का मंत्री भी माना गया है।' कुंभकर्ण के दो अन्य पुत्रों का भी उल्लेख मिलता 
है, अर्थात्‌ मूलकासुर और कुभगर्भ (दे० अनु० ६४१) । 


१. दे० रा० ५, ४९, ११ और ६, ८, १९। एक अन्य निकुंभ का वध युद्ध काण्ड 
के सर्ग ४३ में वर्णित है। 
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(४) दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार कुंभकर्ण के जगाने के विभिन्न शयत्नों का 
अतिरंजित वर्णन किया गया है। अन्त मे १००० हाथी कुंभकर्ण का शरीर कुचलूकर 
जगाने में सफलता प्राप्त करते हैं। उदीच्य पाठों के अनुसार हाथी भी असमर्थ ठहरे 
किन्तु अन्ततोगत्वा नाग-राक्षस-गन्धवे-कन्याओ के आभूषणों की झनकार, उनके 
संगीत और स्पर्श से कुभकर्ण जाग गया था (गौ० रा० ३७, ५५-६३; प० रा० ३६, 
५४-६२) । परवर्ती रचनाओं मे कुभकर्ण के जागरण के ब्र्णन मे बहुधा अप्सराओं का 
उल्लेख किया गया है। भावाथ रामायण (६, २०) में गृताची, रभा, मेनका, उर्वशी 
आदि आठ प्रधान अप्सराओ के बुलाये जाने का वर्णन किया गया है, उर्वशी ने नारायण 
से प्रार्थना की थी कि वह कुंभकर्ण से नौद का प्रभाव दूर कर दे । सेरीराम में चार 
दासियाँ कुंमकर्ण की नाक में प्रवेश कर बाल उखाडना चाहती हैं कि वे कुंभकर्ण की 
छींक से बाहर फेक डाली जाती हैं । इस रचना में कुभकर्ण पैरो के बाल उखाडे जाने 
पर जागता है । 


(५) बाह्सीकि रामायण के सभी पएठ इसमें सहमत हैं. कि राम ने कुम्भकर्ण 
का वध किया था। उदीच्य पाठो के अनुसार कुम्भकर्ण ने रात्रण से कहा था कि 
नारव ने किसी दिन मुझसे विष्णु के अततार राम का रहस्य प्रकट किया था। इसलिए 
रावण को राम से सधि कर लेनी चाहिए (गौ० रा० ४०, ३०-५३, प० रा० ४१, 
३३-५६) । उत्तर में राबण ने कहा कि में क्रिष्ण के हाथ से मरकर परमगति प्राप्त 
करना चाहता हँ---निहतो गंतु्तिष्छामि तद्िष्णो: परभं परम । यह प्रसग दाक्षिणात्य 
पाठ में नही मिलता किस्तु वह अध्यात्म (६, ७) ,आनन्द (१,११,१४२ ), रगनाथ (६, 
७०), भावषाथं रामायण (६, २२) और रामचरितमानस (६, ६३) आदि रचनाओं 
में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तती पाठ (४६, ८२-९१) के 
अनुसार कुभकर्ण ने रणभूमि में भीषण से मिलकर' राम की शरण लेने |के कारण 
उसकी प्रशसा की थी। ब्रल्मीकि रामायण के अन्य पाठों मे इसका उल्लेख नही मिलता 
है किन्तु यह प्रसग अध्यात्म (६, ८), आनन्द (१, ११, १५२), कंब (६, १५), 
रगनाथ (६, ७९), भावाथे रामायण (६, २५) और रामचरितमानस (६, ६४) 
में वणित है। 


4६) वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने पहले कुंभकर्ण की भूजायें, तब उसके 
पैर और अन्त में उसका सिर अपने वाणो से काट दिया था। कुभकर्ण का सिर सूर्योदय- 
कालीन चन्द्रमा के समान आकाश मे दिखाई पडा और उसने पृथ्वी पर गिर कर 
अनेक भवनों को ढहाया था । महानाटक (अंक ११) में हनुमान कुंभकर्ण के सिर पर 
ऐसा प्रहार करते हैं कि वह हिमालय पर जाकर गिरता है। अनन्तर हनुमान उसका 
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कंध पूंछ में लपेटकर आकाश में दूर तक फेंक देते हैं। रंब रामायण (६, १५) 
के अनुसार राम ने कुंभकर्ण का सिर काटकर उसे समुद्र में फेंक दिया था | रंगनाव 
शाप्मायण (६, ८०) में वर्णन इस प्रकार है--- बह सिर नीचे नहीं गिरा; किन्तु 
ब्रह लंका में बहुत सी ऊँची अट्टालिकाओ से टकराकर उन्हें चूर-चूर करके अत्यधिक 
ध्वनि करते हुए आगे निकल गया और समुद्र के तरिन्रिध प्राणि-समूह को कुचलते हुए 
समुद्र में गिरकर डूब गया” । भावाय रामायण (६, २८) के अनुसार कुमभकर्णका 
सिर कट जाने के बाद आगे बढ़ने लगा और राम ने वाण मारकर उसे आकाश मे पहुँचा 
दिया । कुभकर्ण को एक वर मिला था कि जब तक शत्रु उसे पीठ तन दिखावे उसका 
शरीर नही गिर सकता था। कुभकर्ण का कबध रुका की ओर जा रहा था और विभीषण 
ने राम से निवेदत किया कि वह क्षणसाजत्र के लिये पीठ दिखावें । राम ने इस सुझाव 
को अस्वीकार कर दिया जिस पर हन्‌ मान्‌ ने अपनी पूंछ से राम की पीठ का स्पर्श किया। 
राम ने घूम कर देख लिया कि यह क्‍या है और उसी क्षण कुभकर्ण का कबंध गिर 
गया और बहुत से राक्षस उसके नीचे दव कर मर गए। सेरीराम के अनुसार राम ने 
कुम्भकर्ण का सिर रावण के शिव्रिर में फेककर बहुत से राक्षसों का वध किया था। 


(७) वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ मात्र में लक्ष्मण-कुभकर्ण युद्ध 
का वर्णन किया गया है (६७, १००-११५) । सभवत. इसके आधार पर अनेक परवर्ती 
रचनाओ मे माना गया है कि रूक्ष्मण ने कुभकर्ण का वध किया है; उदाहरणार्थ--- 
सहाभारत का रामोपाख्यान (अध्याय २७१) , स्कद पुराण का सेतुमाहात्म्य (अध्याय 
४४) , विहॉर राम-कथा तथा रामकेत्ति (सर्ग ९)। दो विदेशी राम-कथाओ में कुमकर्ण 
द्वारा लक्ष्मण के आहत होने का विस्तृत वर्णन किया गया है। रामकेत्ति (सर्ग ९) के अनु- 
सार लक्ष्मण की चिकित्सा के लिए ओषधियों के अतिरिक्त रावण के बेलन की भी जरू- 
रत है। हनुमान्‌ दोनो ले आते है। बेलन की खोज करते समय हनुमान्‌ लंका मे रावण 
तथा मंदोदरी दोनो के बाल एक गाँठ मे बाँधकर दीवाल पर लिख देते हैं कि मन्दोदरी' 
जज अपने बाये हाथ से रावण पर थप्पड़ मारेगी तभी गाँठ खुल सकेगी ।' रामकियेतर 
(अध्याय २८) का वृत्तान्त इस प्रकार है---कुंभकर्ण ने अपनी मोक्‍्खदाक्ति नामक 
भाले से लक्ष्मण को मूच्छित कर दिया था। उनकी चिकित्सा के लिए ओषधि तथा पाँच 
नदियों के जल की आवश्यकता थी, जी भरत के पास है। हनुमान्‌ पहले हिमारूय से 
ओषधि और इसके बाद अयोध्या से वह जल ले आये। 


१. अन्य रचनाओ मे रावण के द्वारा लक्ष्मण के आहत होने पर हनुमान के इस 
उत्पात का वर्णन किया गया है (दे० अनु० ५९६) । 


रा० २७ 


५७२ राम-कथा का विकास 


(८) अस्तुत वृत्तान्त के वर्णन मे अनेक गौण परिवर्तन उल्लेखनीय हैं। पश्च- 
पुराण के पातालखण्ड (अध्याय ११२) तथा विहोर राम-कथा मे रावण-बध के परचात्‌ 
ही कुभकर्ण की पराजय का वर्णन किया गया है। अध्यात्म रामायण (६, ८, ३१- 
५२) तथा इस पर आधारित राम-कथाओ मे नारद कुभकर्ण-वध के बाद आकर राम की 
प्रशसा करते है। सेरीराम मे कु भकर्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ युद्ध चालीस दिन तक स्थगित 
कर दिया जाता है। तोरबे रामायण (६ २८) के अनुसार कुभकर्ण जीवरत्न पहनकर 
लडता है जिससे वह अजेय बना है। विभीषण के सुझाव पर राम उस जीब्रत्न को 
बाण से काटकर कुभकण्ण का वध करते है। रामबाण उस जीब्ररत्न को राम के पास 
लाया और राम ने उसे विभीषण को प्रदान किया । पउम्नचरिय (पर्व ६१) में कुमकण 
राम द्वारा कंदी बनाया जाता है तथा युद्ध के अन्त मे मुक्त कर दिया जाता है। 

(९) रामकियेन के वृत्तान्त मे अनक नये तत्त्व आ गय है । इन्द्रजित्‌ तथा रावण 
के यज्ञ! के अनतुकरण पर माना जाता है कि कुम्भकर्ण न अपनी मोक्खशक्ति नामक 
भाले की शक्ति जगान के उदृश्य से यश्न का आयोजन क्या था, हनुमान और अगद 
न इस यज्ञ को भग किया था । लक्ष्मण को आहत करन के अतिरिक्त कुभकर्ण न अपना 
शरीर बढाकर वानर-सेना की ओर बहती हुई नदी की धारा का रोक दिया था जिससे 
प्यासे वानरो की बहुत कप्ट हुआ । अन्त में हनुमान ने कुभकर्ण के पास पहुँचकर 
उस पर पादप्रहार किया जिससे कुभकण भाग गया । इस रचना म॑ कुभकर्ण की मुक्ति- 
प्राप्ति का भी उल्लेख मिलता है (अध्याय २८) । 


ज। इन्द्रजित्‌ू-चरित 

७५९० ब्राल्मीकि रामायण मे इन्दरजित के छ युद्धो का वणन मिलता है। प्रथम 
युद्ध में इन्द्रजित्‌ ने राम-लक्ष्मण को नागपाश मे बाँधा था (दे० अनु ० ५८६) । द्वितीय 
तथा तृतीय यु उस नाग्रपाज्ष वृत्तान्त का अनुकरण मात्र प्रतीत होता है। हितीय 
युद्ध के पूर्व इन्द्र जित पावक को होम देकर ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लेता है तथा बाद में 
अदृश्य बनकर ब्रानर-सेनापतियों तथा राम-लक्ष्मण को आहत करता और विजयी के 
रूप मे लका लौटता है (दे० सर्ग ७३) । तृतीय युद्ध का वर्णन इससे अधिक भिन्न 
नहीं है--पावक को होम देने के पदचात्‌ इन्द्रजित्‌ अपने रथ पर चढ़ता है तथा अदृश्य 
बनकर राम-लक्ष्मण को आहत करता है (दे० सगे ८०) । इन तीन युद्धों की सामान्य 
विशेषता यह है कि इन्द्रजित अदृश्य रहता है। युद्ध मे अदृश्य रहने की इस व्ररप्राप्लि 
का उल्लेख बराल्मीकीय उत्तरकाण्ड मे मिलता है। इसके अनुसार इन्द्रजित्‌ ने अग्निष्टोम, 
अइबमेध आदि सात यज्ञों का फक आप्त कर लिया था तथा कामग स्थन्दन, अक्षय 
तूणीर आदि के अतिरिक्त उसे युद्ध मे अदृश्य रहने का वरदान भी मिला था 


मुद्धकॉड ५७३ 


(दे० सर्ग २५) । उत्त रकाण्ड के एक अन्य स्थरू पर मेंघनाद द्वारा इन्द्र कीं पंराजय का 
वर्णन किया गया है। मैधनाद ने इन्द्र कों पराजित करके उन्हें ऊका के काराबास 
में रख दिया था (सर्ग २९) । बाद मे ब्रह्मा के नेतृत्व मे सभी देवता इन्द्र को मुक्त 
कर देने के उद्देश्य से लका चले आए । उन्होने मेघनाद को इन्द्रजित्‌ की उपाधि देने के 
अतिरिक्त एक बर भी प्रदान कर दिया । इन्द्रजित ने यह वर माँग लिया कि युूँद्ध के 
पूर्व पावक को विधिवत होम देने पर मेरे लिये अग्नि मे से एक अश्तयुक्त रथ उत्पन्न 
हो और जब तक में उस पर रहूँ, में अमर बना रहूँ (सर्म ३०) । 


इन्द्रजित्‌-चरित की जेब सामग्री का इस प्रकार विभाजन किया गया है---माया-रूपी 
सीता का व्रथ और चतुर्थ युद्ध (अनु ० ५९१) , निर्कुभिला मे इन्द्रजित्‌ू-यज्ञ का विध्वस 
(अनु० ५००२), इच्द्जितृवध (अन्तिम दो युद्ध, अनु० ५९३), सुलोचना का 
बृत्तात्त (अ]० ५९४) | इंदजित की जन्मकथा-व्िषयक सामग्री रावणचरित के 
अतगत रखी गई है (दे० अतृ० ६५०) । 


५९१ माया-पोता-वध का वृत्तान्त सभवत्त आदि-रामायण में नहीं पाया 
जाता था क्योकि महाभारत के रामोपाख्यान मे इसका अभाव है। गुणभद्रकृत उत्तर- 
पुराण (६८ ६१२) तथा आनन्द रामायण (१, ११, २५०) में रावण स्वय एक 
माया-यीता का वध करता है। आनन्द रामायण के अनुसार ब्रह्मा न आकर माया- 
सीवा का रहस्य प्रकट किया था-- कृत्रिम य हुता सौखा । रामकर्सि (सर्ग ८) भे राजण 
सीता को अपन रथ पर बिठाकर रणभूमि मे आता है और राम इस डर से ब्रह्मास्त्र 
का प्रयोग नहीं कर पाप्ते कि कही सीता का त्रथ ने हो । अन्य राम-कथाओ मे प्रायः 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार माया-सीता का वर्ध बाणित है । इन्द्रजित्‌ के इस चतुर्थ 
युद्ध का वृत्तान्त इस प्रकार है। इन्द्रजित्‌ लका के पश्चिम द्वार से निकलकर हनुमान 
तथा अन्य वानरो के सामने अपन रथ पर विद्यमान सीता का सिर काट लेता है। 
यह देखकर ब्रानर भागने लगते हैं किन्तु हनुमान्‌ का आह्वान सुनकर वे उनके नेतृत्व 


१ यह असभव्र नहीं कहा जा सकता है कि माया-सोता-वध के वृत्तान्त में 
महाभारत के माया-वसुदेश की कथा का अनुकरण किया गया हो । झाल्व के 
साथ यू द्ध करनेवाले कृष्ण के पास एक छठद्मवेशी दूत ने आकर कहा कि 
हारका मे आपके पिता का वध हो चुका है, अब आपको द्वारका की रक्षा करनी 
चाहिये। इसके बाद कृष्ण ने देखा कि शाल्त के त्रिमान से बसुदेव का मृत शरीर 
नीच गिर रहा है। शाल्ब की इस माया से प्रभावित होकर कृष्ण कुछ समय 
यूद्र न कर सके (दे० ३, २२) । अगले अध्याय में इन्द्रजित-युद्ध का एक 
और सादुश्य पाया जाता है। शाल्व का विमान अदृश्य हो जाता है किन्तु 
कृष्ण शब्दवेधी वाणों से उसे पराजित करते हैं । 


प्छड शाम-कथा को विकास 
में इन्द्रजित्‌ का सामना करते हैं। कुछ समय तक युद्ध करने के बाद हनुमान्‌ वानरो 
को वापस बुलाकर राम को सीता-बध का समाचार सुनाने जाते हैं और इन्द्रजित्‌ 
निकुभिला मे प्रवेश कर यज्ञ की तैयारियाँ करने लगता है (सर्ग ८१-८२)। समाचार 
सुनकर राम ब्रिलाप करते है किन्तु व्िभीषण आदइव्ासन देता है कि रावण सीता का 
बंध नहीं करेगा, यह अवश्य कोई माया-सीता हुई होगी 

अभिष्राय तु जानामि राजणस्थ दुरात्मनः । 


सीतां प्रति महाबाहो न च घात करिष्यति ॥। १० ॥ 
> >< है 


मायामयों महाबाहो तां विद्धि जनकात्मजाम्‌ ॥ १३॥ (सर्ग ८४) 
अनेक परवर्ती राम-कथाओं मे माया-सीता-वध के परचात्‌ सच्चाई का पता 
लगाने के लिये किसी को लका भेजा जाता है। कम्ब रामायण (६, २५) में 
विभीषण मधुमक्खी का रूप धारण कर अशीोकवन मे प्रवेश कर जाता है तथा 
राम के पास सीता के जीवित होने का समाचार ले आता है। रंगनाथ रामायण (६, 
१०३) में इससे मिलता-जुलता वर्णन मिलता है, अन्तर यह है कि विभीषण लका जाने 
के लिए सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है। तोरबे रामायण (६, ४१) मे विभीषण के परा- 
मर्श से हनुमान को अशोकवन भेजा जाता है। बाद में माया-सीता का छात्र तिभीषण 
के स्पर्भमात्र से अतर्द्धान हो जाता है। सेरीराम की कथा इस प्रकार है। रावण के 
आदेशानुसार इन्द्रजित्‌ एक माया-सीता की सृष्टि करता है तथा बाद में लका में ही 
उसका वध करके इसका समाचार चारो और फैलाता है। यह सुनकर राम मूच्छित 
होकर भूमि पर गिर जासे है। विभीषण राम को चेतना मे लाकर परामर्श देता है कि 
उस समाचार पर तुरन्त विश्वास न किया जाय । तब हनुमान्‌ पक्षी (एक अन्य पाठ 
में मधुमक्खी ) का रूप धारण कर लका मे प्रवेश करते हैं तथा सीता के जीवित होने 
का समाचार लेकर लोटते है। रामकियेन (अध्याय ३०) में प्रस्तुत बुत्तान्त को 
एक नया रूप दिया गया है। युद्ध से भाग जाने के कारण शुक्रसार नामक राक्षस 
को प्राणदण्ड की आज्ञा मिली थी । रावण ने उसे सीता का रूप धारण कर इन्द्रजित्‌ 
के रथ पु चढ़ने का आदेश दिया । रण-भूमि मे पहुँचकर इन्द्रजित ने लक्ष्मण का सामना 
किया लेकिन सौता को देखकर लक्ष्मण को बाण चलाने का साहस नही हुआ | इस 
पर इन्द्रजित्‌ ने लक्ष्मण से कहा कि युद्ध का मूलकारण, सीता को छे जाओ और लका 
को छोड दो । सीता को भेज देने के लिए लक्ष्मण के कहने पर इन्द्रणित्‌ ने कहा कि 
सीता को तुम्हारे पास छे आना मेरे गौरव के विरुद्ध है और उसने हँसकर माया-सीता 
का सिर काटकर उसे लक्ष्मण की ओर फंक दिया । बाद मे विभीषण ने रहस्य का 
उद्घाटन किया । ल्‍ 


युद्धकांद प्‌ 


बलरामदास शामायण के अनुसार भी सिहनाद की बहन सुकांति ने सीता का 
कप धारण कर लिया और इंद्रजित्‌ ने उसका वध किया था। 


५९२. वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण से राम को सावधान किया 
था कि निकुंभिका मे अपना यक्ष सम्पन्न करने के पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ अजेय बन जायेगा; 
अतः: इस यज्ञ का विध्वंस परमावश्यक है (सर्ग ८४) । विभीषण, हनुमान्‌, अंगद आदि 
बानरों को साथ लेकर रूक्ष्मण ने इन्द्रजित की रक्षा करने वाली सेना पर आक्रमण 
किया । युद्ध का कोलाहल सुनकर इन्द्रजित्‌ अपना यज्ञ अपूर्ण छोड़कर (कर्मेणि 
अननुध्ठि ते) युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ (सर्ग ८५-८६) | परवर्ती राम-कथाओं 
में प्रायः इससे मिलता-जुलता वर्णन पाया जाता है। कम्ब रामायण (६, २६) के 
अनुसार विभीषण ने मधुमक्खी के रूप में छका मे प्रवेश कर इन्द्रजित-यज्ञ का समाचार 
राम को दिया था। सेरौराम में माना गया है कि इन्द्रजित ने मृत राक्षसों को जिलाने के 
उद्देश्य से यज्ञ प्रारभ किया था। सीता-ब्रध की सच्चाई का पता लगाते समय हनुमान्‌ 
ने बहुत से भिक्षुओं तथा महर्षियों को एक सन्दिर की ओर जाते देखा तथा उनकी 
बातचीत से इस यज्ञ के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली थी । इसपर लक्ष्मण तथा 

हनुमान्‌ के नेतृत्व में वानर-सेना ने जाकर इन्द्रजित्‌ की सेना परास्त की थी तथा 
मन्दिर में से यज्ञ करने वाले पुरोहितों को भगाकर यज्ञ का विष्वस किया था। 


५९३. वाल्मीकि रामायण में इन्द्र जित्‌.-चघ का वृत्तान्त इस प्रकार है। अपना 
यज्ञ सम्पूर्ण किये बिना इन्द्रजित्‌ युद्ध के लिए उठ खडा हुआ और विभीषण को देखकर 
इन्द्रजित्‌ ने उसकी निन्‍दा की (सर्ग ८६-सर्ग ८७) । अनन्तर लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌ 
ने देर तक द्वन्द्-युद्ध कर एक दूसरे को आहत किया । इन्द्रजित्‌ के इस पंचम यूद्ध के 
अन्त में लक्ष्मण ने इसके सारथि को मार डाला और इन्द्रजित्‌ पेदर ही रूंका खौटा । 
इसके बाद इंद्रजित्‌ एक नयें रथ पर चढठकर अन्तिम बार युद्ध करने आया; इस 
युद्ध मे लक्ष्मण ने सारथि को और विमीषण ने घोडों को मार डाला; अन्त में लक्ष्मण 
ने ऐन्द्र शस्त्र से इन्द्रजित्‌ का वध किया । बाद में सुषेण ने लक्ष्मण, विभीषण आदि 
की चिकित्सा की। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण ने सीता का वध 
करना चाहा किन्तु सुपादर्व' ने उसे ऐसा करने से रोका । 
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१, रावण के इस संकरुप का ऋ्ायः सभी राम-कवाजों में उल्लेख है किन्तु रोकते 
बाले के विषय में मतंक्य नही है; महाभारत (३, २७३) तथा अग्नि पुराण 
(अध्याय १०) में अभधिष्य को, अभिनन्‍द क्रत्त रामचरित (१८, ५) तथा 
कुत्तितास (६, ६६) में मन्दोदरी को, कम्ब रामायण (६, २८) में भहोदर 

को, माधव कंदलीकृत रामायण (६, ३७) सें अरविन्द को और बलरामदास 
रामायण में जिजटा को इसका श्रेय दिया गया है। 


जे राम-कथा का ज्िफास 


प्ररक्नतती राम-कथाओं में इत्दजित-खध के वृत्तान्त के निभ्भखिखित परिवर्तन 
उल्छेखनीय हैं। सहानातक (१२, १९) के अनुसार कक्शण ने इन्द्रजित का कश 
हुआ सिर राबण के हाथो में फेंक दिया था | कंब राश्मायण (६, २७) में माता गया 
है कि इन्द्रजित्‌ ने लक्ष्मण के साथ युद्ध करत्ते समय समझ लिया था कि लक्ष्मण विष्णु 
के अंधावतार है। अतः उसने युद्ध छोडकर रावण से अनुरोध किया कि सीता को 
लौटाया जाय और राम से क्षमा-याचना की जाय । रावण ने नही माना और इन्द्रजित्‌ 
रणभूमि लौटा | युद्ध के अन्त में लक्ष्मण ने पहले इन्द्रजित्‌ का बायाँ हाथ और बाद 
में उसका सिर काट डाला। अगद ने इन्द्रजित का सिर उठाकर उसे राम के चरणों मे 
रख दिया । आनन्द रामायण (१, ११, १९०-१९८) के अनुसार लक्ष्मण ने इन्द्र- 
जित्‌ का दाहिना हाथ बाण से काटकर उसी के घर मे फेंक दिया और इसी तरह उसका 
बायाँ हाथ भी काटकर रावण के निकट डाल दिया। भन्त में लक्ष्मण ने उसके सिर 
को धड़ से अलग कर धरती पर गिरा दिया और हनुमान्‌ ने उस सिर को उठाकर 
राम को दिखला दिया । राभचन्द्रिका (२८, ३४) मे महानाटक के अनुकरण पर 
माना गया है कि लक्ष्मण ने एक तीक्ष्ण वाण से इन्द्रजित्‌ का सिर घड से अरूग उड़ा 
दिया और बह सिर सध्या करनेवाले राबण की अजली मे जा गिरा । 

सारछादास के महाभारत (द्रोणप्व॑) मे इन्द्रजित्‌ के ममंस्थाल का उल्लेख है; 
विभीषण के परामर्श से लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ की नाभि में स्थित अमृतरलिग पर बाण 
चलाग्रा । बहुत सती रचनाओ में यह माना मया है कि १२ जर्ण तक के उपयास के 
फलस्वरूप लक्ष्मण इन्द्रजित्‌ का वध करने में समर्थ हुए।' प्उमचरियं के अनुसार 
इन्द्रजित को कंदी बना लिया गया (पर्त ६१) तथा बुद्ध के पदचात्‌ उसे मुक्त कर दिया 
ग्रया (प्रवं ७५) । 

पेरीशाम के वृत्तान्त मे कई नये तत्त्व पाये जाते हैं। अपनी पतली कोमार देवी 
से प्रेमपूरवक' ब्रिदा लेकर इन्द्रजित्‌ १००० हरे रग के घोड़ों से युबनत रण पर शड़कर 
युद्ध करन जाता है और लक्ष्मण तथा हनुमान्‌ का सामना करने के परचात्‌ अन्त में 


१. दे० अनु ० ४६१ | वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने इन्द्रजित के 
अतिरिक्त अतिकाय (सर्ग ७१) का भी वध किया; वह इन्द्रजित द्वारा तीन 
बार (अनु० ५९०) और रावण की दावित द्वारा एक बार (अनु० ५९६) 
आहत किए गए। प्रक्षिप्त संग ५९ में रावण-लक्ष्मण के हम्द युद्ध का वर्णन 
मिलता है। दाक्षिणात्य पाठ मात्र में छक्ष्मण-कुंमकर्ण-यद्ध का उल्लेख किया 
गया है (सर्ग ६७) । हे 


२. सीता स्वयवर के प्रसग मे भी अपनी पत्नी के प्रति प्रेम का उल्लेख 
हुआ है (दे० अनु० ३९७) । 3003 


बुद्धकांड ५७७ 


राम द्वारा मार ढाला जाता है ।' समाचार पाकर राबण रणभूमि में जाता है तथा 
इस्द्रजित्‌ का रंड अपती योद में छेकर इतना हृदयबिदारक त्रिछाप करता है कि राम सथा 
वानर-सैनिक भी रोने हूगते हैं; (किन्तु इने गिने वानर रावण को दस मुखों से विलाप 
करते देखकर अपनी हँसी नहीं रोक पाते हैं)। बाद में रावण स्वय इन्द्रजित का 
मृत हारीर लंका ले जाता है! कोमाल देवी अपने पति की चिता पर चढ़कर सती 
हो जाती है; इन्द्रजित्‌ और कोमाल देवी का भस्म एक स्वर्ण पात्र में सुरक्षित रखा 
जाता है। इसके बाद यू द्ध चालीस दिन स्थगित रहता है। 

५९४. सेरीराम में इन्द्रजित्‌ की पत्नी के सहगमन की कथा का आधार भारतीय 
है । वाल्मीकि रामायण मे इस प्रसग का निर्देश मात्र भी नही मिलता । अपने पुत्र के 
लिए विलाप करते समय रावण इन्द्रजित्‌ की पत्नियो का उल्लेख मात्र करता है--- 
मातरं सां व भार्याएय कवच गतोइसि विहाम नः (६, ९२, १३) । 

सुलोचना की कथा का प्राचीनतम वर्णन तेलगू हिषद राभायण (६, १११---१ १२ ) 
में सिलता है| बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित हिन्दी अनुवाद मे कथा इस 
प्रकार है । इन्द्रजिस के वध का समाचार सुनकर सुलोचना मूच्छित होकर गिर पड़ी 
तथा सखियो की सेवा से चेतना पाकर बिल्‍काप करने लगी । इस किलाप में वह प्रकट 
करती है कि मेरे पिता आदिशेष ने मुझे एक मणि सौंपकर आइब्रासन दिया था कि 
तुम युद्ध के लिए जाते समय अपने पति की इस सणि से आरती उतारोगी तो बह 
अजेय होगा। किन्तु इन्दजित्‌ लक्ष्मण से युद्ध करने जाते समय अपनी पत्नी से नहीं 
मिला था । 

सुलोचना रावण की अनुमति लेकर आकाशमार्ग से राम के पास खली आई 
तथा उसने शरणागत-वत्सल राम की स्तुति करके अपने पति के लिए जीघ्रन-दान 
माँगा । राम उसकी यह प्रार्थना सुनकर इन्द्रजित्‌ की पुनर्जीब्रित करने की सोच रहे थे! 

१, शेलाबेर पाठ के अनुसार राम ने इन्द्रजित्‌ के तीनों सिर राक्षसों की सेना 
के बीच में फेंक दिये । 

२. एक प्राचीन हस्तलिपि के अनुसार इन्द्रजित की बाई भुजा आकादामार्ग से 
सुलोचना के सामने आ गिरी और उसने अपनी तजंनी से अपनो मृत्यु का 
समाचार छिक्ष दिया । दे० अमुश्षीलून, बर्ष १२, पु० १५। 

३, एक अन्य पाठ के अनुसार शेषाजब्रतार लक्ष्मण अपनी पुत्री सुलोचना को 
विधता देखकर विलऊाप करने ऊगे थे तथा अस्त में उन्होंने उसे मर माँगने की 
कहा । इसपर हनुमान ने सरस्वती से प्रार्थना की कि वह घुलोचना की जिल्ला 
पर बैठकर उसे थति के हंस का बर माँयने से रोके । सरस्तती की प्रेरणा 
से सुलोचना ने अपने पति के दारीर के साथ सती हो जाने का बर साँग लिया । 


दे० श्री बाूूझौरि रेडडी, तैलगू भाषा में राम साहित्य । मैथिलीक्षरण गप्त 
अभिननन्‍्दन ग्रन्थ, पू० ८०१ । 
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किन्तु हनुमात्‌ ने ब्रह्मा की मर्यादा की रक्षा करने का अनुरोध किया। इसपर 
शम ने सुलोचना को आदवासन दिया कि तुम अगले जन्म में अपने पति के साथ सुखमय 
जीत्नन बिताने के पदचात्‌ वैकुष्ठ प्राप्त करोगी । 
तब सुलोचना रणभूमि में अपने मुत पति के पास पहुँची और उसने अपने सतीत्य 
की दापथ खाकर उसे जिलाया ।' इन्द्रजित्‌ आँखे खोलकर तथा अपनी पत्नी को सान्त्नना 
देकर फिर मृत्यु के मौन में विलीन हो गया । सुलोचना उसके शरीर के साथ लंका 
लौटी तथा पति की चिता पर चढ़कर सती बन गई । 
आनन्द रामायण (१, ११, २०५-२१७) की कथा इस प्रकार है। सुलोचना 
अपने पति की कटी हुई भ्‌जा देखकर विलाप करने छगी । तब उस भुजा ने वाण लेकर 
अपने रक्त से छिखा-- शेष के हाथ मर्कर मेने मुक्ति पाई है। तुम राम के पास 
जाकर मेरा सिर माँग लो ओर उसके साथ अगिन में प्रवेश कर मेरे पास आओ |” 
इसके अनुसार सुलोचना अपने पति का सिर माँगते के लिए राम के पास आई । राम 
ने उससे कहा--प्रदि तुम चाहती हों तो में तुम्हारे पति को जिला सकता हूँ । अग्नि 
में प्रवेश करते का विचार छोड दो। सुलोचना ने लक्ष्मण के हाथ से मोक्षप्रद मरण दुलूभ 
समझकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया । सुलोचना ने सिर पाकर तथा लका से 
उसकी भुजाएँ लाकर अपने पति का समस्त शरीर सिछा दिया और निकुभिका में 
जाकर उसके साथ अग्नि मे प्रवेश किया । अनन्तर वह दिव्य देह धारण कर अपने 
पति के साथ बंकुण्ठ चल्ली गई । 


भावार्थ रामायण (६, ४१) के वृत्तान्त पर शिव-भक्ति का भी प्रभाव पड़ा है। 
अपने पति की भुजा को देखकर सुलोचना ने शिव की आराधना की थी और झ्ित्र ने 
इन्द्र की भुजा मे प्रवेश करने तथा युद्ध का समाचार लिखने का आदेश दिया। शेष 
कथा आनन्द रामायण में मिलती-जुलती है किन्तु सुलोचना की सखी दातिमती उसे 
सती बन जाने का परामर्श देती है । 
सुलोचता के सहगमन की कया अनेक अर्वाचीन राम-कथाओं में ब्रिस्तारपूर्वक 
वर्णित है, उदाहरणार्थ---जगत राम कृत बगाली रामायण; रामलियामृत्त (सर्ग ९); 
पारचात्य वृत्तान्त न० ८, रसिक बिहारी का रामरसायन (३, १६); विश्वामसागर 
(अध्याय २७) ; माइकेल मधुसूदन का मेघनाद-वघ (सर्ग ९; इन्द्रजित्‌ की पत्नी का 
नाम प्रमीला है) । जाबा के रामायण ककविन के अनुसार इन्द्रजित्‌ की सात पत्नियाँ 
उसके साथ ही युद्ध में चल्ली गई थी तथा रणभूमि मे ही मारी गईं (सर्ग २३) । 


१: एके अन्य पाठ के अनुसार सुलोचना ने प्राभना द्वारा अपने पति के शरीर के 


हर द् 


. ठट हुए अगों को अपने पास बुलाया था। दे० बालझौरि रेड्डी, बहो, 
पृ० ८००। 


सुदकांश ५७९ 
झ। रावण-वध ध 


५९५. खोतातनी रामायण में रावण का वध नही होता, राम द्वारा आहत होकर 
ददाग्रीम राजकर देने की प्रतिज्ञा करता है जिससे युद्ध स्थगित किया जाता है। जेन 
'रासम-कथाओं, उन्मसराघव (अनु ० २४२) और बिहॉर शाम-कथा मे लक्ष्मण ही रावण 
का वध करते हैं। शेष राम-कथाओं मे राम द्वारा रावण-बध का दर्णन किया गया है। 
वाल्मीकि रामायण का वृत्तान्त इस प्रकार है। महोदर, महापाश्व॑ं और विख्पाक्ष 
के ब्रघ के अनन्तर रावण ने स्त्रय रणभूमि मे प्रवेश किया ।' इस युद्ध मे उसने लक्ष्मण 
को अपनी शक्ति से आहत किया किन्तु राम द्वारा पराजित होकर वह भाग गया 

(दे० सगे ९९-१००) | बाद में राबण एक नये रथ पर चढ़कर राम से युद्ध करने 
आया और इन्द्र न राम के पास अपना रथ तथा अपने सारथि मातलि को भेज दिया।* 
दस्दथु द फिर प्रारभ हुआ, इसमे अपने स्वामि को मूच्छित देखकर रावण का सारथि 
रथ को रणभूमि से दूर ले चछा (संग १०२-१०३) । चेतना प्राप्त कर रावण ने अपने 
सारथि को युद्ध में लौटन का आदेश दिया और फिर राम का सामना करने आया ।'* 
राम-रावण के इस अन्तिम युद्ध के वर्णन मे इसका उल्लेख मिलता है कि रावण के 
सिर पुन -पुन उत्पन्न होते थे यहाँ लक कि रास ने रावण के एक सौ सिर काट दिए--- 
एवमंव झत छिन्न शिरसां तुल्यवर्धसाम्‌ (१०७,५७) । अन्त में मातलि के परामर्ण 
के अनुसार राम ने अगस्त्य द्वारा प्रदत्त (दे० अनु ० ४६० ) ब्रह्मास्त्र से राबण की छाती 


््खिजलकल कल +त_+्मत+.+++त++5 


१ प्रक्षिप्स स्ग ५९ (दे० अनु० ५६३) तथा सर्ग ९५ में भी राचण के युद्ध 
भे भाग लेने का उल्लेख किया गया है। कम्बरामायण मे राज़ण के तीन 
यूद्ों का बर्गन किया गया है। बह लक्ष्मण को दो बार शूछ से आहत 
करता है (पटल १४ और ३१) तथा अन्तिम युद्ध मे राम द्वारा मारा 
जाता है (पटल ३५)। 


२ मसातलि का प्रसग प्रक्षिप्त है क्योकि राबण के लिए बिलाप करते समय 
उसकी पत्नियाँ कहती है जिसे देवता भी पराजित नही कर पाछे हैं वह 
एक पेदर ऊूडने वाले मनुष्य से मारा गया है---अवध्यो बेवतानां यस्तया 
दातव-रकसाम्‌ । हतः सोध्य रणे होते सानूवंण पदातिना (११०, 
१५) | 


३. दाक्षिणात्य पाठ मात्र मे महाँ पर इसका उल्लेख किया गया है कि अगस्त्य 
ने राम के पास पहुँचकर उनको विजय प्रदान करनेवाले आदित्यहृदय 
लामक स्तोज्र सुनाया और राम ने इसका पाठ किया था ([दे० सर्गे 
१०५) । 


बट राम-कथा का विकास 

विदी्ण कर दिया जिससे रावण निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा ।' परबवर्ती 
कं मे रावण के इस अत्तिम युद्ध के वर्णन का जो परिवर्तेत तथा परिवर्धन किया 
गया है उसका सिहावलोकन नीचे दिया जा रहा है। 

५९६ लक्ष्मण को रात्रण की शक्ति लगन का प्रसग महाभारत में नहीं मिलता । 

वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण ने रावण-रथ के घोडो का वंष किया था 
जिस पर रावण ने रथ से उतरकर एक शक्ति नामक बरछी को विभीषण की ओर 
फेक दिया किन्तु लक्ष्मण न उस शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। इसके बाद लक्ष्मण ने 
राजण को एक दूसरी शक्ति से विभीषण को बचाया जिससे राब्रण ने अन्त में मय 
द्वारा निर्मित अमोधा शक्ति (दे० ७ ?२ २१) से लक्ष्मण की छाती को छेद 
दिया । राम ने इस शक्ति को निकाल कर तोड़ दिया तथा लक्ष्मण को हुनमान्‌ 
आदि वानरो की रक्षा मे छोडकर रावण को रणभूमि से भागने के लिए वाध्य कर दिया 
(सर्ग १००)! तब लक्ष्मण के पास छौटकर राम विलाप करने लगे किन्तु सुषेण ने 
उन्हे लक्ष्मण के जीवित होन का आश्वासन दिया । अनन्तर हनुमान्‌ हिमाऊुय जाकर 
विश्वल्याकरणी ओषधि ले आय और सुषेण न ओषधि को पीसकर लक्ष्मण को सूंघने 
के लिय दिया जिसमे लक्ष्मण स्व्रस्थ हो गए (दे० सर्म १०१) । 

महानाटक (अक १३) में हनुमान्‌ पहले राजण की शक्ति रोक छेते हैं किन्तु रावण 
का अनुरोध मानकर ब्रह्मा नारद को भेज देते हैं कि बह किसी-किसी तरह से हनुमान्‌ को 
रणभूमि से हटा दें । तारद ऐसा ही करते हैं और रावण रूक्ष्मण को आहत करते में 

समर्थ हो जाता है। रामचन्द्रिका (१३, ४०), पछ्चचात्य-वुसान्त न० १३ आदि में 
भी हनुमान्‌ द्वारा शक्ति को रोकने की कथा मिलती है। 

पठलअरिय (पर्व ६४-६५) में विशल्यौषधि का मानवीकरण किया गया है। 

लक्ष्मण को शक्ति रूगनें के पश्चात्‌ एक प्रिद्याघर राम से कहता है कि द्रोणमेघ की 
कन्या विशल्या के स्तानजल से ही रूृक्ष्मण की चिकित्सा हो सकती है। इसपर 
१ दे० सर्ग १०४-१०८ । ब्ाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने रावण के 
अतिरिक्त कुमकर्ण (सर्ग ६७), मकराक्ष (सर्ग ७९ ) तथा बहुल से अन्य 

राक्षसों (सर्ग ९३) का भी वध किया । उन्होने प्रथम तुमुर युद्ध मे भाग 

लिया (सर्ग ४४) तथा वे दो बार इन्द्रजित्‌ द्वारा आहत किए गए रब सर्म ४५ 

भौर ७३) । सर्ग ५९ (राम द्वारा रावण की पराजय का वर्णन) ब्रक्षिप्त है। 


२ दे० अनु० ५८७-५८८ । गौडीय पाठ (८२, ४९) मे केवल इसी ओषणि 
का उल्लेख है। अन्य पाठों में विशल्याकरणी के अतिरिक्त सावण्यंकरणी, 
संजीवकरणी तथा सधानी की भी चर्चा है; दे० दा० रा० १०१, ३१, 
प७० रा० ८१, ३२! 





सुश्कांह न्‍ ५८१ 
हतभाय्‌, भ्रामण्छल तम्ा अंगद अयोध्या जाकर भरत को सीता-हरुण तथा युद्ध का 
समाक्षारु सुनाते हैं तथा विशल्या के साथ कछंका लौट आते हैं । विशल्या की सचिंकिस्पा 
से स्वास्थ्यलाभ होने पर लक्ष्मण उसके साथ विवाह भी करते हैं । 
सेरीशाब के अनुसार राजण के रथ में १०० सिंह तथा १००० अश्व जुले हुए 
थे। ऊदमण ने उसका सामना करना चाहा किण्तु राजण ने बाण मार कर लक्ष्मण 
को आहत कर दिया । रूक््मण को रणभूमि से हटा कर राम ने विभीषण के परामईँ! 
से हनुमान्‌ को ओबषधि ले आने के लिये मेज दिया और' हनुमान्‌ ने अंजानी नामक 
ओषधि-पर्बेत राम के पास पहुँचा दिया । तब विभीषण ने कहा कि औषध तैयार 
करने के लिये रावण के पलंग के नीचे पडे हुये चौके की जरूरत है । हनुमान्‌ को उसे 
छे आने के लिये भेजा जाता है | हनुमान्‌ हरा श्रमर बनकर राजण के महल मे प्रवेश 
कर जाति हैं और रावण तथा मन्दोदरी के बाल एक गाँठ में बाँधकर उस चौके को 
ले जाते हैं। उसके सहारे ब्रिभोषण औषध तेयार करता है तथा लरूक्ष्मण को स्वास्थ्य- 
लाभ प्रदान करता है। प्रातःकाल हनुमान्‌ रावण को सबोधित कर कहले हैं कि जब 
मन्दोदरी तुम्हारे सिर पर प्रहार करेगी तभी तुम दोनों के बालो की गाँठ खुल सकती 
है और रावण मन्दोदरी को ऐसा करने देता है । एक स्त्री द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप 
राज्रण अब अजेय नही रहा। शेलाबेर पाठ के अनुसार हनुमान्‌ ने चीटी के रूप में रावण 
के महरू मे प्रदेश किया तथा राजण के पलंग के चारों ओर फंले हुए साँप की पीठ पर 
गाँठ खुल जाने का उपाय लिख दिया था। सेरीराम के पाताती पाठ के अनुसार हनुमान्‌ 
पिस्सू के रूप में एक दासी की साड़ी पर बंठ कर रावण के महल के भीतर चले गये। 
रालकियेत (अध्याय ३३) मे माना गया है कि हनुमान्‌ द्वारा छाई हुई ओषधि 
तेयार करने के लिए निम्नलिखित बस्तुओं की आवश्यकता है--इन्द्र की धेनु का 
गोबर, काझूनाग का चौका और रावण का बेलन । हनुमान तीनों ले आते हैं तथा 
सेरीराम के बृत्तान्त की माँति रावण का बेलन ले जाते समय रावण-मन्दोदरी के बार 
एक गाँठ में बाँध देते हैं। अन्य रचनाओं में हनुमान सीता की खोज करते समय 
(अनु ० ५३९) अथवा कुंमकर्ण द्वारा आहत लक्ष्मण की चिकित्सा के छिये राजण का 
बेलन ले जाते समय (अनु ० ५८९, ७) इस प्रकार का उत्पात करते हैं। 
५९७. बाल्मीकि रामायण के पश्चिमोत्तरीय पाठ में (दे० अनु ० ५६० ) इन्द्रजित्‌- 
बष के पश्चात्‌ राबण होम करने जाता है। विभीषण यह जानकर राम को सावधान 
करता है कि इस यज्ञ को भंग करने की अत्यंत आवदयकता है, नहीं तो राज्रण छत के 





१. रामचन्द्रिका (१७, ४०) के अनुसार भी विभीषण ने यही परामर्श दिया 
था। 


५८२ राम-कथा का विकास 


प्रसाद से अजेय हो जाएगा ।' हनुमान्‌ के नेतृत्व मे वानर रावण के बशस्थलू पर 
पहुँचते हैं लेकिन वे उसका ध्यान भग करने में असमर्थ हैं। तब अंगद हनुमान्‌ की 
आज्ञा से मन्दोदरी के केशो को खीचकर उसे राबण के पास ले आता है जिससे रावण 
उत्तेजित होकर यज्ञ को अपूर्ण छोड़ देता है और अगद पर आक्रमण करता है। यह 
प्रसंग इन्द्रजित्‌ू-यज्ञ-निध्वस (दे० अनु० ५९२) की पुनरावृत्ति मात्र प्रतीत होता है 
फिर भी यह असभव्र नही कहा जा सकता है कि इसका आधार पठमचरिय में 
चर्णित रावण की विद्या-साधना ही है। 
पउठसचरियं (पर्व ६६-६८) की कथा इस प्रकार है । राजबण बहुरूपिणी विद्या 
की सिद्धि के लिये शातिनाथ के मन्दिर में साथना करने जाता है तथा मन्दोदरी छंका 
के सभी नागरिकों से आठ दिन तक “पटसा का पालन करने का निवेदन करती है । 
विभीषण यह सुझाव देता » कक राम जाकर राबण को मन्दिर मे से निकालकर कंदी 
बना ले किन्तु राम यह प्रस्ताव अस्वीकार करते है, तब वानरों का एक दल ध्यानस्थ 
रावण को क्षुब्ध करने के उद्देश्य से लका मे प्रवेश करता है और जातिनाथ के मन्दिर 
में निवास करने वाले देवताओं द्वारा नष्ट किया जाता है। इस के बाद अगद एक 
दूसरे दल को लेकर मन्दिर मे प्रवेश करता है। उसने रावण को बाँधा, उसके अन्तःपुर 
की स्त्रियो का अपमान किया तथा अन्त में मन्दोदरी को खीचकर रावण के सामने 
लाया किन्तु रावण विचलित नही हुआ और उसने बहुरूपिणी विद्या प्राप्त कर ली । 
गुणभद्रकृतउत्तर पुराण (६८, ५१६-५२०) के अनुसार रावण बिद्याएँ सिद्ध करने 
के लिए आदित्यपाद नामक पर्वत पर साधना करने गया था। विभीषण के परामर्श 
के अनुसार राम और लक्ष्मण एक विशाल सेना के साथ ब्रिमान पर आरूढ़ होकर 
लका के निकट पहुँच गए तथा अन्य विद्याघरों को पर्वत पर जाकर उपद्रत करने का 
आदेश दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि राज्रण अपनी साधना अपूर्ण छोड़कर 
लका चला आया | 


बहुत सी परवर्ती राम-कथाओं मे पश्चिमोत्तरीय पाठ के अनुसार मन्दोदरी के 
केशग्रहण तथा रावण के यज्ञ-मग का वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ---कृत्यारावण 
(अक ६), खोतानी रामायण, द्विपद रामायण (६, १३३-१३५), अध्यात्म रामायण 
(६, १०), आनन्द रामायण (१, ११, २२९), पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, अध्याय 
२६९), रामचरित मानस (६, ८५), तोरबे रामायण (६, ४८), भावार्ष 
रामायण (३, ५६-५७), रामचन्द्रिका (प्रकरण १९), तस्‍्प्र संग्रह रामायण (६, 


अब 





१. अनेक राम-कथाओं मे राम की देवी पूजा. का वर्णन किया गया है; दे० 
अनू ० ७८५ । 
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२७) , नरमेंदाकृत रामायण नो सार, काइमीरी रामायण (न० ४८ ), सेरीराम, राम- 
केति (सर्ग १०), रामकियेन, पाश्चात्यवुत्तान्त नं ० ३, आदि। सारलादास के उड़िया 
महाभारत में उस केशग्रहण को अगद के दूतकार्य के वर्णन के अंतर्गत रखा गया है। 


अनेक राम-कथाओं में इसका उल्लेख किया गया है कि रावण ने देत्यगुरु 
शुक्राचाय के परामर्र से अपना यश्ञ आरंभ किया था, उदाहरणार्थ--रंगनाथ 
रामायण, अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, काइमीरी रामायण, तस्तव्रसंग्रह 
रामायण । रंगनाथ रामायण तथा तत्त्तसंग्रह रामायण मे यह माना गया है कि सरमा ने 
बानरो को राजण के यज्ञस्थलू का मार्ग दिखलाया था । हृतिवास का तवृत्तान्त 
मौलिक प्रतीत होता है (दे० ६, १०३) । रावण ने शातिकर्म का आयोजन किया 
और इसके प्रारभ के चण्डी-पाठ के लिए बृहस्पति को बुलाया | इसपर देवताओं 
ने पत्रन को राम के पास भंजकर चण्डीपाठ अशुद्ध करने का परामर्श दिया । विभीषण 
के सुझाव के अनुसार हनुमान्‌ को भेजा गया । हनुमान्‌ ने मक्खी का रूप धारण कर 
चण्डी-पाठ के दो अक्षर चाट कर मिटाए लेकिन वृहस्पति ने अभ्यासवश्ञ शुद्ध ही पढ़- 
कर सुनाया । तब हनुमान्‌ अपने विक्रम रूप में प्रकट हुए जिससे बृहस्पति डर गए 
और पाठ भग हो गया था। अनन्तर हनुमान्‌ ने ग्रन्थ छीनकर प्रथम माहात्म्य के 
तीन इलोक मिटाए; चण्डीपाठ इस प्रकार अशुद्ध देखकर महेश्वरी ने केछास के लिए 
प्रस्थान किया । तो रजे रासायण के अनुसार रावण ने अपना यज्ञ अपूर्ण छोड़कर अगद 
के शरीर के दो टुकडे कर दिए किन्तु वानर अगद को ले गए और सु्षण ने उसे जिलाया। 
विदेशी राम-कथाओ में भी राजण के असफल यज्ञ का उल्लेख मिलता है। सेरीशस 
के अनुसार रावण अपने यज्ञ के घूम्र से राम की साँस रोकना चाहता था । रामकेसि 
(सर्ग १०) में माना गया है कि राजण के पास विष था; वह विष रावण की प्रार्थना 
पूर्ण होते ही अजेय बनने बाला था । रावण मन्दोदरी के साथ किसी पर्वत पर चला 
गया था किन्तु हतुमान्‌ ने मन्दोदरी के वस्त्र छीनकर रावण का ध्यान भग किया 
तथा ब्रिष्र का पात्र भी उलट दिया । रामकियेन (अध्याय ३१) के अनुसार हनुमान्‌ 
ने मन्दोदरी को रावण के पास ले जाकर उसका पहला यज्ञ भंग किया था। बाद में 
रावण मे अपनी कपिझबद नामक भाले की झक्ति जगाने के उद्ेदय से यज्ञ प्रारंभ कर 
दिया किन्तु देवताओं ने वालि को उसके पास भेज दिया, जो राम के हाथ से मरकर 
देशता के रूप में उत्पन्न हुआ था। वालि ने मेरु पर्बत को रावण के अस्निकृण्ड में 
डालकर रावण को परास्त कर दिया (अध्याय ३३) | रामकियेन मे एक तीसरे 
यज्ञ का वर्णन है। मन्दोदरी ने उमा से सजीव-यज्ञ का रहस्य जान लिया था जिसके 
द्वारा अमृत प्राप्त होता है। हनुमान्‌ राबण का रूप धारण कर मन्दोदरी के पास गए 
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सथा उसे अपने बाहुपाश में बद्ध करके उसका सतीत्व नष्ट किया जिससे उसका यश 
असफल हुआ (दे० अध्याय ३४) । इस रचना के एक अन्य स्थल पर हनुमान तथा 


मन्दोदरी के रमण का भी वर्णन किया गया है (दे० अनु ० ३२६) । 


काइमोरी रामायण के अनुसार (दे० न० ४७) इन्द्रजित्‌ तथा कुअकर्ण के 
वध के अनन्तर रावण निराक्ष होकर कंलास पर श्ित्र की सहायता माँगने गया था। 
शित्र ने उसे मकेदबर लिंग देकर आश्वासन दिया कि इस लिग के लका में स्थापित 
हो जाने पर राम की विजय हो ही नही सकती तथा रावण को सावधान किया कि 
इस लिंग को कही भी पृथ्वी पर नही रखना चाहिए । मारे मे रावण को लघुलका 
लगी और उसने मकेइवर लिग को नारद के हाथ में थमा दिया जो वृद्ध ब्राह्मण के 
रूप मे आ पहुँचे थे । नारद लिग को भूमि पर रख कर चले गये तथा रावण लौट 
कर लिग को उठाने में असमर्थ हुआ ।' 
अगद-दूत-कार्य के वर्णन मे इसका उल्लेख किया गया है कि सेरीराम तथा 
रामचन्द्रिका के अनुसार रावण किन शर्तों पर सीता को लौटाने के छिए तैयार 
 (दे० अनु० ५८५) । अनेक राम-कथाओ मे रावण के सन्धि-प्रस्तावों की चर्चा 
है । पउठमचरियं (पं ६५) में लक्ष्मण के शक्ति-भेद के पश्चात्‌ रावण दूत भेज कर 
राम को अपना आधा राज्य तथा ३००० कन्याओं को प्रदान करने का प्रस्ताब करता 
है, बदतें कि राम भानुकर्ण, इन्द्रजित्‌ आदि कैदियों को लौटायें और सीता को त्याग 
दें। किन्तु राम इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते है। सहानाटक (१४, १-२) के 
अनुसार रात्रग ने अपने दूत लोहिताक्ष के द्वारा राम से कहा था कि परशुराम से 
प्राप्त हरप्रसादपरश्‌ के बदले में में सीता को छौटाने के लिए तंयार हूँ ।' राघवा- 
फ्युदय में रावण के एक अन्य सधि-प्रस्ताव की चर्चा है (दे० अनु० ७९२) । 
रामकियेन मे युद्ध टालने के लिए राबण के दो अन्य प्रयत्नों का वर्णन किया 
गया है। सेतु-निर्माण के पूर्व रावण तपस्वी के रूप मे राम के पास आ पहुँचता है और 
युद्ध छोड देने के लिए उनसे अनु रोष करता है (दे० अ० २५) । इदख्धजित-वध 
के पथ्चात रावण अपन पितामह ब्रह्मा को बुला भेजता है तथा राम पर आक्रमण 
का अभियोग लगाता है। इसपर ब्रह्मा राम को बुलाते है तथा बाद मे सीता को भी । 


१. कर्मतासा नदी की उत्पत्ति की कथा उस घटना से सब्रध रखती है । दे० 
डब्ल्यू क्रुक रेलिजन एड फॉल्कलॉर (१९२६), पृ० ५९। अन्य 
अवसरों पर भी राज्रण को इस प्रकार धोखा दिए जाने का वत्ताम्त 
मिलता है, दे” अनु० ६५० । 


२. इस प्रस्ताव का उल्लेख रामचन्द्रिका (१९, १७) में भी मिलता है। 
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उतकी गवाही सुनकर ब्रह्मा सीता को छौटाने का आदेश देते हैं तथा राजण के 
अस्वीकार करने पर उसे राम के अस्त्र से मर जाने का शाप देते हैं (अध्याय ३२)। 


पमचरिय॑ं (पर्व ६९) तथा इस पर आधारित अन्य जैन राम-कथाओ में भी 
रात्रण के परचात्ताप का वर्णन किया गया है । बहुरूपा विद्या सिद्ध करने के पहचात्‌ 
राषण सीता से मिलने आया । सीता ने उसे ठुकराया तथा यह कहकर मूछिंत हो 
गई थी कि मे तभी तक जीवित रहेंगी जब तक राम, लक्ष्मण और मामण्डल की मृत्यु 
का समाचार नहीं पाती । राज्रण सीता का पातिव्रत्य देखकर दयाद् हो गया और 
सोचने रऊगगा कि मैने उसका अपहरण करके पाप किया है। फिर यह समझ कर कि 
बिना युद्ध किये सीता को लौटाने में मेरा अपयक्ष होगा रावण नें सकल्प किया कि 
में राम तथा लक्ष्मण को हराकर उन्हे सीता को सौप दूंगा । रावण के चरित्र के इस 
उदान्तीकरण का प्रभाव अन्य राम-कथाओ पर भी पडा। सोरवे रामायण के अनुसार 
राजण यू द्ध के लिए प्रस्थान करने के पूर्व अपनी सारी सम्पत्ति दरिद्रों से बॉट देता है, 
जेल के सभी कंदियों को रिहा करता है तथा यह आदेश निकाछलता है कि यदि मे युद्ध 
में मारा गया तो विदवासपात्र विभीषण को गही पर बैठाया जाय । 


५९८. रावण-बब के पसवर्ती वृत्तान्तो मे बहुधा रावण के मर्मस्थान अथवा 
रावण की मृत्यु की किसी गुप्त यूक्ति का उल्लेख है। अध्यात्म रासायण (६, ११, 
५३ ) के अनुसार रावण के नाभि-प्रदेश भे अमृत रखा हुआ है, विभीषण से यह जास- 
कर राम ने आग्नंयास्त्र से उस अमृत को सुखाया था। रात्रण के शरीर में स्थित अमृत 
का उल्लेख बहुत सी अन्य राम-कथाओ में भी किया गया है; उदाहरणार्थ आनन्द 
रामायण (१, ११, २७८ ), रगनाथ रामायण (६, १४५) , घर्म-खण्ड (अध्याय १३०), 
तस्त्रसंग्रह रामायण (६, २९), रामचरितमानस (६, १०२), भावाथे रामायण 
(६, ६३), नर्मदाकृत रामायण नो सार, पाश्चात्य वृत्तान्त न॒० ६, ८ और १० । 


सेरीराम तथा तस्वसंग्रह रामायण के अनुसार रात्षण ने जटायु से युद्ध करते 
समय घोखा देकर कहा था कि मेरा मर्मस्थान पर का अँगूठा है (दे० अनु० ४७०) | 
खोतानी तथा तिब्बतोी रामायणों मे वही रावण का धास्तत्रिक मर्मस्थान माना गया 
है । दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार रावण का हँसने सारा सिर उसका 
मर्मस्थान है।' सेरीराम मे सीता हनुमान को बताती हैं कि रावण के दाहिने कान 
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१. दे० मैथिछीश्षरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ७५५। 


२. दें० पाइचात्य वृसान्स नं ० १। अन्य रचनाओं में रावण के चित्र मिलते 
हैं जिनमें दस साधारण सिरो के ऊपर गधे का एक सिर भी चित्रित किया 
गया है। दे० पा० यु० हे और ४। 
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के नीचे जो छोटा सा सिर है उसमे रावण का जीत्र निव्रास करता है। पजाब में 
राबण की गर्दन उसका ममेस्थान मानी गयी है।' 

कृशियास रामायण (६, १०४) के अनुसार रात्रण ने तपस्या करने के पश्चात्‌ 
ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान माँगा था । ब्रह्मा ने उसे आदइतन्नासन दिया कि तुम्हारे 
सिर और भुजायें कट जाने पर फिर उत्पन्न होगी तथा रावण को बह्मास्थ देकर 
कहा---इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा ममंस्थान छेदित हो जाने पर ही तुम मर सकोगे। 
रावण ने बाद में यह ब्रह्मास्त्र मन्दोदरी की रक्षा मे छोड दिया | विभीषण ने इस रहस्प 
का उद्घाटन किया तथा हनुमान्‌ ने राम को अनुमति से ब्राह्मण बेश में मन्‍्दोदरी 
के पास पहुँचकर कहा कि जब तक ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास है राजण नहीं मर सकता 
किन्तु मुझे आशंका है कि विभीषण कही यह न जान ले कि तुमने उसे कहाँ छिपा लिया 
है। मन्दोदरी ने उत्तर दिया कि मे बहुत ही साव्रघान हूँ, मेने उसे इस खभे मे छिपा- 
कर रखा है। इसपर हनुमान्‌ ने स्फटिक का खभा लाठी से तोड दिया तथा बह्मास्त्र 
लेकर राम के पास लौट । सेरीौराम का वृत्तान्त कृत्तिज्रास रामायण की कथा से साम्य 
रखता है। सीत्ता ने हनुमान से कहा था कि मन्दोदरी के पास राजण का सायावी 
खग है, जिसकी पूजा मन्दोदरी किया करती है। हनुमान ने सीता के परामर्श के 
अनु सार मन्दोदरी के पास जाकर रावण की मृत्यु का झूठा समाचार सुनाया, झोक- 
सतप्त मन्दोदरी ने अपना सिर झुका लिया और उस क्षण से राभ उठाकर हनुमान्‌ ने 
रावण का खेग चुरा लिया जिससे रावण शक्तिहीन हो गया था । 


बिहोर राम-कथा के अनुसार रावण का जीव उसके महल के भीतर एक मजूषा 
में सुरक्षित था। हनुमान्‌ और लक्ष्मण दोनो ने लका मे प्रवेश कर तथा उस मजूषा 
को खोलकर रात्रण का जीव मुम्त कर दिया था| रामकियेन (अध्याय ३५) की 
कथा इस प्रकार है---राबण का जीक गौपुत्र नामक रावण-गुरु के पास एक मजूषा में 
बन्द था और हनुमात्‌ न अगद के साथ योपुत्र के पास जाकर उस मजूषा को छछ से 
प्राप्त कर लिया । ब्रह्मबचकर के अनुसार रावण ने लकावहन के पशचात्‌ ही अपना हृदय 
किसी ऋषि के यहाँ सुरक्षित रखा था, हनुमान्‌ ने राजण का रूप धारण कर उसे 
प्राप्त किया था तथा राम को दे दिया । सेरीराम के पातानी पाठ की तत्सबंधी कथा 
इससे मिलती-जुलनी है। 

पद्मपुराण (पातालखण्ड, अध्याय ११२, २०२-२२५ ) के अनुसार अतिकाय 
तथा महाकाय गुप्तचर के रूप में राम की सेवा मे प्रवेश कर पकड़े गए थे; उन्होने 
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शुक्र की इस भविष्यवाणी का उद्ल्लाव्न किया कि खूंका द्वार पर जो ऋूकड़ी का 
कीलिमुख है (दाद पंचबक्न् ), उसके छिन्न-भिन्न हो जाने से रावण की मृत्यु अबह- 
यंभावी है। राम ने वाण सार कर उस कीतिमुख को नष्ट कर दिया था । 
महाताटक (१४, २६) के अनुसार राम ने विश्व का कल्याण दृष्टि में रखकर 
शबण के वक्षस्थल पर बाण नही चलाया; राम जानते थे कि रावण के हृदय में सीता 
का निवास था, सीता के हृदय में राम तथा राम मे समस्त भुवनावली विद्यमान थी । 
रामचरितमानस (६, ९९) में भी इसकी चर्चा की गई है; उस रचना में त्रिजटा 
सीता को आश्वासन देती हैं कि सिरो के कट जाने पर रावण व्याकुल होकर तुमको 
भूल जायगा; तभी राम उसके हृदय मे वाण मार कर उसका वध करेंगे । 
राजण-वध के वर्णन मे अनेक गौण परिवर्तन किए गए हैं जिनका उल्लेख यहाँ 
आवश्यक है। महाभारत (३, २७४, ८) के अनुसार रावण ने अन्तिम युद्ध के समय 
राम तथा लक्ष्मण का रूप घारण करनंवाले बहुत से मायामय योद्धाओ को उत्पन्न 
किया था; राबण की इस माया का उल्लेख कुछ परवर्ती राम-कथाओं भे भी मिलता 
है; उदाहरणार्थ रामचरितमानस (६, ८९)। महाभारत (३, २७४, ३१) मे माना 
गया है कि राम का ब्रह्मस्त्र रावण को इस प्रकार जला देता है कि राख भी शेष नहीं 
रही । बलरामदास रामायण में राम रावणवध के समय अपना शरीर बढ़ाकर 
कृत्तान्तक रूप धारण कर छेते है। तत्त्वसंग्रह रामायण (६, ३२१) के अनुसार 
राम ने रावण का बंध करने के लिए परमेश्वर का रूप घारण कर लिया; तोरदे 
रामायण (६, ५१) मे भी माना गया है कि रावण ते अपने वध के पूर्व राम का 
विश्वरूप देखा था । उस रचना के अनुसार अगस्त्य ने युद्ध के समय ही राम को 
तिमूर्ति नामक वाण दिया और राम ने उसी वाण से रावण को मार डाला था। 


५९९. व्राल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रिभीषण ने राम के अनुरोध से 
अपने भाई राजण का दाह-संस्कार ध्रिधिवत्‌ सम्पन्न किया था (दे० ऊपर अनु ० ५६९, 
२) । एकाध राम-कथाओं में सन्दोदरी रावण की चिता पर चढ़कर सती हो गई थी 
(दे० अनु ० ५४४) । एक अन्य परम्परा के अनुसार रावण की चिता जलती रही । 
आसन्‍्द राभायण (राज्यकाण्ड, सर्ग २०) में तत्संबंधी कथा इस प्रकार है। रावरण- 
वध के बहुत काऊछ बाद तक अयोध्या मे रात को एक आवाज सुनाई दिया करती थी 
जिसका रहस्थ वसिष्ठ ने यह कहकर प्रकट किया कि राजण ने जिस शरीर से 
बारस्वार ब्रह्मह॒त्या की थी बह शरीर आज भी जरू रहा है। हनुमान्‌ प्रतिदिन 
लकड़ी के सो भार (प्रत्यहूं काष्ठभारशतम्‌) उसकी चिता पर डाला करते हैं। 
इसका एक अन्य कारण यह है कि रावण ने राम से एक ऐसा वर माँगा था जिससे 
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प८८ राम-कथा को मिकास 


झोग उसका स्मरण किया करे । राम ने उत्तर मे कहा था---सुम्हारा शरीर जलाने 
वाली आग की आवाज़ सप्तद्वीप के लोगों को सुनाई देती' रहेगी । 

कुशिवास रामायण (६, १०९) में भी जलती चिता का उल्लेख है। रणभूमि 
में मन्दोदरी को देखकर तथा उसे सीता समझकर राम में उसे “सौभाग्यवसी” होने 
का आशीर्वाद दिया। वास्तविकता ज्ञात होने पर राम ने कहा--िसा स्वैध 
प्रज्बलित रहेगी, इससे तुम्हारा सौभाग्य चिरस्थायी होगा।" 

हिन्देशिया की राम-कथाओ में रावण के जीबित रहने का उल्लेख है। सेरीराम 
मे राम द्वारा पराजित तथा आहत रावण रणभूमि में पडा रहता है। सीता की अग्नि- 
परीक्षा के बाद भरत और शत्रुघ्न लका पहुँचते है तथा रावण को देखने की इच्छा 
प्रकट करते है। राम अपने भाइयों के साथ रावण से मिलने आते हैं तथा उसके 
साथ बातचीत भी करते है। यह प्रसंग महाभारत का स्मरण दिल्‍्टता है जहाँ पाण्डय 
मरणासन्न भीष्म के दर्शन करने आसले हैं। हिकायत महाराज रावण मे भी माना 
गया है कि रावण जीवित है और कल्प के अन्त मे पुन भगवान के दात्रु के रूप में प्रकट 
होने ब्राला है। 

अर्वाचीत राम-कथाआ मे प्राय अध्यात्म रामायण के अनुसार राचण की 
सायुज्य मुक्ति का उल्लेख है उदाहरणा्थ आनन्द (१, ११, २८३) और भावार्थ 
(६, ६३) रामायण । अध्यात्म रामायण (६, ११, ७८) में रावण का जीव 
ज्योति का रूप धारण कर राम के गरीर म॑ प्रवेश करता है, देवताओं के आएचर्य 
करने पर नारद उनको समझातते हैं कि रावण ने द्ववभाव से निरन्तर हुदय में राम 
का स्मरण किया था और इस कारण उसने मुकित प्राप्त की है। मुक्ति-प्राप्ति के 
उद्देश्य से ही राजण ने सीताहूरण किया था (दे० अनु० ४८८) । 

पाइ्चात्य बत्तान्त म० १ के अनुसार राम रावण के नौ सिर तथा १८ भुजाये 
काटकर उसे इस झर्तं पर जीवित रहने देना चाहते थे कि रावण सोता को 
लौटाये । इसपर रावण मन्दोदरी के पास गया और मन्दोदरी नें उसे राम के हाथ से 
मरकर मुक्ति प्राप्त करने का परामझ्ञ दिया । स्कंद पुराण (माहेश्वर खण्ड, अध्याय 
८, १३३) में रावण की छिव्र-सायुज्यमुक्ति का उल्लेख मिलता हैं । 


अ | अग्निपरीक्षा 


६००. प्रचलित बाल्मीकि रामायण (सर्ग ११२-११३) में अग्नि-परीक्षा 
की कथा इस प्रकार है। रावण-वष तथा विभीषण के अभिवेक के बाद राम से 
हनुमान्‌ द्वारा सीता को अपनी विजय का समाचार भेज दिया; हनुमान सीता का यह 
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सन्देश लेकर लौटे--वध्टूभिज्छाॉशि भर्तारं भक्सचरखलण (११३, ४७) । अगले 
सर्य में राम का रख अचानक बदलरूता है; वह विभीषण को आदेश देते है कि सीता 
को मेरें पास ले आओ--विश्यांसरागां बेदेंहीं दिग्धाजरणअज्लिस्‌ । हु सोला 
शिरःस्माशासुयस्थायप भा चिए्स ॥७॥ विभीजण से राम की यह आज्ञा सुनकर सीता 
कहती हैं---अस्नात्या द्रष्डक्ण्छामि भर्तारं राकसेश्कर (११); किन्तु ग्रिसीकण राम 
की आशा के पारूत के लिये अनुरोध करता है। अतः स्नान के पश्चात ही सौत्त 
मूल्यवान्‌ वस्त्र तथा आभुषण पहने शिविका पर चढ़कर राम से मिलसे आती हैं । 
विभीषण ध्यानस्थ' राम के पास पहुँचकर सीता के आगमन का समाचार देता है। 
तब शिवरिका को पास लाने के छिए तिमीषण के अनुचर बामरों की भीड हटाने लगे; 
इसपर राम कुद्ध होकर विभीषण को आदेश देसे हैं कि सीता सब वानरों के देखते पैदल 
ही मेरे पास आये । राम की यह आज्ञा सुनकर रूक्ष्मण, सुग्रीव तथा हनुमान्‌ को बहुत 
दुख हुआ (अभुवष्यंधिता मुवाम) । अनन्तर सीता अल्यल्त लज्जित होकर तथा 
विभीषण के पीछे-पीछे चलकर अपने पति के पास आई---लछज्जया त्ववलीयम्तो स्वेणु 
गाजबु सेधिली, विभोषणेनानुगता भर्तारं साम्यव्तत (११४, २३) । सीता को 
अपने पास खड़ी हुई देखकर राम उनसे कहने लगे--मेने तो अपने शत्रु के अपमान 
का प्रतिकार किया है किन्तु मुझे तुम्हारे चरित्र पर सन्देह है । जिस रुत्री ने दूसरे के 
घर में निवास किया है उसे कोन पुरुष ग्रहण कर सकता है। मुझ तुम्हारे प्रति कोई 
आकर्षण नही रहा, तुम जहाँ चाहो चली जाओ: 

फ्राप्सचारिजिसन्देहा समर प्रतिमुख स्थिता ।१७॥ 

कः पुमांस्तु कुसे जातः स्थियं परगुहोविताम्‌ । 

तेखस्थी धुनराइचात्‌ सुहस्लोसेस चंतसा ७१९४७ 

सास्ति में स्वस्यनिष्यंगो पर्मेष्द मम्यतामिति ४२१॥ 

लक्ष्मण बाण भरते कूर बुद्धि यभासुखम ॥र२२४ 

शत्र ब्ले बाय सुश्रीमे राकसे जा विभीष्ण । 

7 मर मर 

नहि रवां रायणों दुष्ट्वा विव्यरूपां सनोरसास्‌ । 
सर्वयस्थजिरं सीते स्वग॒हे पर्यवश्थिताम ॥२४॥ 


(सर्ग ११५) 





१. “दिव्यांगराग' का उल्लेख प्रक्षिप्त सीता-अनुसूया-संवाद का स्मरण दिल्मता 
है (दे० अनु० ९ और ४३१) । 

२. शाम का इस समस ध्यानस्थ होनः अश्वाभा विक तथा मूछ रामायण की 
भात्र-चारा के प्रतिकूल है। 


५१० राम-कथ्था का विकास 


राभ के ये कठोर शब्द सुनकर सीता ने अपने सतीत्न की दापय खाई तथा लक्ष्मण 

द्वारा चिता तैयार कराकर वे उसमें तुरन्त प्रवेश कर गईं (सर्य ११६) । अनन्तर 
देवता प्रकट हुए तथा सीता के पक्ष मे साक्ष्य देकर त्रिष्णु के रूप भे राम की स्तुति करने 
छगे (सर्ग ११७) । अन्त मे अग्नि देवता ने सीता के साथ आग मे से मिकछकर 
तथा उनके सतीत्व का साक्ष्य देकर सीता को ग्रहण करने का राम से अनुरोध किया । 
उत्तर में राम ने कहा कि मुझे सीता के चरित्र के त्रिषय मे सन्देह नहीं था किन्‍्सु एक तो 
रावण के यहाँ रहने के बाद सीता को इस शुद्धि की आवश्यकता थी; दूसरे, यदि में 
सीता को यों ही ग्रहण करता तो छोग मुझ पर कामात्मा होने का आक्षेप लगाते : 

अवहय चापि लोकेष सीता पावनम्हति । 

दीघंकालोषिता होय॑ रावणांतःपुरे शुभा॥१३॥ 

बालिशो बत कामारसा रासो दद्वरथात्मणः । 

इति बक्ष्यति मां लोको जानकीसविशोध्य हि ॥॥९४॥ 

(सर्ग ११८) 


६०१. सीता की अग्निपरीक्षा का यह वर्णन वाल्मीकि रामायण मे प्रक्षिप्त 
है (दे० अनु० ५६५) । अत, महाभारत में सीता की अग्निपरीक्षा का अभाव्र 
स्वाभात्रिक ही है। रामोपाल्यान (अध्याय २७५) में विभीषण तथा अविंध्य सीता 
को राम के पास ले आते है, और राम सीता की शपथ तथा वायु, अग्नि, वरुण और 
ब्रह्मा के साक्ष्य से सन्तुष्ट होकर सीता को ग्रहण करते हैं तथा देवताओं से तीन वर 
प्राप्त कर छेत्ते है-- (१) धर्म मे स्थिर बुद्धि, (२) झत्रुओं से अजेयता; (३) मृत 
ब्रानरों का पुनर्जविन । 

महाभारत के अतिरिक्त प्राचीन पुराणों मे भी अग्निपरीक्षा का निर्देश नहीं 
मिलता, उदाहरणाय हरिवश्ञ, व्रिष्ण्‌ पुराण, ब्रायु पुराण, भागवत पुराण, नुसिह 
पुराण | इसी तरह निम्नलिखित रचनाओ में सीता की अग्निपरीक्षा का अभाव है-+- 
अनामक जातकम्‌, श्याम का राम जातक, खोतानी और तिब्बती रामायण, गुणभद्व- 
कृत उत्तरपुराण । 

पउमचरियं (पर्व ७६) मे भी राम और सीता के पुतमिलन के समय देवताओं 
की पुष्पवृष्टि तथा सीता की निर्मलता के पक्ष मे उनके साक्ष्य के अतिरिक्त किसी भी 
परीक्षा का उल्लेख नही मिलता किन्तु इसका वर्णन एक अन्य अवसर पर रखा गया 
हैं। सीता-त्याग तथा सीता के पुत्रो द्वारा राम-सेना से युद्ध के पश्चास्‌ राम उन पृत्रो 
के साथ अयोध्या लौटे । वहाँ पहुँचकर सुग्रीचर, हनुमान आदि राम से अनुरोध करने 
लगे कि बह सीता को पुन: ग्रहण कर लें। राम ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया बश्षततें 


बुद्धफांड ५९६१ 


कि सीता लोगों को अपने सतीत्य का प्रमाण दें । तब सुग्रीवादि सीता को अयोध्या 
ले जाये और सीता ने कहा---में तुला पर चढ़ सकती हूँ , आग मे प्रवेश कर सकती हूं; 
लोहे की तपी हुई रूम्बी छड घारण कर सकती हूँ अथज्रा मे उम्र विष भी पी सकती हूँ । 
राम ने अग्निपरीक्षा को ही उचित समझा और एक तीन सौ हाथ गहरा अग्निकुण्ड 
खोदने का आदेश दिया । आग प्रज्वलित होने पर सीता ने अपने सतीत्व की शपंथ 
खाकर उसमे प्रवेश किया । सीता के प्रवेश करते ही अग्निकुण्ड स्वच्छ जल से मर 
गया जो धीरे-धीरे उमड कर सर्वत्र फैल गया और बढ़ता गया । यह देखकर जनता 
सीता से प्रार्थना करने लगी और सीता ने जल छू कर उसे सीमित कर दिया । तब 
सबो ने बाबडी के मध्य में सहस्त्रदक कमरू पर विराजमान सीता को देखा । राम ने 
पास जाकर सीता से क्षमा-याचना की तथा अपने साथ अयोध्या में निवास करने कर 
अनुरोध किया किन्तु सीता उस प्रस्ताव को ठुकराकर जैन दीक्षा लेने के उद्देश्य से 
चली गई (दे० पर्व १०१-१०२) । 


कथासरित्सागर मे राम हारा सीता की परीक्षा का तो उल्लेख नहीं किया 
गया है, लेकिन त्याग के पदचात्‌ वाल्मीकि के आश्रम मे पहुँचकर सीता की परीक्षा का 
निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है। आश्रम के अन्य ऋषि सीता के सतीत्व पर सन्देह 
करते हैं और अपने चले जाने का सकल्प वाल्मीकि से प्रकट करसे है। यह सुनकर 
सीता स्वय कोई भी परीक्षा लेते का प्रस्ताव करती हैं। इसपर ऋषि टीटिभा की 
कथा सुनाते हैं जिसके सतीत्व को प्रमाणित करने के लिए लोकपालों ने टीटिभ- 
सरोवर का निर्माण किया था। उस टीटिभ-सरोवर के तट पर जाकर सीता अपने 
सतीत्व की शपथ खाकर जल मे प्रवेश करती है। इस पर पृथ्वी देवी प्रकट होकर 
सीता को अपनी गोद मे ले लेती हैं, और सरोबर के उस पार पहुँचाती है (दे० ९, 
५१) । बह देखकर ऋषि राम को शाप देना चाहसे हैं, लेकिन सीता के अनुरोघ पर 
ऐसा नही करे । 


६०२. अन्य रचनाओ मे प्राय वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता की 
अग्निपरीक्षा का वर्णन किया गया है। एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि अधिकाश 
सध्यकालीन रामायणों में माया-सीता (दे० अनु० ५०४-५०६) अग्नि मे प्रवेश 
करती हैं और वास्तत्रिक सीता उसमें प्रकट हो जाती हैं। आनन्द रामायण के अनु- 
सार सीता अपने हरण के पूर्व तीत रूपों मे विभकक्‍त हो गई थी; वह उस अवसर 
पर फिर एक हो जाती हैं (१, १९, ११) | इुसिवास रामायण (६, ११४) में 
मन्दोद री' का शाप अग्निपरीक्षा का कारण माना गया है। मन्दोदरी ने रास के 
दर्शनों की आशा से आनन्दमस्त सीता को यह कहकर शाप दिया--शुम्हारा यह 


प्र राम-कथ। का मिकाल 


जहनन्द अकश्माल्‌ निरामन्द हो जाएगा । ऊूका की स्त्रियों ने भी उस अबसर पर सीसार 
को झोप दिया । 


रामायण मसीही में मन्दोदरी सीता को राम के पास ले आती है और राम 
स्वयं सीता को आय में डालते हैं। सेरीराम में हनुमान्‌ चिता तैयार करते हैं; चिता 
की सारी कड़ी जल जाने के बाद तक सीता निरापद खडी रहती हैं । ब्रह्मचक्र के 
अनुसार सीता ने राम का सन्देह देखकर आग जलाने का आदेश दिया। सीता के अग्नि 
में प्रवेश करते ही अग्नि बुझ गई । 


६०३. अन्य वृत्तान्तों में सीता की निम्नलिखित परीक्षाओं का उल्लेख 
मिलता है--विषले साँपो से भरे हुए घडे मे हाथ डालना; मस्त हाथियों के सामने 
कैंका जाना; सिंह और व्याध्य के बन में त्याग किया जाना; अत्यन्त तप्त लोहे पर 
चलना (दे० पाइ्चात्य वृत्तान्त ३ और १३) | 


कृष्णदेव उपाध्याय द्वारा सम्पादित भोजपुरी गब्रामगीत (प० १३७) में सीता 
की अन्य परीक्षाओं का भी वर्णन किया गया है। उस संग्रह के एक गीत के अनुसार 
सीता ने, 

(१) अग्नि को हाथ मे लिया तब वह बिल्कुल ठढ़ी हो गई । 

(२) सूये को अपने हाथ मे उठा लिया और वह हाथ मे उठाते ही अस्त ही गया । 

(३) सर्प को अपने हाथ मे लिया तब वह फन फंलाकर बैठ गया । 

(४) गगा को हाथ में लिया, सब गगा बिल्कुल सूख गईं । 

(५) तुलसी को अपने हाथ में लिया तब तुलसी जी बिल्कुल ही सूख गई । 


ट । वापसी यात्रा 


६०४. प्रचलित वाल्मीकीय युद्धकाण्ड के अन्तिम सर्भों की सक्षिप्त कथावस्तु 
इस प्रकार है। अग्निपरीक्षा के पद्चात्‌ राम विभीषण का आतिथ्य-सत्कार अस्वीकार 
कर उससे अयोध्या की यात्रा का प्रधन्ध करने का निवेदन करते हैं। विभीषण 
पृष्पक प्रस्तुत करता है; राम की अनुमति पाकर सुग्रीव अपने ब्ानरों के साथ तथा 
लिभीषण अपने अयात्यों के साथ पुष्पक पर चढ़ते हैं (सर्ग १२१-१२२) । अगले 
सर्ग में राम सीता को सम्बोधित करके लका से अयोध्या तक की समस्त मात्रा का 
बर्णन करते हैं। भरइज-आश्रम में पहुंचकर राम अयोध्या का समाचार प्राप्त 
कर लेते हैं तथा हनुमान्‌ को गृह जौर भरत के पास भेज देते हैं (सर्ग १९१४-१२५) । 
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हंसुभान्‌ से संक्षेप में रामचचरित सुनकर भरत राम के भागन्न के छिये अयोध्या सजउने 
का भादेल देते हैं। जनता भरत के साथ नंविद्याम में राग का स्वागत करती है । 
जरत रास को राज्य-भार सौंप देते हैं तथा राम का अभिषेक तिधिवत्‌ सम्पक्ष किया 
जाता है (सर्ग १२६-११८) । 


६०५... पउसचरियं (पर्व ७७-७८) के अनुसार राम तथा रूक्ष्मण ने रावण - 
बध के बाद लंका में प्रवेश कर वहाँ के राजमहलरू में ६ वर्ष बिताए। अन्त में नारद 
ने राम के पास आकर पुत्र-वियोग के कारण होकसस्तप्त अपराजिता की दयमीय 
दशा का वर्णन किया; इसके फलस्वरूप रप्म-लक्ष्मण ने साकेत की यात्रा करने का 
निशचय किया । सेरीराम में भी राम बहुत समय तक रूंका मे निचास करले हैं, जहाँ 
ससार भर के राजा आकर राम को सम्मान देने आते हैं। भरत, शषत्र॒ुष्न तथा राम की 
बहन किकेवी देवी भी लछका में राम से मिलने आते हैं तथा वही विभीषण का किकेवी 
देवी के साथ त्रित्राह सम्पन्न हो जाता है। बाद मे महरीसी कली आकर सीता के 
जन्म का रहस्थ प्रकट करते हैं (दे० अनु ० ४२८) और मन्दूदाकी अपनी पुत्री सीता 
को पहचान लेती है। एक ब्य तक लका में रहकर रास के सभी भाई ब्रिभीषण के 
साथ अयोध्या लौटसे हैं। विभीषण अयोध्या से वापस आलछे समय एक रम्य पर्यत 
देखसे हैं, और राम के सामने इसका गृणगान करते हैं। फलस्त्ररूप राम उस पजेत पर 
दुर्यापुरी नामक मगर बनवा देले हैं और रावण के मंत्री को छंका मे छोडकर लंका के 
चैने हुए लोगों के साथ अपनी इस नयी राजधानी को बसा लेसे है। राम लक्ष्मण को 
यूचराज, हनुमान्‌ फो सेनापति तथा विभीषण को ब्रजीर नियुक्त कर तथा संसार भर 
से घन, कला अथता विज्ञान से सम्पन्न लोगो को बुंछाकर न्याग्रपू्षंक राज्य करने रूगते 
हैं। शामकियेत (अ० ३८) के अनुसार राम ने प्रस्थान करने के पूर्व आकज्ञाकर्ण नामक 
राक्षस का बध किया तथा सेतु पार करने के पदचात्‌ हन्‌ मान्‌ ने राचण के पुत्र प्रलयकल्प 
को मार डाला । बह पात्ाल्यासिनी कला-अग्गी का पुत्र था, जो पाताल से निकछ- 
कर अपने पिता के वध का प्रतिकार करना चाहता था । 


६०६: गुणभद्ककृत उत्तरपुराण (६८, ६५९) के अनुसार राम-लधक्ष्मण की 
कापसी यात्रा दिग्विजय का कप घारण कर लेती है, जिससे वे केवल ४० वर्ष बाद 
भपनी राजबामी पहुँच पासे हैं। शेष राम-कथाओं में प्रायः धाल्मीकि रामायण के 
अनुसार ही अयोध्या की यात्रा का बर्णन किया गया है। इसके अनुसार सुग्रीव अंपने 
वानरों के साथ तथा विभीषण अपने मंत्रियों के साथ राम-सीता-लुक्ष्मण से मिलकर 
अयोध्या की यात्रा करते हैं। दाक्षिणात्य पाठ सात्र में (६, १२६, २३-३८) सीता 
के अनुरोध करने पर तारा आदि बानरियाँ भी पुष्पक पर चढ़कर राम की राजबाली 
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जाती हैं । अध्यात्म रामायण (६ १४ ८) आनन्द रामायण (१ १२ ५६) आदि 
रचनाओं में भी ब्रानरियों की इस यात्रा का उल्लेख है। बाछरामायण (अक १०) 
और रामायण ककतिन (संग २४) के अनुसार त्रिजटा न सीता के साथ अयोध्या 
की यात्रा की थी। आनन्द रामायण (१ १२ ४४) में कृतज्ञ सीता त्रिजटा और 
सरमा दोनो को अपन साथ अयोध्या ले जाती हैं । 

चाल्मीकि रामायण की अतरग परीक्षा से स्पष्ट है कि आदि रामायण पुृष्पक 
के विषय मे मौन था (दे० अनु ० ५६६) । निम्नलिखित रचनाओ मे रामादि स्थल 
से ही अयोध्या लौट जाते है---महानाटक (१४ ६६) सारलादास उडिया महाभारत 
(सभापव) पाइचात्य वृत्तान्त (_० २ ३ और ४) रामक्यिन (अध्याय ३८) 
ब्रह्मचक्त सथाली राम कथा (अनु० २७१) । 


६०७ बहुत सी राम कथाओं मे सेतुभग का उल्लेख है । खोतानी रामायण 
के अनुसार सेतु को पार करन क॑ पदचात्‌ ही उस नष्ट किया गया था जिसस राम-सना 
का कोई भी योद्धा यद्ध छोड़कर भाग ने सके । संतुभग प्राय राजण-बध के बाद 
अयोध्या की यात्रा के समय वर्णित है. उटाहरणाथ--स्कन्दपुराण का सेतुमाहात्म्य 
अध्याय ३०) रगनाथ रामायण (६ १६१) आनंद रामायण (१ १९ ४८), 
तोरव रामायण (६ ५४) क्त्तितास रामायण (६ १०१) तत््वसग्रह रामायण 
(६ ३५) पाइचात्यवृत्तान्तन०२ ३ ४ * अलबख्नी का भारत (अग्रजी सस्करण 
१ ३०७) | स्कन्‍्द पुराण क॑ नागर खण्ड (अध्याय १०१) तथा पद्मपुराण के सृष्टि 
खण्ड (अध्याय २५ १३५) में रावण बध के बहुत कारू बाद राम की लका-यात्रा 
के अवसर पर सेतुभग का बणन किया गया है । इस घटना मे कई कारणों का 
उल्लेख मिलता है। सेतुमाहात्म्य मे विभीषण लका की सुरक्षा को दृष्टि मे रख कर 
राम से निवेदन करता है कि सेतु का भजन किया जाय । रगनाथ रामायण तथा 
तत््वमग्रहरामायण में भी यही कारण दिया गया है। स्कन्‍्द पुराण के नागर खण्ड 
तथा पद्म पुराण के सृष्टि खण्ड में विभीषण राम से कहते हैं--. जिज्ञासा से प्रित 
होकर मनुष्य छलका आयग और मरी आज्ञा का तिरस्कार करके राक्षस उन्हे खा 
जायग। इंत्तिवरास रामायण में सागर सत्य निवदन करता है कि मरा बन्धघन अब 
तोड दिया जाय । पाइचात्य वत्तान्त न० < म॑ राम इसीलिये सेतु नष्ट करते हैं कि 
कोई भी राक्षस उनका पीछा ने कर सके । पाउ्चात्य वत्तान्त न ४ के अनुसार यह 
इसलिय हुआ कि कोई भी छका का सोना न चुरा ले जाय । 


६०८ यथाथवादी वाल्मीकि के अनुसार रास न भरद्वाज-आश्रम मे पहुँचकर 
हनुमान का इसलिय भरत के पास भज दिया था कि बह राम के प्रति भरत के भावों 
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की परीक्षा ले सकें, क्योंकि यह सर्वधा संभव था कि राज्य करते-करते भरत का मन 
अदल गया हो---कस्य नाबर्सयेन्‍्सनः (१२५, १६) | यदि भरत वास्तव में अपने 
लिए राज्य चाहते हैं तो राम उनका विरोध नहीं करना चाहेंगें--प्रज्ञास्तु बसुभां 
अर्थवामशिरझाम (१२५, १७) । राम की यह आदांका निर्मूल सिद्ध हुई; राम के 
आगमन का समाखार सुतकर भरत आनन्दित हुए। 
बलरूरामदास के रामायण में इस अवसर पर हनुमान्‌ के गर्वंनिवारण की कथा 
ममिलती है। राम के साथ भरद्वाज आश्रम में पहुँचकर हनुमान्‌ को यह सोचकर 
गवं उत्पन्न हुआ था कि में राम के लियें कितने महान कार्य कर चुका हूँ । राम ने यह 
जानकर हन्‌ मान्‌ को किसी बहाने आश्रम के पास के बन मे भेज दिया । उस बन में 
अष्टेकि अथवा अप्टक नामक असुर (वँष्णबी माया के अब्नतार) ने हनुमान्‌ को 
परास्त कर उन्हें तभी जाने दिया जब हनुमान्‌ नम्नतापूर्वक राम का स्मरण 
करने रूगे । 
६०९. राम-नाटको में पहले-पहल रावण-वघ के पदचात्‌ राक्षसों फे छल- 
कपट का वर्णन किया गया है, जिससे भरत आत्महत्या का विचार करने लूगे। 
ऊदात्तराघव (८वी श०) में तीन छलद्यवेशी राक्षतों का अयोध्या मे आगमन वर्णित 
है। पहला राक्षस वसिप्ठ के शिष्य का रूप धारण कर मरत के पास यह कहने आता 
है कि मेने सुना है कि लक्ष्मण युद्ध में मारे गये है। अनन्तर एक दूसरा राक्षस नारद 
के रूप मे आकर कहता है कि राम का भी देहान्त हुआ है और सीता अकेली ही अयोध्या 
आ गई है । अन्त में एक राक्षसी सीता का रूप धारण कर भरत को अपने पत्ति तथा 
देवर की मुत्यु का समाचार सुनाती है। यह सुनकर मरत सरयू में अपना शरीर 
त्याग देने का सकल्प करते हैं किन्तु हनूमान ठीक समय पर पहुँचकर उनको ऐसा करने 
से रोक लेते हैं। हनुमान्‌ राक्षमों की माया का एक और उदाहरण देते हैं--एक 
राक्षस ने सुमनन्‍्त के रूप मे राम को भरत के मरणासन्न होने का समाचार दिया था 
(अक ६) । जानकीपरिणय में छद्मवेशी शूर्पणखा अयोध्या में राम-बंध का मिथ्या 
समाचार फंलाती है ( दे” अनु० २४४) । उल्लाधराधव में कापरिक नामक रावण 
का गुप्तचर मुनि का रूप घारण कर भरत को यह समाचार देता है कि राम-लक्ष्मण 
का वध करने के पश्चात्‌ राबण पृष्पक पर चढ़कर अयोध्या पर आक्रमण करने 
बाला है | इसपर सेना को बुलाया जाता है तथा कौदल्या और सुमित्रा चिता पर 
चढ़ने की तैयारियाँ करने लगती हैं। प्रृष्पक के आने पर भरत विभीषण पर वाण 
चलाना ह्वरी चाहते हैं किन्तु बसिष्ठ सब जानकर उनको रोक लेपे हैं (अंक ८) । 
अनेक अन्य राम-कथाओं के अनुसार भरत चौदह वर्ष की समाप्ति पर राम को 
न पाकर तया उनको मृत समझकर आत्महत्या की तैयारियाँ करने रूगे थे कि हनूमान्‌ 
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मे आकर उनको शौका था; उदाहरणाथें आनभ्द शभायथण (१, १९, ६५); कैब 
शमायण (६, ३७) ; रंगनाथ रामायण (६, १६३) ; भाषाथें रधायण (६, ७८) । 
रंगनाथ शक्षस्यण में गृह तथा शंत्रंप्न के आत्महत्या-बिचार का भी उल्लेख है । 
शमफियेत (अ० ६८) के अनूसार भरत और शत्रुष्त दोनी चिता में श्रवेश करने के 
लिए तैयार थे । 

६१०. युद्धकाण्ड के अन्तिम सर्ग में वाल्मीकि ने सक्षेप में अपने काव्य का 
नि्वंहण प्रस्तुत किया है। भरत ने राम को राज्य लौटाते हुए कहा कि में चोरों आदि 
के कारण दु सह राज्यभार संभालने में असम हूं : 

किशोरवद्गुरु भारं न वादुमहस॒त्सहे ॥३॥॥ 
बारिवेगेन महता मित्र: सेतुरिव क्षरम्‌ । 
दुर्बन्धतसिदं मन्‍ये राज्यक्छिद्रमसंवत्तम ।।४॥। 

राम ने समारोह के साथ नगर मे प्रवेश किया तथा वसिध्ठ ने अगले दिन राम 
तथा सीता का राज्याभिषेक सम्पन्न किया । अनन्तर राम पहले ब्राह्मणो को तथा 
बाद में विभीषण, सुग्रीत्राद बानरो को दान देकर निष्कंटक राज्य करने छगे। 
राम ने लक्ष्मण को युवराज बनाना चाहा किन्तु लक्ष्मण ने उस पद को अस्वीकार 
किया जिससे भरत युवराज बन गए । राम १०००० वर्ष तक राज्य करते रहे और 
उन्होने अन्य यज्ञों के अतिरिक्त अपने पुत्रों के साथ दस बार अद्वमेध यञ्ञ सम्पन्न 
किया था। रामराज्य के गुणगान तथा रामायण की फलश्रुति पर वाल्मीकिकृत 
आदिकाव्य समाप्त हो जाता है। उत्तरकाण्ड (सर्ग ३७-४०) में रामाभिषेक के 
लिए आमंत्रित राजाओं तथा सुग्रीत, विभीषण, हनंमान्‌ आदि की विदा का पुनः 
वर्णन किया गया। 

आनन्द रामायण (१, १२, ८४) के अनुसार राम भरत का आलिगन करने 
के पश्चात्‌ बहुत से रूप धारण कर एक ही समय सबो से मिले थे । प्रायः समस्त 
राम-कथाओ मे वाल्मीकि के अनुसार ही राम का अभिषेक वर्णित है किन्तु देवताओं 
की उपस्थिति को अधिक महत्त्व दिया गया है; उदाहरणार्थ अध्यात्म रामायण (६, 
१५, ५०), आनन्द रामायण (१, १२, ११५) । अभिषेक नाटक (अंक ७) के 
अनुसार राम का अभिषेक लका मे सम्पन्न हुआ था तथा प्रतिमा नाटक (अंक 3) के 
अनुसार दण्डकारण्य मे । 

अध्यात्म रामायण (६, १६, २६) क्या आनंद-रामामण (१, १२, १६९) 
के अनुसार राम ने लक्ष्मण को युवराजपद पर अभिषिकत किया था। पठमचरियं 
(पर्व ८०-८५) , गृणमद्रकृत उत्तरपुराण (६८, ६६३) आदि जैन राम-कथाओं में 
लक्ष्मण तथा राम दोनों का अभिषेक किया जाता है। पउमचरिय के अंमृूसार इस 
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अभिषेक के पूर्व ही मरत विरक्त होकर जेन दीक्षा छेते हैं । बहुत सी सच्यकालीन 
रुचनाओं में विदा के अवसर पर हनुमान्‌' की राम भक्ति-विषयक सामग्री मिलती है 
जिसका तिरूपण हनुभमच्चरित के अन्तर्गत रखा गया है (दे० ७००६-०७ ०७ ) । बरूरामबास 
रामशयज के अनुसार सीता ने रामाभिषेक के ओजन के अवसर पर अनेक रूप धारण 
कर सब अतिथियों को परोसा था। रामचंद्रविका (प्रकाश २५) में अभिषेक के पूर्य 
वसिष्ठ द्वारा राम के वैराग्य का निवारण वर्णित है। प्मपुराण (६, २७०, ४२) 
में राम ने अभिषेक के अवसर पर अतिथियों को अपना दिव्य रूप दिखलाया था । 


। नवीन सामग्री 

६११. वाल्मीकि रामायण के बाद की राम-कथाओं में युद्धकाण्ड के कथानक 
में सर्वधा नवीन सामग्री भी मिलती है जिसका यहाँ उल्लेख करणा उचित होगा । 
क्ठसचरिय में पहले-पहल युद्ध के पूर्व राक्षस-राक्षसियो तथा राबण-मन्दोदरी की 
शुंगारपुर्ण चेष्टाओ का वर्णन किया गया है (दे० पर्व ५६, १३-२६ और पर्व ७०, 
५१-६१) । सभवत पउमचरियं के अनुकरण पर अनेक अन्य महाकाव्यों से युद्ध-काण्ड 
के कथानफ के अन्तर्गत राक्षस-राक्षसियों का संभोग-ध्यृंगार वणित है; उदाहरणार्थ 
सेतुबध (सर्ग १०); भट्विकाव्य (सर्ग ११); रामायण ककविन (सर्ग १२) 
जानकीहरण (सर्ग २६) ; अभिनन्‍द कृत शमघचरित (सर्ग १८); कम्ब-रामायण (६, 
२४) ; रामलिंगामत (सर्ग ८) 


६१२. भानु राज की कथा अब तक केवल दयाम के शामकियेन (अध्याय २६) 
में मिली है। सम्द्र पार करने के पदचात्‌ रामसेना ने लंका के निकट पहुँचकर एक 
मनोहर माया-व देखा था। रामसेना को आकित करने तथा भूमि के नोचे खींच 
लेने के उद्देश्य से भातुराज ने यह मायावन अपने सिर पर धारण किया था हनुमान 
ने उसकी मामा जानकर भूमि मे प्रवेश किया तथा उसे मार डाला । 


६१३. भस्वछोचन की कथा कई रूपों में प्रचलित है । यह हरिवंश (२, 
५७), विष्णुपुराण (५, २३) आदि के मुचुकुद-वृत्तान्त से साम्य रखती है। कृतति- 
बास रामायण (५, ४७) के अनुसार मसस्मलोचन नामक राक्षस की दृष्टि जिस पर पड़ती 
थी, वह उसी क्षण भस्मीभूत हो जाता था। इस कारण भस्मलोचन प्राय: अपनी 
आँखों को चमड़े के परदे से ढके रखता था । जय राम-सेना समुद्र पार कर रूंका की 
ओर बढ़ रही थी तब रावण ने उसके विरुद्ध भस्मछोचन को भेज दिया । विभीषण के 
पराणक्षे से राम भें बद्धास्त्र छोड़कर भस्मलोअन के सामने असख्य दर्यंण रख दिये थे 





१. भावार्थ शमाण में हमुमानग्‌ को उस्ती समय स्त्री राज्य भेजा गया (दे० 
अनु० ६८७) । 
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जिन पर दृष्टि डालकर भस्मलोचन जल गया था । सेरीशस में बीकावीस को रावण 
का पत्र माला गया है। कुभकर्ण-वध के वाद रावण ने उसे पातारू से बुलाकर राम- 
सेना के नाश करने का आदेश दिया। विभीषण से बीलावीस की ब्रिनाशक दृष्टि 
के व्रियय में जानकर राम ने लोहे का एक विस्तृत दपंण बनवाया और हनुभान्‌ नें 
अपनी पृछ से इस दर्पण को बीलावीस के सामने रख दिया । उसमें अपना प्रतिबिब 
देखकर बीलावीस भस्मीभूत हुआ । 


रामकियेन (अध्याय ३१) में कई मायाबी योद्धाओं की चर्चा है। सहस्सतेज 
नामक राक्षस अपनी गदा के अग्रभाग से जिसकी ओर इशारा करता था, वह तत्काल 
मर जाता था ।' हनुमान्‌ अपने को वालि का दास कहकर सहस्सप्तेज का विश्न्नासपात 
बन जाते है, वह उसकी गदा प्राप्त कर लेते है तथा सहस्ससेज के सहस्ख सिर काटकर 
राम के पास लौटते है। अनन्तर साग आदित्य राम-सेना का सामना करने आता 
है । साग आदित्य के पास मायावी दर्पण था, जिसपर उस दर्पण का प्रतिबिबित 
प्रकाश पदता था वह तुरन्त मर जाता था । ब्रह दपंण ब्रह्मा की रक्षा में था। यह 
जानकर कि रावण ने साग आदित्य को बुलाया है अगद ने साग आदित्य के राज्यपाल 
का रूप धारण कर लिया तथा बह्मा के पास जाकर उस दपंण को प्राप्त किया । इस 
प्रकार अपने दर्पण से वचित होकर साग आदित्य राम द्वारा मारा गया । रामकियेन 
के उसी अध्याय मे रावण के असफल यज्ञ के पष्चात्‌ हनु मान्‌ दो और मायावी योद्धाओं 
का वध करते हैं । सद्भासुर युद्ध करते समय देवताओ के आयुद्ध अपने पास बुला सकता 
था | यह जानकर हनुमान्‌ ने वानरो को आदेझ दिया कि वे बादलों में छिपकर देधताओं 
द्वारा सद्धासुर के लिये भेजे हुए आयुद्ध छीन ले । तब हनुमान्‌ ने सद्घासुर को युद्ध के 
लिये आह्वान किया । सद्धासुर ने देवताओं के आयुद्ध बुलाये किन्तु बादलों मे छिपे 
बानरों ने सबको हथियाया जिससे हनुमान्‌ उसे मार डालने में समर्थ हुए । अनन्तर 
बिरुच॑बंग के युद्ध का वर्णन किया गया है, वह एक अदृश्य धोडे पर चढ़कर स्वर 
अदृश्य बन सकता था । राम ने उसका सामना किया तथा उसका अदृश्य घोड़ा मार 
डाला किन्तु विरुचबग एक माया-विरुवबग की सृष्टि कर स्वय आकाश नामक पर्वत 
की ओर भाग गया। वहाँ पर उसकी भेट एक वानरी से हुई जिसने"उसे समुद्र की फेन 
में छिप जाने का आदेश दिया । वह बानरी वास्तव में एक शापित अप्सरा थी जो 
विरचबग की खोज में हन॒मान्‌ की सहायता करने के पश्चात ही अपने शाप से भुक्ति 


१. यह गदा शिव द्वारा मधु को प्रदत्त शुल का स्मरण दिछाती है, जो मध्‌ के 
प्रतिहवन्द्दी को भस्मीभूत कर देता था (दे० वाल्मीकि रामायण ७, ६१, ९) | 
इस कथा का एक अन्य रूप भी रामकियेन में मिलता है (दे० अनु० ६४८) । 
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मा सकती थी । हनुमान ने उसके साथ श्मण किया तथा उसकी सहायता से विरुजबम 
का पता झूग्राकर उसका बंध किया | 

६१४. महीराक्ण की कथा अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित है| जैमिनी भारत के 
सरायजजवरित (दे० अनु० १८६) के अनुसार मरावण राबण का सखा है। वह 
राबण को आश्वासन देता है कि मे राम-लक्ष्मण को पाताल-लका के जाकर दुर्गा को 
बलि के रूप मे समर्पित करूँगा | विभीषण यह जानकर वानरों को सावधान करता 
है जिसपर हनुमान्‌ विशाल रूप धारण कर अपने शरीर से समस्त रामसेना की रक्षा 
करते है। मैरात्रण पहले दो गृप्तचरों को भज देता है तथा बाद में माया-विभीषण 
के रूप मे आकर बानरो को माया-चूर्ण से सुलाता है तथा राम-लक्ष्मण को एक पेटिका 
में बन्द कर दोनो को पाताललूका के भद्रकालीगृह मे रख देता है। बाद मे हनुमान 
सूक्ष्म रूप धारण कर पश्चनाल मार्ग से पाताल मे प्रवेश करते हैं। बहाँ वह बहुत देर 
तक द्न्द्रयुद्ध करने पर भी द्वारपाल को परास्त करने में असमर्थ है, अन्त में पता 
चलता है कि यह द्वारपाल मत्स्यराज नामक उनका पृत्र है (दे० जनु० ६१५) । 
तब हत्‌मान्‌ फिर सूक्ष्म रूप धारण कर मत्स्मराज की सहायता से पातारूलफा मे 
प्रवेश करते हैं। बाद में हनुमान्‌ मेरात्रण की बहन दुर्देण्डी के जलूपात्र मे छिपकर 
राजभवन के अन्दर जा पापछे हैं । जब हन्‌ मान मैशवण को चुनौती देकर उसका वध 
नही कर पाते है तब दुदण्डी हनुमान के लिये इस रहस्य का उदघाठन करती है कि 
मैराबण के प्राण राजधानी से ३० योजन की दूरी पर रहनवाले सात भुगों मे निवास 
करते है। हनुमान्‌ जाकर उनका बरध करते हैं तथा बाद मे मरावण को परास्त कर 
दुर्देण्डी के पुत्र नील-मेघ को कंद से छुड़ाता है। नीलमेघ मैरावण की पुत्री नीलकेशी 
से विवाह कर राजा बन जाता है तथा हनुमान्‌ अब तक सोये हुए राम-लक्ष्मण को 
लरूका ले जाते हैं । 

आनन्द रामायण के अनुसार अश्विनीकुमार शापव् राक्षस-गोनि प्राप्त कर 
एरावण-मैरात्रण के रूप मे प्रकट हुए और दोनों रावण के सित्र बन गए थ (दे० ७, 
सग १४) । लका-युद्ध के समय उनके हस्तक्षेप का बृत्तान्त उपर्युक्त मेराबण-तरित 
से निम्नलिखित बातो मे भिन्न है। ऐराबण तथा मेरावण दोनो आकाशमार्ग से हनुमान्‌ 
की बढ़ाई हुई पूंछ के दुर्शभ परिघ को पारकर निद्रामग्न राम तथा लक्ष्मण को ले जाते 
हैं। हनुमान्‌ अपने पुत्र मकरध्वज से यह जानकर कि राम-लक्ष्मण कामाक्षा-देवी के 
मन्दिर मे हैं सूक्ष्म रूप घारण कर उस मन्दिर मे प्रवेश करते हैं । बह देवी की घाणी 
का अनुकरण करके आदेश देते हैं कि राम तथा लक्ष्मण को जीवित ही मेरे सामने 
उपस्थित किया जाय । इस प्रकार मुक्ति प्राकर राम-लक्ष्मण ऐरावबण-मैरावण को 
एक सौ बार मार डालते है किन्तु दोनों पुन “पुन पुनर्जीवित हो जाते हैं। अन्त मे 


६०० राम-कथा का विकास 
छेराबण की मोमपत्नी हनुमान्‌ को इस ्त्त पर दोनो की मृत्यु का उपाथ प्रकट करने के 
लिये तैयार है कि राम उसे पत्नीस्वरूप ग्रहण करें । हनुमान यह प्रस्ताव रुवीकार करते 
हैं बदातें कि उसका पसूक राम के भार से न ट॒टे । तब ब्रह कहती है कि ऐराज्रण-भैरातण 
के शयमागार मे जो स्रमर रहते हैं वही अमृत लाकर लाकर दोनो को पुनर्जीकित्त 
करते हैं। हनुमान्‌ एक स्रामर को छोडकर सव को मार डालते हैं, कह सामर हनमान्‌ 
के आदेश पर एरावण की भोगपत्नी के पठक की लकडी को भीतर से खाकर खोखला 
बना देता है। अन्त मे राम एरावण-मैरावण दोनों का वध करते हैं तथा ऐशाक्ण की 
भोगपत्नी को आइवासन देते है कि अगली बार कन्याकुमारी के रूप में प्रकट होकर 
बह तीसरे जन्म में ढ्वापर मे उनकी पत्नी बन सकेगी ।' इसके बाद हनमान्‌ राम को 
तथा मकरध्वज लक्ष्मण को लका पहुँचा देते हैं (दे० १ ११ ७३-१३०) । 

कृत्तिवास ने (६ ७९ ८७) महीरावण की कथा को अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से 
वर्णन किया है। इस वृत्तान्त की विशेषता यह है कि इसमें हनुमान्‌ के पृत्र फी चर्चा 
नही होती और महीरावण का रावण का पुत्र माना गया है। वास्तव में महीराबण 
अष्टावकर द्वारा अभिशप्त शक्पन्‌ तामक गधे था। राजण ने उसे निकषा के परामर्श 
से बुलाया था किन्तु विभीषण न पक्षी के रूप मे दोनो की मत्रणा सुनकर राम को 
सावधान क्या था जिससे हन मान पूछ बढ़ाकर चारो ओर से लका की रक्षा करते थे, 
इसके अतिरिक्त राम न आकाश मे ब्रिष्णु-चक्र रख दिया तथा नछ ने पाताल में माया 
का विस्तार किया। महीराबण न क्रमश दहार्थ कौशल्या तथा जनक के रूप में 
आकर हनुमान्‌ को धोखा देन का असफल प्रयत्न किया, अन्त में बह ब्रिभीषण के रूप 
मे शिविर मे प्रवेश कर तथा मायाचूण से राम-लक्ष्मण को निद्रामग्न करके दोतों को 
अपन भवन मे ले गया । पातालपुर मे पहुँचकर हनुमान ने किसी बूढ़ी से जान छिया था 
कि राम-लक्ष्मण कहाँ हैं । अत उन्होंन मक्खी के रूप मे महीरावण के महुछ मे जाकर 
राम-लक्ष्मण को प्रणाम किया तथा बाद मे महामाया मन्दिर मे देवी को राम का समाचार 
सुताया । देवी न राम शिव की अभिन्नता का उल्लेख करके महीरावण के क्ध की 
युक्ति बताई । जब राम तथा लक्ष्मण देवी के सामने उपस्थित किये जायेंगे, उनको 
महीरावण से कहना चाहिये कि हम साष्टाग प्रणाम करता नही जानते हैं, हमें दिख- 
लाइये । महीरावण के प्रणाम करने पर उसे देवी की तलवार से मार डाछना चाहियें। 
देवी के इस निर्देश के अनुसार हनमान्‌ ने महीरावण का वध किया। इसके भाद मही- 
रावण की पत्नी युद्ध करने आई, हनुमान्‌ न उस पर पाद-प्रहार किया जिससे उसके 


१ आनन्द रामायण के अन्य स्थल (याजाकाण्ड, सर्ग ७) के अनुसार कन्या- 
कुमारी जाम्वंती के रूप मे प्रकट होगी। तत्त्वसग्रह रामावण (६, ६) में भी 
इसकी ओर निर्देश किया गया है। 


मुद्काह ६०३६ 


कर्भ से जार सिर ऋऱे अहिराक्ण का जन्म छुआ जो तुस्नत हनुमादू का सामना करते 
रूगा तथा इनुमक्यु से सारा गया । 

महीराबण का वृसान्त निम्नछिखित रनाओं में मी पाया जाता है->-भावकर्य 
रामायण (६, ५१-५४ ), कन्नऊ से राज कारूग, गुजराती नमंकथा कोश (पु २२३), 
पाह्लात्य कुत्ान्त नं ० ६३, काशी राक कृत बंपाली दानपर्व । रामलियामृक्त (सर्य ८) 
के अनूसार अहिराजण तथा भहीराक्श राम-लथ्मण को पाताल ले गये थे और हनुमान्‌ 
ने अपने पुण सकरध्यज की सहायता से दोनों का वध किया । पश्धचात्य दुछ्यान्त नं ० १ 
में रावण स्वय राम-लक्ष्मण का हरण करता है। जिह्लर राम-कथा के अनुसार कुंभकर्ण 
राम-लक्ष्मण को ले जाकर उनको काछी को समर्पित करता चाहता था किन्तु लक्ष्मण 
ते कुमकर्ण को मार डाला । 


विदेशी वृसास्तों में केबल राम को पाताऊ ले जाने की कथा सिऊली है; उदाहरणा्क 
सेरीराम, रामकियेन (अध्याय २७), रामजातक, परादचात्य वतान्त नं० ७, तथा 
कम्बोडिया का एक प्राचीन चित्र ।' सेरीराम की कथा इस प्रक्तार है। रावण का पुत्र 
पाताल महरायन हनुमान्‌ का रूप घारण कर वानर-सेना मे प्रवेश कर जाता है और 
राम को माया-लेप से निद्रामग्न कर उन्हें अपने भवन ले जाता है। बाद में हनुमान 
राम की खोज में पाताल जाकर एक राजकुमारी से मेंट करते हैं जो अपने पुत्र के 
स्‍्नाने के लिये जल ले जानेबाली है। ज्योतिषियों ने बताया था कि बह पुत्र पातारू 
महारायन का उत्तराधिकारी बनेगा; अतः महारायन ने उसे राम के सांथ मार डालने 
का निश्चय किया है। हनुमान्‌ उसके पृत्र को राजा बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं और 
वह हनुमान को छिफ्कली के रूप में अपने जलपात्र में छिपाकर किले के अन्दर के 
जाती है। फाटक पर हनुमान्‌ अपने पुत्र हनुमान तूगंग से द्वन्द्रपुद्ध कर उसकी सहायता 
अस्वीकार करते हैं तथा पातारू महारायन को हराकर सोये हुये राम को लूका ले जाते 
हैं। राम तभी जागते हैं जब जिभीषण उनके चेहरे पर से माया-देप धो डालता है। 
अगले दिन राम रणमूमि में ही पाताल महारामबन का वध करते हैं। सेरीराम के 
जेलाबेर पाठ की कथा कहीं अधिक तिस्तुत है। मैरानणचरित के जमुसार पातारू 
महारायन पहुले दो सेनापतियों को भेज देता है; बाद में बह कीट का रूप धारण 
कर हनुमान्‌ का दारीर पार कर जाता है तथा क्रमश: सुग्रीव , जाम्ववान तथा विभीषण 
के वेश में महुरू में घुसने का असफल प्रयत्न करता है। रात के पिछले पहर बह राम को 
ले जाकर पश्चनाल के मार्ग ते पाताल में प्रवेश करता है । जिस राजकुमारी से हनुमान 
की भेंट होती है वह अमीर अरब (अहिराबण ? ) की बहन है । अमीर अश्व राज 





१. बुलेटिन एकौल फ़ांसेस एक्स्ट्रेस ओरियन, भाग १२, पु० ४७। 


६०२ रामब्कथा का पिफेस 
का मामा है जिसने अपने भानजे को कैद में रख दिया है। हनुमान्‌ पक्षी का रूप 
धारण कर राजकुमारी के जलपात्र मे छिप जाते है तथा बाद मे असीर अरब का वध 
कर उसके भानजे को राजा बनाते हैं । 
राखकियेत में मैयरव को सहमालिवन (माल्यवान ? दे० बा० रा० ७, सर्म ५) 

का योता माना गया है; उसके गुर सुमेध ने उसका जीव मक्खी के रूप में त्रिकूट पर्वत 
पर छिपा दिया था । वह मायाचूर्ण से वानरों को सुलाता है और राम को हनुमान्‌ 
के मुंह से निकालकर पाताल ले जाता है । हनुमान्‌ वहाँ जाकर पहले अपने पुत्र मच्छानु 
तथा बाद में बिरक्वन नामक मैयरव की बहन से मभेट करते हैं। विरक्त्रन को आदेदा 
मिला कि वह एक ह॒ण्डा जल से भर दे, उसमें उसका पुत्र उबाला जाने बाला है। 
बिरक्वन हनुमान्‌ को पद्मततु के रूप मे अपने दुपट्ट में छिपाकर राम के पास 
पहुँचाता है तथा मैयरव के वध की युक्ति भी बताता है। हनुमान्‌ राम के साथ ऊूका 
लौटने के पहले बिरकवन के पुत्र वेयत्रिक को राजा तथा मच्छान्‌ को युवराज नियुक्त 


करते हैं । 


६१५. हनुपान के पुत्र की उत्पत्ति के विषय मे भिन्न-भिन्न वृत्तान्त मिलते है। 
ज॑मिनो भारत, गुजराती तर्संकंषाकोश आदि के अनुसार लकादहन के पश्चात्‌ जब 
हनुमान्‌ समुद्र में तहाने गाए थे, तब एक मछली (अथवा मकरी) ने उनका स्वेद पान 
कर लिया, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई । आनन्द रामायण (१, ११, ८८) 
और भावार्थ रामायण (५, २०) के अनुसार उस अवसर पर हन्‌मान्‌ का दलेप्मा 
एक मकरी के द्वारा खाया गया था ओर फलस्वरूप उसे एक पुत्र मकरध्वज उत्पन्न 
हुआ । अन्य राम-कथाओं के अनुसार रका की वापसी में हनुमान्‌ ने सकरी के साथ 
सभोग किया था (दे० पादचात्य वुत्तान्त न ० ७ और ८) । 

सेरीराम मे माना गया है कि समुद्र-छघन के समय हनुमान का वीर्य गिर गया था 
और मछलियों की' रानी उसे खाकर गर्भवती हो गई । सेरीराम के पालानी पाठ तथा 
हिकायत महाराज रात्रण मे सेतुबन्ध के समय मछलियाँ अपनी रानी की बाज्ञानुसार 
सेतु को नष्ट करने छगती हैं। इसपर हनुमान्‌ उसके पास जाकर और सेतु को पुनः 
बेंघवाकर उससे पुत्र उत्पन्न करते हैं। रामकियेत (अध्याय २६) के अनुसार रावण 
ने अपनी पुत्री नागकन्या सुवर्णमच्छा को सेतु नष्ट करने के छिये मेज दिया और 
हनुमान्‌ ने उससे मच्छानु नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी रचना (अंक २५) में विभीषण 
की पुत्री बेजकाया तथा हनमान्‌ के असुराफद नामक पुत्र का भी उल्लेख है। 





अध्याय २० 
उत्तरकांड 
१--वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड 
६१६. क। उत्तरकांड की कथावस्तु 


(१) राजण-चरित (सर्ग १-३६) (उत्तरकांड का यह भाग अगस्त्य द्वारा कथित है।) 
बे भ्रवण----विश्रव-देवव णिनी के पत्र वेश्रवण का चतुर्थ लोकपाल तथा धनेश 
बनना और पुष्पक प्राप्त कर उनका लका-सिश्ास (सर्ग १-३) । 
राक्षस-बंद--प्रहेति तथा हेति के बश मे उत्पन्न राक्षसों का लंका-निवास तथा 
विष्णु द्वारा पराजित होने पर उनका पातारू-प्रवेश (सर्ग ४-८) । 


रावण का जन्म--विश्ववा-कंकसी से दशग्रीव, कुभकर्ण, शूपंणखा तथा विभीषण 
का जन्म । वैश्ववण से ईर्ष्या होने के कारण तीनों भाइयों की तपस्या तथा ब्रह्मा से 
बरप्राप्सि (सर्ग ९-१०) । रावण की आजका से वँश्रवण का लंका-स्याग तथा कैेलास 
पर निवास; राक्षसों का लका मे प्रवेश । मय-सुता मंदोदरी से रावण का विवाह 
(सर्ग ११-१२) । 

शवण की प्रथम विजय-यात्रा--वैश्नवण को पराजित कर राबण का पुष्पक को 
प्राप्त करना (सर्ग १३-१५) । राबण को नन्दि-शाप । रात्रण का कँलास को उठाना 
तथा झ्ितर से रावण नाम तथा चद्रह्मस खग को प्राप्त करना (सर्ग १६) । वेदवती 
का रावण को शाप देता (सर्ग १७) । राजण द्वारा अनेक राजाओं की पराजय तथा 
राजा अनारण्य का उसे शाप देना (सर्ग १८-१९) । नारद की प्रेरणा से राइण का 
यम पर आक्रमण तथा ब्रह्मा द्वारा यम से रावण की रक्षा (सर्ग २०-२२) । भूपणसा 
के पति विश्यज्जिल्ल का रावण द्वारा वध और वरुण-पुत्री की पराजय (सर्ग २३) । 
(पाँच प्रक्षिप्त सर्ग : बलि से रावण की भेंट, सुर्य तथा चन्द्र-छोक की यात्रा और 
कपिल से मेंट) । 

रावण के अन्य युद्ध-रावण द्वारा अनेक कन्याओं और पत्लियों का हरण और 
शूपणखा को खर तथा दूषण के साथ दं डकारण्य भेज देना । कुभनसी के द्वारा मधु की 
रक्षा । नहकूबर का शाप (सर्म २४-२६) | मेघनाद द्वारा इन्द्रबंधत तथा देवताओं 


की प्येना से म्क्ति | देवताओं से मेघनाद की वरप्राप्ति---किसी भी युद्ध के पूर्व 
रा० ३९ 


दुल्ड राम-कथा का विकास 


यज्ञ कर लेने पर वह अजय होगा (सर्ग २७-३०) । अर्जुन कात्तंवीय तथा बालि द्वारा 
रावण की पराजय (सर्य ३१-३४) । 

हनुमरकथा--हनु मान्‌ की जन्म-कथा और चरित (सर्ग ३५-३६) । 
(२) सोतात्याग (सर्ग ३७-८२) 

अतिथियों का प्रस्थान--अभिषेक के दूसरे दिन राम का ऋषियों, राजाओं, 
वानरो तथा राक्षसों द्वारा अभिवादन (सर्ग ३७) । 

(पाँच प्रक्षिप्त सर्ग * बालि और सुग्रीव की जन्म-कथा, रावण का मुक्ति प्राप्त 
करने के उद्देश्य से सीताहरण का निश्चय, दवेतद्वीप मे स्त्रियों द्वारा रावण की पराजय ) । 

जनक, यूधाजित्‌ तथा प्रतादंन का प्रस्थान | दो मास पश्चात्‌ सुप्रीय, अगद, 
हनुमान्‌, विभीषण तथा वानरो, राक्षसों और ऋश्षो के प्रस्थान (सर्ग ३८-४०) । 
पुष्पक का प्रत्यागमन तथा राम द्वारा व्रिदा (सर्ग ४१) । 

सीतात्याग--आश्रमों को देखने जाने की सीता की दोहद । लोकापवाद के 
कारण वाल्मीकि आश्रम मे सीता को छोडने की राम की आज्ञा (सर्ग ४२-४५) | 
गगा के उस पार लक्ष्मण का सीता को त्याग का समाचार देना, सीता का विलाप 
(सर्ग ४६-४८ ) । वाल्मीकि का सीता को आश्रय देना (सर्ग ४९) । सुमत्र का लक्ष्मण 
को सीता-त्याग का कारण बतलछाना (सर्ग ५०-५०) | 

तृग, निमि और ययाति को कथाएँ--राम द्वारा लक्ष्मण को नृग, निमि तथा 
ययाति की कथाओ का सुनाया जाना (सर्ग ५३-५९) । 

(तीन प्रक्षिप्त स्ग : राम से न्याय माँगन की श्वान की कथा, गुप्न तथा उलूक 
की कथा ) । 

शत्रुध्न-चरित--भागंब च्यव्न के आग्रह से राम का लवण का बध करने के लिए 
शत्रध्त को भेजना (सर्ग ६०-६४) । शत्रुध्न का वाल्मीकि-आश्रम में रात्रि व्यतीत 
करना तथा उसी राजि में कुश-छव का जन्म (सर्ग ६५-६६) | शबत्रुध्न द्वारा लव॒ण-बध 
और मबपुरी का बसाया जाना । बारह वर्ष बाद राम के पास लौटते समय बाल्मीकि 
के आश्रम मे शत्रुघ्न का रामायण-गान सुनना । राम से मिलकर उनका अपने राज्य 
में बापस जाना (सर्य ६७-७२) | 

शम्बूक-बध---ब्राह्म ण-पुत्र की मृत्यु पर नारद का शुद्र की तपस्था कौ उसका 
कारण बताना | राम का दक्षिण जाफर शम्बूक-बंध करना; अनन्तर अगस्त्य से दण्ड- 
कारण्य की कथा सुनना (सर्ग ७३-८२) । 
(३) अध्वसंध (सर्ग ८३-१११) 


उत्तरकांड द्०५्‌ 


अधयमेध-माहात्म्प---राजसूय-यज्ञ का भरत द्वारा विरोध । रूक्ष्मण का अश्वभेष 
का उस्‍्ताव तथा उसके माहात्म्य मे इन्द्र की ब्रह्महत्या से अद्बरमेध द्वारा शुद्धि की कथा 
सुनाना (सर्ग 2३-८६) । राम द्वारा इला के अश्वमेध से पुरुषत्व प्राप्त करने की 
कथा (सर्ग ८७-९०) ! 

अदवसंध में सीता का पुथ्वी-प्रवेश--नेमिष बन में अइ्वमेघ के अवसर पर कुश- 
लव का सभा के सामने रामायण-गान करना (सर्ग ९१-९४) । कुश-लव को सीता- 
पुत्र जानकर राम का वाल्मीकि के पास सदेश भेजना और सभा के सम्मुख अपनी 
शुद्धि का साक्ष्य देने के लिए सीता से अनुरोध करना (सर्ग ९५) । सीता की शपथ ; 
पृथ्वी का सीता को अपने साथ ले जाना, राम द्वारा सीता को लौटा देने का व्यर्थ 
अनुरोध (९६-९८) । कुश-लव द्वारा उत्तरकांड का गान, सभा-विसर्जन, माताओं 
की मृत्य (सर्ग ९९) । 7 

विजय-यात्राएँ--भरत के पुत्रो (तक्ष-पुष्कल) का तक्षशिला तथा पृष्कलबती 
में राज्य-स्थापन (सर्ग १००-१०१) । लक्ष्मण के पुत्रों (अगद-चंद्रकेतु) का अगदीप 
और चदकानलत में राज्य-प्थापत । 

लक्ष्मण-स॒त्यु--काल का राम को अपना विष्णुरूप प्राप्त करने का स्मरण 
दिलाना। दुर्वासा के आग्रह से लक्ष्मण का राम तथा काल के पास जाना और इसके कारण 
लक्ष्मण का सरयू-अ्रवेश (१०२-१०६) । 

स्वर्ग गसन---राम का कुश को कुशावती में और लव को श्रावस्ती मे राज्य देना। 
अपने पुत्रों (सुबाहु और शत्रुघातिन्‌ ) को राज्य देकर शत्रध्न का अयोध्या आना । 
सुप्रीव और घानरों का आना । विभीयण और हनुमान्‌ को अमरत्व का वरदान (१०७- 
१०८) । राम का अपने भाइयों के साथ विष्णुरूप मे तथा व्ानरो का अज्यानुसार 
देवताओं मे प्रवेश । नागरिको की स्वर्गप्राप्ति। फलश्रुति (सर्ग १९०९-१११) । 
ख । उत्तरकांड का विद्लेषण 
तोनों पाठों सें विभिन्नता 

६१७. उत्तरकाड के तीस पाठो में इतनी ही विशभिन्नता पाई जाती है, कि 
दाक्षिणात्य पाठ में भूगृ द्वारा विष्णु को शाप सीतात्याग का कारण माना गया है। 
इतनी कम विभिन्नता से पता चलता है कि उत्तरकाड की रचना अन्य कांडो के बाद 
हुई है। इसका उल्लेख दूसरे अध्याय मे हो चुका है (दे० अनु० २२) । 

दाक्षिगात्य पाठ के सस्करणों मे उत्तरकाड के २३वे सं, ३७बे सर्ग तथा ५९वें 
सर्ग के पश्चात्‌ ऋमदाः पाँच, पाँच तथा तीन प्रक्षिप्त सर्य उद्धृत किए जाते हैं, 
जिनकी गणना अन्य सर्गों के साथ-साथ नहीं की गई है। इसकी अधिकांश सामग्री 
अन्य पाटो में नहीं मिलती । 


६०६ राम-कथा का विकास 


उस्तरकांड की उत्पति 

६१८. समस्त उत्तरकांड प्रक्षिप्त है । इसके प्रमाण आठवें अध्याय में दिए 
गए हैं (दे० अनु० ११५) । उत्तरकाड की सामग्री के विष्लेषण से स्पष्ट है कि इसकी 
रचना भिन्न-भिन्न कवियो द्वारा हुई है! प्रचलित वाल्मीकि रामायण में दो ही विस्तृत 
अंश ऐसे हैं, जितमें अशुद्ध इलोको का बाहुल्य पाया जाता है, अर्थात्‌ विश्वामित्र की 
कथा (बालकांड, सर्ग ५७-६५) तथा राज़ण-चरित (उत्तरकांड, सगे १-३६) । 
अशुद्धियों का यह बाहुल्य इन दोनो वृत्तान्तों को प्रक्षेप सिद्ध करता है।' 

राव्रणचरित के बाद राम के अभिषेक के लिए आए हुए अतिथियों की विदाई 
का पुनः बर्णन किया गया है (सगे ३७-४० ); इसका प्रथम वर्णन युद्धकाड के अत में 
हुआ था। रावणचरित जैसे ब्रिस्तृत प्रक्षेप जोड़ने के पश्चात्‌ आधिकारिक कथावस्तु 
से संबंध स्थापित करने के लिए इसकी यहाँ पुनरावृत्ति की गई है। अत. उत्तर- 
काड का सूल-रूप सीतात्याग के वर्णन से प्रारम्भ हुआ होगा (सर्य ४२-५२) । शेष 
सामग्री से पौराणिक कथाओ को तथा शम्बूक-वध की कथा को हटाने पर जो वृत्तान्त 
रह जाता है, वह उत्तरकाड का प्रारम्भिक रूप प्रतीत होता है, अर्थात्‌ शत्रुध्न-चरित 
तथा कुश-लब्ब-जन्म, राम का अश्वमेध तथा कुझ-लव द्वारा रामायण-गान, सीता का 
भूमि-प्रवेश, रामादि के पुत्रो की राज्यस्थापना, लक्ष्मण की मृत्यु तथा राम का स्वर्गा- 
रोहण । 


२--उत्तरकांड का विकास 


६१९. उत्तरकांड के प्रथम ३६ सर्गों मे रामायण की आधिकारिक कथा-वस्तु से 
भिन्न एक स्वतन्त्र कथानक का वर्णन किया गया है। तत्सबधी सामग्री दो अरूग 
परिच्छेदों मे रखी गई है (दे० नीचे ३, रावण-चरित और ४, हनुमच्चरित ) | मीता- 
त्याग तथा कुश-लव-चरित का विकास अपेक्षाकृत अधिक बिस्‍्तृत है । अतः इन दोनों 
वत्तान्तों का वर्णन अलग किया गया है (दे० परिच्छेद ५ और ६) । राम-कथा 
की समाप्ति अनेक रूपों में वणित है। इस महत्त्वपूर्ण विषय का विश्लेषण 'राम-कथा 
का निर्वहण' नामक अतिम परिच्छेद मे किया जाएगा । प्रस्तुत परिच्छेद में उत्तरकाड 
की शेंष कथा-वस्तु से सम्बन्ध रखने बाली गौण सामग्री का वर्णन करना है। उत्तर- 
काड की नृग, निमि आदि विवयक पौराणिक कथाओ का राम-कथा से कोई सम्बन्ध 
नही है और इनका अर्वाचीन राम-कथाओ मे प्राय: अभाव है। 





१. ढे० एच याकोबी, डस रामायण, पृ० २६ । 
२. शम्बूक-वध एक स्वतन्त्र कथा प्रतीत होती है, जो बाद में जोड़ दी गई है। 


उसेरकॉर्ड ३०७ 
क । शज्रुप्न-चरित 


६२०... आल्मीकि रामायण के प्रामाणिक काडों मे शत्रुघ्न-विषयक सामग्री 
नगण्य है। सभव है कि इस अभाव की पूर्ति करने के उद्द श्य से उत्त रकाण्ड के रचयिताओं 
ने शत्रुध्न द्वारा लूवण-वध तथा मधुपुरी की स्थापना का बर्णन किया है (सर्ग ६०- 
७२) । कथा इस प्रकार है। भागंव च्यवन के नेतृत्व मे यमुनातट-निवासी तपस्वी 
किसी दिन राम के पास पहुँचकर लवण नामक राक्षस से रक्षा माँगने लगे । लवण का 
पिता मध्‌ घाभिक था, उसने शिव से एक अजेय शूल प्राप्त कर लिया था और उसे 
यह वरदान मिला था कि जब तक यह शूल उसके पूत्र के हाथ मे रहेगा वह अवध्य 
होगा---अवध्य: सर्वभूतानां शूललहस्तो भ्विष्यति (६१९,२४)। इस शूछ के बरू पर 
लवण अब तपस्वियों को सताया करता था । राम ने शत्रुध्न का अभिषेक कर उनको 
लब्ण का वध करने तथा यम्‌ना पर राजघानी बसाने का आदेश दिया। दात्रृध्त 
ने एक विशाल सेना को मघुबन की ओर भेज दिया तथा बाद में अकेले ही वाल्मीकि 
के आश्रम होकर मधुवन की यात्रा की। दत्रुघ्न ने वाल्मीकि के यहाँ एक रात बिताई; 
वाल्मीकि ने उन्हें सौदास की कथा सुनाई (अनु ० ६२१-६२७) तथा उसी रात्रि में 
कुद्य-छव का जन्म हुआ (दे० अनु० ७३९) । दूसरे दिन झत्रुष्न ने पदिचम के लिए 
प्रस्थान किया; उन्होने च्यवन से मिलकर लवण द्वारा मान्धाता-वध् की कथा सुन 
ली तथा लवण का वध करने के पदचात बह मधुपुरी में राज्य करने रूगे। बारह वर्ष 
बीत जाने पर शत्रुष्त ने राम से मिलने जाने का निश्यय किया । अयोध्या की यात्रा 
करते हुए वेह फिर वाल्मीकि के यहाँ ठहरे तथा उन्होंने इस अवसर पर 
रामचरित का ग्रान सुन लिया ।' अयोध्या पहुँचकर शत्रुघ्न ने राम के पास रहने 
की इच्छा प्रकट की किन्तु राम ने क्षत्रिय-धर्म का उल्लेख करके ( प्रजा हि परिपाल्या 
क्षत्रधर्मेश ७२, १४) उन्हे केवल सात दित तक अयोध्या में रहने की 
अनुमति दी । 


उत्तरकाण्ड में वी अन्य अवसरो पर दात्रुष्न का उल्लेख किया गया है। उन्होंने 
राम के अहवमेष में भाग लिया (सर्मग ९११) तथा लक्ष्मण की मृत्य्‌ के पश्चात्‌ उन्होंने 
अपने पुत्र सुबाहु को मधुरा में तथा श्षत्रधाती को वैदिश में राज्यसिहासन पर बंठाकर 
(सर्ग १०७-१०८) राम तथा भरत के साथ वैष्णव लैज में प्रवेश किया 
(सर्य ११०)! 


१. वाल्मीकि सथा झत्रुष्त की इस द्वितीय भेंट के वर्णन में न सीता और न॑ उनके 
पुत्रों का उल्लेख है। 


दू०८ राम-कथा का विकास 
ख । सौदास की कथा 

६२१. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड के अनुसार वाल्मीकि से श्षत्रध्त 
को सौदास की कथा सुनाई थी । इस कथा का विकास अत्यन्त रोचक है ।' ऋग्वेद 
के अनूसार सुदास्‌ नामक राजा के दो पुरोहित थे--विश्वामित्र तथा ब्रसिष्ठ । उन 
दोनों पुरोहितों मे वैर उत्पन्न हुआ; वदिक साहित्य के कई स्थलों पर (विह्ववामित्र 
की प्रेरणा से) सौदासो द्वारा वरसिष्ठ के पुत्र का वध तथा यज्ञ के प्रभाव से सौदासो पर 
बसिष्ठ की विजय उल्लिखित है, बुहद्देवता (अध्याय ६) में यह माना गया है कि 
वसिष्ठ ने सुदास को राक्षस बन जाने का शाप दिया था। “सौदासा ” का मूल 
अथ है सुदास्‌ के अनुचर किन्तु बाद में सौदास का अर्थ सुदास का पुत्र माना गया और 
सुदास के स्थान पर सौदास को श्ञाप दिए जाने की कथा प्रचलित हुई । इस कथा पर 
बौद्ध ससार मे सुप्रसिद्ध सुतसोम नामक जातक का प्रभाव पडा, अत यहाँ पर स्वे- 
प्रथम सुतसोम विषयक सामग्री का सिहावलोकन किया गया है (दे० अनु० ६०२) । 
ब्राह्मण धर्म के ग्रथो मे सौदास की कथा के दो रूप मिलते हैं--एक महाभारत का 
रूप जिसमे वसिष्ठ दूसरों द्वारा अभिज्वप्त सौदास को मुक्त करते है (अनु ०६२३) , 
दूसरा, रामायण का रूप जिसके अनुसार वसिष्ठ ने सौदास को राक्षस बन जाने का 
शाप दिया था (अनु० ६२४) । दोनों मे समान रूप से यह तत्त्व विद्यमान है-- 
नरमासाहार प्रदान करने के कारण सौदास को १२ अर्ध तक राक्षस बनना पड़ा । 
सौदासीय कथा के कई रूपान्तर भी मिलते हैं जिनके द्वारा राम का महेतव तथा उनकी 
दयालुता का प्रतिपादन किया गया है (अनु ० ६२५) । 

६२२. सुतसोम की कथा समस्त बौद्ध ससार मे व्याप्त है। पाली तथा सस्कृत 
साहित्य के अतिरिक्त इस जातक के कई रूप चीनी अनुवादों में सुरक्षित हैं । तिव्बन 
तथा हिन्देनिया में भी सुततोम की कथा पाई जाती है। यहाँ पर केवरू पाली भहासुत 
सोम जातक का साराज दिया जायगा। सुतसोम इन्द्रप्रस्थ के राजा कोरव्य का राज- 
कुमार था जो तक्षशिला मे ब्रह्मदत्त के पुत्र कल्माषपाद का सहपाठी होने के बाद अपने 
पिता के स्थान पर राजा बन गया । कल्माषपाद भी वाराणसी का राजा बन गया । 
वह अपने पूर्वजन्म में नरमक्षक यक्ष था; इस कारण वह नित्यप्रति मांसाहार किया 
करता था । किसी दिन कुत्ते राजा का भोजन ले गये और रसोइये ने हा मे मरे 
हुए मनुष्य की जाँच पकाकर परोस दी । राजा ने उस भोजन को पसन्द किया तथा 
रसोइये ने इसका रहस्य प्रकट किया । इसपर राजा ने प्रतिदिन नरमांस तैयार करने 





१. विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत लेखक के 'पुरुषाद सौदास” नामक निबंध में देख 
के। भारतीय साहित्य, आगरा, वर्ष ५, अंक २, पृ० ७-२७ | 
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का आदेक्ष दिया । राजा ने पहले सब केदियों को खाया ; इसके बाद रसोइया नागरिकों 
का वध करने लगा जिससे जनता मे खलबली मच गई । अस्त में रसोइया रगमे हाथों 
पकड़ा गया और उसने कहा कि राजा को नरमांस की जरूरत है। तब राजा तथा 
रसोइये दोनो को निर्दासित किया गया । राजा वन मे मनृध्यो का वध किया करता 
था और रसोड्या इनका मांस भूनकर परोसता था । किसी दिन राजा अपने गर्सोइये 
को भी खा गया । एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण के अपहरण के कारण लोगों 
ने राजा का पीछा किया जिससे राजा के पर मे चोट छगी । राजा ने एक वृक्ष-देवता 
से यह प्रतिज्ञा की---अच्छा होने पर में तुझे भारतद्ृर्ष भर के १०१ राजकुमारी को 
अपित करूंगा। सात दिन में उसका घाव भर गया (इसका वास्तविक कारण यह था कि 
डसने इस अतधि भर में अनशन किया था), इसे दनदेवी का वरदान समझकर 
तरह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये तैयार हो गया । अपने पूर्वेजन्म के साथी यक्ष 
सें मत पाकर वह शीघ्रगामी बन गया और उसने एक सौ राजाओं को केंद कर लिया । 
इसके बाद उसने वृक्षदेवता के आदेश से सुतसोम को भी पकड़ लिया । सुतसोम ने उस 
दिन जाले समय किसी बाह्यण को आटदासन दिया था कि स्तान से लौटकर में आपकी 
बात सुन छूंगा, अत उसने नरभक्षक मे निवेदन किया कि मुझे ब्राह्मण के प्रति अपनी 
प्रतिज्ञा को पूरा करने का अवसर दिया जाय । नरभक्षक ने उसको ब्राह्मण के पास 
जाने की अनुमति दी । सुतसोम ब्राह्मण के पास जाकर, उदसे चार गाथाएँ समीखकर 
और बदले में ब्राह्मण को चार हज़ार म॒द्राये देकर, कल्माषपाद के पास लौटा । 
कल्माषपाद ये चार गाथाएँ सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने सुतसोस को चार वर मांगने 
की अनुमति दी । सुतसोम ने निम्नलिखित चार वर उससे मॉगे--(१) में आपको 
एक सौ वर्ष तक जीवित देख सकूं; (०) आप उन एक सौ राजकुसारों को न 
खाये, (३) आप उनको उनके राज्य में वापस भेज दें; (४) आप नर-मास-भक्षण 
त्याग दें । तब दोनों में देर तक बारतलाप हुआ, इसके फलस्परूप कल्मापपाद ने 
अपनी आदत को छोडना स्वीकार कर लिया । सुतसोम के अनुरोध पर राजाओ ने 
कल्माषपाद के विरुद्ध कुछ नही करने की प्रतिज्ञा की; अन्त मे सुतसोम ने कत्माषपाद 
को उसका राज्य वापस दिला दिया। जिस स्थान पर नरभक्षक के हृदय का परिव्तेन 
हुआ, बहाँ कमस्मासदस्म नामक नगर बस गया। 

बौद्ध साहित्य की परवर्ती रचनाओं से अह्ादत के पुत्र मांसाहारी कल्माषपाद 
को तथा सुदास के पुत्र सौदास को अभिन्न माना गया है और सौदास के भासाहारी 
बनने का कारण यही बताया गया है कि वह सिहनी की सम्तान है। कथा का यह 
रूप जातकमारझा के सुतसोमजातक, लकावतारसूत्र, सिंहसौदास-मांसभक्षनिवृत्ति 
के चीनी अनुवाद, भद्बकल्पावदान आदि में सुरक्षित है। जैनी ग्रन्थों में भी सिहसौदास 
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की चर्चा है (दे० पठमचरिय २२, ७२-९५) । महाभारत के अध्वमेध पर्व (अध्याथ 
५६-५८) मे सत्यसंध उत्तक तथा सौदास के विषय मे जो कथा मिलती है उसपर बौद्ध 
सुतसोम जातक की छाप स्पष्ट है । 

६२३. महाभारत के आदिकाण्ड (अध्याय १६६-१६८) में सौदास की कथा 
इस प्रकार है। राजा कल्माषपाद किसी दिन मृगया के समय बन में ब्रसिष्ठ के 
ज्येष्ठ पुत्र शक्ति से भेट करते हैं। मार्ग देते के प्रबन पर विव्राद छिड जाने पर राजा 
शक्ति पर कोडे का प्रहार करते है, जिस पर शवित राजा को पुरुषाद बन जाने का 
जश्ञाप देते है। वसिप्ठ के वैरी विद्वामित्र छिपषकर दोनो का विवाद सुन लेते है तथा 
वसिष्ठ का अनर्थ चाहकर किकर नामक राक्षस को आदेश देसे है कि वह कल्माषपाद 
के शरीर मे प्रवेश करे | 

बाद मे किसी दिन एक ब्राह्मण ने कल्माषपाद से सामिष भोजन माँगा । अपने 
रसोइये से यह जानकर कि मास अप्राप्य है राक्षस-प्रस्त राजा ने ब्राह्मण को नर-मास 
खिलाने का आदेश दिया । रसोइये ने ऐसा ही किया जिससे ब्राह्मण ने शवित के शाप 
का स्मरण दिलाकर राजा को पुमुषाद राक्षस बनने का पुन शाप दे दिया। राक्षस के 
ग्रहण तथा उपर्युक्त दो शञापों के फलस्वरूप कल्माषपाद वास्तव में नरभक्षक बन गया। 
उसने सर्वप्रथम शव्रित का भक्षण किया, अनन्तर विश्वामित्र के आदेश से किकर 
राक्षस ने राजा को वसिष्ठ के सौ पुत्रों को खाने के लिये प्रेरित किया । अगने समस्त 
पुत्रो की हत्या का समाचार सुनकर वसिप्ठ ने आत्महत्या का अनेक प्रकार से असफल 
प्रयत्त किया । बहुत समय बाद वन में कल्माषपाद से वसिप्ठ की भेट हुई और बसिष्ठ 
ने अभिमत्रित जल द्वारा राजा को, जो १२ वर्ष तक राक्षस-ग्रस्त रह चुका था, मुक्त 
कर दिया। इसपर कल्माषपाद ने वसिप्ठ से निवेदन किया कि वह उसके लिये सतति 
उत्पन्न करें ।! वसिष्ट राजा के साथ अयोध्या आकर तथा रानी का गर्भाधान कराकर 
अपने आश्रम लौटे । बाद में महिषी ने एक पुत्र प्रसव किया जिसका नाम इसलिये 
अदमक रखा गया कि १० वर्ष तक गर्भ घारण करने के पठ्चात माता ने अदम' से 
अपना उदर खोल दिया था । 


वंदिक साहित्य में व्सिष्ठ-मिश्वामित्र का पारस्परिक बैर प्रसिद्ध है, महाभारत 
की उपर्युक्त कथा में भी इस बैर को सं.दास को कथा का आधार बना दिया गया है। 
अदिक साहित्य तथा महाभारत की कथा का एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि महाभारत 
के अनुसार बसिष्ठ शाप नहीं देते; उल्टे वह कल्मापपाद को शाप से मुक्त करते हैं। 


१. इस निवेदन का कारण अन्यत्र स्पष्ट किया गया है (दे० आदिकाण्ड, 
अध्याय १७३) । 


उत्तरक्तांड (१९ 


अत्त: कल्माषपाद के राक्षस बन जाने के तीन अन्य कारण दिये जाते हैं--(१) शक्ति 

» का शाप; (२) विश्वासित्र की प्रेरेणी से किकर नामक राक्षस का आवेश; (३) 
नेरमासाहार के कारण किसी ब्राह्मण का शाप । इस अन्तिम कारण में सुतरोमजातक 
का प्रभाव देखा जा सकता है; सुतसोमजातक में साधारण मास के अभाव में राजा को 
नरमांस परोसा जाता है जैसा कि यहाँ पर अन्य मास अप्राप्य होने पर ब्राह्मण की 
नरमास दिया जाता है। 


बहहेवता मे माना गया है कि वसिष्ठ ने अपने सौ पुत्री के ब्रधं के कारण सुदास 
को शाप दिया था किन्तु महाभारत में सौदास शापग्रस्त हो जान के पश्चात्‌ ही वसिष्ठ 
के पुत्रो का भक्षण करता है जैसा कि सुतसोमजातक में कल्माषपाद, नरमक्षक बनने 
के बाद ही, १०१ राजाओं का वलिदान तेयार करता है। जातक में बोधिसत्व सुत- 
सोम नरभक्षक को उपदेश देकर व्यसन छोड देने के लिए प्रेरित करता है, ज॑ंसा कि 
महाभारत की कथा के अनुसार वसिष्ठ ने अभिमत्रित जल छिदककर कल्माथपाद 
को शाप-मुक्‍्त किया था। इस प्रकार हम देखते है कि महाभारत की कथा पर 
सुतसोमजातक की गहरी छाप है। 


कल्माषपाद नाम का वंदिक साहित्य में सबंथा अभाव है । यह नाम महायुतसोम 
जातक (गाथा ४७२), महाभारत तथा रामायण के उत्तरकाण्ड तीनों में समान 
रूप से मिलता है। इन रचनाओ में से महासुतसोमजातक की गाथाएँ सब से प्राचीन 
है, अत अधिक संभव यही प्रतीत होता है कि कल्माषपाद का नाम बौद्ध साहित्य में 
पहले-पहल प्रयुक्त हुआ था । महाभारत, रामायण तथा पुराणों में सौदास, मितरसह 
तथा कल्माषपाद तीनों नास दिये गये हैं।' सुदास के पुत्र सौदास का निजी नास 
मित्रसह था; बाद में बौद्ध साहित्य के प्रभाव से उनको कल्माषपाद का नाम भी 
मिला होगा । हरिवंश पुराण मे इस पर बल दिया गया है कि सौंदास दो नामों 
से विख्यात था : 


१ रामायण के बालकाण्ड (७०, ४०) में कल्माषपाद; अयोध्याकाण्ड के एक 
प्रक्षिप्त स्थल पर (११०, २९) कल्माषपाद तथा सौदास और उत्तरकाण्ड 
की कथा में तीनो नाम आयें हैं । दाक्षिणात्य पाठ मे (७, ६५, १० और 
१७) सौदास के पुत्र को वीयंसह तथ। मित्रसह कहा गया है (26: वह 
लिपिक की भुल होगी क्योंकि रामायण के अस्य पाठो में सौदास ही को सित्र- 
सह का ताम दिया गया है (दे० गौड़ीय पाठ ७, ७१, ११; पर्चिमोत्तरीय 
पाठ ७, ६८, १०) 

२. दे० १, १५, २१। यह इलोक ब्रह्माण्ड पुराण (३, ६३, १७६), लिय पुराण 
(पूर्वा्ड ६६, २७) , बायु पुराण (२, २६, १७६) आदि में भी मिलता है। 
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सुदासस्य सुतस्त्वासीत्‌ सौदासो तासम पाथिव:। 
रुयातः कल्माषपादो वे नाम्ना सिज्वसहरतथा ॥ 
भागवत पुराण (९, ९, १८) मे कहा गया है कि सौदास को कही मित्रसह तथा कही 
कन्माषात्रि के नाम से पुकारा जाता है * 
ततः सुदासस्तत्पुत्रों मदयन्तीपतिनंप । 
आहुमिन्नसहूं य॑ं य॑ कल्माष।घ्रिमुत क्वचित्‌ ॥ 

६२४. परण्नी पुराणो तथा राम-कथा-साहित्य मे महाभारत की कथा की 
अपेक्षा रामायण की सौदासीय कथा को प्रामाणिक माना गया है। हस कथा की 
विशेषता यह है कि इसमें विश्वासित्र का उल्लेख तक नहीं ढोता । सौदास की दुर्गंति 
का कारण यह माना जाता है कि उसने सगया के समय किसी राक्षस को मार डाला 
था तथा उस राक्षस के साथी के घडयत्र के कारण उसने अनजान में व्रसिए्ठ को नरसांस 
परोसा था और फलस्वरूप पसिप्ठ का कोप-भाजन बन गया । रामायणीय कथा की 
एक अन्य विशेषता यह्व है कि इसमें सौदास के दूसरे नाम 'कल्माथपाद' की व्यृत्पत्ति 
के विवय में एक सर्व था नवीत कथा मिलती है । रामायण का वृत्तान्त इस प्रकार है । 

सौदास ने मृगया के समय व्याध्य का रूप धारण करने वाले दो राक्षमों को देखकर 
उनमे से एक का वध किया।' प्रतिकार छा सकत्प करके दूसरा राक्षस अतर्द्धाने हो 
गया । बाद में सौदास ने वसिष्ट द्वारा अवबम ध-यज्ञ का आयोजन किया । यज्ञ के 
अन्त में उस राक्षस ने वर्सिप्ठ का रूप धारण कर सामिय भोजन माँगा तथा राजा ने 
इसे तैयार करने का आदेझा दिया । बाद में राक्षस नरमास का भोजन हाथ में लिए 
रसोडयें के रूप में राजा के सामने उपस्थित हुआ । राजा ने अपनी पत्नी मदयन्ती 
के साथ वसिप्ठ को यह भोजन परोस दिया। इसे सामसिप जानकर वसिष्ठ ने राजा को 
यह जाप दिया--भोजनमंतत्त भविष्यति। शाप सुनकर निर्दोष सौदास को क्रोध हुआ 
और वह हाथ में जल छेकर वसिष्ठ को प्रतिशाप देने को उद्यत हो गया किन्तु मदयन्ती 
ने उसे रोक लिया। इसपर सौदास ने यह 'कोषसय, तेजोशललसमन्वितत' जरू अपने ही 
पंरो पर छिडक छिया । फलस्वरूप उसके पैरो पर पब्ये पह गए और उस समय से 
सौदास कल्माषपाद के ताम से विख्यात हो गया । राक्षस के कपट के विषय में सुनकर 
वरिष्ठ ने अपने शाप के प्रभाव को १२ व तक ही सीमित कर दिया। अतः कल्माषपाद 
ने १२ वर्ष तक शाप का दण्ड भोगन के बाद अन्त में पुन. अपना राज्य प्राप्स कर लिया। 


१ राक्षसद्रय” (दे० ६५, ११) | भागवत पुराण, स्कम्द पुराण तथा भावार्थ 
रामायण के अनुसार दोनो मे प्रातृत््व का संबंध था । कृसिवास से उनको 


दम्पति माना है। 
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तीन पुराणों में सूमंबश के वर्णन के अन्तर्गत सोदासीय कथा रामायण के अनुतार 
दी गई है; अर्थात्‌ विष्णु पुराण (४, ४, ३८-५८) ; भागवत पुराण (९, २, २०-२५) ; 
सस्‍्कंद पुराण (३, ३, २) । भागत्रत तथा स्कन्द पुराणों में किसी यज्ञ की चर्चा नही 
होती; राक्षस रसोइये के रूप में सौद्रास के घर में निवास करता है तथा भोजन मे 
निमत्रित कुलग रु वसिष्ठ के लिये नरमांस तैयार करता है । स्कन्द पुराण के अनुसार 
कथा का निर्वहण इस प्रकार है--ज्ाप समाप्त होने पर कल्माषपाद अपनी राज- 
धानी छौटता है तथा वसिष्ठ द्वारा सतति प्राप्त कर वह पुनः ब्न के लिये प्रस्थान 
करता है, जहाँ मूर्त्तमती ब्रह्महत्या पिसाची के रूप मे उसे सताती रहती है। वर्षों 
तक विभिन्न तीयों का स्रसेण करने पर वह मुक्त नहीं हो पाता। अन्त में गौतम के 
परामर्श के अनुसार वह योकर्ण में शिवलिंग-दर्शन के फलस्वरूप ब्रह्महत्या दोष से 
मुक्त हो जाता है। 

मराठी भावार्थ रामायण (७, ५९ ) , कृत्तिवास रामायण (१, १९) आदि परवर्ती 
रचनाओं में भी वाल्मीकि रामायण के वृन्तान्त को सौदास की कथा का आधार माना 
गया है। 


फ्सिवास ने सौदास की शापम॒क्ति को एक नवीन रूप दिया है। इसके अनुसार 
वसिप्ठ ने कहा था कि ११ वर्ष तक राक्षस होने के बाद सौदास गगा-दर्शन द्वारा 
शाप-मुक्‍्त होगा । इस अवधि के अन्त में एक ब्रह्मदंत्य से सोदास की भेट हुई, 
दोनों छः महीन तक द्वन्द् युद्ध करने के पद्चात्‌ मित्र बन गये । वह ब्रह्मादेत्य शापवश 
देत्य बन गया था और सोदास की भाँति यगाजल द्वारा ही मक्ति पाने वाला था । 
तब ऐसा सयोग हुआ कि किसी दिल भागंब ऋषि सिर पर गंगाजल का घधडा लेकर 
दोनो के सामने से ही जा रहे थे। सौदास के अनु रोध पर ऋषि ने कुश से दोनों 
अभिषणप्तों के शरीर पर गगाजल छिडककर उनको शाप-मुक्त कर दिया । 


६२५. राम-कथा-साहित्य मे सौदास की कथा के तोन रुपान्तर मिलते हैं । 
इनकी सामान्य विशेषता यह है कि कोई व्यक्ति अनजान में मासाहार परोसने के 
कारण ब्राह्मण का जाप-भाजन बन जाता है तथा राम द्वारा मुक्त किया जाता है। 
अन्तिम दो कथाओं के अनुसार किसी श्र के पड़यन्त्र के कारण नरमोंस परोसा गया 
था लथा तीसरी कथा में यह माना गया है कि राजा प्रतापमान्‌ ब्राह्मणों का कोप- 
भाजन बनकर रामायण के प्रतिनायक राक्षस-रावण के रूप में प्रकट हुआ था। 


वाल्सीकि रामायण के उत्तरकाण्ड में सर्ग ५९ के अनन्तर तीसरे प्रक्षिप्त 
मर्ग में निम्नलिखित कथा मिलती है। गौतस नामक ब्राह्मण ने किसी दिन राजा 
ब्रह्मदस के यहाँ जाकर भोजन माँगा । संयोगवद्य गौतम के आहार में कुछ मास पड़ 


६१४ राम-कभा का विकास 


गया जिससे गौतम ने राजा को गीध बन जाने का शाप दिया । राजा के सविनय निवेदन 
करने पर गौतम ने कहा कि इक्ष्वाकुवञ के यशस्वी राजा राम के स्पर्श से तुम मुक्त ही 
जाओगे । गौतम के शाप के कारण ब्रह्मदत्त गीध बन गया और राम का स्पर्श पाकर 
वह दिव्यरूपधा री पुरुष के रूप मे परिणत हो गया ।' 


अध्यात्म रामायण (६, ५, ५-२४) तथा आनन्द शामायण (१, १०, २१५- 
२१९) में रावण के गुप्तचर शुक के पूर्व जन्म के विषय मे निम्नलिखित कथा मिलती है। 
शुक नामक बनवासी ब्राह्मण देवताओ के हित मे लगे रहने के कारण राक्षसों का शत्रु 
बन गया था। एक दिन अगस्त्य मुनि उसके आश्रम पधारे; इस अवसर से लाभ 
उठाकर वज्धदप्ट्र नामक राक्षस ने अमस्त्य का रूप धारण कर लिया और सामिष 
भोजन के लिए शक से आग्रह किया । अनन्तर वज्जदप्ट्र ने शुक की पत्नी को मूच्छित 
कर दिया और स्वय उसी का रूप धारण कर अगस्त्य को नरमास परोसा और बाद 
में अनर्डान हो गया । इसपर अगस्त्य ने शुक को यह कहकर शाप दिया--- तुमने 
मुझे अभक्ष्य नरमास खाने को दिया अत तुम नरभक्षी राक्षम वन जाओ ।” शक 
द्वारा इस शाप का कारण पूछ जाने पर मुनि ने राक्षस की करतूत को जान लिया । 
उनका शाप ब्यर्थ तो नहीं हो सका, किन्तु अगस्त्य ने शुक को आइबासन दिया कि तुम 
राक्षस के रूप में रावण के सहायक बन जाओगे; राम के आगमन पर तुम रावण का 
दूत होकर राम के दर्शन पाओगे और ज्ञापमुक्त हो जाओगे । तब रात्रण के पास लौट- 
कर तथा उसे तस्व-ज्ञान का उपदेश देकर परमपद प्राप्त करोगे | तदनुसार लका- 
युद्ध के समय शुक ने रावण-दृत वनकर राम के दर्शन पाये तथा रावण के पास लौटकर 
उसकी सदुपदेश दिया । इसके अनन्तर वह फिर ब्राह्मण शरीर प्राप्त कर वन चला 
गया । 


गोस्वामी तुलसीदास ने रासचरितमानस के बालकाण्ड मे रामावतार-हेतु के रूप 
में पाँच कथाओ का वर्णन किया है। अन्तिम कथा इस प्रकार है--- 


“कंकय देश का राजा सत्यकेतु अपने ज्येप्ठ पुत्र प्रतापमानु को राज्य देकर बन 
चला गया। प्रतपभानु अपने मत्री घर्मरेचि तथा अपने अनुज अरिमिर्दन की सहायता 
से समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वीमण्डल का एकमात्र राजा बन गया । किसी दिन 
मृगया के समय प्रतापभान्‌ अपने साथियों से अछग होकर एक आश्रम मे पहुँचा जहाँ 


१. यह कथा किचित परिवर्तन सहित पद्मपुराण के सृष्टिख॒ण्ड (अध्याय रे४, 
११८-१२६) में मिलती है। 


२ रामचरितमानस में इस कथा का निर्देश मात्र किया गया है, दे० ५, ५७ । 
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मुनि के छप्मवेश में एक राजा रहता था जिसका देश प्रतापभानु ने छीन लिया था । 
कपट-मुनि ने राजा का आतिथ्य-सत्कार किया तथा उसे यह परामर्दा दिया कि वह 
बर्ष भर नित्यप्रति एक लाख ब्राह्मणो के छिए भोजन का प्रबन्ध करे । मुनि ने राजा 
को आदजबासन दिया कि वह स्बय रसोइया बतकर अपने पुण्य के बल पर ब्राह्मणों 
को खिलायेगा और तीन दिन के बाद राजपुरोहित का रूप धारणकर राजा की सेघा 
में उपस्थित होगा । मुनि का आध्वासन पाकर राजा निश्चिन्त होकर सोने लगा । 
अब कालकेतु नामक राक्षस कपटमुनि के पास आया। (कालकेतु हो शूकर के रूप 
में राजा को भटकाकर कपटमुनि के पास ले गया था, उसके बँर का कारण यह था 
कि प्रतापभान्‌ ने कालकेतु के एक सौ पृत्रो तथा दस भाइयों का वध किया था) 
मुनि के आदेशानुसार राक्षस ने सोये हुए राजा को घर पहुँचा दिया आर राजा के 
पुरोहित का हरण कर उसे किसी पहाडी गुफा मे रख दिया। तब वह पुरोहित के रूप 
में राजधानी में रहने लगा। तीन दिनो के बाद प्रतापभान्‌ नें एक लाख ब्राह्मणो को 
भोजन का निमत्रण दिया और राक्षस ने भोजन मे ब्राह्मण का मास मिला दिया । राजा 
परोसने लगा था कि आकाशवाणी सुनाई पडी और उसमे सब ब्राह्मणो को घर जाने 
का परामर्श दिया गया क्योकि रसोई भूखुर मासू की ब्न। थी। इस आकाशवाणी को 
सुनकर ब्राह्मणो ने प्रतापभान्‌ को चार दिन मे मरकर परिवार सहित राक्षस बन जाने 
का शाप दे दिया । तदनन्तर पुन आकाशवाणी हुई कि राजा निर्दोष है । राजा ने रसोई- 
घर में जाकर देखा कि भोजन और रसोइया दोनों बहाँ से गायब हैं। उसने ब्राह्मणों की 
बहुत अनुनय-विनय की. किन्तु उन्होने कहा कि ब्राह्मणों का शाप नही टल सकता । 


कालकेतु पुरोहित को फिर राजमहल पहुँचाकर कपटमृनि के पास लेटा । तब 
मुनि ने प्रतापभान्‌ के समस्त झत्रुओ को बुलाकर उसकी राजधानी पर आक्रमण किया। 
उस युद्ध मे प्रतापभानु अपनी सेना तथा परिवार सहित मारा गया । समय पाकर 
प्रतापभानु रावण के रूप में प्रकट हुआ, अरिमर्दन क्ुमकर्ण हुआ तथा धर्मरुचि ने 
विभीषण का रूप घारण किया । राजा का दोष परिवार और परिचर छका के राक्षस 
बन गए । 

६२६- सौदास तथा सुतसोम की कथाये मृलत. दो सर्वथा भिन्न तथा एक 
दूसरे से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र वृत्तान्त हैं। महाभारत की सौदासीय कथा पर सुतसोम 
जातक के कथानक का प्रभाव सुस्पष्ट है (दे० अनु० ६२३), किन्तु रामायणीय कथा 


१. दे० बालकाण्ड, दो० १५३-१७६ | रामदास गौड का कहना है कि अगस्त्य 
रामायण तथा मंजुल रामायण में भानृप्रताप अरिमरदंत की कथा का वर्णन 
किया गया है (दे० हिन्दुत्व, पृ० १९७) । दोनो रामायण अप्राप्य हैं। 


६१६ राम-कथा कारविकास 


में जो नरमासाहार-प्रदान वसिष्ठ के शाप का कारण माना गया है वह भी बौद्ध-साहित्य 
का प्रभाव प्रतीत होता है। महाभारत तथा रामायण की' सौदासीय कथा में तथा 
उम कथा के तीनों रूयान्तरों में भी किसी ब्राह्मण का शाप सौदास की दुर्गति का कारण 
माना गया है। अत जहाँ बौद्ध सुतसोम जातक के विभिन्न रूपों का प्रधान उद्देश्य 
मांसाहार के कुपरिणाम का प्रतिपादन है वहाँ सौदार्स,य कथा का रूक्ष्य ब्राह्मण-द्रापप 
का सहस्य दिखलाना है। सौदासीय कथा के तीन रूपान्तरों के नायक (ब्रह्मदत्त, 
शक और रावण) राम के सम्पक से शापमुवत हो जाते है। प्रतापभानु की कथा 
के अनुसार रावण ब्रास्तव में एक धर्ममीरु राजा था जिससे अपने शत्रु के षड़यत्र से 
ब्र, हाणो का शापभाजन बनकर अपनी दयनीय दश्षा द्वारा भगवान को अवतार लेने 
के लिये वाध्य किया था । इस प्रकार हम देखते है कि एक दीघंकालीन विकास के 
अल्त से सोदास की कथा भक्त-वत्सछ भगवान राम के गुणगान मे परिणत हो गई है। 

६२७. वाल्मीकि रामायण के दो अन्य स्थलों पर नरमांस-भक्षण का उल्लेख 
2 । अरण्यकाण्ड (११, ५५-५६) में निम्नलिखित कथा मिलती है । इल्बछ नामक 
असुर ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मणो को श्राद्ध के लिये निमत्रण दिया करता है 
तथा उनको अपने भाई वातापि का मास खिलाया करता था। भोजन के अनन्तर 
वह यह कहकर अपने भाई को बुलाया करता था---बातापे निष्क्रमस्व। ये जल्द सुनकर 
बातापि बरःहाणो के झरीर से निकककर उनका वध किया करता था । इस प्रकार 
सहस्रो बराह्मणो की हत्या हुई, अन्त में अगस्त्य ने दोनों असुरो को मार डाला । उत्तर- 
क ण्ड (सर्ग ७७-७८) में व्वेत की कथा इस प्रकार है। विदर्भ के राजा दवेत ने बिना 
भिक्षादान दिय तपस्या की थी जिससे ब्रह्मलोक प्राप्त करने के पण्चात्‌ भी उसे पृथ्वी 
पर लटकर अपने ही मृत शरीर से अपनी भूख शान्त करने का आदेश मिला । अगस्त्य 
ने श्वेत से एक आभृषण का दान रवीकार कर उसे उस घृणित कार्य से मुक्त किया।' 
जावा के रामायण ककविन के अनुसार शबरी का मुख मास-भक्षण के कारण काछा 
पद गया तथा राम ने उसे शुद्ध किया था (दे० अनु ० ४८१) । 


ग। शम्बूक-वध 


६२८. शम्ब॒क-बध के वत्तान्त के दो सबंधा भिन्न रूप मिलसे हैं । एक वाल्मीकि 
रामायण के उत्तरकाण्ड पर निरभेर है और दूसरा जैन पठमचरिय के वत्त:न्त पर । 





१ प्मपुराण (सृध्टिखण्ड ३३, ६०-१३२) तथा आनन्द रामायण (राज्य 
काएड १७, ५८-८५) म भी रवेत की कथा मिलती है। अद्भुत रामायण 
(सर्ग ६) में श्वेत की कथा का परिवर्तित रूप पाया जाता है। भृवनेण 
नामक राजा उल्लू के रूप मे जन्म लेकर अपने शव को खाने के लिये बाध्य 
किया जाता है । 
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(अ) उसरकाण्ड की कथा (सर्ग ७३-८२) 


राम नारद से जान लेते हैं कि एक शूद्र की तपस्या ही किसी ब्राह्मणपुत्र की अकारू 
मृत्यू का कारण है, अतः वह पुष्पक के सहारे उस शूद्र का पता छमाकर उसका बंध 
करते हैं। उसी क्षण देवता प्रकट होकर राम की प्रशसा करते है और राम को बर 
प्रदान कर इसका स्पष्ट दब्दी मे उल्लेख करते हैं कि राम के कार्य से वह शूद्र स्वर्ग पर 
अधिकार प्राप्त न कर सका--स्वर्गंभाड, नहिं शूद्रो5यं त्वत्कृते रघुनन्दन (७६, ८) । 
राम मृत ब्राह्मणपुत्र के पुनर्जीवन का वरदान माँग छेत्ते हैं तथा अगस्त्य से.मिलकर 
अयोध्या लोटते है । अगस्त्य उस अब्सर पर राम को श्वेत राजा (अनु ० ६२७) तथा 
दण्डकारण्य (अन ० ४७२) की कथा सुनाते है। 


पद्मपुराण के मृष्टिखण्ड (अध्याय ३०, ८९) तथा उत्तरखण्ड (अध्याय २३०, 
४७) में भी देहताओं के वरदान से द्विजपुत्र के पुनजिबित हो जाने का उल्लेख है। 


६२९. महाभारत के एक इलोक में शम्बक-वंध का उल्लेख किया गया है 
जिसमे बाह्मण-पुत्र देवताओं के बरदान से नहीं किन्तु राम के धर्म से पुनर्जीवत माना 
गया है * 

श्रूयते पाम्बुके शद हसे अह्याणदारक: । 
जीवतो धर्ममासाध्य रामात्सत्यपराक्रमात्‌ ॥६२॥ 
(शातिपव अध्याय १४१) 
कालिदास के रघुबंश तथा भवभूति के उत्तरराम्नचचरित के अनुसार 
शम्बूक-बंध के द्वारा हो ब्राह्मण-पुत्र पुनर्जीवन प्राप्त करता है। 

रघुबंश मे इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राजा के द्वारा दड दिये जाने 

के कारण बह शुद्र मुक्ति प्राप्त कर सका है: 
कृततदंड: स्वयं राशा लेभे शू्र: सता गतिस्‌ ।' 
तपसा वुश्चरेजापि न स्वसार्मथिलंधिना ॥५३।॥ 
(१५ वाँ सम) 


१. रामायण के एक प्रक्षिप्त सर्ग में एक इलोक पाया जाता है जिसमें राजा 
हारा दडितो के स्व्रगं-प्राप्ति का उल्लेख है। 
राजभिधृ तदंडाश्च कृत्वा पापानि म्ानचा. । 
निर्मला: स्वर्ग मायान्ति सन्त: सुकृतिनों यथा ॥३ १॥। 


(किकिधाकांड, सग॑ १८) 
बहू दलोक मनुस्मृति (८,३१८) में भी मिलता है। 


६१८ राम-कथा का बिकास 


उत्तररामचरित के उितीय अंक मे शम्बूक अपने वध के अनन्तर दिव्य पुरुष 
के रूप मे 4 कट इकर राम से कहता है कि में आपके प्रसाद ही से ाश्वत पद प्राप्त 
करूँगा । 

परबर्ती राम-कथाओ में भी देवताओं के वरदान का उल्लेख नही है । किन्तु 
राम द्वारा शम्बूकब्रष की क्रिया ही ब्राह्मणपुत्र के पुन्जीवन तथा शाम्बृक की 
स्वतजाप्ति दोनों घटनाओ का कारण मानी गई है।' 


६३०. आनन्द रामायण (७, १०, ५०-१२२) मे प्रस्तुत कथा का परिवरद्धित 
रूप मिलता है । पच्वर्तोय ॥हाण बालक के माता-पिता को प्रतिशा दी गई कि 
यदि उतका पुत्र पुनर्जी4ित नही होगा तो बदले में उनको कुंश और छूव मिल जाएँगे। 
इस अतिज्ञा के बाद राम ने बहुत से लोगो के साथ पुष्पक पर चढ़कर अपने राज्य मे 
अबने का पता लगाना चाहा । इतने मे श्ृरगवेरपुर को ओर से एक ब्राह्मण विधवा 
अपने पति के शव के साथ आ पहुँची । राम ने उसे जिलाने की प्रतिश्ा की तथा 
प्रस्थान करने के पूर्व घोषित किया कि जब तक में लौट न आऊँ कोई भी शव न 
जलाया जाय । तपस्या करने ले श॒द्र के पास पहुँच कर राम ने उसे वरदान दिया; 
झुद्र ते अपने उद्धार के अतिरिक्त अपनी जाति के लिये सद्गति माँगी। राम ने राम- 
नाम का जप और को्त॑न शूद्रों की सदुगति का उपाय बताया । इसपर शूद्र ने उत्तर 
दिया कि कलियुग में शूदर लोग बडे मूर्ख होगे; सदा खेतीबारी के कामो मे व्यस्त रहकर 
उनको जप-कीलन आदि के लिये समय कहाँ मिलेगा। राम ने उत्तर दिया कि वे 
लोग एक-दूसरे से मिलकर नमस्कार करसे हुए राम-राम कहेगे और इसी से उनका 
उद्धार होगा और तुम भो आज मेरे हाथ से मरकर वैकुण्ठ जाओगे । इतने में अयोध्या 
में पाँच दव और एकत्र हुपु--शक क्षत्रिय , एक वेदय, एक तेली, एक ऊछोहार की पृत्र- 
वबू तथा एक चमार को लड़की । राम ने शूद्र का न करके सबो को जिला दिया । 


(भा) पठमचरियं की कथा 

६३१. प्रउम्नचचरियं (प्र ४३) के अनुसार खरदूषण, रावण का भाई न होकर, 
किसी अन्य विद्याघरवद का राजकुमार है, जिसने रावण की बहन चद्रलखा से विवाह 
किया है। उन दोनो का पुत्र शम्बूक सूर्यहास नामक खथ प्राप्त करने के उद्देश्य से 
साधता करता है। १२ वर्ष की तपस्या के पश्चात्‌ खय प्रकट होता है। सयोग से 
लक्ष्मण, जो राम तथा सीता के साथ वन में निवास करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। खंग 


१. उदाहरणा्थे अध्यात्म रामायण (७,४, २६) ।दे० डब्लू प्रिज, राम एण्ड 
गम्बुक, जर्मन जनेलू ऑव इडोलोजी एड इरानिस्तिक, भाग ५, पु०२४१। 
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को देखकर वहू उसे उठाते हैं और पास के बाँस को काटकर हाम्बूक का सिर भी काट 
लेते हैं। चद्रनखा अपने पुत्र से सिलने आया करती है । उसे। मरा हुआ देखकर बह 
विलाप करते-करते बन मे भटकते फिरती है और राम तथा लक्ष्मण के पास पहुँचती है । 
उन दोनों पर आसकत होकर तथा दोनों से अस्वीकृत होकर वह अपने पति खरदूषण 
तथा रायण को लक्ष्मण द्वारा हम्बूक-वध की सूचना देती है । इस प्रकार धाम्बूक-बध 
राम-रावण-युद्ध तथा सीता-हरण का कारण बन गया है। 


६३२. पउमचरियं का यह वृतान्त किचित परिवर्तन सहित अनेक राम- 
कथाओ में पाया जाता है। तेलग द्विषद रामायण में शूपंणखा का पति विद्युज्जिल्ु 
रावण के किरुद्ध विद्रोह करने के कारण राजण द्वारा मारा जाता है। बाद में उसका 
पुत्र जम्बुमाली अथवा जम्बुकुमार अपनी माता जुर्पणखा से समस्त बृत्तान्त सुनकर 
रावण से प्रतिकार लेने के उद्देश्य से एक दिव्य खय की साधना करने जाता है। खंग 
प्रकट होने पर लक्ष्मण उसे देखते हैं और बास की झाड़ी पर वह यह लग चलाकर 
संयोग से तपस्या करते हुए जम्बुकुमार का वध करते है (दे० अरण्यकाड, १०) । 
सारलादास कृत महाभारत में भी लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के पुत्र का बध उल्लिखित 
है । एक अन्य उडिया रचना भुइआ माधवदास कृत विचित्र रामायण मे इस पुत्र 
का नाम जपासुर रखा गया है। 


आनन्द रामायण में भी शूर॑ंणखा के पुत्र सांब राक्षस का उल्लेख है, जो अद्या 
से एक द्विव्य खग प्राप्त कर उसी खग से लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है (दे० १, ७, ४१- 
४३) । भावार्थ राभायण (३, ८) की कथा आनन्द रामायण पर निर्भर है। कन्नड 
तोरवे रामायण मे प्रस्तुत वृत्तान्‍्त का परिवत्तित रूप मिलता है। शाम्बूक राक्षस 
इन्द्रपद प्राप्त करने के लिए बन में इतने काल से तपस्या कर रहा था कि एक वल्मीक 
उसके शरीर के चारों ओर बन गया था । इन्द्र और नारद व्याध के रूप में लक्ष्मण 
के पास आकर उनको मुगया खेलने का निमंत्रण देते हे । लक्ष्मण के चले जाने के बाद 
इंद्र एक वराह की सूध्टि करते हें जो इन्द्र की प्रेरणा से शम्बक के वल्मीक की ओर 
जाता है। लक्ष्मण उसे देखकर एक वाण से वराह तथा शम्बुक दोनों का बध करते 
हैं (दे० अरण्यकांड, संधि ३) । 


दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार शूपंणखा का पुत्र किसी तपस्वी के 
आश्रम में जाकर पेड़ों के फल खाने रूया । तपस्वी ने उसे पेड़ बन जाने का शाप दिया। 
शुर्पणल्ा के बहुत विनय करने पर तपस्वी ने शाप इस प्रकार बदल दिया कि जब 
विष्णु राम के रूप में आकर उस वृक्ष की एक शाखा काठ लेंगे तथ शूपंणला का पुत्र 
मुक्ति प्राप्त करेगा (दे० पादचात्य वृत्तान्त न॑ं० १९, भाग १३,पृ० १७२) । 

शा० ४० 


६२० राम-कथा का विकास 


जाता के सेरतकांड में हक वाण द्वारा सुरपंदकी के पुथ के व का उल्लेख 
सिलता है। सेरी रास के अनुसार शूर्पंणला का पुत्र दर्सासींगा (दे० जनु० ४६३) 
अपनी तपस्या द्वारा चंद्रवाली नामक खग प्राप्त करता है तथा संयोग से छक्षमण द्वारा 
न्रण किया जाता है। 

इयाम के राम कियेन (अध्याय १७) में सेरी राम से मिलता जुलता वृत्तान्त 
मिलता है। अतर यह है कि सदा की भाँति राम कियेन की कथा पर रामायण का 
प्रमाव अधिक स्पष्ट है। रावण की बहन का नाम सम्मनक्खा है, जिसका पति जिद्ठ 
तथा पुत्र कुभकद् है। कुंभकश ने गोदावरी के तट पर एक विध्य खग की प्राप्ति के 
लिए साधना की थी जिसपर ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उस खग को कुमकश के सामने 
गिराया था। ब्रद्मा ने प्रकट होकर कुंभकश को यह खंग हाथ मे नहीं दिया इस कारण 
कुंभकश ने उसे नही ग्रहण किया । बाद में लक्ष्मण वहाँ आकर उसे उठाप्ते हैं। यह 
देखकर कुभकश लक्ष्मण से युद्ध करने लगता है और मारा जाता है। इस घटना के 
पश्चात्‌ ही रावण किसी दिन सथोग से जिह्न का वध कर डालता है। जिह्नवध का 
वृत्तान्त सेरीराम के अनुसार है (दे० अनु० ४६३) | ब्रह्मचक्र मे लक्ष्मण द्वारा 
शूपंणखा की दो पुत्रियों के वध का वर्णन किया गया है (दे० अनु० ४६५) । 


घ । राम का अश्वमंध 


६३३. वाल्मोकीय युद्धकाण्ड के अन्तिम सम के अनुसार राम ने दस बार 
अद्वमेध-यज्ञ का आयोजन किया था (दे० अनु ० ६१०) । उत्तरकाण्ड (सर्ग ८३- 
९०) में राम के प्रथम अध्वमेघ का ब्रिस्तृत वर्णन मिलता है। राम ने पहले राजसूथ 
सम्पन्न करना चाहा किन्तु भरत ने इसका व्रिरोध किया । अश्वमेध-यज्ञ के द्वारा 
इन्द्र के अह्महत्यादोष-निवारण तथा इलू-इला की वर-प्राप्ति के वर्णन के बाद गोमती 
के तट पर नैमिष वन में रामाइ्वमेध के लिये यज्ञभूमि को तैयार किया गया तथा सुग्रीव 
विभीषण, शत्रुपूत आदि को निमत्रण दिया गया । इस यज्ञ के अवसर पर कुश और 
लब ने रामायण का गान किया (दे० अनु० ७३७) तथा सीता ने अपने सतीत्व की 
शपथ खाकर भूमि में प्रवेश किया (दे० अनु० ७५३) । बाद में राम ने और बहुत 
से यज्ञ किये थे जिनके लिये एक काचनी सीता का निर्माण हुआ, क्योंकि राम ने सीता 
के भूमि-प्रवेश के पश्चात्‌ अन्य विवाह नहीं किया : 


न सीताया: परां भार्याँ वन्ने स रघुनन्दन: ४५ 
यसे यज्ञे व पत्न्यर्थ जानकी कांचनी भयत्‌ ॥७॥ 
(सर्ग ९९) 


उसरफॉाड ध्र््‌ 


रधुबंध (सर्ग १४, ८७) से लेकर परवती राम-कथाओं में प्रायः इस स्वर्णमयी 
सीता का उल्लेख है । जग्निषुराण में लिखा है कि राम ने अद्यमेघष द्वारा अपनी ही 
आराबता की--अत्सुदे स्वमात्मानम्स्थसेधरथायजत्‌ (१०, ३३) । आनन्‍्द- 
रामायण के यागकांड के अनुसार राम ने सीता के रहते भी अश्वमेध का आयोजन 
किया था । इस रचना के जन्मकांड (सर्ग ४) में इसका भी उल्लेख मिलता है कि 
राम ने सीता-त्याग के पश्चात्‌ एक सौ अद्वमेघ करने का संकल्प किया था । इसके 
अत्तिरिक्त अध्यात्म रामायण (७, ४, २७) तथा आनन्य रामाधण (१, १३, २००) 


के अनुसार राम ने कोटि-कोटि शिवलिंग स्थापित किए थे--कोटिशः स्थाप्रामास 
शिवलिगानि सर्वश्ः । 


६३४. वाल्मोकि रामायण मे कही भी राम के ब्रह्म हत्या-दोष का निर्देश नही 
मिलता, किन्तु पौराणिक साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है कि रावण-वध 
के कारण राम को बह्यहत्या का दीध लगा था और उसी दोष के प्रायश्चित्त-स्वरूप 
उन्होंने अद्वमेघ किया था । 

स्कन्द पुराण में सभवत: पहले पहल राम की ब्रह्महत्या का उल्लेख किया गया 
हो । सेतुमाहात्म्य के अनुसार ब्रह्महत्या से ब्रिमोक्ष प्राप्त करने के लिये कोटितीर्थ 
में (अध्याय २७) तथा गबमादन में (अध्याय ४४) राम ने शिवलिंग की स्थापना 
की थी । ब्राह्मखण्ड मे राम वसिष्ठ से कहते है कि मेरे द्वारा बहुत से ब्रह्मराक्षसों की 
हत्या हुई है, इस पाप की शुद्धि के लिये कौन तीर्थ श्रेष्ठ माना जाता है: 

सया तु सोताहरणे निहता ब्रह्मरावसा: १ 
तत्पापस्थ विशुद्धयर्थ बद तो्थोसमोरामस्‌ ॥२॥। 

इसपर वरसिष्ठ घर्मारिण्य का निर्देश करते हैं और राम वहाँ जाकर उस तीर्थ 
का जीणणोद्धार करते हैं (दे० धर्मारण्यखण्ड, अध्याय ३१) | 

जेमसिनीय अध्वबंध (अ० २९) मे इसका प्रथम उल्लेख किया गया है कि राम 
ने बह्माहत्या के प्रायश्चित्त-स्वरूप अश्वमेंघ करने का सकल्प किया था । 

पश्मपुराण के पातालखण्ड के अनुसार राम ने अपने को बहाहत्या का दोषी 
मानकर वसिष्ठ से निवेदन किया कि तह उस पाप के प्रायश्चित्त का उपाय बता दें 
और बसिष्ठ ने अद्नमेध के आयोजन का परामर्श दिया ।' इस अहममेध के विस्तृत 


१, दे० अध्याय ८ | शिवप्रतिष्ठा (अनु० ५८०) के प्रसम में भी राम के 
अह्यहत्या दोष का उल्लेख है। स्कद पुराण (अवंतीखण्ड, रेवा खण्ड 
अध्याय ८३) में हनुमान्‌ मी राक्षसों के बण के कारण ब्रह्महत्या-दोषी 
माने गए हैं। इस दोष के निवारणा् उन्होंने नर्मदा तीथ पर बहुत 
वर्षों तक शिव की उपासना की | 


६२२ राम-कया का विकास 


वर्णन के अतर्गत हनुमान्‌ द्वारा शिव की तथा बाद मे इद्रादि देवताओं की पराजय का 
उल्लेख किया गया है। (दे० अध्याय ४४) । राम्बन्त्रिका (प्रकाश ३५) के 
अनुसार राम ने सीतात्याग के पाप के प्रायदिचत्त के लिये अव्बमेध किया था । 


डः । नवीन सामग्री 


राम की यात्राएँ 


६३५ अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य मे राम के अभिषेक के पश्चात्‌ उनकी 
अनेक यात्राओ का उल्लेख मिलता है। उनमे से लूफा को यात्रा सब से अधिक 
प्रसिद्ध है! नुसिहपुराण (अध्याय २७) के अनुसार राभ ने उस अवसर पर लका 
में पुण्यारण्य की स्थापना की थी । स्कन्दपुराण के नागरखण्ड (अध्याय १०१) में 
माना गया है कि राम ने लक्ष्मण की मृत्य के पदचात सुग्रीव को साथ लेकर रूका 
की यात्रा की थी तथा विभीषण को देत्न-पूजा का उपदेश देवर सेतुप्र'त्त मे तन 
रामेश्ब्वर स्थापित किए तथा व्रिभीषण के अनुरोध पर सेतु नष्ट किया था । पद्म- 
पुराण के सुष्टिखण्ड (अध्याय ३५) मे इस यात्रा का विस्तृत वर्णन किया गया है । 
सीता के भूमि-प्रवेश के बाद राम न लक्ष्मण को अयोध्या का राज्यभार सौंप दिया 
और बह भरत के साथ पृष्पक पर चढ़कर पश्चिम में भरत के पृत्रो से तथा 
अनतर पूर्व मे लक्ष्मण के पुत्रों से मिले । बाद मे दोनो दक्षिण की ओर चले गये 
तया सुग्रीव को साथ लेकर लका में पहुँच गए। विभीषण न राम को वामन की 
वैष्णवी मूर्ति प्रदान की तथा सेतु भग के लिये राम से निवेदन किया। राम ने उस 
निवेदन को स्वीकार किया तथा हात्रुन्‍्न से मिलकर कान्यकुब्ज मे वामन की 
स्थापना की । 


कुछ ऐसे वृत्तान्‍्त भी मिलते हैं जिनमे राम विभीषण को सहायता देन के 
उद्देश्य से का की यात्रा करते हैं । नारद पुराण (पूर्व खण्ड ७९ २९) भे इसका 
उल्लेखमात्र किया गया है कि राम ने द्रव्िड देश मे विभीषण को मुक्त किया था किन्तु 
पश्मपुराण के पातालखण्ड (अध्याय १००) मे तत्सम्बधी कथा इस प्रकार है। शकर 
किसी दिन शभ्‌ नामक ब्राह्मण के रूप मे अयोध्या आ गए थे कि राम को यह समाचार 
मिला कि द विडो ने विभीषण को कैदी बना लिया है। इसपर राम शंभ्‌ के साथ 
दक्षिण जाकर श्रीर॒ग के कारावास मे विभीषण से मिले । बहाँ पता चला कि विभीयण 
ने अनजान में एक विप्र को पैरो से कुचछकर मार डाला था, इसके बाद विभीषण 
एक पग भी आगे नहीं बह सका था किन्लु ब्ाह्याणों से मारे जाने पर वह नहीं मर सका 
था। अब ब्राह्मण लोग राम से निवेदन करने छग्रे कि वह विभीषण का वध करे | 


उर्सेश्कोंड ६२३ 


ब्सम ने विमीषण को अपना भक्त कहकर उसे छुडाया तथा विभीषण अज्ञान धरह्महत्या' 
का उचित प्रायदिचस करके अपनी' राजधानी लौटा। आलन्‍्द शामश्यण के अनुसार 
राम तथा सीता ने शतस्कंधघ रावण तथा मूलकासुर द्वारा पराजित विभीषण की 
सहायता के लिये लका की यात्रा की थी ।' 

६३६. वारसी कि रामायण में भरत द्वारा गर्ष-देश की विजय-पयात्रा का 
चर्गन मिलता है (सर्ग १००-१०१) । इसके बाद लक्ष्मण के पुत्रों के लिये कारुपथ 
तथा मब्ल देश को भी बश में कर लिया गया (सर्गय १०२); इस विजययात्रा का 
उल्लेख मात्र किया गया है। तिलक नामक टीका में माना गया-है कि लक्ष्मण ही के 
द्वारा राम ने उन देशों को अपने अधिकार मे किया था । आनन्द रामायण में भी 
इन विजययात्राओ का वर्णन है--भरत गछघ॒वों को तथा लक्ष्मण मल्लों को परास्त 
करते हैं (राज्यकाण्ड, सर्ग ६) ! इसके बाद राम स्वयं पृथ्वी के समस्त राजाओं पर 
विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से विमान पर चढ़कर भारत, जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, आदि 
सात द्वीपो की विजय-यात्रा करते है (दे० राज्यकाण्ड, सर्गय ७-९) । 

आनन्द रामायण के 'देहद्यकरण' नामक सर्ग (राज्यकाण्ड, सर्ग २१) मे निम्त- 
लिखित कथा मिलती है। एक बार ऐसा सयोग हुआ कि वाल्मीकि और विश्वासित्र 
दोनों ने एक ही समय दूत भेजकर राम को अपने यज्ञ के लिए निमत्रण दिया । राम 
ने दोनों का तिमत्रण स्वीकार किया तथा पुरवासियों को विभिन्न सवारियों पर बैठाकर 
अयोध्या से निकले । जहाँ विदवामित्र और ताल्मीकि के मागे अरूग थे, वहाँ से राम 
ने सबों के दो रूप बनाये और इस प्रकार वह एक ही समय दोनों मुनियों के यज्ञ में 
उपस्थित हुए । 

आनन्द शमायण (राज्यकाण्ड, सर्ग २४) के एक अन्य स्थरू पर राम की 
यमप्ुरयात्रा के तिषय में लिखा है कि सुमंत्र अपनी आयू के ९ दिन रहते मर गया 
था। राम ने यमपुर के लिये प्रस्थान किया; मार्ग में सुमंत्र को के जाने बाले यमदूतों 
से भेट हुई । राम ने उनको परास्त कर दिया तथा सुमंत्र को मुक्त कर अयोध्या 
लौटे । 





१. दे० अनु० ६४०-६४१॥। रामकियेन (अध्याय ३९) में भी विभीषण 
दो बार सहायता माँगता है। प्रथम बार रावणसखा महापाल देवासुर 
ने लंका का अवरौध किया था और हनुमान्‌ ने रास के आदेशानुसार वहाँ 
जाकर उसका वध किया। दूसरी बार राबण का पूत्र बेनासूरिवंश 
बिभीषण को कारावास में रखकर स्वय॑ लंका का राजा बन गया । राम 
ने भरत तथा शत्रुष्त के नेतृत्व में अपनी सेना भेज दी; बेनासूरियंग तथा 
उसके सहायक मारे गए और विभीषण ने पुन: छूका का राज्य प्राप्त किया । 
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अरब राणधयन के पूर्णकाण्ड (सर्थ १-४) में सोमबंधी शजवओों के आकमण 
का भी बर्णन किसा गया है। राम अपनी सेना के साथ उनका सामसया करने भए; 
हस्तिनापुर में छ: महीनों तक भीषण युद्ध जारी रहा | अन्त में सीता के अनुरोध पर 
संधि कर ही गई। 

६३७. बालकाण्ड तया अयोध्याकाण्ड के कथानक के अन्तर्गत राम की 
तीर्थथाज्राओं का उल्लेख हो चुका है (दे ० अनु ० २८५ और ४३५ ) । अभिषेक के पदचात्‌ 
भी राम की अनेक तीथंयात्राओ का वर्णन मिलता है | स्कंद पुराण के ब्राह्मणखण्ड 
(धर्माण्यय खण्ड, अध्याय ३३) के अनुसार राम ने घर्मरिण्य की तीर्थयात्रा के 
अवसर पर वहाँ के निवासियों की रक्षा के लिए हनुमान्‌ की नियुक्त किया था। आनन्द 
रामायण के यात्राकाण्ड मे राम द्वारा गगा-सरयू-सगम (सर्ग ३-५) के बाद क्रमशः 
पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर (सर्म ६-९) के तीर्थों की यात्रा का वर्णन किया 
गया है। इस रचना के व्रिकासकाण्ड (सर्ग ९) के अनुसार राम ने सूयंग्रहण 
के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र की यात्रा की थी । 
रास का विहार 

६३८. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग ४२) में रामाभिषेक के 
पश्चात्‌ तथा सीतात्याग के पूवे अवोष्या की अशोकवाटिका मे राम और सीता के 
विहार का वर्णन किया गया है । इसमे अप्सराओ के नृत्य के अतिरिक्त मदिरा तथा 
मास के सेवन का भी उल्लेख मिलता है: 

सीतामादाय हस्तैन मघुमरेयक् शुि ॥१८॥ 
पायवामास काकुत्स्थ: शचीमिव पुरम्दरः। 
आंसानि चे सुमुष्टालि फलानि विविधानि थे ॥१९॥। 

बाद में राम-सीता के इस ब्रिहार की अवधि १०००० बब तक बढ़ा दी गई । 
फिर भी १५वीं शताब्दी तक इस बिहार के विषय से नवीन सामग्री का अभाव है ।* 
आनन्द रामायण के विलासकाण्ड (सर्गे ५) में राम-सीता की जलक्रीडा तथा जन्म- 
काण्ड (सर्ग २) में दोनों के वनविहार का वर्णन मिलता है। इस सामग्री पर कृष्ण- 
कथा का प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है; राम बहुत-सी स्त्रियो को आश्व्गसन देते हैं कि वे 
कंष्णावतार में उनकी पत्नियाँ बन सकेंगी (दे० अनु० ७८७) | 


१. सभी पाठों में तत्सम्बंधी अद्धंइलोक प्रक्षिप्त मानो गया है; दे० ७. ४२ 
२६। 
२. विवाह के पूर्व (अनु ० ३८७), विवाह के अनन्तर (अनु० ३५३, ६) 
के रा (अनु ० ४४० और ५०७) में राम के विहार का उल्लेख 
चूका है। 
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अत्यन्त भी राम की इस विरास-लीडाओंं का धर्णत किया यथा है; 
उदाहरणार्थ---रामलियामृत (सर्य १३), तुल्सीदासकृत मीतावली के उत्तरकाण्ड 
में राम-हिडोछा, होलिकोत्सव; केशजदास की रामचन्द्रिका में वाटिका-विहार 
(प्रकाइ ३१) तथा जलू-विहार (प्रकाक्ष ३२) ! 

आनन्द रामायण (राज्यकाण्ड सर्ग ११-१२; मनोहर काण्ड सर्ग १२) में 

शाम की म्‌ृगया तथा रामचन्द्रिका (प्रकाश २९) में राम के चौगान का भी उल्लेख 
मिलता है। 
सीता द्वारा रावण-व्थ 

६३९. बहुत सी अर्वाचीन राम-कथाओं मे सीता द्वारा सहख्स्कन्ध रावण 
के बध का वर्णन मिलता है; अद्भुत रामायण (दे० सर्ग १७-२७) की तत्सम्बन्धी 
विस्तत कथा इस प्रकार है। सह्लस्कघ रावण विश्रवा तथा केकषी का पुत्र है जो पुष्कर 
में राज्य करता है। किसी दिन विष्वामित्र आदि मुनि अयोध्या आकर रावण-बध के 
कारण राम की प्रशसा करते हैं। इसपर मीता म॒स्कराकर सहल्षस्कथ रावण की कथा 
सुनाती है, जिसने इन्द्र आदि देवताओं को पुष्कर से कारागार मे रख दिया है। यह 
सुनकर राम-सीता सेना के साथ पुष्कर जापे हैं । राजण धायव्य शर से समस्त सेना 
अयोध्या तक उडाता है तथा द्वन्द्र यू द्धमे राम का वध करता है । तब सीता देवी का 
महाव्रिकट रूप धारण कर सहष्व-स्क्ध रावण तथा उसके योद्धाओ का भी सिर काट- 
कर नाचने रूगती हैं, जिससे समस्त सृष्टि संकट मे पड जाती है (ननर्त जानकी बेबी 
घोरकाली महाबला २३, ६३ ) | ब्रह्मा आदि देव आकर नृत्य समाप्त करने का सीता 
से अनुरोध करसे है। सीता उनके अन्‌ रोध को अस्वीकार करती है क्योकि राम मारे 
गये हैं। इसपर ब्रह्मा राम को पुनर्जीबित करते हैं और राम परमशक्ति के रूप में 
सीता को स्तुति करके उनसे अनुरोध करते हैं कि वह अपना विकट रूप त्याग दे । 
सब सीता अपना साधारण रूप धारण कर लेती हैं और राम के साथ पुण्पक पर 
चढ़कर अयोध्या छौटती है । 


बंगाली राम-कथा साहित्य में सहक्लस्कथ रावण के वध का वर्णन अद्भुत 
रामायण पर आधारित है (दे० अनु ० २८६-२८७) । 


उड़िया रामसाहित्य में प्रस्तुत प्रसंग के दो अन्य रूप मिलते हैं । बिलूुंका राभायण 
के पूर्व -लण्ड के अनुसार जब सहल्नस्कन्ध रावण ने राम, रूक्ष्मण तथा हन्‌मान्‌ को 


जे १. जैमिनी भारत के आश्रमपर्र में इसके लिंषय में जो कथा मिलती है, वह 
न लि के नाम से प्रचलित है। दे० मद्रास कैटालॉग नं० 
० २०९८६ | 
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परास्त किया था, तब सीता ने मंगला देवी से पुष्प-घतुृष तथा पाँच दार प्राप्त कर 
रणभूमि मे प्रवेश किया । उन्होंने मनोहर रूप धारण कर पुष्प-घनुष के थाँच झर 
रावण पर चलाये और राम ने कामातुर रागब्रण के समस्त सिर काट दिये। बविलंका- 
खर्ड की कथा इस प्रकार है। दसस्कध रानण के वध तथा विभीषण के अभिषेक 
के बाद, पहले अंगद को तथा बाद में हनुमान्‌ को सहज़स्कन्ध राबण के पास सधि 
करने के उद्देश्य से विलंका भेजा गया। सहजस्कन्ध राजण सधि का प्रस्ताव ठकरा- 
कर यूद्ध करन आया । उसने राम तथा लक्ष्मण को शक्षित-प्रहार द्वारा मूच्छित करके 
सीता का हरण करना चाहा किस्तु सीता के शरीर से एक गधवे-सेला निकली जिसने 
रावण का व किया । 

आगारिया नामक आदिवासी जाति में (दे० अनु० २७७) सहंज़-स्कन्ध रावण 
के ध्रियय मे निम्नलिखित कथा प्रचलित है। रावण-ब्रध के बाद सीता ने राम से कहा 
कि पाताल में एक सहख्न-स्कध राब्रण निब्रास करता है । इस पर राम ने बाण 
मारकर उस रावण को आहत तो किया किन्तु उसने रामवाण को अपने पैर से निकाल- 
कर कहा---जिसने तुमको भेजा है उसी के पास जाकर उसे मार डालो । वाण के 
आधघःल से राम मूच्छित हेकर भूमि पर गिर पडे । तब सीता ने राजा लोगृन्दी के पास 
जाकर उससे कोयले का एक पात्र माँग लिया और यह निवेदन किया कि आज्ञासुर 
तथा लोहासुर भेरे साथ भेज दिये जायें । राजा की स्वीकृति प्राप्त होने पर सीता एक 
हाथ में कोयले का पात्र तथा दूसरे मे तलवार लिये उन दोनो के साथ चल पड़ी | 
कोयले के धुएँ के कारण सीता का रंग काला पड़ गया । उन्होंने रावण के पास पहुँच- 
कर उसके सिर काट डाले और आज्ञासुर-लोहासुर ने रावण का रक्त पी लिया ।' 

६४०. आनन्द रामायण के राज्य काण्ड (सर्ग ४, ८०-८५) के अनुसार 
शतझो्ष रावण श्रोण नदी के तट पर मायापुरी मे निवास करता था । कुभकर्ण का पोता 
निकुभ-पुत्र पौंड़क उससे सहायता माँगने गया, दोनों ने मिलकर विभीषण को परास्त 
कर दिया और लका में राज्य करने लगे | विभीषण सहायता के लिये राम के पास 
आया । राम सीता तथा विभीषण के साथ लका चले गये । राम युद्ध में परास्त 
हुए किन्तु सीता ने शतझ्ञीष रावण तथा पौंड्क दोनों का वध किया । अशोकवन में 
राबण से संवाद करते समय सीता ने इमघटना के विषय में भविष्यवाणी की थी (दे० 
१, ९, ९३) । तस्वसंप्रह रामायण (७, १-२) मे निम्नलिखित कथा मिलती है । 








१. ब्रजलोक साहित्य मे प्रचलित एक कथा के अनुसार सीता ने पलंका-निवासी 
सहछस्कन्व राजण का वध किया और इसके बाद कलकसें में काली माई 
हो गह। दे० भारतीय साहित्य ब्ष २, अंक ३, पृ० ९४ । जायसी की 
प्रदमावत में भी (२०६,२) में भी पलंका का उल्लेख है। 
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मुत्रि किसी दिन अयोध्या आकर राम से कहने छूगे कि एक शलानंन रावण रक्‍्तविन्दु 
नामक आसुर के साथ सप्त समृद्र के उस पार निव्रास करता है। सीता ने उस रावण 
का वध करन की इच्छा प्रकट की; राम ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया अर सीता 
सथा हनुमान्‌ को एक विशाल सेना के साथ पुष्पक पर भेज दिया। सीता ने यूद्ध में 
१८ भुजाओं बाला विकट रूप धारण कर दातानन राबण का वघ किया । शतस्कंध 
रावण के बध को कथा अन्यत्र भी पाई जाती है; उदाहरणा्थं---सीतातिजय (मद्रास 
कंटालॉग, न० आर० १४८ और ९९४); शतमुखरावणचरित (बही न० आर० 
६४७); अमृतराब ओक कृत मराठी शतम्‌ खराजणबध , राममोहन बन्द्योपाध्याय 
कुत बे गाली रामायण । 


उडिया विल॑ंका रामायण के उत्तरखड का ब्॒ण्य-व्रिषय है काली का रूप धारण 
करने ब।ली सीता द्वारा लक्ष जीषं राबण का बंध । 


६४१. आनन्द रामायण (७, सर्ग ४-६) के अनुसार शतशीषं-रावण के ब्रष 
के कुछ समय बाद म्रिभीषण फिर राम की सहायता माँगन के लिये अयोध्या आया । 
अबकी बार कुमकर्ण के मुलकासुर नामक पुत्र ने पाताल-निवासी राक्षसों की सहायता 
से छ महीने के घमासान युद्ध के बाद विभीषण को लक्षा से निकाल दिया था । 
राम ने अपन॑ी। तथा सुग्रीत्र की सेता के साथ विमान पर चढ़कर लंका के लिए प्रस्थान 
किया । लका में सात दित तक मुल्कासुर के साथ युद्ध हुआ जिसमें हनुमान्‌ ने पहले 
की भाँति द्रोणाचल ले आकर मत वानरों को जिलाया । इसके बाद ब्रह्मा ने आकर 
राम से कहा कि एक तो मैने मूलकासुर को यह वर दिया है कि वह किसी वीर के हाथ 
से नहीं मरेगा; दूसरे, किसी ऋषि न उसको सीता के हाथ से मरने का शास दिया । 
यह सुनकर राम ने गरुइ को आदेश दिया कि वह सीता को ले आएँ । सीता ने छलका 
पहुँचकर अपनी तामसी छाया को युद्ध के लिए प्रेरित किया । इतने में घानर मूलका- 
सुर का यज्ञ-विष्वस करके लौटे । अब सीता की तामसी छाया ने चडी का रूप घारण 
कर लिया तथा सात दिन तक युद्ध करने के पदचात मुलूकासुर का चध किया । आनंद 
रामायण (१, ९, ९४) में सीता-रावण-संवाद के अन्तर्गत भी इस घटना का उल्लेख 
मिलता है। भावाय रामायण (७, अध्याय ७०-७२) के अनुसार कैकेयी ने मूलकासुर 
की माता को परामशं दिया कि वह अपने पुत्र को तपस्या तथा प्रतिकार के लिए प्रेरित 
करे । बर-प्राप्ति के बाद मूलकासुर ने विभीषण को छूका से निकाल दिया तथा 
सीता ने पुरुष का रूप धारण कर उसको मार डाला । शामभलिगामृत (सर्ग १५) में 
भी सीता द्वारा कुंमकर्ण के पुत्र कुंभगर्भ के लथ का उल्लेख किया गया है। 
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३. र्वज- चरित्र 


६ड२. उत्तरकाच्छ के प्रारंभ में जो घिस्तत रावण-चबरित पाया जाता है उसे 
प्रक्षिप्त उत्तरकाण्ड का एक नया प्रक्षेप मानता चाहिए (दे० अनु० ६१८) | प्रस्तुत 
लनियन्ध के सातयें अध्याय मे यह मी दिखलाया गया है कि रामचरिस से अंछग शावण 
के लिकय मे प्राचीन स्वतत्र काव्य का कही भी निर्देश नहीं मिलता (दे० अनु ० १०२) । 
जैदिक साहित्य मे राचण, कुत्रेर, विश्रवा, वैश्ववण आदि का सकेत नही किया गया है। 
वाली जातंकट्टवण्णना मे वेस्सवण (यक्‍्खों के राजा) का बहुत से स्थलों पर उल्लेख 
किया गया है, रावण का कही भी नहीं । महाभारत में रावण का उल्लेख 
केवल राम-कथा के प्रसग मे आया है, किन्‍्तु घने, कुबेर, वैश्रवण आदि 
का उल्लेख स्वतत्र रूप से असख्य स्थलों पर किया गया है । इससे यह 
अनुमान दृढ हो जाता है कि वेश्रवृण अथवा कुबर रावण-कथा से पूर्व हो 
प्रसिद्ध हो चुके थे । बाद में ही रावण के साथ उनका सबंध स्थापित किया 
गया है । 


सस्कृत हस्तलिपियों की सूचियों मे रावण के नाम बहुत सी अर्वाचीन 
रचनाओं वा उत्लेख मिलता है उदाहरणारं --अ्कप्रकाश (वैद्य), कुमार-- 
तंत्र (वेद), इन्रजाल (उड़्डीआ) प्राक्तकामधेनू प्राकृतलकेश्वर, ऋषग्वेद- 
भाष्य, रावणभेट (यजूर्वेद) आदि । बलछूरामदास रामायण में माना गया 
है कि रावण न वेदिक मत्रो का सम्पादन करके वेदों की एक नई शाखा 
चलाई । 


६४३. रावगवरित भिन्न-भिन्न राम-क्थाओ मे ब्रिभिन्न स्थलों पर रखा गया 
है । बाल्मीकि रामायण के अनुसार राक्षसों के बध के कारण राम की प्रशसा करने 
के लिये तपध्वी रामभिषेक के पश्चात्‌ अयोध्या आय और उसी अवसर पर अगस्त्य 
ने राक्षस-वश्ञ का इतिहास सुनाया था। तदनूसार बहुत-सी राम-कथाओ मे रावण की 
कथा उत्तरकाण्ड के अल्तगंत मिलती है। सहाभारत मे राजजचरित का सक्षिप्त 
बर्णन रामोपाण्यान के प्रारम्भ से रखा गया है। जैन पठमचरियं राक्षस तथा बानर- 
वश के इतिहास से प्रारम होता है तथा निम्नलिखित राम कथाओं में भी रावण- 
अस्त का कुछ वर्णन भूमिका से ही किया गया है--तिब्बती तथा खलोतानी 


रामायण हिन्देझिया के सेरीरामस तथा सेरत काण्ड, श्याम के रामकियेत 
तथा रामजातक । 


उलरफकांक हर 


काइभीषी शाजायभ में प्रस्तुत्त सामभ्री' सुभ्दरकाण्ड के अन्तर्गत रखी गई है! 
रूका में सीता को खोज करते हुए हमे मांग भारद से मिलते हैं और नारद हनुमान को 
लंका की सृष्टि तथा राजणभंदा की कथा सुनाते हैं । 


दक्षिण मारत के एक वृत्तान्त के अनुसार अगस्त्य ने सीताहरण के पूर्व 
वसव्रासी राम से राजगणचरित का वर्णन किया था (दे० पादचात्य बुचान्त 
न०१)। 


के । बशावली 


६४४ वाल्मीकि के प्रामाणिक काण्ड राक्षसवश् के इतिहास के विषय में 
मौन हैं। शूपणखा रावण की बहन और कुभकर्ण तथा विभीषण उसके दो भाइयों 
के अतिरिक्त एक तीसरे भाई खर का भी उल्लेख है जिसका सेनापति 
दूषण था'। दाक्षिणात्य पाठ में राषण की माता का नाम कंकसी है अन्य 
पाठी के अनुसार निकक्‍्षा उसका नाम था (गौ० रा०५ ७६ प०रा० ५ ७५), 
भागवत पुराण (७ १४३) में केशिनी तथा उडिया राम-साहित्य में नठकेणी का 
उल्लेख है । 


युद्ध काण्ड मे राबण को क्षत्रिय की उपाधि दी गई है (दे० ६ १०९ १९) 
किन्तु राम-क्था के तिकास के साथ-साथ रात्रण का भी महत्त्त वढ़न रूगा था जिससे 
उसश्काण्ड के रचना-काल के समय तक राजबण को जह्यर का बशज माना गया है । 
उत्तरकाण्ड में राक्षमव्ष की उत्पत्ति तथा रावण की वशावली की कथा इस 
प्रकार है। 


प्रजापति न जल की सृष्टि करने के परचात कुछ प्राणियों की सूष्टि की (सत्वान- 
सूजतू; ४ ९) तथा उसको जऊू की रक्षा करन का आदेश दिया। इनमे से कुछ 
ने उत्तर दिया--रक्ाम', दूसरों ने कहा--अ्क्षाभ' (४८ १२) । अत ब्रह्मा ने 
पहले वर्ग को राक्षस तथा दूसरे वर्ग को यक्ष का नाम दिया। राक्षसो के दो नेता थे--- 
हैति और प्रहेति । हेति के पुत्र विद्युत्केद से सुकेश उत्पन्न हुआ (सर्ग ४) । सुकेश 
के तीन पुत्र उत्पन्न हुए--माल्यबान, सुमाली और माछी । तीनों ने तपस्या करके 
ब्रह्मा से अमरत्य का बरदान प्राप्स कर लिया तथा विश्वकर्मा ने उतके लिये त्रिकूट 


१ शूर्पणखा-रात्रण का खर-दूषण के साथ जो सबंध था इस पर ऊपर (अनु० 
४६३) विचार हो चुका है । 
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पर रूका का तिर्माग किया ।' तब तीनो भाई देचताओ तथा तपस्वियों को सताने 
छगे , विव्णु ने माली का वब करके रक्षतों को परास्त कर दिया और वे सुमाझी 
के नेतृत्त्र मे लक्ता छोडकर रसातल चले गये (सर्थ ५-८) । कुछ समय बाद सुमाली 
किनी दिन अपनी पुत्री केकसी के साथ पृथ्वी पर स्रमण करने निकला । सुमाली 
ने विश्रवा के पुत्र वैज्ञवग को (दे० अनु० ६४९) पृष्पक पर विराजमान देखकर 
अपनी पुत्री को विश्वव के पास भेज देन का निश्चय किया। अपने पिता के आदेशा- 
सुधार कैकसी विश्वव। के यहाँ ची गई। विश्वत्रा उस समय अग्निहोत्र कर रहे थे, 
उन्होन ककसी को पत्नी के रूग में स्वीकार करके कहा कि तुम इस दारुण वेला में 
(द रुजाया तु बेलायामू २ २२) आई हो इमलिए तुम्हारे पुत्र करकर्मा राक्षस होग । 
कैफयो के अनु तव करन पर विश्व न उप आशवासत दिया कि उनका अन्तिम पुत्र 
घमामाहोता (दे० अनु० ५६९) । अत ककपो न क्रमश दसकव्रीव, कुमकर्ण शुप्प- 
णवा तथा विभोषण क[ ज म्‌ दिया। दशग्रीव तया कुमकृण झाप्र ही लोगो को 





१ छका के वणन में स्वर्णताकारसबोता' तथा हेमतोरणसब॒ता' के विशषणों 
का प्रयोग हुआ हे (दे० ७ ५ २५) । इसके आधार पर स्वणछका विषयक 
कथाआ। की उत्पत्ति हुई होगी । आनन्द रामायण (१ ९ २३३ २७६) 
की तत्सम्बन्धी कथा इस प्रकार है। विष्णु की कृपा से किसी दिन एक गज और 
एक ग्र'ह अपन अपन शरीर छोडकर म्‌ क्‍्त हुए व्रिष्णु न गरुड को उनके शरीर 
खान की अनुमति दी । गरुड न एक गृध्र का भी वध किया तथा गज-ग्राह 
गृध्र के शत्र उठाकर क्षीरसागर के एक स्वर्ण व्रक्ष की शाखा पर बैठ गया। 
शाखा टूट गई और गरुड उसे उठाकर लछका ले गया। वहाँ पहुंचकर उसने 
तोनो का झव खा लिया गज-ग्राह-गृथ्ष की हड्डियों से जहाँ तीन शिखर 
बन गए जिससे जिकट नाम चल पड़ा । गरुड उन शिखरो पर स्वण शाखा 
रखकर चडे ग7। यह शाखा पाषाण के समान बन गई, राक्षस उसे न 
पहचान सके थ किन्तु लकादहन के समय बह द्रधित होकर गिर गई और 
इससे रूका को भूमि स्णतथी बन गई। वाल्मीकि रामायण (३ ३५ 
२७ ३२) कथासरित्मागर (द्वितीय लूबक की चतुर्थ तरग १४१-१४४) 
तथा काश्मारी रामायण (सुन्दर काण्ड त० २९) के तत्सत्रत्री व॒तास्त 
इससे अधिक भिन्न नही हैं।। महाभारतीय कथा (आदि पर्व २५-२६) 
मे छका की ओर निर्देश नही मिलता । रगनाथ रामायण (६, १८) में माना 
गया है कि वायु न किसी समय हेमाद्रि के शिखर को उड़ा दिया था और वह 
समुद्र मे गिरकर त्रिकूट के नाम से विख्यात हुआ सारलादास के महाभारत 
(वनपर्व ) मे हमाद्वि के स्थान पर में €का उल्लेख है। भागवत पुराण (८ २) 
में गज मोक्ष की कथा के अतर्गंत क्षीरसागर में स्थित्त त्रिक्ट नामक पर्वत 
का उल्लेख तो किया गया है किन्तु इससे लका का निर्देश नहीं मिलता । 

र्‌ #/ दर गत ने तृणबिन्दु की पुत्री से विज्रवा को उत्पन्न किया था 

० । 
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सताने ऊगे (छोकोड्रेयकरी ) किन्तु धर्मात्मा विभीषण वेदों के अध्ययन में अपना समय 
लूगाकर' निमताहार तथा जितेद्रिय था (सर्ग ९) । 


६ृष५,. महाभारत के रामोपाल्यान (अध्याय २५९) में पुलस्त्य वैश्रन्ण 
के पिता बन जाने के बाद स्वय विश्रवा का रूप धारण कर लेता है तथा विभिन्न पत्नियों 
से रावणादि को उत्पन्न करता है---पुष्पोत्कटा से रावण तथा कुभकर्ण को, मालिनी 
से विभीषण को तथा राका से खर तथा शूपंणखा को ।' कस पुराण (पूर्व विभाग, 
अ० १९) के अनुसार विश्रवा ने देबतर्णिनी से व श्रवण को; केकसी से रावण, कुभकर्ण, 
शूपंणला तथा त्रिभीषण को, पुष्पोत्कटा से महोदर, प्रहस्त, महापा5वें, खर तथा 
कुभीनसी' को; ब्राका से तजिशिरा, दूषण तथा विद्यूज्जिल्न को उत्पन्न क्या था । 
सौरपुराण (अ० ३०) की बद्यात्रली कम पुराण के अनुसार है; अन्तर यह है कि 
इसमे पुष्पोत्कटा के पुत्र खर का उल्लेख नही मिलता । क्षेमेन्द्र कृत दशावतारचरित मे 
राव्रणादि को विश्वतवरा तथा पुष्पोत्कटा की सन्‍्तान माना गया है। आनन्द रामायण 
(१, १३, २४) में विश्रद्या तथा कंकसी के तीन पुत्रों और तीन पृत्रियों का 
उल्देख है---राबणग, कुमकर्ण, क्रौची, शूपं गखा, कुभनसी तथा विभीषण । काइसरी 
रासायण (सुन्दर काण्ड, न॒० ३०) में रावण, खर, शुपं गा, कुभकर्ण, त्रिभीषण तथा 
बैअअण में सब सहोदर भाई-बहन माने जाते हैं । अबुभुत रामायण (दे० अनु० 
६३९) के अनुसार सहल्ललस्कध रावण भी विश्रवा तथा कंकसी का पुत्र था । 


१. तुलसोदास ने भी विभोषण को रावण को त्रिमाता की सन्‍्तान माना है--.. 
भयठ बिमात्र बध्‌ लघु तासू । नाम विभीषण (रामचरितमानस १, 
१७६, ४) । 

२. वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षिप्त अग में (युद्धकांड, सर्ग ६९-७०) 

महापाएवं और महोदर दोनों रावण के भाई माने गए हैं। उत्तर-काड 
(सर्ग ५) के अनु सार महापाइर्व केंकसी का भाई तथा रावण का मामा था ; 
अन्यत्र ब्रह रात्रण का मत्री मात्र माना जाता है (सुन्दरकाड सर्ग ४९; 
युद्धकांड, सर्ग १३ और ९८) । युद्धकांड के अनेक स्थलों पर महोवर की 
चर्चा है कितु राज्रण के साथ किसी रिछ्ते का निर्देश नहीं मिलता (दे० 
सर्ग ६४, ६५ और ९७) । उत्तरकांड मे महोदर को पहले सुमाली का 
सबिव (सर्ग ११) तथा बाद मे रावण का सचिव (सर्ग १४ और २३) 
कहा गया है। दाल्मीकि रामायण में दो कुंभीनसी नामक राक्षसियों 
का उल्लेख है। पहली कुभीनसी सुमाली-केतमती की पुत्री तथा कैकसी 
की बहन है (७, ५, ४०); दूसरी माल्यबान्‌ की नतिनी तथा प्रिश्वतसी-- 
अनला की पुत्री है (७, २५, २३) । मधु ने अनछा कौ पुत्री कुभीनसी 
का हरण करके उससे लवण को उत्पन्न किया (७, ६१, १७)। 


ध्वेशे राम-कथा का विकास 


इतनी ब्रिभिश्नता से स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही कोई एक प्रामाणिक राखस 
व गावली प्रचलित नही है । 


६४६. जेन तथा विदेशी राम-कयाओ मे रावण की वंक्षाअली और अधिक 
भिन्न है। पठसथरिय के अनुसार सुकेश के तीन पुत्र हैं--माली, सुमाली और 
माल्यवान्‌ । सुमाली का पुत्र रत्लख़वा अपनी पत्नी केकसी से क्रमश दशामुख, 
भानुकर्ण, चन्द्रणला तथा विमीषण को उत्पन्न करता है। वैश्षत्रण को यक्षपुर के 
राजा विश्वसेन तथा केकत्ती की बहन कौशिकी का पुत्र माना जाता है। 


गुणभद्र के उत्तरपुराण मे रावण के पूर्वजों की नामावली इस प्रकार है---सहस्ष- 
ग्राव, शतग्रीव, पचासदुग्रीत्र, पुलस्त्य और राब्ण। सघदास की बसुदेवहिण्डि से 
क्रप इस प्रकार है--बलि, महस्रग्रीव, प्रशतग्रीबर, शतग्रीव्, पचासदगग्रीव, वि- 
शर्तिग्रीव । जिशतिग्रीव की चार पत्नियाँ है--देवबणिनी, वक्ता, कंकेयी तथा 
पुष्पक्ट । कंकेयी (यह कंकसो ही होगो) से राजण कुभकर्ण, विभीषण त्रिजटा 
तया शूप णखा जन्म छेप्ते है। 


सेरीराम के अनुसार ब्रह्मराज नामक इन्द्रपुर का राजा ब्रह्मर का बदज था, 
उभमके एक पुत्र का नाम चित्रवहा (विश्ववा) था | चित्रवहा न दतिआ कूजअच नामक 
र।अस को परास्त कर उसको पूत्री रक्षपन्दी से विज्वाह किया, रक्षपदी से दक्मस्कन्ध 
रावण का जन्म हुआ रावण दुराचार के कारण निर्वासित होकर रुका पहुँच गया , 
इसके बाद ही कुभकर्ण बिनुसनसम (व्रिभीषण) और सूर पदाकि (श्‌पंणखा) 
उत्पन्न हुए।' सेरत काणड में चित्रबहा एक पत्नी इन्द्रतनी से राज्ण को उत्पन्न करता है 
तथा दूसरो पत्नी सुकंशी से अम्बकर्ण (कुभकर्ण) सपंणखा (ज्रूपंगला) तथा विभीषण 
को । इस वृत्तान्त में कुमकर्ण तथा वापंणखा यमल हैं। व्याम के रामकियेन मे 
(अध्याय ३) चत्तुरबक्त्र का पुत्र लस्तियेन (पुलम्त्य) की पाँच पत्नियों का उल्लेख 
किया गया है--(१) श्री सुतन्दा, कुअर की माता, (२) चित्रमालछो, देवनासुर की 
माता, (३) सुबणमाला, अशाधाता को माता, (४) बरप्रभा, मारण की माता, 
(५) रजता जो दशकठ कभकर्ण, विभेक (ब्रिभीषण) दूषण, खर और सम्मकक्‍्खा 
(शूपंणखा) की माता है। 


१ राफल्स की हस्तलिपि के जनुसार उसकी जल्मकथा इस प्रकार है। लका 
में पहुँचने के वाद रावण ने अपने साथियों के हाथ से अपने माता-पिता के 
पास तीन कमल भेजकर उनको यह सन्देश दिया कि इन फूलों को खाने से 
दो पुत्र तथा एक पूत्री उत्पन्न होग | जन्म के बाद ही उनको छका भेजना चाहिए 
नही तो उनके माता-पिता मर जाएँगे। चित्रबहा तथा उसकी पत्नी ने अपनी 
सनन्‍्तान को लरका नही पहुँचा दिया जिससे दोनों मर गए । 


जष्तरकांश ६१५ 


६४७... शानजसतक में दश्रक तथा वुअक्ण का एकौकरण किया गया है तथा 
रायण को ददारण का मतीजा माना गया है (दे० अन्‌० २३६) । पालकपालस के 
अनुसार ब्रह्मा ही दशरथ की देवरानी के गम में प्रवेश करते हैं और हाथ में घनूष तथा 
सलऊधार किये जन्म ऊेकर रावण कहलाते हैं। श्रह्मचऋ में रावण की जन्मकथा इस 
प्रकार है। छंका के महाराज की पुत्री विवाह करना अस्वोकार करती है और किसी 
ऋषि के यहाँ बन मे साधना करने जाती है। किसी दिन अह्या। उसके पास आकर कहले 
है कि तुम तीन पुत्रों की माँ बननेवाली हो तथा उसकी नाभि तीन बार हाथ से छूकर 
चले जाते हैं। बाद में वह ब्रह्मचक्त (रावण ), कुंभकर्ण तथा विभीषण को जन्म देती 
है, तीनों ब्रह्मा की सन्‍्तान माने जाते हैं । बाद में ब्रह्मा से वर पाकर रावण पृथ्वी 
पर का सबसे बड़ा योद्धा बनना चाहता है, कुभकर्ण नीद चुनता है और विभीषण 
प्रज्ञा तथा घामिकता माँग छेता है। बहा ने रावण को आश्वासन दिया कि तुम बुद्ध 
तथा वानरों को छोड़कर सबो पर विजय प्राप्त कर सकोगे । 


६४८. बराल्मीकि रामायण अथवा महाभारत में रावण-कुभकर्ण के पूर्वजन्म 
अथवा शाप के कारण उनकी राक्षस-योनि-प्राप्ति का कही भी उल्लेख नही मिलता । 
अर्वाच्चीन राम-कथाओं मे इसके विषय से सबसे व्यापक वृत्तान्त यह है कि त्रिष्णु के 
दारपाल जय-विजय शापत्रश तीन बार क्रमशः हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष, राबण-कुभ- 
कर्ण तथा शिश्‌पाल-दतवकत्र के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए । 


(१) हिरण्यकशिपु-विषयक प्राचीनतम कथाएँ जय-विजय के सबंध मे मौन 
है । भहाभारत के आदिपय (६१, ५) भे दिति-पुत्र हिरण्यकशिपु का उल्लेख है, 
जो शिशुपाल के रूप में जन्म लेता है। वह न्‌सिह द्वारा नही मारा जाता है, इसका 
पुत्र प्रक्लाद विष्णु-भक्त नहीं होता तथा इसके भाई हिरण्याक्ष का निर्देश मात्र भो नही 
मिलता । झॉतिपर्व (३२६, ७३) में नृसिह द्वारा हिरण्यककश्िपु का त्ध तथा बाराह 
दारा हिरण्याक्ष का त्ण उल्लिखित हैं किन्तु दोनों में किसी संबंध का उल्लेख नहीं 
है । हरियंदा के प्रथम पर्व (अध्याय ४१) में देत्यराज हिरण्यकशिपु की कथा इस प्रकार 
है । तरह ११५०० वर्ष तक तपस्या करके ब्रह्मा से देव-असुर-गंधर्वादि द्वारा अवध्यत्ता 
का वर प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ अत्याचार करने लूगा जिससे विष्ण्‌ ने नुसिह का रूप 
धारण कर उसका वध किया । द्वितीय पर्व के अनेक स्थलों पर (अर्थात्‌ अध्याय २२, 
४८ और ७१ में) नूसिह द्वारा हिरण्यकशिपु के त्ध तथा बाराह द्वारा हिरण्याक्ष 
के वध का उल्लेख है। अंतिम पर्ष (४०३६, ३२) में ह्रिण्यकशिपु तथा हिरण्पाक्ष 
दोनों दिति के पुत्र माने गए हैं। हिरण्यकशिपु की वरप्राप्सि तथा अत्याचार की कथा 
दुहराई गई है तथा प्रह्लाद के तरिषय में कहा गया है कि उसने नुसिह का दिव्य रूप 


६ डड राम-क-+। क। विकास 


देखकर अपने पिता को सावधान किया था (अध्याय ४३) । हरिवंश में कहीं भी 
हिरण्यकशिपु तया रावण के किसी संबंध का उल्लेख नहीं होता । विष्णु पुराण (१, 
अध्याय १७-२० ) मे पहले-पहल हिरण्यकशिपु तथा उसके त्िष्णु भक्त पुत्र प्रक्लाद के 
संघर्ष की कथा मिलती है। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि हिरण्यकशिपु 
ने पहले राबण के रूप में तथा इसके बाद शिशु पाल के रूप में जन्म लिया था।' 


(२) भागवत पुराण प्राचीनतम रचना है जिसमें विष्णु के द्वारपालों तथा 
हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष का सबध उल्लिखित है। कथा इस प्रकार है (दे० ३, 
अध्याय १५-१९) । बह्या के चार पुत्र सनकादि किसी दिन बैकुंठ में विष्णू से मिलने 
आए किन्तु जय-विजय द्वारपालों ने उनको प्रवेश करन से रोका । इसपर सनकादि 
ने जय-विजय को असुर-पोनि वाप्त होने का शाप दिया । विष्णु ने इस शाप को स्वी- 
कार करते हुए जय-विजय से कहा कि एक बार जब में योगनिद्रा में मरन था तुम दोनो 
ने लक्ष्मी को अन्दर जाने से रोक दिया जिससे उन्होंने तुमको शाप दिया था। अब 
दैत्य-योनि मे जन्म लेकर क्रोब्-भाव से मेरा ध्यान करो । इससे तुम भिप्र-तिरस्कार- 
जनित पाप से मुक्त होकर फिर मेरे पास लौटोगे । फलस्व्ररूप जय-तविजय दिति के पृत्र 
हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष बन गए । भागवत पुराण के एक अन्य स्थल पर (दे० ७, १, 
३५-४६) सनकादि के ज्ञाप के कारण जय-प्रिजय के तीन बार अर्थात्‌ हिरण्यकशिपु- 
हिरण्याक्ष, रावण-कुंभकर्ण तथा शिशु पाल-दंतत्रकत्र के रूप में जन्म लेने का उल्लेख 
किया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण (क्ृष्णजन्मकण्ड ५६, ४६-४९), पद्मपुराण 
(उत्तरखण्ड २६९, ४) , तत्त्वरभग्रह रामायण ( १, १०-११) में भी इस कथा का निर्देश 
मिलता है। 


(२) भागवत पुराण के उपयुक्त वृत्तान्त में लूकष्मी के शाप.का उल्लेख है। 
बलरामदास (यूद्धकाण्ड) की तत्सबधी कथा इस प्रकार है। किसी अवसर पर चण्ड 
और प्रचन्ड नामक नारायण के द्वारपालो ने लक्ष्मी को नारायण की सभा में प्रवेश करने 
से रोका जिसपर लक्ष्मी ने ऋद्ध होकर दोनों को राक्षस बन जाने का द्वाप दिया। 
नारायण ने उतको सान्त्वना देते हुए कहा कि तुम दोनो राक्षस बनकर पृथ्वी को जीव 
छोगे जिससे जय-विजय के नाम से तुम प्रसिद्ध हो जाओगे । लक्ष्मी ने शाप देकर तुम्हारे 
साथ जो अन्याय किया है इसके कारण वह सीता के रूप में जन्म छेगी। 





१. दे० ४, अध्याय १५ । सेरीराम के राफल्स हस्तलिपि के अनुसार राजण 
जा में सीरंचक कहलाता था। सीरचक हिरण्यकशिपु का बिकृत 
रूप है । 


उतस्तरकांड ६६५ 


' झनेक रचनाओं के अनुसार जुस्दा (दे० अनु ० ३७२) ने जय-शिजय को राक्षस 
बन जाने का शाप दिया था। आनन्द रामायण (७, १४, १-२७) में यह शाप 
अध्विनीकुमारों हारा दिया जाता है। इस रचना के अनुसार विच्ण मे जय-पत्रिजय से 
कहा था कि यदि तुम लोग मे री मक्ति का विरोष करोगे तो शीघ्प ही तुम्हारी मुक्ति 
हो पाएगी। यदि भक्ति-भाव अपनाओगे तो सात बार जन्म लेना पडेगा। रामलिगामुत 
(सर्ग १) में जय-विजय के प्रति भुगु के शाप का उल्लेख है जिसके फलस्वरूप वे रावण- 
कुभकर्ण बन गए । बलरामदास (युद्धकाण्ड) बुर्घासा के शाप की कथा का वर्णन करते 
हैं । दुर्वासा नारायण से उस समय मेंट करने आए थे जब बहू एकान्त में लक्ष्मी के 
साथ थ॑ । द्वारपालो ने उनको भीतर जाने से रोका तथा अन्त में हुठ करने वाले 
दुर्वासा को गले से पकड़कर निकाल दिया। दुर्वासा ने उनको १०० बार तक जन्म 
लेने का शाप दिया; बाद मे नारायण ने इस शाप को तीन बार तक सीमित कर 
दिया । 


(४) जय-विजय के अतिरिक्त रावण-कुंभकर्ण अनेक अन्य प्राणियों के अवतार 
माने गए हैं। शिवमहापुराण के अनुसार दो शिवगण नारद के शाप से रावण-कुंभ- 
कर्ण बन यए (दे० अनु० ३७३) | वह्विपुराण (पृू० १७१) में यह माना गया है 
कि सतरु-कुंटभ' शापत्रश पहले हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष तथा बाद में राजण-कुमकर्ण 
के रूप मे प्रकट हुए । रामचरितमानस में राज्रण के पूर्वेजन्म के विषय में दो अन्य 
बुत्तान्त भी मिलपे है; एक के अनुसार जलंधर ने रात्रण के रूप में जन्म लिया (दे० 
अनु ० ३७२) तथा दूसरे वृत्तान्त के अनुसार रावण-कुंभकर्ण-तिभीषण क्रमश: प्रताप» 
भातू-अरिसदंत-घर्मंदचि के अवतार हैं (दे० अनू ० ६२५) | रामकियेन (अध्याय ४) 
के अनुसार नन्दक ने रावण के रूप मे जन्म लिया था। नंदक केलास-पर्वंत-निवासी 
ईदवर के गर्णो में से एक था; उसने ईइवर से यह वरदान प्राप्त किया था कि जिसकी 
ओर में इशारा करूँ वह मर जाय । इस वर से अनुचित लाभ उठाकर नन्‍्दक ने बहुत 
से देवताओं का बध किया । अन्त में नारायण अप्सरा का रूप धारण कर नन्दक को 
नृत्य सिखलाने लगे, जिसमे नन्‍दक उँगली से अपने शरीर की ओर इशारा करके मर 
गया और दशम्रीव के रूप में प्रकट हुआ । रामजातक (१० ९) की कथा इससे अधिक 
भिन्न नहीं है । 


१. महाभारत (३, १९४, ३०) तथा हरिवश (१, ४१, २५; ३, १३, २८) 
में क्िष्णु द्वारा मधु-कंटम के वध की कथा मिलती है ही उन रचनाओं में 
इनका राबण-कुंभकर्ण के साथ कोई संबंध निर्दिष्ट नहीं है । 

रा० ४१ 


ध्शै६ राम-कथा का विकास 


(५) पठमचरियं की वेदव॒ती विषयक कथा के अनुसार रावण अपनें पूर्वजन्म 
में एक भोकास्त नामक सेठ था जो जन क जन्मों में लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है (दे० 
अनु ० ४१०) । गुणभद्र के उसरपुराण (६८, ७२८) के अनुसार रावण पूर्वजन्म में 
सारसमृज्च देश में नरवेब नामक राजा या बोद्ध साहित्य मे उसे देवदत्त से अभिन्न 
माना गया है (दे० अनु० ३२७) । 

(६) जाया के सेरत काण्डों में माना गया है कि रावण वास्तव में बातु गुनृंध का 
अवतार है । वद्मुख, कस आदि के रूप में वातु गुनुग विष्णु के अवतार का प्रतिदन्दी 
बन जाता है। नातु गुनुग की कथा संभवत: हिरण्यकछ्तिपु के वृत्तान्त पर आधारित है 
क्योंकि हिरण्यकशिपु भी तीन भिन्न जन्मो में विष्णु के अवतार द्वारा मारा जाता है। 

ख । तपदचर्या और वरप्राप्ति 

६४९. वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्ववा ने कैकसी को अपनाने के पूर्व 
भरद्वाज की पुत्री देववणिनी से वेश्रवण को उत्पन्न किया था । वैश्ववण में तपस्या 
करके ब्रह्मा से चतुर्थ लोकपाल (घनेश) का पद तथा पुष्पक भी प्राप्त किया था । 
विश्ववा ने उसे छंका में निवास करने का परामशं दिया क्योंकि राक्षस विष्णु के डर से 
लका छोड़कर रसातल चले गये थे (सर्ग ३) । वैश्रवण किसी दिन पुष्पक पर चढ- 
कर अपने पिता विश्ववा से मिलने आये; कंकसी ने दक्षग्रीव का ध्यान उसकी ओर 
आकर्षित करके कहा कि तुम भी अपने भाई के समान बन जाओ | अतः दश्ग्रीव अपनी 
माता की प्रेरणा से अपने भाइयों के साथ गोंकर्ण मे तपस्या करने रूगा (सर्य ९) । 
तीनों भाई १०००० बं्ष तक घोर तप करते रहे । दशगम्रीव्र प्रति सहक्ष वर्ष के अन्त 
में अपना एक सिर अग्नि में स्प्त करता था; वह अपना दसन्नाँ सिर भी काटने 
चाला ही था कि ब्रह्मा सन्तुष्ट होकर बर देने के उद्देश्य से प्रकट हुए । रावण ने पहले 
अपने लिये अमरत्व मांगा कितु ब्रह्मा के अस्वीकार करने परः उसने यह बर माँग लिया 
कि में सुपर्ण-नाग-यक्ष-दैत्य-दानव-राक्षस तथा देवताओं द्वारा अतध्य' हो जाऊँ। 
इसके अत्तिरिक्‍त ब्रह्म ने उसके नव शीष॑ छौटाये तथा उसे कामरूपी होने का धर 
प्रदान किया । विभीषण ने धारमिकता का वर माँग लिया और ब्रह्मा ने उसे अमरत्व 
मी दे दिया। कुंभकर्ण ने सरस्वती की प्रेरणा से निद्रा ही माँग ली---स्वप्तुं वर्षाष्यमेकानि 
देव देव मसेप्सितम्‌ (१०, ४५) । वर प्राप्त करने के पदचात्‌ दशग्रीय ने सुमाली के 
अनुरोध पर प्रहस्त को वेश्ववण के पास भेजकर राक्षसवंश के लिए लंका की माँग की । 
अपने पिता का परामर्क्ष स्वीकार कर वैश्रवण कैलास' पर निवास करने चले गये और 





१. युद्धकाण्ड (१९, ९) तथा बालकाण्ड (१५, १३) में भी ब्रह्मा के इस 
बरदान का उल्लेख है । 
२. शित्र तथा वैश्ववण के सख्य का वर्णन उत्तर काण्ड के १३वें सर्ग में मिलता है। 
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दश्षग्रीव ने रा क्षसों के साथ लंका को अपने अधिकार में ले लिया (स्ग ११) । इसके 
बाद कुंभ कर्ण रावण से एक सतत बनवा कर उसमें सहज्नों वर्षों तक बिना जागे सोता 
रहा--अहुस्पब्द-सहज्ञाणि श्यानों न चर बुद्डथते (१२, ७) । झुंमकर्ण की तीद के 
विषय में जाल्मीकीय युद्धकाण्ड (सर्ग ६१) में माता गया है कि ब्रह्मा ने कुंमकर्ण के 
अत्यायार के कारण उसे यह शाप दिया कि वह छ: महीनों तक सोकर एक ही दिन 
जग सकेगा और उस दिन भूखा होकर फुथ्वी पर विचरते हुए बहुत से छोगों को 
खा जायेगा । महाभारत (३, २५९, २८) के अनु सार कुंभकर्ण की नीद वरदान का 
परिणाम तो है किन्तु कुंभकर्ण ने सरस्वती की प्रेरणा से नही तरन्‌ अपनी ही तामसी 
बुद्धि' के कारण ही यह घर माँग लिया--स बच्चे महतीं निम्रा तभसा ग्रस्तवेतनः। 
आनन्द रामायण (१, १३, ५५) में वाल्मीकीय युद्धकाण्ड और उत्तरकाण्ड की 
कथाओं का समन्वय किया गया है--सरस्वती से मोहित होकर कुमकर्ण ने छः महीनों 
तक सोक र भोजन के लिए एक दिन जागने का बर माँग लिया । कृततिवास रामायण 
(७, ११) के अनुसार ब्रह्मा ने रावण से यह कहकर वरदान दिया था कि बानर और 
नर को छोड़कर कोई भी तुम्हारा वध नही कर पायेगा; सिर कट जाने पर भी तुम 
नहीं मरोगे और तुम्हारे कटे हुये सिर फिर जुड जाएँगे । कुंभकर्ण ने सरस्वती की 
प्रेरणा से निरस्तर सोते रहने का बर माँग लिया किन्तु राजण ने ब्रह्मा के पास जाकर 
आपत्ति की थी। तब ब्रह्मा ने कुभकर्ण को छ: महीनों की निद्रा तथा एक दिन का 
जागरण प्रदात कर कहा कि उस दिन कुंमकर्ण का बल और भक्षण दोनो अदभुत 
होंगे किन्तु यदि उसे कच्ची नींद से जगाया जायेगा तो बह निरचय ही मर जायगा। 


प्राचीनकाल से ही रावण को शिवभक्त माना गया है (दे० अनु० ६५३); 
इस कारण से अनेक रचनाओं मे वरप्राप्ति के वृत्तान्त में शिव ही ब्रह्मा का स्थान छेते 
हैं। रघुबंध (सर्ग १०) तथा वशायतारचरिल के अनुसार रावण ने शिव को अपने 
नी सिर समपित किये थे किन्तु ब्रह्मा ने बर प्रदान किया था। स्कंदपुराण के 
महेर्वरखण्ड (अ० ८), पर्मपुराण के उत्तरखण्ड (अ० २६९), पाध्चात्य वुत्तान्त 
मं० ३ आदि में शित ही रावण और उसके माइयों को वरदान देते हैं। प्मपुराण में 
कैवल रावण-कुम्मकर्ण की तपस्या की चर्चा है (दे० उत्तरखण्ड २६९, २०- २४) । 

पादचात्य वृसान्त नं ० ४ के अनु सार भी रावण ने मंहादेव से राज्य वैभव प्राप्त 
कर लिया था। रावण नित्य प्रति महादेव की पूजा करते हुए उन्हें १०० फूल अधित 
किया करता था । किसी दिन ईइवर ने एक फूल चुराकर राजबण से पूछा -मुझे आज 


१: बेर में यह माना गया है कि कुभकर्ण स्वभात्र से ही निद्वाव्यसनी और 
ट्र था । 


६३८ शाम-कथा का विकास 


क्यों केवल ९९ फूल मिल रहे हैं। रावण अपनी आँख निकाऊ कर उसे महादेत को अपित 
करने ही वाला था कि महादेव ने रोक कर वरदान दिया। इस प्रकार राबण को समस्त 
पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त हुआ । इसके बाद ही राबण छंका में राज्य करने छया। 

पउमचरियं (पे ७) के अनू सार रावणादि अपने मौसेरे भाई का मिभव देखकर 
विद्याएँ सिद्ध करने के लिए साधना करने लगे थे । रावण ने पच्रपन, भानुकर्ण ने पाँच 
और विभीषण ने चार विद्याओं को सिद्ध कर लिया। तीनों ने आकाशंगामिनी प्राप्त 
कर ली थी । इस वृत्तान्त में किसी वरदान का उल्लेख नहीं है। 


सेरीराम मे रावण की ही तपस्या का वर्णन किया गया है। अपने निर्वासन 
के बाद सिहलद्वीप मे पहुँचकर रावण ने बारह वर्ष तक तपस्या की थी । अन्त मे अल्लाह 
ने नबी आदस का निवेदन स्वीकार कर रावण को चार लोको मे अर्थात्‌ स्वगं, पृथ्वी, 
पाताल तथा महासागर मे राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया बशतें कि राबण 
निष्पाप होकर न्यायपूर्वक शासन करे । रामकियेन (अ० ९) मे रावण की अवध्यता 
की कथा इस प्रकार है। रादण ने अपने गुरु के परामर्श से एक ऐसा यज्ञ सम्पन्न 
किया था जिसके फलस्वरूप बह जीवित रहते हुए अपना जीव अपने शरीर से अरूग 
करने में समर्थ हुआ । अत: रावण अपना जीव गुरु की रक्षा मे छोडकर अत्याचार 
करने लगा । 
ग। विवाह और संतर्ति 


६५०. (१) वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग १२) मे राजण-भन्दोदरी 
के विवाह का वृत्तान्त इस प्रकार है । रावण ने किसी दिन मृगया के समय दिति के पुत्र 
मय को देखा जो अपनी पुत्री मन्दोदरी के साथ बन में टहल रहा था। राबण द्वारा 
परिचय पूछे जाने पर मय ने अपनी कथा सुनाई (दे० अनु ० ५२६) तथा राजण का 
परिचय प्राप्त करने के पदचात्‌ उसके सामने मन्दोदरी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव 
रखा । रावण ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया; भय ने उस अवसर पर रावण को 
अमोघ शक्ति भी दे दी जिससे वह बाद में लक्ष्मण को आहत करने वाला था। 


(२) आनन्द रामायण (१, ९, ३२-५७) में रावणश-मन्दीदरी के विवाह के 
विषय में एक सर्वेथा भिन्न कथा मिलती है | इसके अनुसार राबण ने अपने गायन द्वारा 
शिव को प्रसन्न करके उनसे थो बश माँग लिए अर्थात्‌ अपनी माता कैकसी के लिए 
आत्मलिंग तथा अपने लिए पार्वती को । शिव ने रात्रण की सावधान किया कि इस 
लिंग को मां में कहीं भी पृथ्वी पर रख देने से बह वही अठल हो जायगा। इसके 
बाद रावण लिंग तथा पावेती को लेकर चला गया । पार्वती ते अपनी विरपत्ति में विष्णु 
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का स्मरण किया । विष्णु ने अपने अंग के चन्दन से सुम्दरी मन्दोदरी की सुष्टि करके 
उसे मय के धर में रुख दिया; तय यह ब्राह्मण का रूप धारण कर मागगं में रावण से 
मिले तथा उन्होंने राबण से कहा कि शिव ने धोखा देकर वास्तविक पार्बती को पाताल 
में मय के यहाँ छिपाया है। यह सुनकर रावण ने शिव के पास जाकर वास्तविक 
पार्वती को छौटाया और पाताल जानें को उद्यत हुआ । रास्ते मे लघृशंका करने की 
इच्छा से उसने आत्मलिंग उस ब्राह्मण (विष्णु) के हाथ में दे दिया । देर हो जाने 
पर विष्णु आत्मलिंग गोकर्ण में मूमि पर रख कर अतंर्द्धान हो गये । रावण आकर 
आत्मलिंग उठाने में असमर्थ हुआ; तब उसने मय के घर जाकर विष्णु द्वारा निमित 
मन्दोदरी को प्राप्त किया ।' भावार्थ रामायण (५, ६) का वृत्तान्त उपर्यक्त कथा पर 
आधारित है। आनन्द रामायण के एक अन्य स्थल (१, १३, २६-४४) के अनुसार 
राबण ने अपने शरीर से वीणा बनाकर शिव के आदर में गायन किया था। शिव ने 
आत्मलिग तथा पार्वती के अतिरिक्त रावण को उस अबसर पर दस सिर भी प्रदान 
किए थे । 

दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में प्रस्तुत कथा का एक अन्य रूप मिलता है। 
विष्णू के स्थान पर नारद रात्रण के पास जाकर कहते है कि वास्तव्रिक पावेती एक 
तालाब में छिपी हुई है । इस पर रावण मन्दोदरी को तालाब से निकालकर उसे लंका 
ले जाता है। उस बृत्तात के अनुसार मदोदरी ब्वास्तव में एक मण्ड्क है, जिसने नारी 
का रूप धारण किया था ।' 

सेरीराम के पातानी पाठ के अनुसार महासिकु की दत्तक पुत्री मदुदकी मड्क से 
उत्पन्न हुई थी । श्री अचप अपनी चाची मुतुगिरि पर आसक्त था; महासिक्कु ने श्री 
अचप को घोखा देकर मुतुगिरि के स्थान पर मंदुदकी को दे दिया तथा श्री अबप को 
सुलतान महाराज वन की उपाधि भी प्रदान की । 

शमकियेत (अध्याय ५) मे मंडोदरी की कथा का एक अन्य रूप मिलता है। 
किसी मंड्क ने चार ऋषियों का जीवन बजाया था और पुरस्कार-स्वरूप ऋषियों ने 





१. काइमीरी रामायण (यूद्धकाण्ड, नं० ४७) में भी रावण के शिवलिंग 
खो बैठने की कथा मिलती है । गोकर्ण के स्थान पर अन्य तीर्थों का भी उल्लेख 
मिलता है । बिहार में प्रस्तुत कथा का घटनास्थल वेच्चनाथ मंदिर (देवघर ) 
माना जाता है। 

२. दे० पाषचात्य बुत्तान्त नं» १, अध्याय ४। पावंती के स्थान पर मन्दोदरी 
को प्राप्त करने की उपर्युक्त कथा अन्यत्र भी पाई जाती है। दे० पाश्चात्य 
“सान्त १६,पृ० २९१ तथा पी० थोमस, एपिक्स एंड लेजेन्डस ओँव इण्डिया 
प्‌ू०५२। 


इ४ं० राम-कथा का विकास 


उसे मंडो नामक एक अत्यन्त सुन्दर युवती में बदलकर उसे ईश्वर को समर्पित किया । 
ईश्वर ने उसे उम्रा को दिया । बाद में ईइश्चर के दिए हुए तर के बरू पर रावण ने 
उमा को प्राप्त किया (दे० अनु० ६५३) । तब नारायण ने माली का रूप धारणकर 
रावण के सामने एक वुक्ष उलटे ढंग से रोपने का प्रयत्न किया । रावण उसकी 
मूखंता की टिप्पणी करने छूगा, जिस पर नारायण ने कहा कि जिसने मंडो को छोड़- 
कर उमा को चुन लिया बह मुझसे अधिक मूर्ख है। यह सुनकर रावण ईश्वर के पास 
गया और उसने उम्रा को छौठाकर मण्डो को ले लिया । 
हिन्देशिया की राम-कथाओं में रावण दशरथ के पास जाकर वास्तविक मन्दोदरी 
के स्थान पर जादू द्वारा निर्मित एक अन्य मन्दोदरी को ले जाता है (दे० ऊपर अनु० 
४२८) । यह कथा उपयुक्त वृत्तान्त का विकृत रूप मात्र प्रतीत होती है । 
(३) मन्दोदरी के अतिरिक्त बाल्मीकि रामायण मे रावण की केवल एक और 
पत्नी अर्थात्‌ धान्यमालिनी का नाम दिया गया है; सुन्दरकाण्ड (स्ग २२) 
और युद्धकाण्ड (सं ७१) मे धान्यमालिनी (अतिकाय की माता) का उल्लेख है। 
रगनाथ ने उसका संबध कालनेमि वृत्तान्त की ग्राही से स्थापित किया है (दे० अनु ० 
५८७) । वाल्मीकि रामायण के अनेक स्थरो पर रावण की बहुसख्यक पत्नियों की 
चर्चा की गई है जिनमे देव-गधर्व-नागादि कन्याये भी सम्मिलित थी (दे० सुन्दर- 
काण्ड, सर्ग १०-११, १८ और २२, यूद्धकाण्ड, सं ११०; उत्तरकाण्ड, संग २२) । 
कृत्तिवास (६, ५९) के अनुसार देवकन्याओं की सख्या १४.००० थी । 
पंठमचरियं (पर्व १०) में वालि-सुग्रीव की बहन श्रीप्रभा के साथ रावण के 
ब्रिवाह का वर्णन मिलता है। इस रचना मे उसकी ६००० विद्याघरवशीय पत्नियों 
का उल्लेख है (पर्व ८) । बलरामदास रावण की साढ़े तीन करोड स्त्रियों की चर्चा 
करते हैं। सेरीराम् के अनुसार रावण ने चार लछोकों में राज्य का अधिकार प्राप्त कर 
स्वर्गलोक में नील उताम (तिलोत्तमा) से, पाताऊू में परतीबि (पृथ्वी) देवी से, तथा 
महासागर में गंगा महावेवी से विवाह किया । बाद में उसने लंका का निर्माण किया 
और दशरथ की पटरानी मन्दोवरी को भी प्राप्त किया (दे० अनु० ४२८)। राम- 
कियेन (अ० ५) में दशकठ की पातारू-निमासिनी पत्नी का लाम करा अब्गी है । 
(४) रावण के पूत्रों में से इन्द्र जित्‌ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बान्मीकि रामायण 
के उत्तरकाण्ड (सर्ग १२) के अनुसार मन्दोदरी के पहलौठे पुत्र ने जन्म लेने के परचात्‌ 
ही मेधगंभीर नाद किया था जिससे .उसके पिता ने उसका नाम मेघनाद ही रखा था । 
इन्द्र के परास्त करने के बाद ब्रह्मा ने उसे इन्द्रजित्‌ की उपाधि प्रदान (सगे ३०) । 
सेरीराम के अनुसार रात्रण ने स्वर्गंलोक की नील उताम से इन्द्रजित्‌ को उत्पन्न 
किया था; इस रचना में इन्द्रजित्‌ के तीन शीष॑ होते हैं। जाता के सेरतकाण्ड के अनुसार 
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विभीषण ने मेघनाद की सुष्टि की थी (दे० अनु ० ४१५) । इस्रजित-विषमक दोष 
सामग्री का विषलेषण युद्धकाण्ड के अन्तगंत हो चुका है (दे० अनु० ५९०-५९४) । 

(५) बाल्मीकि रामायण में रावण के अन्य पुत्रों का भी उल्केख मिलता है । 
अक्ष (सुन्दरकाण्ड, सगे ४७) तथा अतिकाय (युठकाण्ड, सगे ७१) के अतिरिक्त 
युद्धकांड के एक प्रक्षिप्त अश (सर्ग ६९-७०) में रावण के चार पुत्रों अर्थात्‌ अतिकाय, 
चअिशिरा, नरांतक तथा देवान्लक के तथ का वर्णव किया गया है।* 

परवर्ती भारतीय साहित्य में रावण की संतति के रूप में सौता (अनु ० ४१२- 
४१७), सिहनाव (बालरामायण, अनु ० ५७९), बोरबाह (कृत्तितास रामायण 
६, ५४) तथा महीरावण (फ्त्तिवास ६, ७९) का उल्लेख मिलता है । पठमचरियं 
(पर्व ६५ ) इन्द्रजित तथा मेघवाहन नामक राबण के दो पुत्रों का उल्लेख करता है। 

सेरीराम में इन्द्रजित्‌ के अतिरिक्त बीलाबोस (दे० अनु० ६१३), पातालमहा- 
रायन (परतीवि देवी के पुत्र) तथा गंगामहासूरा (गया महादेवी के पुत्र) को भी 
राजण की सन्‍्तान माना गया है। पाताल महानारायन भारतीय साहित्य का भहिं* 
रावण है (दे० अनु ० ६१४); गगामहासूरा अपने पिता के आदेशानुसार सेतु को 
नष्ट करने का प्रयत्न करता है (दे० अनु० ५७८) । सेरीराम के शेलाबेर पाठ में 
तूरीकाय (अतिकाय), तूरीसिरह (त्रिशिरा), नारनन्ताक (नरांतक) तथा देवा> 
नताक (देवांतक) की भी चर्चा की गई है। रामकियेन में रावण की पाताल- 
वासिनी पत्नी के पुत्र का नाम प्रलथकल्प है (दे० अनु० ६०५) ।इसके अतिरिक्त 
मदोदरी ने राबण-वघ के बाद रात्रण के एक और पुत्र को जन्म दिया; इसका नाम 
बेनासूरिवंश रखा गया और इसने विभीषण के विरुद्ध विद्रोह किया (दे० अनु ० ६३५, 
पाद-टिप्पणी ) । 


रामकियेन में राबण की ताग-कन्या सुबर्णसख्छा (दे० अनु० ५७८) के अतिरिक्त 
उप्के दो और पुत्रों की कथा मिलती है; इसके अनुसार रावण ने हाथी का रूप घारण 
कर एक हथिनी से किरिघर तथा किरिवन नामक दो पृत्रों को उत्पन्न किया था, जिनका 
मुख हाथी के समान था । बलरामदास (युद्ध काण्ड, पृ० ६२) 'राबण के ७२ पुत्रों 
तथा १३०० पौत्रों का उल्लेख करते हैं; महानाद ही बच गया और उसने अपने 
पिता की अंत्येष्टि सम्पन्न की । हिन्दी पाठक इस पंक्ति से परिचित होंगे--एक 
लख पूत सवा लख नाती, ता रावन घर दिया न बाती । 


१. एक त्रिद्विरा नामक राक्षस के वध का उल्लेख आरण्यकाण्ड (सर्ग २७) 
में भी मिलता है। नरांतक को अस्यत्र (युद्धकाण्ड, से ५७-५८) प्रहस्त 
का सचित्र माना सया है। 


दडर्‌ राम-कथा का विकास 
थ । विवाहोत्तर चरित 


६५१. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग ९) के अनुसार रावण बर- 
प्राप्ति के पहले से ही लोगों को सताया करता था; ' बाद में भी उसके अत्याक्षार का 
बारंबार उल्लेख किया गया है। लंका पर अधिकार प्राप्त करने के पदचात्‌ तह देव- 
आऋषि-यक्ष-गंधवों का वध करके उनके उद्यानों को नष्ट करने लगा | यह सुनकर 
वैश्ववण ने दूत भेजकर रावण को सदुपदेश दिया तथा उसे सावधान किया कि देवता 
उसके विरुद्ध समुच्योग कर रहे हैं। रान्रण ने अपनी तलवार से उस दूत का ब्ध किया 
तथा वैश्रतव्व॒ण पर आक्रमण करने के उद्देश्य से अपने मंत्रियों के साथ कैछास की यात्रा 
की । वहाँ पहुँचकर उसने पहले यक्ष-सेना को तितर-बितर कर दिया, बाद मे उसने 
बैश्ववण को हन्द्रयुद्ध मे परास्त किया था उससे पुष्पक प्राप्त कर कूका लौटा ।' 

बाद में रावण ने वेदवती (दे० अनु ० ४१०) तथा रभा (दे० अनु ० ६५४) 
के साथ भी अत्याचार किया | इसके अतिरिक्त उसने बहुत सी अवधिवाहित अथवा 
विवाहित सुन्दर स्त्रियों का हरण किया जिससे उसके अन्त'पुर में सेकडों राज-ऋषि- 
देव-नाग-दानव-राक्षस-देत्य-असु र-यक्ष-गधर्व कन्यायें निवास करती थी (सं २४) । 

६५२. रातण की विजय-पात्राओं के जर्णन का परवर्ती साहित्य मे कोई विशेष 
“विकास नही हुआ है । वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड के अनुसार रावण ने अपनी 
एक विजय-याज्ा मे (सर्म १८-२३) निम्नलिखित राजाओं को पराजय स्वीकार 
करने के लिये वाध्य किया--मसझत, दुष्यन्त, सुरथ, गाधि, मय, पुरूरवा और अनरण्य । 
इसके बाद रावण ने नारद के परामर्ण से यमछोक पर आक्रमण किया । अपनी सेना 
रावण द्वारा पराजित देखकर यम ने रावण का वध करना चाहा किन्तु वह ब्रह्मा का 
अनुरोध स्वीकार कर अन्तर्द्धान हो गए और रावण अपने को विजयी मानकर यमलोक 
से निकल गया । अनन्तर रावण ने वकणारूय में तागो के राजा बासुकि को परास्त 
किया, दैत्यों के साथ सधि कर ली, अक्षनगर में अपने बहनोई विद्यस्जिल्ल का वध 
किया तथा वरुण की सेना हराकर लंका लौटा । 

रावण की एक जन्य विजय-यात्रा (सर्ग २५-३०) का वर्णन इस प्रकार है। रानण 
की अनुपस्थिति में मघ्‌ ने कुभीनसी का अपहरण किया था। यह सुनकर रावण ने एक 





१. हिन्देशिया की राम-कथाओं के अनूसार रावण को अत्याचार के कारण 
निर्वासित किया गया, दे० अनु० ६४६ । है 

२. दे० स्ग १३-१५ । पुष्पक के विषय में अनु ० ६४९ और ५६६ देख ले। सेरत 
काण्ड के अनुसार विल्मनरंज नामक वैश्ववण का पुत्र स्रण का बराहुन बन 
जाता है (दे० अनु ० ३२२) । 


उसरफांड घ४३ 


जिश्ाल्त सेता के साथ मधुपुर के किये प्रस्थान किया | कुंमीससी ने मधूपुर में रावण का 
का स्वागत करके अपने पति के छिये अमयवान की याचना की । रावण कुंभीनसी की 
प्रार्थना अस्वीकार न कर सका अतः बह मधु के यहाँ एक रात बिताकर अगले दिन 
कलास की ओर अग्रसर हुआ । वहाँ पहुँचकर बह रंभा के साथ व्यभिचार करने के कारण 
नलकूबर का शाप-भाजन बन गया । इसके बाद रावण ने कैलास पार कर इन्द्रलोक 
में प्रवेश किया । वहाँ राक्षों तथा देवताओं का घोर युद्ध हुआ, जिसमें सुमालछी 
मारा गया । तब मेघनाद ने जयत को परास्त कर दिया तथा इन्द्र को कद कर उन्हें 
लका ले आया । अन्त मे ब्रह्मा ने मेघताद को वरदान तथा इन्द्रजित्‌ की उपाधि देकर 
इन्द्र को छडाया (दे० अनु ० ५९०) । 


उपर्पुक्त सामग्री के अतिरिक्त उत्तरकाण्ड के सर्ग २३ के पदचात्‌ के प्रक्षिप्त सयों 
में रावण की सूर्यलोक तथा चन्द्रलोक की विजययात्रा का भी वर्णन किया गया (सर्ग 
२-४) | सूर्य-लोक की यात्रा का गौडीय तथा पशष्चिचमोत्तरीय पाठ में उल्लेख नहीं है । 


पउसचरियं में भी रातज्रण द्वारा सहम्नकिरण, नलकबर, इन्द्र, वरुण आदि की 
पराजय वर्णित है किन्तु इस रचना में यम, इन्द्र, वरुण आदि देवता न होकर साधारण 
राजा माने गये हैं । इन्द्र की पराजय का वर्ण न अहल्या-चरित के अन्तर्गत हो चुका है 
(दे० अनु० ३४४) । 


६५३. अनेक रचनाओं के अनुसार रावण ने ब्रह्मा के स्थान पर शिव से ही 
बरदान प्राप्त किया था (दे० अनु ० ६४९); वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड में 
क्षिव-रावण-संबंध के तिबय मे निम्नलिखित सामग्री पाई जाती है । वैश्रत्ृण को परा- 
जित करने के बाद जब रावण पृष्पक पर चढकर कैलास के ऊपर जा रहा था तो 
पुष्पक अचानक रुक गया। रावण पुष्पक से पृथ्वी पर उतरा तथा नन्दि का उपहास 
करके उसने कलास पर्वत को ऊपर उठाया ।' पर्वत हिलने लगा किन्तु महादेव ने 
अपने पादांगुष्ठ से पर्वत को दबाया जिससे रावण की भूजाये कैछास के नीचे जकड 
गई और बह कोष तथा पीड़ा से चिल्ला उठा। तब अपने मंत्रियों का परामर्श स्वीकार 
कर रावण विविध स्तोत्रों द्वारा महादेव का गुणगान करने लगा और एक सहश्र वर्ष 
तक बिलाप करता रहा। अन्त में महादेव प्रसन्न हुए; उन्होंने दशग्रीव की भुजाये मुक्त 
कर उसका नाम रावण ही रखा क्योंकि उसने पर्वत से आक्रान्स होकर भीषण चीत्कार 
(रावः सुदारणः) किया था। दाक्षिणात्य पाठ मात्र के अनुसार शिव ने उस अवसर 
पर राबण को चन्द्रहयस नामक खंग प्रदान किया था (सर्ग १६) । उत्तरकाण्ड में 





१. ब्रह्मपुराण (अ० १४३) के अनुसार राबण क्केहास को लंका ले जाता, 
चाहता था । 


द्डीच राम-कथा का विकास 


अन्यत्र रावण द्वारा शिवर्छिंग की पूजा का वर्णन सिऊता है तथा इसका भी उल्लेख 
मिलता है कि रावण सदा ही एक सुवर्ण लिंग अपने साथ रखा करता था (सर्ग ३१) । 


पउमचरियं में जो कथा मिलती है उसमें वालि शिव का स्थान छेता है (अनु० 
६५५) । चन्द्रहास के विषय में लिखा है कि रावण ने उस खंग से अपनी भुजा काटकर 
और उसकी दशिराओं से वीणा का तार बनाकर जिन की स्तुति की थी । यह देखकर 
धरणेद्र मनि ने रावण को अमोघ-तिजया शक्ति का तरदान दिया (पर्व ९) । अन्य 
रचनाओं के अनुसार रावण ने अपने गायन द्वारा शिव को प्रसन्न कर उनसे पार्वती 
को प्राप्त किया था (दे० अनु० ६५०) । पाश्चात्य वृत्तान्तों नं० ६ और १० के 
अनुसार शिव ने रावण को अपनी उंगलियो से दबा लिया था, इसपर रावण ने एक 
सिर तथा एक भूजा की मुक्त कर दिया तथा उस शिर से वीणा बनाकर शित को अपने 
गायन से प्रसन्न कर दिया । इस प्रकार राबण को त्रिलोक पर अधिकार मिल गया था । 
रामकियेन के अनू सार एक देवता ने किसी दिन केछास पर एक छिपकली पर इतना प्रबल 
प्रहार किया था कि पर्वत एक ओर झुक गया । देवता कैलास को सीधा करने मे 
असमर्थ निकले; तब ईश्वर ने रावण को बू लाया जिसने केलास उठाकर उसे पूर्बवत्‌ 
सीधा कर दिया | बर पाकर सवण ने उम्रा को माँग लिया (दे० अनु० ६५०) । 

परवर्ती रचनाओं में रावण की शिव-मक्ति विषयक बहुत ही सामग्री मिलती है। 
ब्रह्मपुराण (अध्याय १४३) के अनुसार ब्रह्मा ने रावण को एक अधष्टोत्तरशतशिव- 
नाम मत्र प्रदान किया था । रावण द्वारा रचित बहुत से शिव-स्तोत्रों का मी उल्लेख 
मिलता है।' शिकव-पार्वती-कलह के प्रसग में रावण की शिवभक्ति पर विशेष बल 


दिया गया है (दे० अनु ० ५८४) । लंकादेवी की कथा का ऐसा रूप भी मिलता है 
जिसमे देबी लंकेश्वरी मानी जाती है (दे० अनु० ५३७) । 


६५४. वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक सो मे कही भी रावण के प्रति किसी 
शाप का उल्लेख नही होता। युद्धकाण्ड (सर्ग ९४, ३५) के अनुसार महादेव ने देवताओं 
को आवबासन दिया था कि एक स्त्री के कारण रावण का नाश होगा---उप्सत्स्यति 
हिताय॑ वो नारी रक्ष:क्षयावहा । परवर्त्ती साहित्य में रावण को प्रदत्त शापों के विषय 
में पर्याप्त सामग्री मिलती है । 

(१) महाभारत के रामोपाख्यान में दो बार सलकबर के शाप का उल्लेख किया 
गया है। सुन्दरकाण्ड के कथानक के अन्तर्गत त्रिजटा सीता से कहती है कि र॑ंसा के 
कारण अभिद्याप्त राबण किसी अनिच्छूक नारी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता 

(३, २६४, ५९) । रावण-बध के बाद जब राम को सीता के विषय में सन्देह हो रहा 


१. दे० मद्रास कैटालॉग नं० १०९१३, १११४१-१११४४ और ७९१। 


उत्तरकांड हट 


है और देवता प्रकट हो जाते हैं तब ब्रह्मा कहते हैं कि मेंसे नलकूबर के दाप के द्वारा 
सीता की रक्षा का प्रबन्ध कर लिया था। नलकूबर का शाप यह था कि उसे न चाहने- 
ब्राली पराई स्त्री का सेवन करने पर रावण के शरीर' के सैकडो टुकड़े हो जायेंगे--- 
थवि हाकामासासेबेत्‌ स्त्रियसन्धासपि ध्रुव शतथास्य फलेहह: (३, २७५; ३३) । 
ब्राल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (स्यं २६) में नूूकूबर के इस शाप की कथा का 
ब्िस्तार के साथ वर्णन कियाब्गया है । इन्द्रलोक की यात्रा के समय रावण ने कैलास- 
पर्वत पर रात बिताई । उस रात्रि मे वह रभा को देखकर उस पर आसफ्त हुआ । 
रभा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मे आपकी पुत्रवधू हूँ । मे आपके भाई वैश्रतण 
के पुत्र नलकूबर की पत्नी हूँ । रावण ने उत्तर दिया कि अप्सराओं के कोई पति होता 
ही नही (पतिरप्सरसां नास्ति) और उसने रभा के साथ बलात्कार किया। बाद मे 
नलकूबर ने अपनी पत्नी के मुंह से सब सुनकर राबण को यंह शाप दिया कि न खाहने- 
वाली स्त्री के साथ रमण करने से उसके मस्तक के सात टुकडे हो जायेंगे---यदा छाकामां 
कामातों ष्ंयिष्यति योषितम्‌ ॥५५॥ मुर्धा तु सप्तणा तस्य शकलोभविता तदा। 

पउमचरियं (पर्व १२) मे प्रस्तुत वुत्तान्त को एक सर्वथा नवीन रूप दिया गया 
है । इसके अनुसार रावण ने नलकूबर की पत्नी उपरंभा का प्रेम-प्रस्ताव अस्वीकार 
कर दिया था और बाद मे उसने अनन्तवीयें का धर्मोपदेश सुनकर विरक्त परनारी के 
साथ रमण न करने का ब्रत लिया था ।* 

(२) वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग १६) में नन्दि-शाप की कथा 
इस प्रकार है। पुष्पक के रुक जाने के बाद रावण कैलास-पर्वत के सामने पृथ्वी पर 
उतरा और नंदि का वानर-मुख देखकर उसका उपहास करने रूगा। तब नंदि ने उसे यह 
छाप दिया कि तुम्हारे कुछ के नाश के लिए मेरे समान रूप और बल से सम्पन्न तानर 
उत्पन्न हों गे--सस्मास्सद्री यसंयुक्ता मतूपसमलेजस: । उत्पत्स्यम्ति बधार्थ हि कुलस्य तब 
बानराः (१६, १७) | दाक्षिणात्य पाठ के रूकादहन के वर्णन के अन्तर्गत नंदि-शाप 
का जो उल्लेख मिलता है वह अन्य पाठों के समानान्तर स्थरू पर विद्यमान नही है। 


सेरी राम में नस्दिशाप का एक परिवर्तित रूप मिलता है। जटायु के पिता, 
कीसूब्रीसू (कश्यप) नामक मुनि ने किसी अवसर पर रावण का सत्कार नही किया था । 
रावण ने क्रीध में आकर उनसे पूछा कि तुम मनुष्य हो अथवा बन्दर हो। तब मुनि 
ने उसे यह शाप दिया ---तुम मनुष्यों और बानरों हारा मार डाले जाओगे । 
१. अनेक हस्तलिपियों में देह के स्थान पर मूर्घा पाठ मिलता है। 
३. इसका कारण यह है कि पउठसचरियं में रावण को घमंभीरु जेनी के रूप में 
चित्रित किया सया है (अनु० ६०) | _. 


द४६ राम-कथा का विकास 


(३) वेबजली के शाप का प्राचीनतम वृसान्त वाल्मीकि रामायण के उत्तर- 
काण्ड में सुरक्षित है (दे० अनु० ४१०) । 

(४) वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड (सर्ग १९) के अनुसार अयोध्या के राजा अनरष्य 
इन्द्-युद्ध में रावण हारा मारा गया था । उसने प्राण छोड़ते समय रावण को यह शाप 
दिया कि इक्ष्वाकुल में उत्पन्न राम द्वारा तुम्हारा वध किया जायगा---उत्पत्स्पते कुले 
हास्मिन्रिक्वाकूणां महात्मनाम्‌। रामी वादरथिनाम यस्तेशाणास्हरिष्यति (१९, ३०)। 

(५) पुंजिकस्थका के कारण रावण के प्रति ब्रह्मा के शाप का उल्लेख वाल्मीकि 
रामायण के दाक्षिणात्य पाठ मात्र में मिलता है। यूद्ध-काण्ड के प्रारंभ मे (सर्ग १३) 
रावण की द्वितीय सभा के अन्तगंत जब महापाइ्व ने सीता के साथ बलप्रयोग करने 
का परामश दिया तब रावण ने स्वीकार किया कि मेने बहुत समय पहले पुजि- 
कस्थला नामक अप्सरा के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध रमण किया था; ब्रह्मा ने 
पुँजिकस्थला से सारा हाल जानकर मुझे यह शाप दिया कि पुन. किसी नारी के साथ 
बलात्कार करने पर तुम्हारे मस्तक के सेकड़ो दुकड़ हो जायेंगे---अद्यप्रभृति यामन्‍्यां 
बलाप्मारी गभिष्यसि । तदा ते शतधा मूर्धा फलिखष्यति न संशयः (१३, १४) । 

(६) इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य' पाठ के एक प्रक्षिप्त 
स्‍्थछ पर (६, ६० ८-१२) निम्नलिखित लोगों द्वारा रावण को शाप दिए जाने का 
उल्लेख किया गया है--अनरण्य, वेददती, उस्ता, नंदीदवर, रंभा, वरुणकन्यका 
(पूंजिकस्थला ) । उमा को छोडकर सबों का उल्लेख ऊपर हो चूका है । रामायण- 
तिलक में माना गया है कि जब रावण ने केलास को ऊपर उठाया (कंलासशिखर- 
घालनबलायास ) तब उमा ने यह क्षाप दिया था कि स्त्री के कारण रावण की मृत्यु 
होगी--रावणस्य स्थोनिमित्त समरणम्‌ । उत्तरकाण्ड के वृत्तान्त मे शाप का उल्लेख 
नही है; इतना ही कहा गया है कि उस समय उमा ने काँपते हुए महेश्वर का आलिगन 
किया था---चचाल पार्वतो च्रापि तदाहिरुष्टा महेश्वरम (७, १६, २६) । 

६५५. वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के रावणचरित में उसकी अनेक पराजयों का 
का भी वर्णन किया गया है। उनमें से वालि द्वारा रावण की पराजय का अपेक्षाकृत 
अधिक विकास हुआ है। 

(१) महाभारत मे परशुराम हारा कातंवीय॑ के वध का उल्लेख है (दे० 
अनु ० २४९) । हरिवंश पुराण (१, अध्याय ३३) में अर्जुन कात्तंवर्थ की कथा इस 

प्रकार है। उसने तप द्वारा एक सहल्ल भुजायें तथा अन्य बर पाकर समस्त पृथ्वी 
१. समानान्तर स्थल पर गौड़ीय पाठ (६, ३७, ८) नंदिशाप मात्र का उल्लेख 
क्रता है किन्तु पश्चिमोत्तरीय पाठ में किसी शाप का निर्देश नहीं सिलसा | 


उत्त रकांड इ४७ 


को जीत लिया था । नर्मदा तथा समूव्र में उसकी जकूकीड़ा के वर्णन के बाद ही इसका 
उल्लेख मिलता है कि कारंवीय ने सेनासहित रावण को परास्त कर उसे अपनों 
राजधानी माहिष्मती मे केद कर लिया था किन्तु पुलस्त्य की प्रार्थना से उसे मक्‍्त 
किया था। अन्त में परशु राम द्वारा कारंवीय के तथ का वर्णन किया गया है । 

रामायण के उसरकाण्ड (सर्ग ३१-३३) मे काततंवीयं द्वारा रावण की पराजय 
का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। रावण किसी दिन 
महिष्मती के पास पहुँच कर तथा अर्जुन की अनुपस्थिति के विषय में सुनकर विन्ध्य 
की पर्व तश्रेणी की ओर चल दिया। नमंदा के पास पुष्पक से उतरकर रावण नदी 
में स्नान करने के बाद उसके तट पर शिव की पूजा करने लगा । उसी समय अर्जुन 
कार्तवीयं अपने अन्त'पुर के साथ नमंदा में जलकीडा कर रहा था; उसने अपनी 
सहल्ल भुजाओं से तमंदा की घारा रोक दी जिससे नदी विपरीत दिशा में बहकर 
रावण द्वारा चढाएहुए फूल ले गई । कारण का पता छूगवा कर रावण अर्जुन से लडने 
आया किन्तु वह दन्द्रयुद्ध मे पराजित होकर अर्जुन द्वारा महिष्सती के कारावास में 
रखा गया । बाद मे अर्जुन नें पुलस्त्य के अनुरोध पर रावण को छुडा कर उसके 
साथ “अहिंसक॑ सर्यम्‌” कर लिया । 


विमलसूरि ने नलक्बर-शाप की कथा की भाँति प्रस्तुत बुत्तात्त मे भी आमूर 
परिवतंन कर दिया है । पठमचरिय (पर्व १०) के अनुसार महेश्वर के राजा सहन्त- 
किरण किसी समय अपनी सहण्त पत्नियों के साथ नदी में जलक़ीडा करने गए और 
इस प्रकार उसने रावण का ध्यान भंग किया था जो स्नान के बाद जिन मूत्तियों की 


उपासना कर रहा था। रावण द्वारा परास्त किए जाने पर सहप्नकिरण ने सन्यास 
लिया । 


(२) उत्तरकाण्ड (सर्ग २४) मे वालि द्वारा रावण की पराजय का वर्णन इस 
प्रकार है ।' कात्तंवीर्य के कारावास से मुक्त होकर रावण फिर योग्य प्रतिदंदियों की 
खोज मे पृथ्वी पर म्रमण करने ऊूगा। किष्किषा पहुँचकर उसने सुन लिया कि 
बालि दक्षिण समुद्र के तट पर सध्या कर रहा है। इसपर रावण पुष्पक पर चढ़कर 
बालि के पास आया। वालहि रावण को अपनी काँख में दबा कर आकादा-मार्ग से 
ऋमश: पश्चिम, उत्तर तथा पूर्व सागर गया और इस प्रकार अपनी सध्या समाप्त कर 
किणष्किस्धा लौटा । तभी उसने रावण को मुक्त कर दिया; रावण ने वालि के पराक्रम 
की प्रशंसा करने के बाद इसके साथ सख्य करने की इच्छा प्रकट की । वालि ने इस 





१. गौडीय पाठ मात्र में इस प्रसथ को किष्किघाकाण्ड (सर्ग १०) के अन्तर्गत 
रखा गया है। 


६४८ राम-कथा का विकास 


प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और राबण मही ने भर अपने नये मित्र वालि के यहाँ 
रहा । परवर्ती रबनाओं मे राबण की मानहानि को कही और बढ़ा दिया गया है। 
आनाद रामायण (१, १३, १००) के अनुसार रात्रण को अंगद के पालने के नीचे 
बाधकर रखा गया था जिससे वह “'अगदसूत्रस्य धाराधौतानत” बन गया । सेशी- 
शाम में निम्नलिखित कथा मिलती है। रावण पुष्पक पर चढ़कर मद्दाकी के साथ 
स्वर्ग छोक-निवासी इन्द्रजित्‌ से मिलने गया । वालि ने पुष्पक अपने राज्य के ऊपर 
जाते हुए देखकर रावण पर आक्रमण किया तथा मंदृदाकी को छीनकर रावण को 
पृष्पक के साथ समद्र में फेक दिया । वालि ने अपनी राजधानी मे पहुँचकर मंदूदारी 
से विवाह कर लिया । कुछ समय के बाद उसने हनुमान्‌ को आदेश दिया कि वह गर्भ- 
बती मंदूदारी की सेवा के लिए २४ राजकुमारियों को ले आये । इतने में रावण ने 
ब्रालि के गुरु (नील चक्र) के पास जाकर मंदूदारी के हरण का समाचार कह सुनाया । 
शुरु ने रावण को आश्वासन दिया कि उसे मदूदारी ब्रापस मिल जायगी बछरतते कि वह 
तपस्वियों के आश्रम नष्ट न करे । तब वालि के गुरु, रावण के साथ वालि के यहाँ 
आये। गुरु का निवेदन सुनकर वालि ने आपत्ति की कि मंदूदारी गर्भवती है । इस 
पर गुरु ने मदूदारी का गर्भ निकालकर उसे किसी बकरी के दारीर में रख दिया और 
रावण मन्दृदाकी के साथ अपने भवन चला गया । तब ग्रु ने हनुमान्‌ को इन्द्र पत्रानम 
नामक पर्वत से फूल ले आने का आदेश दिया । हनुमान्‌ समस्त पर्वत ले आये और 
उसपर से गुरु के शिष्यो ने आवश्यक फूल चुन लिये । अनन्तर गुरु ने मंत्रों की सहायता 
से इन फूलों से एक मडुक की और इसके बाद मड्‌क से एक सुन्दर स्त्री की सृष्टि की । 
गुरु ने उसका नाम देवी बरमा कोमाल रख दिया तथा उसे वालि को पत्नी के रूप में 
प्रदान किया । बकरी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ; उसका नाम श्री अग्गाद रखा गया; 
भाद में देवी बरमा कोमाल ने अनूल नामक पुत्र को जन्म दिया। अन्त में हनुमान्‌ 
तथा वालि दोनो वन में अलग-अरूग स्थान पर तपस्या करने चले गए ।' सेरी राम के 
पातानी पाठ के अनुसार मदुदकी के हरण के बाद महाराज धन भी वालि के भवन 
में कंदी के रूप में रखा जाता है। महासिकुर के अनुरोध पर वालि ने दोनों को मुक्त 
कर दिया। इस कथा में भी बंग्गाद एक बकरी से जन्म लेता है। रामकियेत के 
अनुसार रावण ने मंडो को लेकर छूंका की ओर प्रस्थान किया था और ब्रालि ने रास्ते 
में रावण को पराजित करके मंडो का हरण किया । बाद में वालि ने गुरु का निवेदन 
स्वीकार कर मंडो को लौटाया (अध्याय ४) । जब अंगद की अवस्था १० बर्ष की 
थी रावण ने उसे मार डालने का निश्चय किया क्‍योंकि अंगद मंडों के अपमान का 


१. तपस्या का उल्लेख पउमचरियं का प्रभाव माना जा सकता है। 


उतस्तरकाश श्र 


स्मरण दिलाता है। रावण छिप कर किध्किंषा आया किन्तु सेनिकों ने उसे पकड़ 
छिया । तथ वालि ने रावण को द्वन्द्न युद्ध में परास्त कर दिया; उसने रावण को कंदी 
के रूप मे अपने पास रखा। रावण सात दिन तक किष्किषा में अपमान सहकर लंका 
लौटा (अध्याय ८) । इस रचना भे वालि द्वारा रात्रण की एक अन्य पराजय भी 
वर्णित है (दे० अनु० ५९७) । 

पउसचरियं (पर्व ८) के अनुसार दक्षमुख ने किसी दिन दूत भेजकर वालि को 
आदेश दिया कि वह आकर प्रणाम करे । बालि ने उत्तर दिया कि मेरा मस्तक जिन- 
बरेंद्र को छोडफर और किसी के सामने नही झुकता । इसपर दशानन आक्रमण की 
तैयारियाँ करने लगा । वालि ने सोचा कि में न तो राक्षसराजा के सामने झुक सकता 
ओर न जीवों का नाझ् करने वाला युद्ध कर सकता हूँ, अतः उसने सुभ्रीव को राजा 
बनाकर दीक्षा ले छी । बाद में दशानन का विमान किसी अवसर पर तपोघन वालि 
के प्रभाव से अष्टापद पर्वत (कंछास) के ऊपर रुक गया । रावण उतरा तथा पर्वत 
को उठाकर उसे ले जाने लूगा। वालि ने यह देख कर कि जीवों को कष्ट हो रहा है 
पैर के अगूठ से शिखर को दबाया जिससे दक्ानन पव॑त्त के नीचे कुचलकर चिल्लाने 
लगा; उस समय से उसका नाम रावण पड गया । अन्त में वालि ने अपना अगूठा 
खींच कर रावण को छूड़ाया और रावण ने वालि को प्रणाम कर उसकी स्तुति की । 

(३) वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षेप (उत्तरकाण्ड के सर्ग २३ के बाद 
प्रथम प्रक्षिप्त सर्ग ) के अनुसार रावण ने यमलोक से निकलने के बाद अह्मनगर 
पहुँचकर एक भवन मे प्रवेश किया जहाँ बलि कंदी था। बलि ने रावण को बता दिया 
कि भवन के द्वार पर जिस दयाम पुरुष से रावण की भेंट हुई, वही विष्णु हैं। यह 
सुनकर रावण लड़ने के लिए उद्यत हुआ किन्तु ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए विष्ण 
अंतर्द्धान हो गए । दाक्षिणात्य पाठ मात्र में इस वृत्तान्त के अन्तर्गत रावण की पराजय 
का वर्णन किया गया है । इसके अनुसार बलि ने अपने यहाँ पडा हुआ चक्र दिखाकर 
रावण से कहा कि उसे उठाकर मेरे पस आओ । रावण पहले उसे हिलाने में असमर्थ 
हुआ; अन्त में उसने सारी शक्ति लगाकर उसे ऊपर उठाया किन्तु वह तुरन्त मूर्च्छा 
लाकर गिर गया । तब बलि ने प्रकट किया कि वह चक्र वास्तव में मेरे किसी पूर्वज 
का कुण्डल है। आनन्द रामायण (१, १३, १०७-११५) में इस कथा को एक नवीन 
रूप दिया गया है। इसके अनुसार रावण ने घर में प्रवेश कर बलि को पत्नी के साथ 
चौंसर जखेलता देखा था। बरलूि के हाथ से एक पांसा गिर गया और बलि ने रावण 
को उसे उठा छाने को आदेश दिया । रात्रण अपने बीसों हाथों से प्रयत्न करने पर भी 
पांसा उठाने में असमर्थ रहा । तब एक दासी ने झट पांसा उठाकर राजा को दे दिया । 
रावण के चले जाने पर बलि के परिचरों ने उसे पकड़ लिया और उसे घोड़ों की लीद 


६५० राम-कथा का विकास 


उठा-उठा कर बाहर फेंकने का काम दिया । कुछ समय बाद रावण ने द्वार पर स्थित 
विष्णु से नगर से निकलने की प्रार्थना की । विष्णु ने उसे पैर के अंगूठे से आकाश 
मे उछाल दिया और रावण लंका की ओर चल दिया। भावार्थ रामायण (७, २७) 
का वृत्तान्त स्पष्टतया आनन्द रामायण पर आधारित है। 

(४) कपिरू तथा विष्णु द्वारा रात्रण की पराजय की निम्नलिखित कथा का 
कोई विकास नही हुआ है। रावण ने किसी दिन पश्चिम सागर के तट पर भीषणाकार 
कपिल को देखकर उसके साथ युद्ध करने की इच्छा प्रकट की । कपिल ने रात्रण पर 
प्रहार कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पाताल मे प्रवेश किया । राबण ने उसका 
पीछा किया किन्तु पाताल मे कपिल के समान तीन कोटि पुरुषो को देखकर वह शी ध्रता 
से उस स्थान से निकल गया । एक अन्य स्थल पर रावण ने शयन करने वाले विष्णु 
को तथा उनके पास बैठने वाली लक्ष्मी को देख लिया । रावण ने लक्ष्मी को पकडने 
के लिए हाथ बढ़ाना चाहा किन्तु विष्णू सब जानकर अचानक जोर से हँसने लगे जिससे 
रावण भूमि पर गिर पड़ा । तब विष्णु ने राब्रण को अभयदान दिया तथा परिचय 
पूछे जाने पर रावण को अपना विराट रूप दिखलाया (स्ग २३ के पश्चात्‌ पचम 
प्रक्षिप्त सगे ) । 

(५) रावण की एक अन्य पराजय की कथा दाक्षिणात्य पाठ मात्र मे मिलती 
है (दे० उत्तर खण्ड, स्ग ३७ के बाद ५वाँ प्रक्षिप्त सर्ग) । रावण किसी दिन नारद 
के परामर्श के अनुसार इ्वेसद्वीप चला आया। वहाँ की युवतियों ने रावण को लीला- 
पूर्वक एक दूसरे के पास फेक दिया--हस्ताउ्वस्तं स न्ञ क्षिप्तो श्रास्यते समसारूसः 
(इलोक ३६) । अन्त में भयातुर रावण सागर के मध्य मे गिर गया। आनन्द 
रामायण (१, १३, १३५) के अनुसार इवेत द्वीप की एक स्त्री ने रावण को परछूका तक 
फंक दिया और वह अपनी बहन कौचा के शौचक्‌ूपक मे जा गिरा । भविष्य प्राण 
हनुसान्‌ द्वारा रावण की पराजय का वर्णन किया गया है (दे० अनु० ६६८) | 
४--हनुमच्चरित 

६५६ उत्तरकाण्ड मे रावणचरित के अनन्तर हनु मान्‌ के जन्म तथा बालचरित 
का दो सर्गों मे वगंण किया गया है, अत. यहाँ पर हनुमच्चरित विषयक सामग्री का 
निरूपण तथा आवश्यकतानूसार उसके विकास का दिग्दर्शन करना अपेक्षित है । 

हनुमान्‌ की अत्यन्त छीकप्रियता को ध्यान में रखकर अनेक विद्वानों ने यह 
अनुमान किया है कि हन्‌ मत्कथा रामायण के पूर्व ही प्रचलित थी; इस मत का विश्लेषण 
तथा ख़ण्डन हो चुका है (अनु० १०१, १०३) । प्रस्तुत हनुमच्चरित के अन्त में 
इस लोकप्रियता के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला जाएगा (अनु० ७१०) । 


उलरकांड ६५९ 


बाल्मीकीय रामायण की आधिकारिक कथा-वस्तु मे हनुमान्‌ का स्थान अपेक्षाकृत 
महस्वपूर्ण है। वे राम-लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं; वर्षा-ऋतु के पश्चात्‌ 
सुग्रीव को राम के प्रति उसके कत्तं व्य का स्मरण दिलाते है; राम की अंगूठी लेकर 
सीता की खोज में अन्य वानरों के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं; समुद्र लाँध- 
कर लका में सीता का पता लगाते हैं तथा उनका सन्देश लेकर राम के पास लौटसे 
हैं। वास्तत्र में हनुमान ही सुन्दरकाण्ड के नायक हैं। वे युद्ध में भी एक प्रमुख भाग 
लेते है (अनु० ५८७) तथा राजण-बध के पश्चात्‌ वे ही सीता के पास और बाद 
में भरत के पास राम-विजय का शुभ-संदेश ले जाते हैं। हनुमान के दो अन्य कृत्य 
अत्यधिक प्रसिद्ध हैं. अर्थात्‌ लकादहन तथा ओषधि-पर्वत का आनयन; दोनों को 
समीचीन कारणों से बाद के प्रक्षप मानना चाहिए (दे० ऊपर अनु ० ५२० और ५६४) । 
प्रचलित वाल्मीकि रामायण के विभिन्न पाठों के प्रक्षेपों में अथवा परवर्ती राम- 
कथाओं में हनूमान्‌ के विषय में जो सामग्री रामायणीय कथा-वस्तु से सीधा संबंध 
रखती है, उसका निरूपण यथास्थान किया गया है ।" 

६५७. वाल्मीकिकृत आदि काव्य में हनुमान्‌ की जन्मकथा का तो अभाव रहा 
होगा. किन्तु प्रचलित रामायण इसका साय है कि आगे चलकर रामायण के कुशीलवों 
ने इस अभाव की प्रचर मात्रा मे पूर्ति की है; बाद मे भी इस कथा का विकास होता 
रहा। अत हनुमान्‌ की जन्मकथा तथा वारूचरित' नामक प्रथम परिच्छेद में यह 
दिखलाया जाता है कि किस प्रकार हनुमान्‌ को क्रमशः (१) वायुपुत्र, (२) आजनेय, 
(३) रुद्गरावतार, (४) राम का पुत्र तथा (५) विष्णु का अशावतार माना गया है। 

द्वितीय परिच्छेद मे हतुमान्‌ के चरित्र-चित्रण का विकास प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया जाएगा। इसमे राम-कथा से सीधा सम्बन्ध रखने वाली सामग्री के 
अतिरिक्त हनुमद्विषयक सभी अन्य अर्वाचीन कथाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। 
हनुमान्‌ के निम्नलिखित गुणों का क्रमश: अध्ययन होगा---( १) पराक्रप्र; (२) 
बुद्धिमत्ता; (३) चिरजीवसत्व; (४) बहाचयं; (५) रामभकति; (६) देवत्व ॥ 

इसके पूर्व यहाँ पर जैनी राम-कथाओं के हनुमच्चरित की कुछ विशेषताओं का 
उल्लेख आवश्यक है। पउमभच्चरियं के अनुसार हनुमान्‌ को रावण तथा सुग्रीत दोनों 
का रिश्तेदार माना गया है। रावण ने अपनी बहन चन्द्रतखा की पुत्री अनंगकुमुसा 
का तथा सुग्रीव ने अपनी पुत्री प्मरागा का हनुमात्‌ के साथ विवाह सम्पन्न किया था 
(अनु ० ६९९) । युद्ध के बाद राम ने हनुमान्‌ को राजा बनाकर उन्हें श्रीपंत के 
१ निम्नलिखित अनुच्छेद विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं--२८२, ५१२, ५२५, 
परेर०५२९, ५४१, ५४२, ५४८-५५५, ५७६-५८१, ५८७-५८८, 
६०५, ६०८, ६१४, ६१५, ६३४, ६५५, ७४६, ७५७ । 
रा० ४२ 


च्द्५्र राम-कथा को विंकेस 


'शिखर पर स्थित श्रीपुर प्रदान किया । अन्त में हनुमात्‌ ने दीक्षा लेकर निर्वाण 
प्राप्त किया । गुणमदर के उत्तरपुराण (६८, ७२०) में मी हनुमान्‌ की' इस सिद्धि 
का उल्लेख है। 
क । जन्मकथा तथा बालचरित 
६५८. हनु्‌मच्चरित की सबसे बडी विशेषता उनकी जन्मकथा के विविध 
रूपो का बाहुलय है। रामायणीय कथा जिसके अनुसार हनुमान्‌ अजना के पुत्र हैँ 
निर्विबाद रूप से सर्वाधिक प्रचलित है किन्तु इसकी प्रामाणिकता सदिग्ध है। अत. 
- प्रस्तुत परिच्छेद में सर्वप्रथम रामायणीय जन्मकथा की प्राचीनता पर विचार किया 
गया है; अनन्तर हनुमान्‌ की विभिन्न जन्मकथाओं का क्रमिक विकास प्रस्तुत किया 
जायेगा । 
हनुमान्‌ के अवतारत्व के विषय में अध्यात्म रामायण (४, ७, १९-२१) मे 
माना गया है कि हनुमान्‌ अगद आदि पूर्व काल मे तपस्या द्वारा नारायण की आराधना 
करके उनके पाषंद बन गए थे और अब उनकी मायाशक्तित के प्रभाव से प्ानर के 
रूप में उत्पन्न हो गए है । दीनकृष्णदास कृत उडिया रसविनोद (रचनाकार १७०० 
ई० के लगभग ) के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और सदाशिव तीनों ने मिलकर हनुमान का 
रूप धारण कर लिया था । 
पउमचरियं (प्॑ १७) के अनुसार हनुमान्‌ के तीन पूर्व॑जन्मों का उल्लेख है; 
उसके अनुसार वह हनु मान्‌ वन जाने के पूर्व क्रशश, दमयत, सिहचद्र तथा राजकुमार 
सिह॒वाहन के रूप मे प्रकट हुए थे । 
(भ) वायपुत्र 
६५९. प्रचलित वाल्मीकि रामायण में हनुमान्‌ की जो जन्मकथा मिलती है 
उसकी प्राचीनता तथा प्रामाणिकता के विरुद्ध दो तक॑ प्रस्तुत किए जा सकते है। 
एक तो वाल्मीकि रामायण मे केसरी अथवा अजना के उल्लेखो की कमी; दूसरा, 
हनुमात्‌ की उपाधि वायुपुत्र का निरन्तर प्रयोग । 





१. दे० पर्व ८५। मेरीराम के अनुसार हनुमान ने बीरूहशा पुर्वा का राज्य 
अस्वीकार करते हुए राम के पास रहने का निवेदन किया था। रामकियेत 
(अ० ३८) में इसका ब्र्णन मिलता है कि राम ने विष्पुकर्मा द्वारा 
नवपुरी का नगर बनवाकर उसे हनुमान्‌ को प्रदान किया था । 

२. दे० पर्व १०८ । रामकियेन (अ० ३९) में भी हनुमान्‌ के तपस्वी बन जाने 
का उल्लेख है। अध्यात्म रामायण (७, १६, १५) के ४ ५ पार हनुमान 
कल्पान्त में सायुज्य मुक्त प्राप्त करेंगे। अच्युतानन्दकृत उडिया हरिवंश 
के अनुसार हनुमान ने कृष्णाववार के समय राधा के पति के रूप में जन्म 
लिया। नीचे ६९१ में श्री हनुमान के आगामी जन्म की चर्चा है। 


उत्त रकांड श्षुरे 


हनू मान्‌ की जन्मकथा के बाहर प्रचलित वाल्मीकि रामायण में केवल एक ही 

स्थल है जहाँ तीनों पाठौं में केसरी का हनुमान्‌ के पिता के रूप में उल्लेख हुआ है; ' 
और यह स्थल स्पष्टतया प्रक्षिप्त है। सोता-हनुमान्‌-संवाद में हनुमान सीता से 
कहते हैं--भहूं सुप्रीवसचियो हतनुमान्‌ नाम बामरः: (५, ३४, ३८) । बगले सर्ग 
में वह पुनः अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि में केसरी की पत्नी से उत्पन्न 
हनुमान हू: 

साल्यवाप्नास बेदेहि गिरीणास्समों गिरिः ॥ ७९४७ 

लतो गच्छति गोकर्ण पर्वत केसरी हरिः। 

भर ८ >द 
यस्याह हरिण: क्षेत्र जातों बातेन मेथिलि । 
हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनंब कर्मण! ॥| ८१॥. (सर्ग ३५) 


प्रतनलित रामायण में केसरी का नाम मात्र भी बहुत कम मिलता है। हनुमान्‌ 
की जन्मकथा तथा उपर्युक्त श्रक्षिप्त उद्धरण के अतिरिक्त उनका नाम किप्किन्धा 
अथवा सुन्दरकाण्ड मे कही भी नहीं आया है । इस प्रभाव की अर्थंपूर्णता स्पष्ट है 
जब इसका ध्यान रखा जाता है कि उन काड़ों में चार बार मुख्य वानरों की रूम्बी 
सूचियाँ दी गई है (दे० किप्किन्धा के स्गं ४, ५० और ६५ और सुन्दरकाण्ड का सर्ग 
३) । प्रामाणिक काण्डो मे से युद्धकाण्ड मे सबसे अधिक मात्रा में प्रक्षिप्त सामग्री 
पाई जाती है (दे० ऊपर अनु० ५६१-५६६ ), उस काण्ड के एक स्थरू पर केसरी 
को वानरम्‌ख्य की उपाधि मिल गई है--मुख्यो बानरमुख्यानां केसरी नाम यूषपः 
(दे० २७, २८) । फिर भी इस उद्धरण के अतिरिक्त समस्त युद्धकाण्ड मे केसरी 
का नाम केवल तीन बार आया है---दो बार अन्य नामों के साथ उनके नाम का 
उल्लेख मात्र मिलता है (दे० ४, ३३ और ७३, ५९) और एक अन्य स्थल पर यह 
कहा गया है कि कैसरी तथा सपाति ने घोर युद्ध किया था--पुद्धं केसरिणा संख्ये 
घोर सम्पातिना कृतम्‌ (दे० ४९, २६) । यह ध्यान देने योग्य है कि किप्किन्धा तथा 
सुन्दरकाण्ड की भांति युद्धकाण्ड मे भी मुख्य वानरों की बहुत सी रूम्बी सूचियाँ 
मिलती हैं, जिन में केसरी का ताम नहीं है, उदा० सर्ग ३, २६, ३०, ३१, ४२, 
४ऐे और ४७ | युद्धकाण्ड के अन्त मे भरत द्वारा अयोध्या मे वानरों का स्वागत 


१. दाक्षिणात्य तथा यौड़ीय पाठ का एक पूरा सर्य पर्चिमोत्तरीय पाठ में 
नही मिलता, इसमें वानर-सेना के आगमन का वर्णन किया गया है। 
दाक्षिणात्य पाठ के उस सर्ग में केसरी का उल्लेख इस' प्रकार है--पिता 
हनुमतः: श्रीमान्केसरी (दे० ४, ३९, १८); गौड़ीय पाठ भिन्न है--- 
पि्तामहसुत: श्रीमान्कैसरी (४, ३९, २६) ! 


द्५्ड राम-कथा का विकास 


वर्णित है; इस प्रसग में हन्‌ मान्‌ के अतिरिक्त तेरह वानरों के नाम आए हैं किन्तु 
केसरी का कही भी उल्लेख नहीं हुआ है (दे० १२७, ४२ आदि ) । दाक्षिणात्य 
पाठ के बालकाण्ड में भी वानरो की उत्पत्ति के प्रसंग में बारह नाम उल्लिखित 
हुए है (दे० सर्ग १७); वालि और तार को छोडकर सब नाम युद्धकाण्ड के अन्त 
मे भी आए हैं। येही प्रमुख मान जा सकते हैं किन्तु केसरी उनमे नहीं है । 

उत्तरकाण्ड के निरीक्षण से भी वही निष्कर्ष निकलता है। हनुमान्‌ की जन्मकथा' 
(सर्ग ३५-३६) को छोडकर उत्तरकाण्ड का केवल एक ही स्थल है जहाँ तीनो पाठ 
केसरी का नाम लेते हैं, दान-बितरण के प्रसग मे केसरी का अन्य बानरों के साथ 
उल्लेख हुआ है।' स्वर्गारोहण के वर्णन मे कही भी केसरी का नाम नही आया है 
(दे० सर्ग १०८)। इन सब बातो को ध्यान मे रखकर स्पष्ट हो जाता है कि प्रारभ 
में केसरी का म्‌ रूय वानर के रूप में चित्रण नही हुआ था; अधिक सभव यही प्रतीत 
होता है कि आदि रामायण मे इसका उल्लेख तक नहीं किया गया था। महाभारत 
के रामोपाख्यान मे केसरी का कही भी उल्लेख नही मिलता ; इससे भी हमारे निष्कर्ष 
की पुष्टि होती है ।' 

अंजना का नाम प्रचलित वाल्मीकि रामायण में हनुमान्‌ की जन्मकथा के बाहर 
केवल एक ही बार आया है (६, ७४, १८) , किन्तु जिस सर्ग में अजना का यह उल्लेख 
मिलता है, बह निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है (दे० अनु ० ५६४) । महाभारत में अंजना 
का नाम एक बार भी नही पाया जाता है। 

प्रस्तुत विडलेषण के आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि आदि रामायण 
में केसरी अथवा अजना का कही भी उल्लेख नही हुआ था। हनुमान्‌ की जन्मकथा 
की प्रार्चीनता के विरुद्ध जो दूसरा तर्क है बहू कही और महत्त्वपूर्ण है। यह तक 
प्रचलित रामायण मे प्रयुक्त हनुमान्‌ की उपाधियो पर आधारित है। 

६६०. वाल्मीकि रामायण में हनुमान्‌ को प्रायः बायुपुत्र अथवा इसके पर्याय- 
वराची शष्द की उपाधि दी जाती है। महाभारत में भी हनुमान्‌ को पाँच बार भार- 
तात्मज, तीन बार पवनात्मज, दो वार अनिदात्मज, एक बार बायुचुत्र तथा एक बार 





१. दे० ३९, २० | अगले सर्य में वानरों की विदा का वर्णन किया गया है; 
इस प्रसग में मौडोय और पदिचमोत्तरीय पाठ तथा दक्षिण के संस्करण 
(दे० गोविन्द पाठ) केसरी का उल्लेख नही करते; अतः बम्बई संस्करण 
में जो उल्लेख मिलता है (दे० ४०, ७) उसे परवर्ती प्रक्षेप मानना चाहिए । 

२. सहासारत के एक ही स्थल पर केसरी का नाम मिलता है; हनुमान्‌-भीस- 
संवाद के अन्तगंत हनुमान्‌ को केसरी की पत्नी से उत्पन्न माना जाता है 
(दे० ३, १४७, २४) । 


उत्तरकांड ६५५ 


वायुतनय कहा गया है । किन्तु केसरीपुत्र अथवा अंजनापुत्र इस प्रकार का विशेषण 
कही मिलता ही नहीं। अतः यह अनुमान सहज ही मन में उत्पन्न हौता है कि संभवत 
हनुमान पहले वायुपुत्र के नाम से विख्यात थे, बाद में ही केसरी-अंजना के पुत्र के 
रूप में | रामायण में हनुमान्‌ के निम्नलिखित नाम सर्वाधिक प्रयुक्त हुए हैं--साद- 
तात्मज, मारुति, पवनात्मज, वायुपरत्र, वायुसुनु, वायुसुत और अनिल्‍ात्मज । इनके 
अतिरिक्त बातात्मज, सादत, पवनसुत, अमिरूसुत, ये नाम भी कई बार आए हैं। 
कुछ अन्य नाम केवल एक ही बार प्रयुक्त हुए, अर्थात वायुनन्दन (५, ५७, १०), 
वायसंभव (५, २५, ८८) , पैबनसंभव (५, १५, ५४) , मारुतनन्दन (५, १८, २०), 
वासवदूतसून्‌ (६, ७४, ५८), गंधवहात्मज (एकही सर्ग में दो वार, अर्थात्‌ ६, 
७४, ६६ और ७३) । 

हनुमान्‌ की उत्पत्ति-विषयक उपाधियो का यह बाहुल्‍य दृष्टि मे रखकर तथा इसमें 
केसरी अथवा अजना के उल्लेख का अभाव देखकर उपर्युक्त अनुमान सुदुढ घारणा में 
परिणत हो जाता है कि वाल्मीकि रामायण के कुशीलूव बहुत समय तक हनुमान्‌ को 
वायुपृत्र ही मानते थे, और उस कथा से अनभिज्ञ थे, जिसके अनुसार हनुमान्‌ केसरी 
की पत्नी अंजना की सन्‍्तान हैं । दाक्षिणात्य पाठ के बालकाण्ड में जहाँ देवताओं 
द्वारा अप्सराओं, गधवियों और वानरियों से वानरों तथा ऋक्षों की उत्पत्ति का वर्णन ' 
किया गया है, वहाँ भी मारुत को ही हनुमान्‌ का पिता माना गया है (दे० सर्गे० 

१७, १६) । 

६६१. वाद में ऑजनेय (दे० महानाटक १४, ९४), अंजनीसुत आदि नाम 
भी प्रचलित होने छुगे; उत्तरकाण्ड की जन्मकथा मे अजनीसुत मिलता ही है किन्तु 
ध्यान देने योग्य है कि यह केवल दाक्षिणात्य पाठ में पाया जाता है; गौड़ीय तथा 
पर्चिमोत्तरीय पाठों के समानान्तर स्थलों पर इसका अभाव इस नाम को प्रक्षेप सिद्ध 
कर देता है । 


उद्धरण इस प्रकार है: 
तथा केसरिणा त्वेष बायुता सो इछ्जनीसुतः ॥ ३१ ॥ 
प्रतिषिद्धोंषपि मर्यादां लंघयत्पेय वानर:॥. (दा० रा०, सगे ३६) 
यदा केसरिणा होष वायुतरा उडजनया तथा। 
अतिविद्धोएपि भर्यादां लंघयत्येष वामर: ॥ ३१॥ 
(प० रा०, सगें० ३९) 
यदा केसरिजा त्वेद बायुना स्वजम: सह । 
प्रतिषदोईपि मर्यादा लंध्यत्थेष बामरः । ७॥ (गौ० रा०, सर्ग० ४०) 


हरदा राम-कथा का विस * 

३५ हरी ६4 उत्पत्ति के विधये 5 सि्नेलिखित पु ऊह्यमी मो निरशकेर ले 

88३. ., बाबू नाम को उत्पत्ति के विधये में नि्नेलिखित केल्पनी निर्शेकोरि” 
नहीं कही जा. 





है कही जा सकती है रानावण की रनों के पहंट हो बापू शब्द एक नियत 
अ््‌ में प्रचलित था। 'सुमैग्गा' जातक में एक वायुस्स पुत्ते अर्थार्तू विधाधर की कथा 
मिलती है जिसमें न ततो हनुमान्‌ का उल्लेख है और म किसी अन्य वानेरें का। यह” 
विद्याघर्‌ ऐन्द्रजालिक है और वायुस्स पुत्त' का अर्थ अन्यत्र भी विद्याधर अथवा जादूगर 
है; महाभारत में भी 'वातिक' (दे० ३, २४३, ३) इससे मिलता-जुलता अर्थ रखता 
है। रामायण में हनुमान्‌ समुद्र रॉँघते हैं, सीता का पता लगाते हैं और अन्य वानररों 
की अपेक्षा बुद्धिमान तथा कार्यकुशल माने जाते हैं। अद्भुत रस से परिपूर्ण उनके उस 
चरित्र-चित्रण का ध्यान रखकर उनको वायुपुत्र” (अर्थात्‌ विद्याघर, ऐन्द्रजालिक) 
की उपाधि मिल गई होगी ।' बाद मे “वायुपुत्र' नाम के आधार पर प्रचलित जन्म- 
कथा विकसित हुई होगी; इसके अनुसार वाय्‌ ने किसी जाप-अभ्रष्टा अप्सरा से हनमान्‌ 


को उत्पन्न किया है। 
(आ) आऑलजलनेय 

६६३. हनुमान्‌ की जन्मकथा दाक्षिणात्य पाठ मे (तथा अन्य पाठो के समानान्तर 
स्थलो पर) तीन बार मिलती है--अथम बार किष्किन्धाकाण्ड में जहाँ जाम्बवान्‌ 
अन्य कपियों को समुद्र रांघनें मे असमर्थ समझकर हनुमान्‌ की कथा तथा उनके 
सामर्थ्य का वर्णन करता है, दूसरी बार, युद्धकाण्ड के एक प्रक्षेप में, जिसमे गुप्त- 
चरों को दुबारा राम की सेना का निरीक्षण करने भेजा जाता है (दे० अनु० ५६२) , 
तीसरी बार अपेक्षाकृत अर्वाचीन उत्तरकाण्ड में । गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय 
पाछों में जाम्बवानः के भाषण के बाद हनुमान स्वयं अपने पिता केगरी के एक 
वरदान का उल्लेख करते हुए अपनी ही जन्मकथा का पुनः प्रिवरण करते हैं। 
इन चार जन्मकथाओं का कालक्रम निर्धारित करना असभव है, फिर मी 
किष्किघाकाण्ड की कथा सबसे प्राचीन प्रतीत होती है, अतः सर्वप्रथम इसका 
निरूपण करना उचित होगा । 

६६४. प्रचलित रामायण के किध्किधाकाण्ड (सर्ग ६६) के अनुसार हनुमान्‌ 
की जन्मकथा इस प्रकार है। पुजिकस्थला नामक अप्सरा को शापवद्द! वानर-योनि 


१. दे० जम॑ंन ऑस्यिटल जनेल, भाग ९३, पू० ८९ | विनय-पत्रिका में तुलसीदास 
भी ह््जाद की 'काव्य कौतुक कलाकोटि सिंधों' कहकर पुकारते हैं (दे० 
२८, ५) । 

२. ब्रह्मपुराण में इन्द्र के शाप का उल्लेख है (दे० ८४, १४) । तेलगु द्विपद 
रामायण (४, २२) के अनूसार अग्नि में यह क्षाप दिया था | कृतिवासीय 
रामायण में विश्तामित्र का शाप उल्लिखित है जिसके फलस्वरूप हनुमान 
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प्राप्त हुई भ्रीी३ बह कुंजर (पदिज्रमोद्वरीय पाठ में किरण ) की पृत्री भ्ंजना के रूप में 
प्रकट होकर केसरी की-पत्ती. बन गई 4 कामरूपिणी होने के कारण उसने किसी दिन 
रूपयौतनसम्पन्न मानव दारीर घारण कर लिया । मारुकत ने उसे इस रूप में देखा 
तथा उस पर आसकक्‍्त होकर उसका आऑर्लिंगन किया। अंजना के आपत्ति करने पर 
मारुत से उसको एक वीयंबान वुद्धिसम्पन्न पुश्र को उत्पन्न करने का वरदान दिया, 
जिसकी गति वायु के समान होभी: 


मनसाइस्मि गतो यस्‍्त्वां परिष्वज्य यह्ञस्विनि । 

वीपंवान ब॒द्धिसम्पन्नस्तव पुत्रों भविष्यति ॥१८७ 
महासत्वो महातेजा महाबलपराक्रम: ! 

लंघने प्ल्वनें सेव भविष्यति सया समः ४१९॥ 


इस वरदान के फलस्वरूप अजना गर्भवती हुई और उसने एक गुफा में हनुमान 
को जन्म दिया | उदयमान्‌ सूर्य को देखकर तथा उसे फल समझकर शिकश्ष उसे पकडने 
के लिए आकाश्ञ में कूद पड़ा । इन्द्र' ने उसे वज् से मारा तथा पर्वत के शिखर पर 
गिरने के कारण शिश की वाई ठोडी (हन्‌) टूट गई । इससे उसका नाम हम्‌मान्‌ 
पडा 
तदा शंल्ठाग्रशिखरं बासो हनरभज्यत । 
ततो इभिनासधेधं ते हनुसानिति कीतितस्‌ ॥२४॥ 
अपने पृत्र की यह दशा देखकर वाय्‌ ने क्रोध मे आकर अपनी गति बन्द कर दी 
(न बो ब प्रभजनः ) , जिससे समस्त प्राणी अत्यन्त ब्याकुल हुए और देवता आकर 
वाय को मनाने लगे। बहा ने हन्‌मान्‌ को अशस्त्र-वध्यता' का तथा इन्द्र ने इच्छानुसार 
मरण (स्थच्छम्दलद्य सरणम्‌ ) का वरदान दिया ।* 
अगले सर्ग से भी जाम्बवान्‌ हनूमान्‌ को फिर बौरकेसरिण: पुत्र कहकर सबोधित 
करता है (दे० ६७, ३१) । 


को नानो वानरी बन गई थो | एक लोककथा के अनुसार पुंजिकस्थला के 
बहुत अनुनय-विनय करने पर उसे कामरूपिणी होने का. वरदान मिला था। 
दाक्षिणात्य पाठ के दो स्थलों पर कहा गया है कि रावण को पुजिकस्थला 
के कारण शाप दिया गया था (दे० अनु० ६५४) । 

१. पश्चिमोस रीय पाठ में यहाँ पर राहु का भी उल्लेख है। यह प्रसग उत्तर- 
काण्ड से लिया गया है। (दे० आगे अनु ० ६६६) । 

२. पदिचमोत्त रीय पाठ मे इन्द्र के वरदान का उल्लेख नहीं है। गौडीय पाठ 
में कोई भी वरदान उल्लिखित नही होता तथा बायू के न चलने का प्रसय 
भी नहीं है । - 


६५८ राम-कथा का विकास 

६६५. युद्धकाण्ड की संजल्षिप्त हनुमत्कथा एक विस्तृत त्रक्षेप में आई है। 
उसमे हनुमान्‌ को केसरी का ज्येध्ठ पुत्र बताया गया है। इसके बाद हनुमान्‌ के सूर्ये 
की ओर लपकने की कथा मिलती है और कहा गया है कि बजत्ञ से आहत होकर शिक्ष्‌ 
आास्करोदय नामक पंत प्र गिर गया था (दे० ६, २८, १०-१५) । 


६६६... उत्तरकाण्ड (सर ३५-३६) में हनुमान्‌ की जन्मकथा तथा बालचरित 
का प्रसंग इस प्रकार है। राम ने अगस्त्य से रावणचरित सुनने के पश्चात्‌ पूछा 
था---हनुसान्‌ इतने शक्तिशाली होते हुए भी वालि के विरुद्ध सुग्रीव की सहायता 
करने में असम थे, मेरा तो विचार यह है कि हनुमान्‌ अपना बल जानते ही नहीं 
थे ।” इस पर अगस्त्य ने इसका रहस्य खोलकर उत्तर दिया कि मुनियो के शाप के फल- 
स्वरूप---न वेत्ता हि बल सवंबलो सन्‌ ।” अनन्तर अगस्त्य ने हनुमान्‌ की पूरी कथा 
सुनाई । यह कथा किष्किन्धाकाण्ड के वृत्तान्त से बहुत-कुछ मिलती-जूलती हैं किन्तु 
इसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि अजना वास्तव में एक शापग्रस्ता अप्सरा 
थी ( केसरी सुमेरु प्व॑त के राजा है, वायू उसकी पत्नी अंजना से हनुमान्‌ को उत्पन्न 
करते हैं। प्रसव के वाद ही अजना फल बटोरन के उद्देष्य से वन चली जाती है । माता 
की अनुपस्थिति में भूख से व्याकुल होकर तथा सूर्य को फल समझकर शिशु बालसूर्य 
पकड़ने के लिए आकाश मे कूद पडता है। सूर्य उसे बच्चा समझकर तथा उसका 
भावी कार्यकलाप जानकर उसको नही जलापते हैं । संयोग से राहु उसी दिन सूर्य को 
ग्रहण करना चाहता था , जब वह सूर्य के पास पहुँचा और हन मान्‌ ने उसका स्पर्श 
किया तब राहु भयभीत होकर इन्द्र के यहाँ दौडा तथा शिकायत करने रूगा--- आपने 
भूख मिटाने के लिए मुझे चद्र और सूर्य को प्रदान किया है; अब आपने किसी दूसरे को 
सूर्य क्यों दे दिया है। आज मेने एक अन्य राहु को सूर्य को पकड़े देखा” । यह सुनकर 
इन्द्र हाथी पर सवार होकर सूर्य की ओर चल दिए। राहु पहले ही सूर्य के समीप 
पहुँचा; हनुभान्‌ उसे एक दूसरा फल समझकर उसकी ओर कूद पडे, जिस पर राहु 
इन्द्र की दुह्माई देने लगा, इन्द्र उसी समय आ पहुँचे कि हनुमान ऐरावत को एक बडा 
फल समझकर उस पर टूट पडे और इन्द्र ने हनुमान्‌ को वज्च से मार गिराया । वायु 
ने अपने आहत पुत्र को उठाकर किसी गुफा में प्रवेश किया तथा बर्षों तक सब प्राणियों 
को ““निरुच्छचास” करते रहे । अन्त में देवता, असुर, मनृष्य, गष्ब॑ सब मिलकर 
ब्रह्मा की दरण में आ पहुँचे; ब्रह्मा उनके उस कष्ट का रहस्य प्रकट कर सबों को 
साथ लिए वायु के पास गए (सगं० ३५) । 

ब्रह्मा ने सबसे पहले हनुमान्‌ को स्पर्शमात्र द्वारा पुनर्जीबित किया। अनन्तर 
उन्होंने देवताओं से निवेदन किया कि इस शिश्वु के भावी महान्‌ कार्यों को ध्यान में 


उत्तरकांड ५५९ 


रखकर वे उसे विभिन्न बर प्रदान करे। देवताओं ने इन्द्र की प्रार्थना स्वीकार की (देर 
आये अनु ० ६९४) । 
सब के चले जाने के पश्चात्‌ वायु ने अपने पुत्र को अजना को सौंप दिया। बढ़ने 
पर शिक्ष्‌ मह्षियों के आश्रमों मे निर्भेय होकर विचरने लगा तथा केसरी आदि की 
सनाही पर ध्यान न देकर अनेक प्रकार से उत्पात मचाने रूगा : 
ख़्ग्भण्डान्यर्निहोत्राणि वल्कलानां व संखयान । 
भग्नविश्छिन्नविध्वस्तान्‌ संशान्तानां करोत्ययम्‌ ॥ २९॥ 
अन्ततोगत्वा महियों न हनुमान्‌ को शाप दिया कि तुमको दीघंकाल तक अपने 
बल का ज्ञान नहीं होगा ।' हनुमान्‌ बचपन से ही सुग्रीव के अन्तरग सखा थे किन्तु 
अपने बल का ज्ञान न रहने के कारण वे वालि के विरुद्ध सुग्रीव की सहायता नहीं कर 
सके । 
कथा के अन्त में इसका दीघ॑ छन्दों मे वर्णत किया गया है कि हनुमान्‌ ने सूर्य की 
सहायता से व्याकरण का अध्ययन किया (दे० आगे अनु० ६८९) । 


६६७ जाम्बवान्‌ से अपनी जन्मकथा सुन लेने के पदचात्‌ हनुमान्‌ विद्ञाल 
रूप धारण कर तथा समूद्ररुघन के लिए उद्यत होकर अपने ही बल का गणगान 
करने लगते हैं। यहाँ तक रामायण के तीनों पाठ सहमत है, किन्तु पश्चिमोत्तरीय 
तथा गौड़ीय पाठों के अनुसार हनुमान ने उस अवसर पर अपनी जन्मकथा का पुनः 
विवरण करके अपने पिता केसरी के एक वरदान का भी उल्लेख किया है । पश्चिम 
समुद्र के तट पर प्रभासतीर्थ में एक महागज' ऋषियो को तंग किया करता था। केसरी 
ने उसका वध किया तथा वरदान प्राप्त कर वायु के समान वीयं वानू, कामरूपी' तथा 
अव्यय पुत्र माँगा | शेष जन्मकथा जाम्बवान की कथा के सदक्ष है, किन्तु इसमें पृजिक- 





१. दाक्षिणात्य पाठ (३६, ३४) के अनुसार शाप के अनन्तर मुनियो ने यह और 
जोड़ दिया--यबा ते स्मार्यते कौत्तिस्तदा ते वर्षते बलम्‌। रामक्तियेत (अ० ७) 
के अनुसार हनूमान्‌ एक दिन उमा के उद्यान मे उत्पात मचाने लगा था 
और उमाने उसे यह शाप दिया कि तुम्हारा आधा बल लूप्त हो जाय । 
हनुमान्‌ के विनय करने पर उमा ने कहा कि नारायणावतार राम के स्पर्श से 
तुम्हारा शरीर अपना पूर्व बल प्राप्त कर सकेगा । 


२. बंगीय पाठ में इसका नाम घतल है; पश्चिमोत्तरीय पाठ में शंखशवल । 


३. प्रचलित वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत में सभी बरानर और राक्षस 
कामरूपी तथा आकाशगामी माने जाते हैं। जैनी राम-कथाओं के विद्याधर 
भी इन गुणों से सम्पन्न हैं। 


६६० राम-कथा कहमिकाफ 


स्थल का उस्लेंल नहीं है तथी जिंस परत के शिखर परे अर्जणा' महंत से देखीपाई" 
उसका नाम मलय बताया गया है। इस कथा मे हनुमान्‌ के बालूचरित का वर्णन नहीं 
मिखता (देढ गौंछ रा० ५, ३, ७-३४; प० रा० ४, सर्म ५८) । 


६६८. हनुमान्‌ को उपयुक्त जन्मकंथा तथा बालचरित प्राय' सभी अवियन? 
राम-कथाओं मे न्‍्यूनाधिक॑ परिवर्तन सहित विद्यमान है। वह कथा स्वतंत्र रूप से भी 
पुराणों में मिलती है, वहाँ इसका उद्देश्य प्रायः किसी तीथं अथवा इष्टदेव का गुणगान 
है । 

ब्रह्मपुराण (अध्याय ८४) में हनुमान्‌ की जन्मकथा पैशाचतीथ् के माहात्म्य- 
वर्णन मे आई है । कथा इस प्रकार है---अजनपव॑त के शिखर पर केसरी निवास करता 
था । उसकी दोनो पत्लनियाँ वास्तव में अप्सराएँ थी, जो इन्द्र के शाप से पृथ्वी पर प्रकट 
हुईं । एक का नाम था अजना, और उसका मुख वानरों का सा था, दूसरी का नाम 
अद्विका था और उसका मृख मार्जा रो जैसा था । किसी दिन केसरी की अनुपस्थिति मे 
दोनो ने अगस्त्य का अच्छा आतिथ्य-सत्कार किया तथा यह वरदान साँग लिया--- 
“पुत्रों देहि सुनीहवर सर्वेस्थों बलिनो श्रेष्ठो स्वंकोकोपकारकौ” । अगस्त्य के चले 
जाने के बाद वाय्‌ तथा निरक्रति अजना नशा अद्विका को देखकर उन पर आसकत हो 
गए तथा उलके साथ रमण किया ।' फलस्वरूप अजना-वाय से हनुमात्‌ उत्पन्न हुए 
और अद्विका-निर्क ति से अद्रि पिजाचों का र/जा । बाद में अद्ठि अजना की गौतमी नदो 
के किसी तीथर्थस्थान पर ले गया और बहा वह स्नान करके झापमुक्‍्त हो गई, उस 
तीर्थ का नाम अजनम्‌ अथवा पै जाच्षम्‌ रखा गया । हनुमान्‌ अद्विका को एक दूसरी जयह 
ले गए जहाँ वह भी शाप मुक्त हो गई, उस तीर्थ का नाम मार्जार, हनुमस्त अथवा 
वृषाकपि रखा गया । आनन्व रामायण (१, १३, १५८-१६१) में भी इस कथा का 
अत्यन्त सक्षिप्त रूप मिलता है। 


स्कन्द पुराण दावी का प्रत्थ है, अत वहाँ शिशु हनुमान्‌ के स्वास्थ्यलाभ का 
श्रेय शिव को दिया गया है। हन्‌मत्केक्वर माहात्म्य नामक अध्याय में लिखा है कि 
पवन ने पहले शिव की आराधना की थी तथा इसके बाद अपने पुत्र को शिवलिग-स्पर्श 
द्वारा स्वस्थ बना दिया था। इस कारण से उस लिग का नाम हनुमत्केश्वर रखा गया। 
अनन्तर देवताओं के आगमन तथा उनके वरदानो का वर्णन किया गया है (दे० अवत्ती- 
खण्ड, चतुरशीतिलिगमाहात्म्य, अध्याय ७९) । 


१. बरूरामदास रामायण (उत्तरकाण्ड) में भी पवन तथा अंजता के रमण 
करने का उल्लेख हैं। 


उत्तेश्कीर * ६६१ 


भर्थिध्य दुख (३, ४, १३) के अनुसार व से भारे जानें पर भी हनुंखाने ने 
सूर्य को हाथ से महीं जाने दिया । सूर्य'का आंशेवर्चन' सुनंकर रावण जा पहुँचा तथों 
हनुसोने कीं पूँछे खींचने छगा । इसपर हनुमान ने सूर्य को छोर्ड दिया स्थी एक वर्ष 
तक रावण के साथ मल्लयुंद्ध करते रहे । अस्ते में रावण की हार हुईं और हनुमान उस 
पर प्रहार करने ऊूगे। तब विश्रवा ऋषि ने आकर रुद्रातत्तार हर्नुमान्‌ को सन्‍्तुष्ट किया 
और उन्होंने रावण को छोड़ दिया । अप्मन्द रामायण (१, १३, १६४-१६८) तथा 
भावार्थ रामायण (७, ३५) के अनुसार वाय्‌ अपने पुत्र को सूर्य की ओर बढते हुए देख 
कर उसे प्रचण्ड ताप से बचाने के लिए दौड़े । किन्तु वह उसे रोकने में असमर्थ होकर 
समीर द्वारा उसे ठढा करने लगे । सूर्य के पास पहुँचकर तथा राहु को सूर्य निगलते 
देखकर हन्‌ मान ने अपनी पूंछ के प्रहार से राहु को अचेत कर दिया। तब केतु राहु की 
सहायता करने आया, किन्तु हनुमान्‌ ने दीनों को परास्त कर दिया । अन्त में राहु 
और केतु ने इन्द्र की शरण ली। माधव कंदली के सुन्दरकाण्ड (अध्याय ३) के 
अनुसार हनमान्‌ सूर्य के तेज के कारण पव॑त-शिखर पर गिर गया, जिससे उसकी 
हनुं टूट गई । 


सेरीराम में तत्यवधी कथा उस प्रकार है। बन मे फल खीजले समय हनुमान्‌ 
उर्द,यमान सूर्य को लाल फल समझकर उसकी ओर कूद पडा जिससे वह जल कर मरा 
और उसकी हड्डियाँ समुद्र में गिर गई । बाद में मछलियों ने इन हड्डियों को एकज्र 
कर लिया और सूर्य ने अजना के पितामह का अनुरोध स्वीकार कर हनु मान्‌ को जिलाया 
और उनको यु८्ध-माया के अनेक मंत्र प्रदान किए। ब्रह्मचक् के अनुसार किसी ऋषि 
ने तपस्या का जीवन त्याग कर जादू से एक कन्या की सृष्टि की और उससे दो पृत्रियों 
को उत्पन्न किया था । एक पुत्री वानरी के रूप में प्रकट हुईं: उसने पवन नामक वानर- 
राजा के साथ विवाह करके हनुमान्‌ को जन्म दिया । 


६६९. जैनी रामायणों की जन्मकथा रामायण पर आधारित होते हुए भी इससे 
बहुत भिन्न है। पठसचरियं (पं १५-१८) के अनुसार आदित्यपुर के राजकुमार 
पवन॑ंजय (अथवा वायुकुमार ) से महेन्द्रपुर की राजकुमारी अंजना कुमारी से विवाह 
किया था। विवाह के पूर्व ही पवनजय ने अजनाकुमारी की सखी के मुँह से अपनी निन्‍्दा 
सुन रखी थी; इसलिए वह २२ वर्ष तक अपनी पत्नी के प्रति उदासीन रहा । तब वह 
राबश की ओर से वरुण के विरुद्ध युद्ध करने गया; किसी सघ्या को अजना के प्रति 
उसका अनुराग जाग्रत हुआ जिससे वह आदित्यपुर लोटा और छिपकर अपनी पत्नी 
से मिला । उसने उसी रात को पुनः युद्ध के लिए प्रस्थान किया । इस गुप्त मिलन के 
फरूस्वरूप अंजना कुमारी यर्भवती हुई; पति की अनुपस्थिति में गर्भ होते के कारण 


६६२ राम-कथा का छिकास 


अजना कुमारी को अपनी सखी बसनन्‍्तमाला के साथ ससुराल तथा मायके दोनों से 
निकाल दिया गया । इस लिष्कासन का परोक्ष कारण यह माना सश्रा है कि पूर्व 
जन्म में उसने एक सपत्नी की जिन-प्रतिमा उठाकर घर के बाहर रख दी थी । उसने 
एक गुफा मे पृत्र को जन्म दिया। बाद में अजना का मामा प्रतिसूर्यंक उसे पुत्रसहित 
हनुरुहपुर ले गया । हनुरुहपुर की ओर जाप्ते समय बालक अपनी माता की गोद से 
उछलकर पर्वत की शिला पर जा गिरा। विमान से उतरकर अजना ने देखा कि बालक - 
के गिरने से पहाड़ चुणं-चूर्ण हो गया है; इससे उसका नाम श्रीशेल रखा गया। 
पुद्ध से छौटकर पवनंजय ने अपनी पत्नी के सतीत्व का साक्ष्य दिया और अजनाकुमारी 
पुत्रसहित अपनी ससुराल लौटी, हनूरुहपुर मे रहने के कारण बालक का हनुमान्‌ 
ताम प्रचलित होने लगा ।' गृूणभद्र के उसरपुराण (पं ६८,२७५-२८० ) के अनुसार 
विद्युत्कान्त नगर के राजा प्रभजन ने अपनी पत्नी से अमिततेज नामक पुत्र उन्त्पन्न 
किया । असमिततेज ने किसी दिन विजयार्थ पर्वत पर दाहिता पैर रखकर बाएँ पैर से 
सूर्य पर प्रहार किया, अनन्तर असरेण्‌ जैसा अपना छोटा-सा शरीर बना लिया जिससे 
उसका अणुमान नाम चल पडा । 
(इ) रुद्रावतार 
६७०. अनंक शव पुराणों मे तथा बहुत सी अर्वाचीन रचनाओं मे हनुमान्‌ को 
शिव का अवतार माना गया है। प्रारभ में उनके र््राबतार अथवा रुद्रांश होने का 
उल्लेख मात्र मिलता है किन्तु परवर्ती रचनाओं मे इसके विषय मे विभिन्न कथाओं की 
“ क्ल्पना कर ली गई है। स्कंदपुराण की अधिकाश सामग्री आठवी शताब्दी के बाद 
की है, उस पुराण के अवन्तीखण्ड (चतुरशीतिलिगमाहात्म्य, अ० ७९) तथा 
रेवाखण्ड (अ० ८४) मे हनुमान्‌ को रुद्राश कहा गया है। महाभागवत पुराण (अ० 
३७) के अनुसार, जिस समय विष्णु रावण के नाश के लिए अवतार लेने की प्रतिज्ञा 
करते है, उस समय शिव ने विष्णु से कहा था कि में वाय्‌ का पुत्र बनकर वानर के रूप 
में तुम्हारी सहायता करछूंगा--अहूं वानररूपेण संभुय पवनात्मज: साहाय्यं ते करिष्यामि। 
वहूद्धमं पुराण (० १८) की राम-कथा महाभागवत पुराण की राम-कथा से बहुत मिन्न 
नही है ; इसमे मी शिव की इस प्रतिज्ञा का उल्लेख है। नारद पुराण (पूर्वलण्ड, 
ज० ७९) गौर ब्रह्मबंवत्त पुराण (कृष्णजन्मखण्ड, अध्याय ६२) में हनुमान्‌ को शिव 
के अञ से उत्पन्न माना गया है। महानाटक (६, २७) में रावण यह देखकर कि रुद्राव- 
तार हनुमान्‌ द्वारा लंका जलाई जा रही है कहता है ---मेने अपने दस सिर चढ़ाकर 


१. हस्तिमल्‍लक़त अजनापबनजय मे प्रस्सुत कथा को एक किचित्‌ भिन्न रूप 
दिया मया हूं । दे० अनु० २३९ । 


जत्तरकांड घ्ष्रे 


दस हद्टों को प्रसन्न किया था; यह हनुमसान्‌ ग्यारहेवें रुद्र के अवतार हैं। कम्म रामायण 
(५, १३) तथा तस्वसंग्रह रामायण (७, २) में रुद्रावतार के रूप में हन्‌मान्‌ का 

उल्लेख किया गया है । कृत्तिवासीय रामायण (६, १२९) के अनुसार सीता रामाभि- 
घेक के बाद हनुमान को अन्न परोसती थी । हन्‌ मान्‌ को भोजन से तृप्त करने में अपने 
को असमर्थ पाकर वह आदचरयं चकित हुईं तथा ध्यान लगाकर समझ गईं कि हनुमान्‌ 
शिव के अवतार हैं। शिव की वन्दना करके ही वह हनुमान्‌ को तुप्त करने में समर्थ 
हुईं । आनस्द रामायण (१, ११) ; वुल्सीकृत दोहावली (१४२-३) ; विनयपत्रिका, 
हनुमान बाहुक ; राममोहन वन्ध्योपाध्याय कृत रामायण आदि रचनाओं में भी हनुमान्‌ 
के रुद्रावतार होने का उल्लेख है | 


६७१. भविष्य पुराण (प्रतिसगं पर्व, चतुर्थंचंड, १३, ३१-३६) में मी हनुमान 
की जन्मकथा को एक ऐसा रूप दिया गया है कि केसरी ही हनुमान्‌ के पिता बन जाछे 
है किन्तु साथ-साथ रुद्र तथा वायु दोनों भी हनुमान की उत्पत्ति मे सहायक है । राषण 
से त्रस्‍्त होकर देवताओं ने ग्यारह वर्ष तक शिव की पूजा करने के बाद यह वरदान 
प्राप्त किया था कि क्षिव रावण का विरोध करने के उद्देश्य से अवतार लेंगे । शिव ने 
इस प्रकार अवतार लिया । अजना गौतम की पुत्री थी, शिव ने रौद्र तेज के रूप मे 
उसके पति केस री के मुख में प्रवेश किया । इसके फलस्वरूप केसरी ने स्मरातुर होकर 
अपनी पत्नी के साथ सभोग किया । इतने मे वायु ने भी केसरी के शरीर मे प्रविष्ट 
होकर अंजना के साथ रमण किया । दम्पति के बारह वर्ष तक सभोग करने के वाद 
अजना गर्भवती हुई तथा उसने एक ब्रनरानन' पुत्र को जन्म दिया । अपने पुत्र को 
कुरूप देखकर अजना ने उसे पर्वत पर से नीचे फेक दिया। 


नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित शिवपुराण (शतरुद्र खण्ड, अध्याय ३९-४२) में 
जो विस्तृत हनुमच्चरित मिलता है वह मविष्य पुराण का स्मरण दिलाता है। इसके 
अनुसार प्रमजन ने केसरी की पत्नी अंजनी से रुद्राशावतार हनुमान्‌ को उत्पन्न किया 
था। अंजनी ने अपने पुत्र का वानर मुख देखकर उसे जन्म के पश्चात्‌ ही पर्वत के शिखर 
से नीचे गिरा दिया जिससे भूकम्प हुआ ! 


६७२. भविष्य पुराण की उपर्युक्त कथा में अजना गौतम की पुत्री मानी जाती 
है । वास्तव में हनुमान्‌ की बहुत सी जन्मकथाओं के अनुसार गौतभ-पुत्री अंजना शिव 
के वरदान से हनुमान्‌ की माता बन गई थी | इन जन्मकथाओं के ब्रिकास की रूप- 
रेखा इस प्रकार है। कशासरित्सायर पर आधारित अनेक कथाओं में गौतम अपनी 
पुत्री को गर्भवती बन जाने का शाप देते हैं क्योंकि उसने अपनी माता अहल्या का 
व्यभिजार प्रकट सहीं किया था (दे० जनु० २४७) । एक गुजराती दन्तकथा के 
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अनुसार अंजना अपने पिता का ज्ञाप सुन कर शिव से बरदान प्राप्त करने के 
उद्देश्य से तपस्या करने रलूगी । छक्षिव की आज्ञा से नारद ने अज़नी के कान में मंत्र कह 
दिया जिसके प्रभाव से उसने हनुमान्‌ को जन्म दिया उसका पुत्र इसलिए बानर 
के रूप में प्रकट हुआ कि अंजनी मंत्र ग्रहण करते समय कैशी नामक बानर की 
ओर देख रही थी ।' श्याम के रामकियेत मे अजनी का नाम स्वाहा है। वह अपने 
पिता गौतम से अपनी माता का व्यभिचार प्रकट करती है, जिसपर उसकी माता उसे 
पुत्र सब करने तक एक पैर पर खडा रहने का शाप देती है । शिव स्वाहा की दयनीय 
दशा पर तरस खाते हैं और अपनी शक्ति तथा अपने अस्त्रों की शक्ति के साथ वायु को 
स्वाहा के पास भेजकर उन्हें स्वाहा के मुंह मे रखने का आदेश देते है। फलस्वरूप तीन 
मद्ीन के बाद हतुमान्‌ स्त्राहा के सुँहू से वानर के रूप मे निकलते है । घममलण्ड (अ० 
९८) तथा सारछादास के उड़िया महाभारत के आदि-पर्व (पृ० ६०) के अनुसार भी 
हनुमान शिव के अवतार तथा गीनम की पुत्री अजनी को सन्‍्तान है। 

६७३. शिवमहापुराण को शतरूुद्रसंहिता (अ० २०) के अनुसार विष्णु को 
मोहिनी के रूप में देखकर शिब्र का वीयंपतन हुआ था। सप्तर्षियों ने उस बीय॑ को 
गौतम की पुत्री अजना के कान मे रख दिया था और बाद में अजना ने हनुमान्‌ को जन्म 
दिया। इस वृत्तान्त से मिलती-जुलती कथाएँ अन्यत्र भी पाई जाती है। 


६७४. उडिया साहित्य में हनमान्‌ की जन्मकथा में पाबंती का भी उल्लेख 
किया गया है। सारकादास के महाभारत (वनपर्व ) के अनुसार जहल्या ने अपनी 
पुत्री को यह शाप दिया था--तुम्हारा लडका बन्दर ही होगा (दे० अनु ० ५१४) । 
इस कारण से अजना ने विवाह करना अस्वीकार कर दिया और तपस्या का जीवन 
अपनाया । उसके शरीर के चारों ओर व्रल्मीक बन जाने के बाद पवन देवता गौतम 
के अनू रोध पर सप्ताह में एक बार अजना को भोजन देने रंगे । उधर शित्र और पावंती 
अपने विवाह के पश्चात्‌ बन में विभिन्न पशुओ का रूप धारण कर क्रीडा करते थे, 
इम प्रकार उन्होंने ब्रह्मा का वाहन तथा जाम्बबान्‌ को उत्पन्न किया । अन्त में बानर- 


१. ई० एटहोवेन-फॉक्लोर आव ग्‌ जरात, इ० ए० भाग ४०, सप्लेमेट, पृ ० ५८। 

२. उदाहरणाथथ॑-एज्वियाटिक रिसचेस, भाग ११, पृ० १४१,; इडियन एटिक्वरी, 
भाग ११,१०० २२९; डब्लू क्रक, ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स, भाग १, प० २६९, 
एच ०ए० रोस, ए ग्लॉस री आँव दी ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स, भाग २,पृ० ३०१ 
बैगा-भूमिया जाति की एक दन्तकथा के अनुसार भगवान ने पार्वती का रूप 
घारण कर महादेव की मोहित कर दिया। इस कथा में सप्तर्षियों के स्थान पर 
भोमसेन का उल्लेख है जिसने महादेव का तेज करिअन्दनी के कान से रख 
दिया और उस करिअन्दनी से हनुमान्‌ का जन्म हुआ (दे० अनु ० २७६) । 


>फयरकांड १६५ 


' चानरी के रूप मे स्मण् करते समय प्रावंती झितव का क्ेज सहन न कर सकी | स्ेज पृथ्वी 
' पर गिर गया और उससे विभिन्न धातुएं उत्पन्न हुई। शिव ने तेज का थोडा सा जश 
' धवन को दिया, प्रन ने उसे अजना को प्रदान किया और बह हनुमान्‌ की माता बन गई । 

अर्जुनदासकृत रामबिभा (सगं ४) मे जो हनुमत्कथा मिलती है वह सारलादास के 
महाभारत पर आधारित है । अन्तर यह है कि यहाँ अहल्या अजना को अधी बन जाने 
का भी शाप देती है; अजना प्रतिदिन पवन का स्मरण करती है और बह उसे भोजन 
दिया करते है। १६वीं शताब्दी के प्रारभ मे दक्षिण भारत में निम्नलिखित कथा 
प्रचलित थी---किसी दिन ईश्वर और परमेश्वरी ने अपने नृत्य मे देवताओं को निमंत्रित 
किया था । अतिथि आने छूगे थे कि परमेंश्वरी ने दो बानरो को क्रीडा करते हुए 
देखा और ईश्वर से वानर-वानरी के रूप मे क्रीडा करने की प्रार्थना की । ईश्वर ने 
इसे स्वीकार किया और दोनो वन की ओर सिधारे । देर हो जाने पर देवताओं ने 
बाय को दोनों की खोज में भेज दिया । इतने में ईश्वर-परमेश्वरी ने फिर अपना 
प्राकृतिक रूप धारण कर लिया था। कीडा के फलस्वरूप परमेश्वरी का गर्भाधान 
हुआ , एक वानर को जन्म देने की आशका से उन्होंने वायु से निवेदत किया कि वह 
अग को निकाल कर किसी अन्य स्त्री को प्रदान करे। इसपर वायु ने वह अ्रूण 
अजना के गर्भ में पहुँचाया, जिसमे उसने बाद में एक वानर को प्रसव किया। 
(पाइचात्य वृत्तान्त न० १, पु० ४२-४४) । पादचात्य वृत्तान्त न० ३ और ४ में 
त्रही कथा मिलती है। 

रामब्रह्यानन्दकृत तस्वसंप्रह रामायण (४, १२) मे इस कथा का सक्षिप्त रूप 
मिलता है, किन्तु उसमे शिव और पार्वती के वानर-वानरी का रूप धारण करने का 
उल्लेख नही है। 
(६) रास के पुत्र 

६७५. हिन्देशिया मे जो हतुमान्‌ की जन्मकथा प्रचलित है, वह प्रथानतया 
दो भारतीय वृतान्तों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है, अर्थात्‌ गौतम की पुत्री अजनी की 
कथा (दे० ऊपर अनु ० ६७२) तथा शिव-पार्वती के वानर-वानरी के रूप मे दनुमान्‌ 
को उत्पन्न करने की कथा (दे० अनु ० ६७४) । इस अतिम वृत्तान्त में शिव-पाव॑ती के 
स्थान पर राम-सीता का उल्लेख हुआ है, जिसके फलस्वरूप वहाँ की सभी अर्वाचीन 
राम-कथाओं मे हनुमान्‌ को राम का पुत्र माना गया है। 

हिकायत सेरीरास के अनुसार गौतम ऋषि ने अपनी पुत्री अजनो को १०० वर्ष 
तक नुह वाये ए& सूद क, नोक पर, समुद्र के बीच खड़ी रहने का ज्ञाप दिया (दे० 
ऊपर अनु ० ५१४) । अपने वनवास के समय राम, लक्ष्मण ओर सीत। देसो दिन एक 
स्थल पर पहुँचे जहाँ दो सरोबर थे। एक ऋषि ने लक्ष्मण से कहा था कि स्वच्छ जल 
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वाले सरोबर में नहाने वाले मन्‌ष्य पशु-रूप धारण कर लेते हैं और पंकिल जल वाले 
सरोवर में नहाने पर पुनः मन्‌ष्य बन जाते हैं। लक्ष्मण का कहना न मातकर राम 
और सीता पहले सरोवर में प्रवेश कर उसमें से वानर-वानरी के रूप में निकले और 
बृक्षो पर कीड़ा करने लग जिसके फलस्वरूप सीता गर्भवती बन गई । बडी कठिनाई 
से दोनों को फेंसाकर लक्ष्मण ने उन्हें दूसरे सरोवर मे डुबा दिया जिससे वे पुनः मनुष्य 
का रूप प्राप्त कर सकें। अनन्तर राम ने सीता का म्रूण निकाल दिया और वायु ने 
उसे सुई की नोक पर खडे हुई अंजनी के मुँह में रत दिया । बाद में अजनी ने कुण्डलों 
से अलकृत हन्‌ मान्‌ को जन्म दिया (अनु० ५१२) । 

इस कथा मे राम-सीता दोनों मिलकर हनुमान्‌ को उत्पन्न करते हैं। सेरीराम' 
के एक दूसरे पाठ के अनुसार सीता हनुमान्‌ की माता नही है । तपस्या करती हुई अजनी 
को देखकर राम अनू्‌ रक्त हो जाते हैं और वीय॑ पतन होने पर अपने वीय॑ को एक पत्ते 
मे लपेट कर वायु के द्वारा अंजनी के मुंह मे रखवाते है। श्याम के रामंजातक मे 
राम सीता कौ खोज करते समय एक फल खाते है जिससे वह तीन वर्ष तक वानर ही 
बन जाते है। फार्येगसी (अजनी) ने भी वह फल खाया था । दोनों वानर-वानरी के 
रूप में हनुमान्‌ को उत्पन्न करते है। 
(उ) बिण्णु के अंशावतार 

६७६. अनेक अर्वाचीन राम-कथाओं से ऐसी ध्वनि निकलती है कि हनुमान्‌ 
विष्णु के अंशावतार हैं, यद्यपि इसका कही भी सुस्पष्ट उल्लेख नही होता । 

आनन्द रामायण (१, १, १०४-१०७) में एक सुबर्जछा नामक अप्सरा की कथा 
मिलती है । नृत्य-दोष के कारण ब्रह्मा ने उसे गृ्‌ क्री बन जाने का शाप दिया था तथा उसे 
यह भी वरदान दिया था कि कैकेयी का पायस अजनिपकंत पर फकने पर बह फिर 
अप्सरा बन जाएगी। समय आते पर गृध्री ने कैकैयी के हाथ से पायस छीन लिया तथा 
उसे अजनी पंत पर फेक कर तथा अपना निज स्वरूप प्राप्त कर फिर स्वर्ग चली गई।' 
उसी रचना के अन्य स्थल के अनुसार केसरी की पत्नी अजनी ने गृध्नी के मुल से गिरा 
हुआ पायस तो खाया किन्तु बाद मे उसने वायु के साथ भी रमण किया था (दे० ऊपर 
अनू ६६८) | 

६७७ मराठी भावायं रामायण पर आनन्द रामायण की गहरी छाप है। 
इसमें उपपुक्त कथा का किचित्‌ परिवर्तित एवं विकसित रूप मिलता है। सुत्र्चसा 





१. सो 3 कोलमन के ग्रथ ( बे ५८) में इस कथा का संकेत सिरुता है--दै० 
दि मिथालॉजं आँव दि (लम्दन १८३२) 
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नामक अप्सरा शापवञ सु क्री बन गयी थी। उसने ककेयी के हाथ से पायस छीन लिया 
लथा उसे खाकर वानरी में बदल गई । वानरी के रूप मे वह अजनी, गौतम की पुत्री 
तथा केसरी की पत्नी बन गयी। पायस खाने के फलस्वछप उसने हनुमान्‌ को जन्म दियए 
(दे० बालकाण्ड, अध्याय २ तथा किष्किधा काण्ड, अध्याय १ और १०) । 

६७८. गुजरात की एक दन्तकथा के अत सार भी गृ श्री ने पायस को अजनी के 
हाथ मे गिराया था ।' एक अन्य कथा मे अजनी नामक ब्राह्मणी शिव से सतति का 
वरदान प्राप्त कर तथा उनके आदेशान्‌ू शार चील द्वारा गिराया हुआ पायस खाकर 
गर्भवती हुई और हनु्‌ मान्‌ की माता बन गई । इस कथा के अनु सार मारुत नामक पवन 
के एक दूत ने पायस की रक्षा की तथा उसे अजनी के हाथ पर गिरने मे सहायता की थी ; 
इसलिए अजनी के पुत्र का नाम मारुती रखा गया था ।* 

(ऊ) उपसंहार 

६७९, प्रस्तुत परिच्छेद से स्पष्ट है कि शताब्दियों से चर्क, आती हुई हन्‌ मान्‌ 
की जन्मकथा विभिन्न रूप धारण करती रही । फिर भी इन कथाओ की उत्पत्ति और 
विकास की रूपरेखा अस्पप्ट नहीं है। 

प्रारभ में हनुमान के चरित्र की विशेषताओं को दृष्टि मे रखकर उन्हें वायुपुत्र 
(अर्थात्‌ ऐद्रजालिक अथवा विद्याधर ) को उपाधि से विभूषित किया गया। 

प्रचलित रामायम की कया द्रायुपुत्र नाम पर ही आधारित है, इसके अनुसार 
हनुमान्‌ वास्तव मे वायु देवता के पुत्र हैं और केस रो की पत्न! अजना से जन्म लेते है। 
हनुमान्‌ की यह जन्मकभथा सबसे प्राचीन है, सब से व्यापक है तथा अन्य जन्मकथाओं 
का मूलसोत भी है। जैन रामायणों में जो जन्मकथा विद्यमान है, वह स्पष्टतया 
शामायणीय कथा पर निर्मर है। 

संमवतः आठवीं शताब्दी और निश्चित रूप से द्सवी शत्ताब्दी से लेकर हनुमान 
शित्र के अवतार माने जाने लगे | हनूमान्‌ की जन्मकथा का यह विकास स्वाभाविक 
प्रतीत होता है । रामायण की आधिकारिक कथावस्तु में शिव के लिए कोई स्थान नहीं 
था। राम-कथा की बढ़ती हुई छोकप्रियता को देखकर देव इसकी अवहेलना न कर सके, 
अतः उन्होंने सुन्दरकाण्ड के सायक हन्‌मान्‌ को रुद्रावतार मान लिया | इस वर्ग की 
जन्मकथाओं का प्रारंभिक रूप रामायणीय दृत्तान्त से सीधा संबध रखता है, किन्तु 





१. दे० ओर० ई० एण्ट होवेन, इ० ए०, भाग ४०, सप्लेमेंट, पृ ० ५४। 


२- दे० ई० मूर, दि हिन्दू पंथियान, पु० ३१६। पी० थोमस की 'लेजेंड्स 
आँव इण्डिया (प्‌० ८०) में इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है। 
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६६८ राम-कथा का विकास 


अगे चलकर संदावतार हनुमान्‌ की अन्य जन्मकथाओं को कल्पना कर लो गई है। 
हनुमान्‌ की जन्मकथाएँ जो दद्यरथ-यज्ञ के पायस से सम्बन्ध रखती हैं अर्वाचोन है 
और कम प्रचलित हैं । विदेश में ही हनु मान्‌ को राम का पुत्र माना गया है। 


इन समस्त कथाओं में हनुमान की माता अजना (अंजनों) ही है और एकाघ 
वृत्तां्त को छोड़कर वाय्‌ भी उनकी उत्पत्ति में सहायक माने जाते हैं। अत यह 
निशचयपूर्वक कहा जा सकता है कि हतुमान्‌ की कोई ऐसी जन्मकथा नहीं मिलती जो 
रामायणीय कथा से अलग, स्वतत्र रूप से उत्पन्न हुई हो । 


ख। चरित्र-चित्रण का विकास 


६८०. हनुमान्‌ की जन्मकथा की तरह उनके चरित्र-चित्रण का विकास भी 
अत्यन्त रोचक है। वह वानर-गोत्रीय आदिवासी थे (दे० ऊपर अनु० ११०), किन्तु 
आगे चलकर उन्हें राम-कथा के अन्य आदिवासियों के साथ वानर भी माना गया है। 
प्रचलित रामायण में हनुमान्‌ के वानरत्व-विषयक विशेषणों का बाहुलय देखकर 
प्रतीत होता है कि वाल्मीकि के समय के पूर्व ही यह धारणा मान्यता प्राप्त क रने छगी 
थी। फिर भी रामायण के वानर मनुष्यों की तरह बुद्धिसम्पन्न है, मानव भाषा 
बोलते है, कपडे पहनते है, घरो मे निवास करते है, विव्राह-सस्कार को मान्यता देपते है 
ओर राजा के शासन के अधीन रहते हैं; इससे स्पष्ट है कि कवि की दुष्ट में ये निरे 
बानर नही हैं। उनकी अपनी सस्कृति और सामाजिक व्यवस्था है--अत' ये वानर 
वास्तव में एक मानव जनजाति ही हैं । 


६८१. वाल्मीकि ने आदि रामायण में हन्‌ मान्‌ को सुग्रीत्र' के पराक्रमी तथा 
ब्रृद्धिमान मत्री के रूप में प्रस्तुत किया था । फलस्वरूप बाद के राम-पाहित्य मे भी 
हनुमान्‌ के पराक्रम तथा ब्‌द्धिमत्ता को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। महाभारत 
के आरण्यक पवव॑ में भीम हनुमान्‌ का इस प्रकार परिचय देते है: 


अआता सम गुणइलाध्यो बद्धिसस्वबलान्वित: । 
रामायण 5तिविश्यात: शरो बानरपुंगव: ॥ ११॥ 
(अध्याय १४७) 


६. उत्तरकाण्ड के 4९५ सार हनूमान्‌ के गुर सूर्य ने दक्षिणा के रूप में हनुमान्‌ 
से हा किया कि बह उनके पुत्र सुग्रीध की सहायता करे (दे० अनु० 
६८९) । हु 
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प्रबलित शमाथग में कई स्थलों पर हसु मान्‌ की प्रशंसा की गई है तथा प्रायः 
उनकी बोरता तथा प्रज्ञा पर विशेष बल दिया गया है ।' प्रस्तुत परिच्छेद में स्ंप्रथम 
हनुमान्‌ के इन दो गणों से संबंध रखने वाली सामग्री का विश्लेषण किया जायगा। 

परवर्ती साहित्य में हनुमान्‌ के चिरंजीवस्व, ब्रह्मचर्य तथा रामभवित का प्राय: 
उल्लेख मिलता है। अतः हन्‌मान्‌ कौ उन विशेषताओं के क्रमिक विकास का निरूपण 
अपेक्षित है । 

अन्त में हतुमान्‌ के चरित्र-चित्रण के विकास की चरम सीमा, अर्थात्‌ उनके देवत्व 
पर विचार किया जायगा । 


(अ) पराक्रम 


६८२. प्रारभ से ही बल तथा पराक्रम हनुमान्‌ की प्रमुख विशेषता मानी जाती 
थी । इसका प्रमाण हमें प्रचलित रामायण मे मिलता है जहाँ उनको प्राय कोई पराक्रम- 
सूचक विशेष दिया जाता है, सर्वाधिक प्रयुक्त विशेषण ये है--तौर, वीयंवान, 
महावल, महातैजा', महावाहु, महावेग, भीमविक्रम, अस्न्दिम । इनके अतिरिक्त 
हनु मान्‌ के लिए निम्नलिखित विशेषणों का भी प्रयोग हुआ है---बलवान्‌, बली, अति- 
बल, अतिमहाबल, बलवीयंसवृत, महासत्त्व, सत्त्वसम्पन्न, सत्ववान्‌, समथे, दुर्धषं, 
गतश्रम, जितश्रम, अपरिश्रान्त, बद्लसहनन, महाभूज, सुमहाबाहु, महाकाय, भीम, 
महोत्कट, मीमकर्मा, दुनिवारण; तेजस्वी, सुमहास्तेजा,, अमितौजसा:; वेगवान्‌, 
अतिवेग, वेगसम्पन्न, मारुततुल्यवेग, तरस्वी, मारुतवेगविक्रम, मनोजव, आशुचर; 
घनतुल्यति:स्व॒न, मेघस्वनमहास्वन, घननादनि स्वन; महावीर, महावीय॑, महोत्साह; 
ब्रिकान्त, चण्डविक्रम, अमितविक्रम, उत्तमविक्रम, विक्रम, पितृतुल्यविक्रम, वायुविक्रम, 
पितृतुल्यपराक्रम, मारुतविक्रम, गरुडानिलब्रिक्रम, धीरपराक्रम, चण्डपराक्रम, 
रणचण्डविक्रम, "मन.सतापत्रिक्रम, प्रन्तप, अरिमर्दन, अरिसूदन, शज्रकर्षण, 
परवीरध्न, परवी रहन्ता, शत्रुविनाशन, शत्रुसैन्यानां निहन्ता, शत्रुपराजयोचित । 


इस विस्तृत शब्दावली को ध्यान में रखकर हमें आइचय नही होगा कि हनुमद्रिषयक 
परवर्ती कथाओं में से अधिकांश कथाएँ उनके पराक्रम से ही सम्बन्ध रखती हैं। आनन्द 


१. उदाहरणाथं बालकाण्ड (सर्ग १७) का यह उद्धरण : 
सादतस्पौरस: श्रीमान्‌ हनुसाक्षाम वानरः । 
बज्य पं हुतनोपेतो वेनतेयसभों जबे ।। १६॥ 
सर्ववानरमुख्यव्‌ बुद्धिणान बलूवासपि । 
सुग्रीत्र (५, ६३), सीता (६, ११३ और १२८) और अगसश्त्य (७, ३५) 
सभी हनुभान्‌ के पराक्रम तथा प्रज्ञा का जिशेष रूप से गुणगान करते हैं। 





६७० रामबकथा का विकास 


शामायथ (८, ७, १२३) में माना मया है कि सभी वीर हनुमान्‌ के अवतार झी हैं--- 
थे ये वोरास्त्वज भूम्यां मायुपु्ांशरूपिण: । 

६८३... रामायण की आधिकारिक कथावस्तु में हनुमान्‌ के महत्वपूर्ण कार्यों का 
सिहावलोकन ऊपर हो चुका है (अनु० ६५६) । यहाँ पर इनकी वीरता के वर्णन 
में बढती हुई अतिशयोक्ति तथा अछौफिकता की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित 
करना उचित होगा। उनके समुद्रछघन की कथा सभवत' किसी आइचयेजनक तथां 
असाधारण लघन के आधार पर उत्पन्न हुई है (दे० ऊपर अनु० ११२) । रूका-दहन, 
ओषधिपवेत का आनयन, जन्म के बाद ही सूर्य तक लाँघना, ये सब वृत्तान्त प्रचलित 
रामायण मे प्रक्षिप्त हैं। परवर्ती राम-कथाओ में भी बहुत से नये वृत्तान्त हनुमान्‌ की 
वीरता पर बल देते है। उनमे जो वृत्तान्त राम-कथा से सीधा सम्बन्ध रखते है, उनका 
यथास्थान निरूपण हो चुका है। इतके अतिरिक्त भीम, अर्जुन तथा गरुइ में हनुमान्‌ 
की मठभेड के वृत्तान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


६८४. महाभारत में हनुमानू-भीस-संवाद का प्रा्चनतम रूप सुरक्षित है। इस 
प्रसग में हनुमान्‌ की विद्वत्ता के अतिरिक्त उनके बल का «शेष ध्यात रखा गया 
है । हिमालय के मार्ग में सोये हुए हतुमान्‌ को जगा कर मीम उनसे हट जाने का 
निवेदन करते हैं । हनुमान्‌ उत्तर में कहते हैं--कृपया मेरी पूछ हटाकर निकल जाइये। 
यह सुनकर भीम अपने बाये हाथ से पूंछ उठाने रंगे । किन्तु उसे हिलान में असमर्थ 
होकर उन्होने दीनों हाथ लगाये, फिर भी पूछ टस से मस नहीं हुई। अन्त में भीम ने 
अपनी हार मानकर क्षमा माँगी और हनुमान्‌ ने अपना परिचय दिया तथा भीम का 
अनुरोध स्वीकार कर उनको सम्‌द्ररूधघन के समय का अपना रूप भी दिखलाया। इसके 
बाद उन्होंने भीम को चार युगों तथा चार वर्णों का धर्म सिखलाया तथा महाभारत 
के भावी युद्ध में सहायता करने का आइवासन दिया (दे० आरण्यक-पर्व, अध्याय 
१४७-१५० ) । 

६८५... हनुमान्‌ द्वारा अर्जुन के गव॑-निवारण के विषय में अनेक कबाएँ प्रचलित 
हैं । आनन्द रामायण के मनोहरकाण्ड के 'हनुमता शरसेतुमग' नामक १८वें अध्याय 
में निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है। विष्णुदास ने रामदास से पूछ लिया कि अर्जुन 
का कपिष्वज नाम क्‍यों रखा गया । इसपर रामदास उत्तर देते हैं कि द्वापर के अन्त 
में अर्जुन किसी दिन रामेश्वर के पास धनुष्कोटितीर्थ पर हनुमान से भेंट होने पर 
कहने लगे--- सितु-निर्माण में व्यर्थ परिश्रम हुआ । शरसेतु क्‍यों नहीं बना था ?” 
हनुमान्‌ ने कहा--“मुझ जंसे कपियों के भार से सेतु समुद्र में डूब जाता ।” अर्जुत 
ने उत्तर दिया---में अभी शरसेतु बना देता हूँ । यदि बह आपके भार से जलमग्न 


उसरकांड ६७१ 


हुआ तो में अग्नि में प्रवेश करूँगा ।” हनुमान्‌ ने अपनी ओर से यह प्रतिज्ञा की--- यदि 
मेरे अंगूठे के भार से सेतु नहीं नष्ट हुआ, तो में आपकी घ्वजा पर बैठकर आपकी 
सहायता किया करूँगा ।” इसपर अर्जुन ने समृद्र पर शतयोजनविस्तीर्ण' शरसेतु 
बना दिया तथा हनुमान्‌ ने अपने अँगृठे से उसको समुद्र मे मग्न कर दिया । यह देखकर 
अर्जन चिता तैयार करने लगे कि कृष्ण बटु के रूप में वहाँ पहुँचे । सारा हाल सुनकर 
बट ने कहा---साक्षी के अभाव मे आप दोनों का कार्य व्यर्थ हुआ । मेरे सामने ही अपना 
सामथ्यं दिखाइये ।' अबकी बार कृष्ण ने सेतु के नीचे अपना चक्र रख दिया जिससे 
हनमान कुछ न कर सके | वे तुरन्त ही समझ गये कि बटु भगवान ही है। इसपर 
बट ने कृष्ण का रूप धारण कर हनुमान्‌ु का आलिगन किया । तब भगवान्‌ ने सेतु 
भी जल मे ड वाकर अर्जुन का गर्व दूर किया । उम समय से हनुमान्‌ अर्जुन की ध्वजा पर 
विराजमान है (अनु० ७१३)! 


प्रस्तुत कथा का एक दूसरा रूप तस्वसंग्रह रामायण (७, ४) मे मिलता है। 
इसके अनुसार अर्जन ने एक बार कृष्ण से कहा--- मे तो समुद्र पर शर-सेतु बना सकता 
हु, राम ने बानरो द्वारा सेतु क्‍यों बनवाया था ? कृष्ण ने उत्तर दिया कि यह महा- 
काय वानरों के कारण हुआ, जो उस पुर पर समुद्र पार करने वाले थे । इसपर 
अर्जुन ने गयव॑ में कहा--मेरा दरसेतु कोई भी बोझ सहन कर सकता है। तब कृष्ण 
ने अर्जुन दारा सेतु बनवाकर हनुमान्‌ को बुलाया । यह सेतु हनुमान के चढले ही टूटने 
लगा किन्तु भगवान्‌ ने वाराह का रूप घारण कर उसे संभाला । इसके बाद हनुमान ने 
कृष्ण का अनुरोध स्वीकार कर प्रतिज्ञा की कि मे महाभारत के युद्ध के अवसर पर 
अर्जुन के झडे पर विराजमान रहेंगा। सारलादास के महाभारत (मध्य पर्व) में भी 
उपयुक्त कथा पाई जाती है, गोस्वामी तुलसीदास ने बाहुक (छन्द ७) में इसकी 
ओर सकेत किया है। बलरामदासक्ृत उड़िया 'कर्णवान” फाव्य की कथा आनन्द 
रामायण के त॒ त्तान्त से मिलती-जू छत्ती है। पह्मवन में हनुमान्‌ तथा अर्जुन की मेट 
हु जाने पर दोनों अपनी-अपनी महिमा का वर्णन करने लगते हैं । हनुमान्‌ से सेतु का 
उल्लेख सुनकर अर्जुन ने तीस योजन का दारसेतु बना दिया। सेतु को हनुमान के 
विष्यकृूप का भार सहत करने मे असमर्थ देखकर अर्जुन ने भगवान का स्मरण किया 
तथा भगवान ने रोहू बनकर शरसेतु को नीचे से सभाल लिया। 


महाभारत के युद्ध के अवसर पर अर्जुन के गर्बंनिवारण को प्राचीनतम कथा 
सारलादासकृत महाभारत के कर्णपव में सुरक्षित है। कर्ण के साथ युद्ध करते समय 
अर्जुन को गर्व हुआ कि कण के वाण मारने पर मेरा रथ थोड़ा सा ही हट जाता है किन्तु 
मेरे वाणों से कण का रथ चोगुनी दूर तक पीछे हट जाता है। कितु कृष्ण ने यह 
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कहकर कर्ण की ही प्रशंसा की कि कर्ण का रथ हलका है; और यह रथ मेरु मन्दर की 
तरह भारी है, इसपर कभी देवता विद्यमान हैं और हनुमान्‌ झडे पर क्रिजमान है, 
फिर भो कर्ण इसे अपने वाणो से पीछे हटा देता है। परवर्ती कथाओ में हनुमान्‌ कृष्ण 
का संकेत पाकर रन से अलग हो गये जिससे कर्ण के वाण मारने पर अर्जुन का रथ 


दूर तक हट गया था । 


६८६. गरड़ के गवेनिव्रारण की कथाये अपेक्षाकृत अर्वाचीन प्रतीत होती हैं । 
फिर भी कृत्तिवास (दे० अनु० ५८६) तथा तुलसीदास ने (दे० विनयपत्रिका २८, ३ ) 
इसकी ओर संकेत किया है। गरुड के साथ-साथ प्रायः सुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा 
के गवंनिवारण का भी वर्णन मिलता है। इसके विषय मे सबसे प्रचलित कथा इस 
प्रकार है: 

“कृष्णावतार के समय भगवान्‌ ने हनुमान्‌ को बुलाकर उनको द्वारका के पास किसी 
उपवन में निवास करने का निमत्रण दिया था। किसी दित कृष्ण ने सत्यभामा, सुदर्शन 
तथा गरुड़ तीनो का गव॑ दूर करना चाहा । उन्होनें गरुड से कहा--अमुक वन में 
रहनेवाले अन्दर को पकड लछाओ । गझड़ हनुमान्‌ के पास पहुँचे और हनुमान्‌ ने उन्हे 
६०,००० योजन पर समुद्र मे फेंक दिया । बाद मे कृष्ण ने गहड को पुनः भेज दिया 
कि वह हनुमान्‌ को द्वारका के राजभवन मे पघारने का निमत्रण दे दें । इतने में व्ह 
स्वयं धनुर्धारी राम बन गए तथा सत्यभामा को सीता का रूप घारण करने को कहा । 
सुदर्शन से उन्होंने कहा---'सावघान रहो, कोई भी प्रवेश करन न पावे ।” हनुमान 
गझड़ के बहुत पहले द्वारका पहुँच गए तथा उन्होने सुदर्शनचक्र को मूँह में डालकर 
राजमवन मे प्रवेश किया । उन्होंने रामरूपी कृष्ण के सामने नत-मस्तक होकर तुरन्त 
पहचान लिया कि सत्यमामा सीता नही हैं, जिससे सत्यभामा को हार माननी पडी । 
उसी अवसर पर क्रृष्ण ने हनुमान्‌ को अपना द्वारपाल नियुक्त किया ।/ 


बंगाल मे एक अन्य कथा प्रचलित है । दाशरथि राय (१८०६ ई०-१८०७ 
ई०) की पंचाली के 'सत्यमामा, सुद्शनवक्त ओ गरुड़ेर दर्पचर्ण' नामक अध्याय के 
अनुसार कृष्ण ने किसी अवसर पर गशड़ को हिमालय से एक नौरू कमल छे जान का 
आदेश दिया। गयड़ हिमालय सिघारे, जहाँ उनका और हनूमान्‌ का मुद्ध हुआ । 
हनुमान्‌ ने गरुड़ को काँख में दबाकर एक नीरू कमर के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान 
किया। सुदर्शन ने हनुमान्‌ को महल के द्वार पर रोकने का प्रयास किया किन्तु हनुमान्‌ 
के शरीर का एक बार भी काटने में असम होकर उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर 
ली । इतने में कृष्ण ने यह देखकर कि हनुमान्‌ भीतर आ रहे हैं, राम का रूप घारण कर 
लिया तथा सत्यभामा को सीता का रूप धारण करने को कहा। सत्यभामा सीता का रूप 
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बनाने में असमर्थ हुईं; रुक्मिणी को सीता का भाग लेना पडा और सत्यमामा की 
सखियाँ उसकी हँसी उडाने लूगी । हनुमान्‌ ने 'राम' के चरणों पर नील कमल रखकर 
गरुद को अपनी काँख से निकलने दिया। इससे मिलती-जु लती कथायें अन्यत्र भी पाई 
जाती हैं (दे० ई० मूर, वही, पु० २१८) । 

६८७. हनुमान के पराक्रम के विषय में अन्य सामग्री का अभाव नही है। 
पउठमचपरियं (पर्व १९) के अनु सार हन्‌ मान्‌ ने रावण के साथ वरुण के विरुद्ध यूद्ध कन्ते 
हुए वरुण के सो पुत्रों को कैद कर लिया | इस रचना के अन्य स्थाल पर (पर्व ५०) 
इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार हनुमान्‌ ने अपने दादा महेन्द्र को सेना 
सहित परास्त किया था | स्कंदपुराण (ब्राह्मलण्ड, घर्मारण्य, अध्याय ३६-३८) में 
हनुमान के प्रभाव से धर्मारण्य के निवासियों की सुख-शाति तथा हनुमान द्वारा कुभीपाल 
की पराजय से वहाँ के ब्राह्मणों की सुरक्षा का वर्णन किया गया है। आनन्द रामायण 
के राज्यकाण्ड (स्ग १८) के अनू सार राम ने ब्राह्मणो को रामनाथपुर का राज्य 
प्रदान किया तथा हनुमान्‌ को उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया। बाद में हनुमान्‌ 
ने देबालय की पाषाण-मूर्ति से प्रकट होकर एक दुष्ट राजा को शूछी पर चढाया और 
इस प्रकार रामनाथपुर की रक्षा की थी । मनोहर काण्ड (सर्य १२२) मे स्त्रीराज्य 
की कथा मिलती है। एक रामभक्‍त ब्राह्मण की सहायता के लिए प्रकट होकर हनुमान्‌ 
ने अपने गजेन से सब पुरुषों को मार डाला जिससे उस देश का नाम स्त्रीराज्य रखा 
गया । भावाय रामायण (७, १) में भी राम द्वारा हनुमान्‌ को स्त्रीराज्य भेजे जाने 
का वृत्तान्त मिलता है। 


अपेक्षाकृत अर्वाचीन रचनाओं में' बीरमाता अंजना के विषय में माना जाता है 
कि उसने अपने दूध की धारा से एक पर्वत-श्रेणी को बहा दिया था । जनता मे प्रचलित 
दन्तकथा के अनुसार रूका से अयोध्या जाते समय पुष्पक अजना के यहाँ उतरा था, 
उस अवसर पर अजना ने लक्ष्मण का सन्देह दूर करने के लिए इस कार के द्वारा हनुमान्‌ 
के पराक्रम का प्रमाण दिया । 


बंगाल में मनसा देवी की कथा अत्यन्त लोकप्रिय है; इसमे भी हनुमान्‌ की वीरता 
का वर्णन किया गया है। मनसा देवी हनुमान की सहायता से ही चाँद सौदागर का 
मधुकर नामक जहाज डुबाने में सम हुई । 


१. दे० सो कोलमैन, दि मिथोलॉजी ऑब दि हिन्दूस (लन्दन १८३२) पु० 
५८ ॥। 

२. दे० डो० सी० सेन, हिस्टरी आऑँब दि बगाली हछेंग्वेज एण्ड लिटरेचर (कल- 
कत्ता १९११), पु० २५२। 
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(आ) बुडद्धिमला--- 


६८८. आदिकवि वाल्मीकि ने हनुमान्‌ को पराक्रमी योद्ा के अतिरिक्त 
सुप्रीव के बुद्धिमान मत्री के रूप में चित्रित किया था। फिर भी आदि रामायण में 
सस्कृत तथा प्राकृत को जानकारी के अतिरिक्त हनुमान्‌ के ज्ञान के विषय मे कोई विशेष 
विवरण नही किया गया था। बाद मे ही वह बुद्धिमान मत्री विद्वान्‌ तथा शास्त्रज्ञ भी 
माने जाने लगे । 

प्रवलित रामायग में हतुमान्‌ के मत्रित्त विवयक निम्नलिखित विज्ञलेषणों का 
प्रयोग मिलता है--गचिरोत्तम, मत्रित्तत्तम, सुप्रोवसचिव, पिगाधिपमत्री, कृपिराज- 
हितकर, प्ले गाधियनजिमत्तम, पिगाधिपति का आमात्य । 


प्रजा-सूचक वियेव्गों में से सर्वाधिक प्रयोग सल्मान्‌ तथा महासमति का हुआ , 
इनके अतिरिक्त ये भी आये हैं--आाज, महाप्राज, सुमहाप्राज्ष, मेबावी, बुद्धिमतां 
वरिष्ठ, धीमान्‌, तत्त्ववित्‌, साधु वृद्धि, अचित्यबुद्धि, वाक्यज्ञष, वाक्यकोबिद, वाक्य- 
विशारद, वाक्यविदां श्रेष्ठ, तियवादी, कार्येविदां वर । हनुमान के संस्कृत तथा प्राकृत 
दोनों भाषाओ पर अधिकार का उल्लेख सुन्दरकाण्ड मे किया गया है। अशोकवन मे 
सीता को देखकर वह इगीलिये सस्कृत नही बोलने का निर्णय करते हैं कि सीता उनको 
कही रावण न समझे ' 


वाब चोदाहरिव्पामि मानुषीमिह संस्कृताम ।। १७॥। 
यदि वाद र॒दास्यासि उिजातिरिव संस्कृतास । 
राज मत्यसाता भां सीता भीता भविष्यति ॥ १८ ॥। 
अवध्यभेव वक्‍तत्यं मानुजं वाक्यमर्थवत्‌ । 
(सुन्दरकाण्ड, सर्ग ३० ) 


६८९. सस्क्ृत तथा प्राकृत की इस जानकारी का निर्देश आदि रामयण में 
मिलता था अथवा नहीं, इसका निर्णय करना असंभव है, किन्तु हनुमान्‌ की विभिन्न 
शास्त्रों मे पहुँच का उल्लेख मूल-रामायण में नही रहा होगा । हनुमान्‌ की जन्मकथा 
में उतको 'सर्वशास्त्रजियां बर' की उपाधि दी गई है (दे० ४, ६६, २), परन्तु ऊपर के 
विश्लेषण से यह जन्मकथा बाद का प्रक्षेप सिद्ध हुई है। एक अन्य स्थल पर भी उनको 
एक बार और 'सज शास्त्र विशारद' (दे० ४, ५४, ५) कहा गया है; इसके अतिरिक्त 
प्रचछित रामायण के किव्किधाकाण्ड में उनके विवय में लिखा है--निविच्चवताथों 

उ्तत्वतः कालअर्म विशेजवित्‌ (5, २९,६) और 'बिदिता: सर्बलोकास्ते (४, ४, ४) । 
अधिक सभव है कि ये उद्धरण बाद के प्रक्षेप हों । 


उत्तरकांज द्छ५ 


उत्तरकाण्ड के रचनाकाल मे यह माना जाने छूगा था कि हनुमान ने सूर्य की सहा- 
यता से व्याकरण का अध्ययन किया था और सूर्य ने दक्षिणास्वरूप हनुमान्‌ से यह 
प्रतिज्ञा कराई कि में सुग्रीव की सहायता करूँगा । दाक्षिणात्य पाठ मात्र में उनके 
द्वारा पठित व्याकरण-विजयक ग्रन्थी का उल्लेख है अर्थात सूत्र (अष्टाध्यायी ), वृत्ति 
(सूत्रवृत्ति), अर्थथद (वात्तिक), महार्थ (महाभाष्य) । उसी छन्द मे शास्त्र, वैशारद 
तथा छन्दगति में हतुमान्‌ की अद्वितीय पहुँच का उल्लेख भी केदल दाक्षिणात्यपाठ 
मे मिलता है (दे० ३६, ४५) । गोविन्ददास के पाठ मे हनुमान्‌ को नवव्याकरणवेत्ता 
कहा गया है। 


महाभारत का आरण्यक पर्व उत्तरकाण्ड के रचनाकाल मे लिखा गया होगा । 
इसमें भो हतृमान-भीम-सवाद मे इनमान्‌ को जास्त्रज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया गया है; 
वह भीम को चार यूगो (अध्याय १४८) तथा चार' वर्णों (अध्याय १४०) का धर्म 
सिखलातने हैं ! ह 
दाक्षिगात्य पाठ मात्र मे राम-लक्ष्मण से हनुमान्‌ की प्रथम भेंट के अवसर पर 
हनुमान्‌ के विषय में तीन वेदों तथा व्याकरण का ज्ञान उल्लिखित है। अन्य पाठों में 
इस उल्लेख का अभाव सिद्ध करता है कि यह अश बाद का प्रक्षेत्र है । उद्धरण निम्न- 
लिखित है : 
सान्‌ ग्येदविनीतस्थ सायजवेंदधारिणः । 
मासामबेदजिड्ष: शक्यसंव जिभाषितुस्‌ १ २८ ॥। 
मु व्याकरण कृत्त्न सन बहुचा असम्‌ । 
बहुग्याहरता इसेल से किचिवपदाध्दिसस ।। २९ ।। 
(किप्किस्षएकाण्ड, सम ३) 


६९०. इस प्रकार हम देखने हैं कि प्राचीनकाल से ही रामायण के कुशीलब 
हनुमान्‌ का ज्ञात-भण्डार बढाते रहे है। परवर्ती साहित्य में हन॒मान्‌ की विद्वत्ता का बहुधा 
उल्लेख मिलता है। दाक्षिगात्य उत्त रकाण्ड में हनुमान्‌ को छल्द शास्त्र का विशेषज्ञ 
कहां गया है। संभवतः इसी कारण से उनको सहानाटक (हनुमश्न' टक) की रचना का 
श्रेय दिया गया है । उस नाटक के अन्ल में लिखा है कि हनुमान्‌ से बल्मीकि के अनेरीध 
से अपनी रखना को शिला पर लिखकर समुद्र में फेक दिया था तथा राजा भोज ने 
उसे निकृलवाकर दामोदर मिश्र द्वारा इसका सम्पादन कराया था (दे० महानाटक, 
अंक १४, ९४-६) । इपके सत्ध मे कई कथाये प्रचलित है। एक वृत्तान्त के अनुसार 
वोल्मीकि मे राम से कहा-- हैमूमान्‌ के नाटक के रहते मेरे रामायण का आदर नही 
होगा । हनुमान्‌ तो प्रत्यक्षदर्शी है; मुझे केवल ध्यान मे ही आपको कथा का परिचय 
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मिला । इसपर राम ने हनुसमान्‌ से कहकर महानाटक समुद्र में फेंकबा दिया | एक 
अन्य कथा में वाल्मीकि तथा हनु मान्‌ के बाद-विवाद का वर्णन है। वाल्मीकि से रामायण 
में लिखा है कि रावण के वणों से आहत होकर राम के शरीर पर रक्त के कण दिखाई 
देने लगे । हनुमान्‌ ने कहा कि मेने तो यह कभी नही देखा था । दोनों राम के पास आये 
और राम ने वाल्मीकि का कथन ठीक ही माना था । उस पर हन्‌मान्‌ ने अप्रसन्न होकर 
अपने नखों से शिला पर लिखी हुई अपनी रचना समुद्र मे फेक दी । 


६९१. तुलमी ने विनयपत्रिका (२३, ८) में हनुमान्‌ को वेदवेदास्तविद' 
की उपाधि दी है । वास्तव मे कई रचनाओ में हनुमान्‌ दाशनिक विषयो' की जिज्ञासा 
प्रकट करते है तथा राम से तत्सबधी शिक्षा ग्रहण करते है । अध्यात्म रामायण (१, १. 
३२-५२) के अनुसार सीता और इसके अनन्तर राम ने भी हनुमान्‌ को रामतत्व का 
रहस्य प्रकट किया था। सुक्तिकोपनिषद्‌ तथा तत्त्वसारायण कृत राभगीता मे हनुमान्‌ को 
दर्शन-विषयक शिक्षा दी जान की कथा मिलती है । अदभुत राशाथण (सर्ग १०-१५) 
में राम-हतुमान्‌ को अपना विष्णु रूप दिखाकर उनको भगवदगीता के अनुकरण पर 
सांख्ययोग, भक्तियोग आदि समझाले है। 


अपेक्षाकृत अरवाचीन रचनाओं मे हनुमान्‌ को रामभक्ति के आचार के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है। रामरहस्पोषनिषद्‌ मे वह्‌ सनकादि मूनियो को रामोपासना 
की पद्धति सिखलापे हैं। रसिक सम्प्रदाय में हनुमान्‌ को माधुर्य भक्ति का प्रवर्तक 
अथवा आचार माना गया है; हनुमत्संहिता मे हनुमान्‌ राम की प्रधान सखी चारुशीला 
का रूप घारण कर अगस्त्य को भक्ति की जिक्षा देते हैं और शिवसंहिता हनुमान्‌- 
अगस्त्य-संवाद के रूप में लिखा गया है। हनु भान के अन्य साम्प्रदायिक रामायणों का 
भो वक्‍ता माना गया हैं (दे० अनु ० २०१ और २०२)। 


६९२. श्री दिनेशचन्द्र सेन का कहना है (दे० दि बगाली रामायणस प्‌ृ० ५१) 
कि बंगाल में हन्‌ मात्‌ को ज्योतिषी तथा संगीतज्ञ भी माना गया है। महाभारत के 
हनुमान्‌ू-मीम-संवाद के अनुसार हन्‌मान्‌ गधवों तथा अप्सराजों द्वारा रामायण का 
गान नित्य ही सुनते हैं। संभवत: उस वृत्तान्त के आघार पर संगीत मे उनकी निपुणता 
का विश्वास उत्पन्न हुआ है। तुझुसीदास ने भी विनयपत्रिका में हनुमान्‌ को गान- 
गुनगरवगंधर्वजेता' (दे० २९, ४), 'सामगायक' (२८, ५), 'सामगत्ताग्रमी' 

(२७, २) आदि कहकर पुकारा है। 


१, इसके भाधार पर संभवत. यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि मध्वाचार्य हमुसमान्‌ 
के अवतार हैं । 


उसरकांज ६७७ 
(६) जिरंजोबरव---- 


६९३.” अर्वाचीन राम-साहित्य में हनुमान्‌ को बहुत से वरदान प्राप्त होने का 
उल्लेख है। उनमें से उनका चिरजीवत्व सबसे प्राचोन प्रतीत होता है : हनुमान्‌ के 
इस चिरंजीवत्व की उत्पत्ति समवत उनकी कौरत्ति से सम्बन्ध रखती है । रामायण मे - 
उनको महायजा, कीत्तिमान्‌, यशस्वी आदि कहा गया है तथा भीम भी अपने भाई का 
परिचय देते हुए कहते हैं कि हनुमान्‌ रामायण मे अतिविख्यात हैं (दे० महाभारत 
३, १४७, ११) । महाभारत का रामोपाख्यान रामायण के विसी प्राचीन रूप पर 
निर्भर है, उसमे राम अथवा देवताओ द्वारा हनुमान्‌ को प्रदत्त किसी भी वरदान 
का उल्लेख नही है । युद्ध के अन्त मे सीता हनुमान्‌ से कहती है कि राम की कीत्ति 
के समान तुम भी जीवित रहोगे, अर्थात्‌ तुम्हारी भी कीत्ति अमर होगी---रामकीरर्या 
सम॑ पुत्र जोवितं ते भविष्यति ।' बहुत संभव है कि इस उक्तित के आधार पर हनुमान्‌ के 
विषय में यह माना जाने रगा कि वह वास्तद मे जीवित रहकर हिमालय पर निवास 
करते हैं । इस विश्वास का प्राचोनतम उल्लेख हनुमान्‌-भीम-संवाद में सुरक्षित 
है । इस संवाद मे हन्‌ मान्‌ कहते हैं कि मैंने राम से यह वरदान माँग लिया है कि जब 
लक राम-कथा पृथ्वी पर प्रचलित होगी, तब तक में जीवित रह सके 


याजब्रासकथा बोर भवेल्लोकेष शश्रुहन्‌ । 
तावज्जोबेयमित्य व॑ तथारित्वति ले सो5ब्रवं.त्‌ ॥ 
(महाभारत ३, १४७, ३७) 
तदनन्तर हतुमान्‌ भीम को बताते हैं कि इस स्थान पर गंघर्य तथा अप्सरायें 
रामचरित गाकर मुझे आनदित करसे रहते हैं। 


रामायण के उत्तरकाण्ड में राम द्वारा हनुमान्‌ को वर-प्रदान का दो बार उल्लेख 
हुआ है। यह ध्यात देने योग्य है कि वहाँ पर भी राम-कथा का प्रचलन ही हनुमान्‌ 
की अमरता का आधार माना गया है। स्वर्गारोहण के पूर्व राम यह कहकर हनुमान्‌ 
को चिरंजीवत्व प्रदान करते हैं: 
सत्कथाः प्रचरिष्यंति यावल्लोके हरोइवर । 
सावद्रसस्व सुप्रीतो भद्ारय मनवारलूयम्‌ । ३० 
(सं १०८) 


१. दे० ३, २७५, ४३ । इस संबंध में नीति का यह वाक्य भी दृष्टव्य है--स 
जोवति यशो यस्‍्य कीलियंस्य स जीवति । अयशो कीशिसंयुक्तो जीवन्नपि 
मुतोपम: ॥ 
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प्रस्तुत प्पग का सबसे विस्तृत रूप उत्तरकाण्ड के ४०वे सर्य में मिलता है। महा- 
भारत में हतुमान्‌ ने कहा था कि हिमालय के जिस स्थान पर वह रहते थे, वहाँ गंधरवादि 
रामचरित गाया करते थे; अब रामचरित का यह गान वरदान का रूप घारण कर 
लेता है । अभिष्केक के बाद अयोध्या से विदा लेते समय हनुमान्‌ ने राम से तीन वर माँगे 
थे, अर्थात्‌ अतन्य रामभक्ति, चिरजीवत्व तथा राम-कथा-श्रवण : 


स्तेहो में परमो राज॑स्त्वथि तिध्ठतु मित्यदा । 
भक्तिहच नियता बीर भावों नान्यत्र गरछतु ॥ १६॥। 
यावद्रामकथा वीर चरिध्यति महीतले । 

तावच्छरीरे वत्स्यन्तु प्राणा सम्॒ न संशय: ॥१७॥ 
यच्चंतरुचरितं दिव्यं कथा ते रघनन्दन । 
तन्मयाप्सरसो रास श्रावय युनरघंभ ।। १८ ॥। 


६९४. हनुमान्‌ की जन्मकथा में देवताओं द्वारा उनको अनेक वर दिये जाने 
का वर्णन किया गया है । आदि रामायण में इस जन्मकथा का अभाव था और इसीलिए 
वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक काण्डों में हतुमान्‌ के इन वर्रो का उल्लेख नही किया 
गया है, अपवादस्वरू7 प्रक्षिप्त लंकादहन (अनू ० ५३०) के अन्तगंत उन वरदानों 
का सकेत मिलता है (दे० ५, ४८, ४०. ४३; ५, ५०, १६) । 

हनुमान्‌ की जन्मकथा का प्राचीनतम रूपसभवत किप्किन्धाकाण्ड मे मिलता 
है। वगोय पाठ में इस प्रसग मे किसी भी वरदान का उल्लेख नही होता, पश्चि- 
मोत्त रीय पाठ मे ब्रद्मा हनुमान्‌ को अध्ास्त्रवध्यता' प्रदान करते हैं तथा दाक्षिणात्य 
पाठ (४, ६६, २१) मे ब्रह्मा के इस वरदान के अतिरिक्त इन्द्र का भी उल्लेख है जो 
हन्‌ गानू को 'इच्छानुसार मरण' का वर देते है। उत्तरकाण्ड की जम्मकथा मे इन्द्र, 
बहा, वरुण, यम, कुब्रेर, शित्र तथा विश्वकर्मा सभी हलुमान्‌ को अपने-अपने अस्त्रों 
द्वारा अवध्यता अदान करते हैं; इसके अतिरिक्त हनमान को सू् से सूमंधेज का 
शताश तथा ज्ञास्त्र के अध्ययन मे सहायता, यम से अरोगत्व, कुबेर से अविषाद, विश्व- 
कर्मा से चिरजीवत्व तथा ब्रह्मा से कामरूपत्व दिया जाता है (दे० ७, ३६, १२-४०) । 
इस प्रकार हम देखते है क्रि हनु मान्‌ की प्राप्त बरों की सख्या बढ़त॑। जाती रही । ध्यान देने 
योग्प है कि ये वरदान प्राय. हनुमान्‌ के चिरजीवस्व हं। से स्ंध रखते हैं। गौड़ीय 
तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में जो अतिरिक्त जन्मकथा मिलती है उसमे भी केसरी के 
कामरूपी तथा अव्यय पुत्र का उल्लेख किया गया है (दे० ऊपर अनु ० ६६७) । 

६९५. परवर्ती राम-कथाओं में हनुमान्‌ के उन वर्रो के वर्णन में कोई विशेष 
विक्लास परिलक्षित नहीं होता किन्तु प्रायः उनकी रामभवित पर बल दिया गया है। 
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उदाहणा्थ भविष्य पुराण तथा आनन्द रामायण मे ब्रह्मा ही हनूमान्‌ को राममक्ति 
का बरदान देते हैं (दे०” आगे अनु० ७०४) । इसके अतिरिक्त भावी हन्‌मत्पूजा 
के विषय में भो हनुमान्‌ को प्रदल वरों की कथा स्कन्द पुराण तथा आनन्द रामायण 
में मिलती है (दे० आगे अनु० ७०८)। 
ऊपर इसका उल्लेख हुआ है कि हनुमान्‌ का चिरजीवत्व राम-कथा के प्रचलित 
रहने पर निर्भर है; सभवतः इसी कारण से यह विश्वास उत्पन्न हुआ है कि जहाँ कही 
राम-कथा का पाठ हो रहा है, वहाँ हनुमान्‌ अदृश्य रूप से विद्यमान हैं । इस विश्वास 
का प्राचीनतम उल्लेख आनन्द रामायण तथा कृत्तिव्रामीय रामायण में मिलता है 
(दे० आग अनू ० ७०३) । 
(६) ब्रह्मचरय 
६९६. महीरावण-वध की कथा में हनुमान्‌ के एक पुत्र का भी प्राय उल्लेख 
होता है । लकादहन के बाद समुद्र में स्तान करते हुए हनुमान्‌ का स्वेद अथवा 
इलेप्मा निगलकर एक मत्स्या गर्भवती हुई और इस प्रकार हनुमान्‌ को एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था (दे० अनु० ६१५) । मेरावणचरितम्‌ (अ० १०) के अनुसार उस पुत्र 
का नाम मत्स्थराज है, वह हनुमान्‌ को अपना परिचय देते हुए कहता है--तिमिगलू 
हि सन्‍माता फ्ता च हनुसमान्‌ । इसपर हनुमान्‌ यह कहकर आपत्ति करते है-- 
हन मान बह्ाचारीति विस्यातं भुवनेष्यपि । 
हनुमान्‌ के इस ब्रह्मचर्थ का प्राचीवतम उल्लेख स्कन्द पुराण (अवन्‍न्ती खण्ड, 
रेबाखण्ड, अ० ८३) में मिलता है, हनुमतेश्वरतीर्थमाहात्म्य नामक अध्याय मे कहा 
गया है कि वहाँ का शिवलिंग हनुमान्‌ के ब्रह्मचय के प्रभाव से तथा ईश्वर के प्रसाद 
से कामप्रद है : 
आत्मपोगबर्ेनंव ब्रह्मचयंप्रभावत: । 
ईश्वरस्प प्रसादेश लिंग कामप्रदं हि तत्‌ ॥ ३३॥ 
पत्मपुराण (पातालखण्ड, अ० ४५) के रामाश्वमेध-बृत्तान्त में हनुमान्‌ अपने 
आजीवन ब्रह्मचयं के बलपर शत्रुघ्न को पुनर्जीवत करते हैं: 
यथहं बह्मावर्पष व जन्मपययंन्तमुद्यत: । 
पालयामि तदा बोर: अत्रुघ्नी जोबतु क्षणात्‌ ॥ ९१४ 
(पातारूखण्ड, अध्याय ४५] 


६९७. परवर्ती साहित्य में हनुमान्‌ के ब्रह्मचय का प्राय: ध्यान रखा जाता है । 
लांगुलोपतिवब (दे० अप्रकाशिता उपनिषदः, अडयार, पृ० २१३) तथा आनम्द 


रामायण (मतोहर काव्ड सर्ग १३) में हनुमान्‌ को कुमार बह्याचारी की उपाधि दी' 
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गई है; थी हनुमत्सहज्ञनामस्तोत्म में भी ब्रह्मचारी, जिसेन्द्रिय आदि नाम आये 
है । तुरूप्तीदास ने हनुमान्‌ को 'मनमयमथन ऊर्बरेता' कहकर पुकार है (दे० 
(नियपत्रिका २९, ३) | इस सम्बन्ध में उनके प्राकृतिक कौपीन का भी उल्लेख 
मिलता है। सारलादास के उड़िया महाभारत के वनपव॑ मे जो जन्म-कथा सिलती 
है (दे० अनु० ६७४) उसके अनुसार हन्‌ मान्‌ ने अपनी माता से कहा था कि जब तक 
मुझे वज्यकौपीन न मिले में जन्म नहीं हूंगा। पवन ने इसका समाचार शिव को कह 
सुनाया और झ्षिव ने अजना को खिलाने के लिए कपडे दिए। इसके फलस्वरूप 
हनुमान ने कौपीन पहनकर जन्म लिया । अर्जुनदासकृत राभविभा मे इससे मिलती- 
जुलती कया पाई जाती है। भावायं रामायण (७, ३५ और ४, १०) के अनुसार 
भी हनुमान्‌ कौपीन पहनकर उत्पन्न हुए थे। अन्य रचनाओं मे प्राय. हनुमान्‌ के 
कौपीन का उल्लेख है; प्यपुराण (पाताल खण्ड ११२, १३५) में हनुमान्‌ को 
'सुवृढ़बद्धमाजीकौपीन' और श्रोमारतिस्तवराज (वेकटहवर प्रेस) मे मलमल्लकोी 
(कौपीनधारी) की उपाधि दी गई है । इस कौपीन के विषय में निम्नलिखित दन्त- 
कथा प्रचलित है। हनुमान ने किसी ऋषि के वास कौपीनमात्र छोड कर उनका 
सर्वेस्व लूट लिया था। ऋषि ने उनको यह कहकर शाप दिया---तुम्हारे पास भी 
कौपीन के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा, तुम कभी भी दूसरे कपडे नहीं पहन सकोगे ।' 

६९८. हिन्देशिया तथा व्याम की राम-कथाओं की एक सामान्य विशेषता 
यह है कि उनमे हनुमान्‌ की प्रेमलीलाओ का कई अवसरों पर वर्णन किया गया है। 
सेतुबन्ध के समय मछलियों की रानी, रावण की नागकन्या तंथा बेंजकाया के साथ 
हनुमान्‌ की क्रीडा का उल्लेख हो चुका है (दे० अनू ० ५७८-५७९) । इसके अति- 
रिक्त रामकियेन मे स्वयश्रमा (अनु० ५२६), एक अप्सरा-वानरी (अनु० ६१३) 
तया मन्दोदरी (अनु ० ५९७) के साथ हनुमान्‌ के रमण का वर्णन किया गया है। 
सेरीराम के अनुसार हनु मान्‌ ने लव की द्वितीय पत्नी (विभीषण तथा कीकवी देवी 
की पुत्री) के साथ भी व्यभिचार किया था । 

६९९. उन विदेशी कथाओ का मूलखत्रोत भारतीय ही है। पठभचरिय (१९, 
४२) में हनुमान्‌ की एक सहल्न पत्नियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से वरुण 
की कन्या सत्यवती, चन्द्रनखा की पुत्री अनंगकुसुमा, नलनंदिनी, हरिमालिनी तथा 
सुग्रीव की पुत्री पद्चरागा प्रधान है। इस रचना के एक अन्य स्थल पर हनुमान्‌ तथा 
#कासुन्दरी की प्रेम-क्रीडा का वर्णन किया गया है (अनु० ५३६) । स्वयंमृदेव के 
पंठमचरिए (२२, १२, १०) भे हनुमान्‌ की पत्नियों की संख्या ८००० तक बढ़ा दी 


१. दे० मैकॉलिफ, दि सीख रेलिज़न, भाग ६, पू० ८२ ढि० 
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गई है। पाश्चात्य वृत्तान्त न॑ं० ७ और ८ के अनु सार हनुमान्‌ ने लकादहन के पश्चात्‌ 
समुद्र में नहाकर मकरी के साथ सभोग किया था (अनु ० ६१५) ! 


वाल्मीकि रामायण (६, १२५, ४४) में भी इसका उल्लेख मिलता है कि हनुमान्‌ 
से विजयी राम के प्रत्यागमन का शुभ समाचार सुनकर भरत ने उनको दस हजार 
गायो तथा एक्र सौ गाँवों के अतिरिक्त १६ कन्याओं को भी पत्नीरवरूप प्रदान किया 
था---शुभाच।रा भावीः कन्यास्तु घोडश । 

७००. हनुमान्‌ को अन्य विशेषताओं की भांति उनके ब्रह्मचयं का मूलस्रोत 
वाल्मीकि रामायण को माना जा सकता है | रावण के अन्तः:पुर मे प्रविष्ट होकर तथा 
चहाँ की सुण्त अधेनग्न छलनाओं को निहारकर उनके सुव्यवस्थित मन मे कोई विकार 
नडी उत्पन्न हुआ था, इपका रामायण मे स्पष्ट शब्दों मे उल्लेख है : 


काम व ष्टा सया सर्वा विश्वस्ता रावणस्थत्रिय: । 
न तु से सनसा किचिदध कृत्यस पथथाले ॥। ४१४) 
मत्रो हि.......... «में सुव्यवस्थितम्‌ ॥ ४२ ॥३ 
(सुन्दरकाण्ड, सर्ग ११) 
इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में हनूमान्‌ के सयम तथा घामिकता की 
और बहुधा सकेत किया गया है तथा उनको महात्मा, महामना , सस्कारसम्पन्न, 
सुवर्त्मता, कृतात्मा आदि विशषणों से विभूषित किया गया है। रावण के अन्त पुर 
में प्रवेश करने पर उनको पापशका होती है--जगाम महतों शंकां धर्मसाध्बसशांकित: 
दे० ५, ११, ३७) । सीता के साथ बातचीत करने के कारण वह भी अपने को 
दोषी मानते है--एव दोषो महान्हि स्थात्मस सीताभिभाषण (दे० ५, ३०, ३६) । 
अत: बहुत सभव है कि वाल्मीकि रामायण में जो पापशंकाल तथा सयमी हनुमान्‌ का 
जित्र प्रस्तुत किया गया है, उसी के आधार पर उनके ब्रह्मचर्य की कल्पना उत्पन्न हुई । 
(3) रामभक्ति 
७०१. रामभक्ति का भाव समस्त मध्यकालीन राममाहित्य में व्याप्त है। 
अतः यह स्वाभाविक ही था कि आदि रामायण के उत्साही एवं विश्वस्त राम-सेवक 
हनुमान्‌ की उस साहित्य मे आदर्श रामभक्‍त के रूप में प्रस्तुत किया जाय । शिव- 
महापुराण की शतरुद्र सहिता (अ० २०) में हनुमान्‌ को भक्तवर के अतिरिक्त राम- 
भक्त के प्रवर्तक होने का भी श्रेय दिया गया है: 


स्थाययामास भुलोके रासभजित कपीइजर: । 
स्वयं भकक्‍तवरों भत्या सोतारा मसुलप्रद: ॥३६॥। 


६८२ राम-कथा का विकास 


बहुत सी रुखनाओं में हुनुमान्‌ को रामभक्िति का आचार माना गया है; रसिक 
सम्प्रदाय उनको अपना प्रवरत्तक मानता है (अनु० ६९१) । 

हनुमान की रामभक्ति का प्रानोनतम उल्लेख वल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड 
(सर्ग ४०) में मिरूता है, जहाँ हन्‌ मान्‌ द्वारा राम से तीन बरदान प्राप्त करने का 
ब्रणंन किया गया है; किन्तु राम से वरप्राप्ति की कथा के प्रारंभिक रूप मे रामभक्ति 
का उल्लेख नहीं है (अनू ० ६९३) । इसी तरह देवताओ से हनुमान्‌ की वरप्राप्ति 
का प्राचीनतम वृत्तान्त रामभक्ति के विषय मे मौन है (अनु० ६९४) , किन्तु परवर्ती 
साहित्य मे उस अवसर पर प्राय. रामभक्ति की भी चर्चा है (अनु० ७०४) । 


७०२. परवर्ती साहित्य में हनुमान्‌ को प्रदत्त वरदानों में से उनकी रामभक्ति 
को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है, यहाँ तक कि उनके चिरजीवत्व का प्रयोजन राम- 
भक्ति हो बन जाता है। तस्‍्खवसंप्रह रामायण (७, १५) मे स्वर्गारोहण के अवसर 
पर राम हनुमान्‌ को यह कहकर आश्ञीर्वाद देते है--तुम खदा जीते रहो और राम- 
भक्त बनाये रखो । अध्यात्म रासायण के यूद्धकाण्ड के अनुसार रामाभिषक के 
पण्चात्‌ हनुमसान्‌ ने यह वरदान माँग लिया कि मे राम-नाम का निरन्तर स्मरण करते 
हुए सशरीर जीवित रह सकूँ, हनुमान्‌ का निवेदन कोमल भक्ति-भाव से ओत-प्रोत 
है 

त्वन्नाम स्मरतों राम न तृत्यति सनो सस )। १२ ॥। 
अतस्त्वश्नाम सतत स्मरन्स्थास्थामि भूतले । 
यावत्स्वास्यति ते नाम लोके तायर्क लेवरम्‌ ॥ १३॥ 
मम तिष्ठतु राजेस्र वरोध्यं में $भिकांक्षित: । (सर्ग १६) 
आनन्द रामायण, भावा्भ राभायण (६, ८१) आदि रचनाओ मे हनुमान्‌ के इस 
निवेदन का भी उल्लेख है कि जहाँ कही भी रामचरित का ब्रर्णन हो रहा है में वहाँ 
उपस्थित रह सक्‌ं। आनन्द रामायण (१, १२, १४३) का उद्धरण इस प्रकार है: 


यत्र यत्र कया छोके प्रचरिष्यति ते शुभा । 

तत्र तत्र गतिसें उस्तु अवणार्थ सदंव हि ।। १४३ ॥॥ 
(सार काण्ड, सर्ग १२) 
७०३. तस्वसंयह राभायण (५, ११) का निम्नलिखित प्रसंग आनन्द रामायण 
पर आधारित प्रतीत होता है; जब हनुमान सीता को पता रूग्ा कर राम के पास 
लोटे तब राम ने उनको हृदय से लगाकर यह आश्षीर्वाद दिया--जहाँ कहीं मेरे नाम 
का उच्चारण होगा वहाँ तुम भी उपस्थित रहोगे। अंततोगत्वा तुम चतुरानन ब्रह्मा 
बनकर संसार की सृष्टि करोगे और तदन्तर मुझमें मिल जाओगे । तुम वास्तव में 
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छिव हो जो काशी में आने वालों को मेरा मंत्र प्रदान करते हो । कृतिवासीय रामायण 

(६, १२७) में राम के अभिषेक के अवसर पर सीता हनुमान्‌ को चिरंजीवत्त का 
धरदान देवे के पश्चात्‌ उनसे कहती हैं कि जहाँ कहीं राम-नाम का प्रसंग हो तुम 
वहीं जाकर उपस्थित रहो । 

७०४, परख्र्ती साहित्य मे हनुमान्‌ की जन्मकथा के अन्तर्गत रामभक्ति का 
प्रायः उल्लेख होता है। आमन्‍्व रामायण (१, १३, १७६-१७७) की जन्मकथा के 
अनुसार ब्रह्मा हनुमान्‌ को यह वरदान देते है--तुम अमर और अवाधगति होगे, तुम 
हरि के भकक्‍त बन जाओगे तथा विष्णू की सहायता करोगे। भविष्य पुराण में भी 
ब्रह्म के इस वरदान का उल्लेख है । जन्म के बाद माता द्वारा परित्यक्त हनुमान्‌ 
ने रावण को पराजित किया था (दे० ऊपर अनु० ६६८) और मनन्तर तपस्या करने 
लगे थे । इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे कहा कि त्ेतायुग में राम प्रकट 
होंगे; तुम उनकी भक्त प्राप्त कर पूर्णकाम बन जाओगे--तस्य भक्त व सम्प्राष्य 
कृतकत्यो भविष्यसि (दे० प्रतिसगंपवं, खड ४, १३, ४६-४७) । 

७०५. उपर्थुक्त कथाओं के अतिरिक्त हनुमान की रामभक्ति के विषय में 
और भी बहुत सी सामग्री मिलती है। भागवत पुराण (५, १९, १-५) में इसका 
उल्लेख किया गया है कि हनुमान हिमालय के किपुरुषवर्ष में अन्य किन्नरों के साथ 
अविचल भक्ति-भाव से राम कौ उपासना करते रहते हैं। उनकी रामभक्ति की 
उत्पत्ति के विषय में बंगाल की राम-कथाओं में (दे० अनु० ५१२) निम्नलिखित 
वृत्तान्त पाया जाता है--लक्षमण शिव की वाटिका में फल तोडने गये; ब्रहाँ के द्वार- 
पाल हनुमान्‌ थे; लक्ष्मण उनसे युद्ध करने ऊछगे। बाद में शित्र और राम भी आ 
पहुँचे और इन दोनों का भी युद्ध हुआ । अन्त में शिव अपने द्वारपाल हनुमान्‌ को 
राम के हाथ सौपते हैं; उस समय से लेकर हनुमान्‌ शित्र को छोड़ कर राम-भक्त बन 
गए । पाइचात्य वृत्तान्त नं० १३ में भी इससे मिलती-जुलती कथा मिलती है। 
स्कम्द पुराण के कई स्थलों पर हनुमान्‌ द्वारा शिवलिग की स्थापना का उल्लेख मिलता 
है (दे० अनु० ५८०) । हनुमान्‌ की दिक्रभक्ति के विषय में पु्मपुराण (पाताल 
खण्ड ११०, १७०-१८१) में एक अन्य घटना का वर्णन किया गया है। इस संबंध 
में राम-शित की अभिन्नता (अनु० ३६२) तथा हनुमान्‌ का दंद्रावतारत्व (अनु० 
६७०) भी वरिचारणीय है। 

७०६. बाल्मीकीय रामायण (६, १२८, ७८-७९) के अनुसार शमाभिषेक 
के अवसर पर सीता ने, राम से जो माला मिली थी, उसे हनुमान्‌ को प्रदान किया । 
हनुमात्‌ की रामभक्ति सिद्ध करने के उद्देश्य से इस घटना को अर्वाचीन राम-साहित्य 
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ह्टोड राम-कथा का व्रिकास 
में एक तीन रूप दिया गया है । कृतिवास रामायण (६, १२८) के अनुसार हनुमान्‌ 
ने माला हाथ में लेकर उसे ध्यान से देखा और तदनन्तर वह उसकी बहुमूल्य मणियाँ 
तोड़कर खाने लगे ।, अपने व्यवहार का कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस 
माला में राम-नाम अंकित नही है; इसीलिये मेरी दृष्टि मे इसका कोई भी मूल्य नहीं 
है। इसपर लक्ष्मण ने पूछा कि तुम अपना शरीर क्यों नही छोड देते 'हो। यह सुनकर 
हनुमान्‌ ने अपने नखों से छाती फाड कर दिखलाया कि उनकी हड्डियों पर राम का 
नाम लिखा है ।' भावार्थ रामायण (६, ८७) मे प्रस्तुत कथा का एक अन्य रूप 
मिलता है। माला ग्रहण करने के बाद हनुमान्‌ ने विचार किया कि इस माला के 
कारण मेरे हृदय में अहकार उत्पन्न हो सकता है अतः उन्होने दांतों से माला की 
मणियाँ फोड़कर कहा--हम वानरों को भोजन को छोड कर और कुछ नही चाहिए। 
सेरीराम में हनुमान्‌ के घमण्ड के उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन किया 
गया है| विजय के बाद राम ने हनुमान्‌ को एक बहुमुल्य रत्नों की माला प्रदान की 
थी किन्तु हनुमान्‌ से उसे चबा कर नष्ट किया था। लक्ष्मण के आपत्ति करने पर 
हन्‌ मान्‌ ने कहा कि मे राम का ईमानदार तथा बुद्धिमान सेवक उन रत्नों से कही अधिक 
मूल्यबान्‌ हूँ । 

७०७. वाल्मीकि रासायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग ३९) मे इसका उल्लेख किया 
गया है कि रामाभिषेक के पश्चात्‌ वानर सेनिक एक सहीने तक अयोध्या में मधु- 
मांसादि का सेवन करते रहे; और वह महीना रामभक्ति में छीन रहने के कारण 
उनको मुहृत्त मात्र प्रतीत हुआ : 

ते पिबस्तः सुगंधीनि मधूनि मधुपिगला: । 

मांसालि ज्॒ सुमुब्दानि मुझानि थे फलानि थे ॥ २६॥ 
एवं तेषां निवसतां भासः साप्रो ययों तदा । 
मुहत्तसिव ते सर्वे रामभकत्या चर मेनिरे ॥ २७३॥ 


परवर्ती साहित्य में उस प्रसग के वर्णन में हनु मान्‌ की रामभक्तिं का विशेष ध्यान 
रखा गया है। आनन्द रामायण (१, १२, १५२-१५६) के अनुसार हनुमात्‌ ने 
स्वयं राम का उच्छिष्ट खाया तथा दूसरे वानरों को भी खिलाया । रंगनाव रामायण 
(६, १६८), तोरबे रामायण (६, ५५) तथा भावायं रामायण (६, ८८) में इससे 
मिलती-जुछती कथाएँ पाई जाती हैं। सेरीराम के अनुसार हनुमान्‌ ने सीता की 


१. रघुराजसिह कृत रामरसिकावली में भी वही कथा सिलती है । एक 
अन्य दन्‍तकथा के अनुसार हनुमान्‌ ने अपना हृदय दिखलाया जहाँ सीता- 
लक्ष्मणादि सहित भगवान्‌ राम विराजमान थे । 
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खोज करने के पूर्ज राम के साथ एक ही पत्तल में भोजन किया था (दे० अनु० ५२४) । 
कूसिवासीय रामायण में गरुड के आगमन की कया में हनुमान्‌ की अनन्य रामभक्ति 
का वर्णन किया गया है (अनु ० ५८६) । 


(ऊ) देवस्थ 


७०८. अब हनुमान्‌ की अन्तिम विशेषता अर्थात्‌ उनके देवत्व की उत्पत्ति 
और विकास का निरूपण करना है। समवत' आठवी शताब्दी से लेकर हनुमान्‌ रुद्र 
के अवतार माने जाने लगे । इसके फलस्वरूप उनके प्रति भक्तिभाव जाग्रत हुआ 
और धीरे-धीरे विकसित होने लूगा। शैव ग्रन्थों मे इस विकास के लक्षणों का प्रथम 
दर्शन स्वाभाविक है। स्कन्द पुराण (अवन्ती खण्ड, रेवा खण्ड) में शिव हनुमान्‌ को 
आशीर्वाद देकर कहते हैं कि तुम्हारे नाम कल्याणकारी होते हैं---उपकाराय छोकानां 
नासानि तव साझते (८३, २९) । उस स्थल पर हनुमान के बारह नाम उद्धत हैं; 
इससे पता चलता है कि रेवाखण्ड के रचनाकाल मे हनुमान्‌ के नामो का जप प्रचलित 
होने लगा था। 


परवर्ती साहित्य के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि १०वी तथा १५वीं शताब्दी' 
के बीच में हनुमद्भक्ति का पूर्ण विकास हुआ है । १५वीं शताब्दी के बाद के साहित्य 
मे उनकी मूर्ति की पूजा का स्पष्ट उल्लेख है तथा उनके कवच, मंत्र, स्तोत्र आदि भी 
मिलते हैं। आनन्व रामायण (१, १२) के अनुसार सीता ने हनुमान्‌ को आशीर्वाद 
देते हुए कहा था कि गाँव-गाँव मे विष्नशाति के उद्देश्य से तुम्हारी मूर्ति की पूजा की 
जायगी . 


ब्रभारामपत्तनंषु त्रजलेटकसशसु । 

वनडुर्गपर्वतेषु सर्वदेवालयबु जे ॥ १४७ ॥ 

मदीदु्‌ क्षेत्रतोययेब्‌ जलाशयपुरेषु च । 
बाटिकोपवनाइवत्थवटव॒न्दावनादिु ॥ १४८ ॥ 
स्वन्मूर्ति पुजयिष्यंसि सानवा विध्नधांतये । 
भूतप्रेतपिदाचाद्या नह्यंति स्मरणासव ॥ १४९ ॥ 


नमन न का नगत दजीजओतणीाडणी या: 


१. हनुमत्यूजा ठीक किस दताब्दी में प्रारंभ हुई में नही कह सकता। १६वीं 
शताब्दी के पूर्व ही उनकी मूत्तियों तथा मंदिरों के अस्तित्व के प्रमाण 
मिलते हैं (दे० तुलसीकृत बाहुक २१, २९, ३४) किन्तु विष्णु घर्मोत्तर 
42% तथा बृहत्संहिता के 'प्रतिमालक्षण' नामक खण्ड में हनुमान्‌ का 
नर्देश नहीं मिलता । डे 
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इस उद्धरण में व्िध्तशांति तथा भूत-प्रेतों का नाश हनुमत्यूजा का उद्देश्य कहा 
गया है । हनुमत्पूजा-संबंधी साहित्य में इसी उद्देश्य का प्रायः उल्लेख मिलता है। 
वास्तव में पन्द्रहवीं शताब्दी से लेकर हनुमान्‌ का संकटमोचन रूप सब से लोकप्रिय 
है। आनन्द रामायण के मनोहर काण्ड (सर्ग १३) में राम द्वारा विभीषण को 
प्रदत्त एक ह॒तुमत्कत्रच उद्धृत है जिसमें भूतो तथा ज्वरों की ही चर्चा है। उसी 
काण्ड के एक अन्य स्थल पर (सर्ग १६) गरुड़ राम को कपिपूजन का विधान समझाते 
हैं तथा यह भी कहते हैं कि यह पूजा महामारी के अवसर पर करनी चाहिए--- 
जनमारे समुत्यन्ने ग्राम । आनन्द रामायण के राज्यकाण्ड (५, ५) में सीता की 
इनुमत्यूजा का भी बर्णेन किया गया है---गोमेयांजनेयं सा कुड्या कृत्वाथ्य जानकी । 
अकरोट्प्रत्यहूं पुच्छबृद्धि स्वांगुलिमात्रतः । 

लांगूलोपनिषव्‌ हन्‌मान्‌ के मंत्रों का संग्रह है जिसमे एकादछ्ारुद्रावतार, श्री- 
समसेवक, कुमारबह्यचारी हनुमान्‌ को भूत प्रेत पिशाचों का उच्चाटक, समस्त 
ज्वरों का विनाशक तथा सर्व शूलों का उन्‍्मूलक माना गया है । उन शूलो मे से एक 
बाँशपन है, जिसे दूर करने के लिए हनुमान्‌ की पूजा होती है; अतः श्रीह़नुभत्सहल- 
नामस्तोत्र में उनको गर्भदोषष्न तथा पुज्रपौत्रद का नाम भी दिया गया है । तुलसी- 
दास ने अपनी बिनयपत्रिका (३०, २) में हनुमान्‌ के सकटमोचन रूप को बहुत महत्त्व 
दिया है--संकटसोचजिमोचसी मूरती” । 

७०९. अर्वाचीन साहित्य में हनुमान्‌ की महिमा और बढ़ गई है और उनको 
पाप-मोचक, मुक्तिदायक भगवान्‌ को उपाधि मिल गई है । श्रीमायतिस्सव मे हनुमान 
को पायतापसुसमापनतापर: (दे० ९) कहा गया है तथा शोहनुमत्सहकनामस्त्रोत 
(बेंकटेश्वर प्रेस) मे उनको परम्परागत विशेषणों (अर्थात्‌ १. महावीर २. सर्वविद्या- 
विशारद, बेदवेदांगपारग ३. चिरंजीव ४. जितेंद्रिय, ब्रह्मगारी ५. रामसेवक, राम- 
भक्तिविधायक ६. रुद्, महेइवर) तथा संकटमोचन-सूचक नामों (आरोग्यकर्त्ता, 
विद वग्रह्घातक, अपस्मारहर) के अतिरिक्त ये भी नाम दिए जाते हैं---संसार- 
अयनाशक, शरणागत-वल्सरू, भगवान्‌, जगन्नाथ, जगदीश, अनादि, परब्रह्म । फिर 
भी इस शब्दाबली को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए; पूजा की दृष्टि से 
हनुमान्‌ का संकटमोचन रूप प्रधान ही है; भूतों, बीमारियों तथा बाँझपन से छुटकारा 
पाने के लिए उनकी अधिकतर शरण ली जाती है। इसके अतिरिक्त हनुमान्‌ मन्दिरों 
के दारपाल तथा गाँवों के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुजरात में उनका वृक्षों में 


निवास भाना जाता है।' 


१. दे० एण्टह्रोवन, इं० ए० भाग ४०, सप्छेमेंट, पृ० ८५ । हिन्दी साहित्य की 
हनुमदुभकति विषयक सामग्री पाठक अनु० ३०० में देख ले ॥ 
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७१०. अन्त में हनुमत्यूजा के कारणों पर ब्रिचार करना है। हनुमान्‌ के 
खात्रतार माने जाने के फलस्वरूप उनके प्रति श्रद्धा का जाग्रत होना स्वाभाविक ही 
था; किन्तु दसवीं तथा पन्द्रहवीं शताब्दी के बीच में हनुमद्भक्ति का पूर्ण त्रिकास 
आदचयं जनक ही है और उनकी स कटमोचन के रूप में जो जआाजकलरू तक ब्यापक रूप 
से पूजा प्रचलित है इसका म्‌ख्य आधार रामायण में चित्रित (राक्षसों का ब्रध, ओषधि 
पर्वत का आनयन आदि ) उनका चरित्र नही हो सकता है। इसका व्रास्तव्रिक कारण 
यह है कि हन्‌ मान्‌ का संबन्ध यक्षपूजा से स्थापित किया गया है। अत्यन्त प्राचीन- 
काल से गाँव-गाँव में यक्षों की पूजा चली आ रही है---वे रक्षक देवता (जातक ५४५), 
द्वार्पाल, संतान देनेबाले तथा वृक्षों मे निवास करने वाले (जातक ३०७ और ५०९) 
माने जासे थे ।! यक्ष तथा बीर पर्यायवाचरी ही हैं। उधर महावीर हनुमान्‌ की 
ख्याति रामायण की लोकप्रियता के द्वारा दाताब्दियों से चली आ रही थी। अतः 
अन्य यर्क्षों अर्थात्‌ वीरों के साथ महावीर हनुमान्‌ की पूजा भी होने लगी । इस 
अत्यन्त प्राचीन पूजापद्धति से संबंध हो जाने पर हनुमान्‌ की छोकप्रियता बहुत ही 
बढ गई और उस समय तक जिस उद्देश्य से और जिस रूप में यक्षों की पूजा होती रही 
अब उसी उद्देश्य और उसी रूप मे महावीर हनुमान्‌ की भी पूजा होने छगी। हनुमान्‌ 
के संकटमोचन तथा द्वारपाल वाला रूप वीरपूजा से संबंध रखता है। प्राचीन वीर- 
पूजा तथा हनुमत्पूजा के उद्देष्यों में जो सादृश्य है वह उपर्युक्त विकास की वास्तविकता 
को प्रमाणित करता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसका एक और प्रमाण 
उपस्थित किया है । उन्होंने दिखलाया है कि आजकल तक हसुमान्‌ की पूजा के दो रूप 
प्रचलित हैं---एक बीरपूजा जिसमे कोई मूर्त्ति नही होती और जो यक्षपूजा से सम्बन्ध 


१. दे० आनन्द कुमार स्व्रामी, यक्षस्‌ (वाशिंगटन १९२८-१९३१) | 
२. वीरपूजा के साथ सम्बद्ध हो जाने के पूर्व ही हनुमान्‌ की पूजा होने रूगी 
थी। स्कन्‍्द पुराण में हनुमान्‌ के १२ नामों की सूची इस प्रकार है--- 
हा, अंजनीसुत, व्रायुपत्र, महाबलू, रामेष्ट, फाल्गुनग्रोत्र, पिगाक्ष, 
क्रम, उदधिक्रमणश्रेष्ठ, दशग्रीवस्य दर्पहा, रूक्ष्मणप्राणदाता, 
सीताशोकनिवत्तन (दे० अवंती खण्ड, रेत्राखण्ड, अ० ८३) । इनमें से 
एक भी नाम यक्षपूणा से संबंध नहीं रखता। ये १२ नाम 
आनन्द रामायण (मनोहर काण्ड १३, ८-९) में दुहराथे गये हैं । 
स्‍्कंद पुराण के एक अन्य स्थल पर (ब्राह्मलण्ड, घर्मारण्य, 
अध्याय ३७) हनुमान्‌ की स्तुति में १९ विशेषण मिलते हैं; उनमें से 
एक ४ अर्थात्‌ सर्वव्याधिहर हनुमान्‌ के संकट-मोलन रूप से सम्बन्ध 
रखता है । 


६८८ राम-कथा का विकास 


रखती है तथा एक दूसरा रूप जिसमें वानर की मूत्ति है और जो राम-कथा पर निर्भर 
है ।' 
(ऋ%) उपसंहार 

७११. ऊपर के निरूपण से स्पष्ट है कि किस प्रकार राम-कथा की लोकप्रियता 
के साथ-साथ हनुमान्‌ का भी महत्त्व शताब्दियों तक बढ़ता रहा और फलस्वरूप उनके 
चरित्रचित्रण में अतिशयोक्ति तथा अलौकिकता की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
रही। फिर भी यह विकास अत्यन्त स्वाभाविक और आनुक्रमिक ही प्रतीत होता है। 

रामायण में हनुमान अपने सखाओं की अपेक्षा पराक्रमी तथा बुद्धिमान अवश्य, 
हैं, किन्तु वह निदिचत रूप से अन्य वानरों में से एक है। अतः यह मानना तकंसंगत 
है कि हनुमान्‌' राम-कथा के अन्य वानरों के समान बानर-गोत्रीय आदिवासी ही थे । 
आदिवासी गोत्रों के रहस्य के अज्ञान के कारण, नाम के आधार पर ही सबों को 
वास्तविक वानर समझ लेना अस्वाभाविक नही कहा जा सकता है। 

हनुमान्‌ के चरित्र की विशेषताओं को ध्यान मे रखकर उनकी वाल्मीकि के समय 
के पूर्व ही 'वायुपुत्र' (विद्याघर) की उपाधि मिली होगी (दे० ऊपर अनु० ६६२) । 
वाल्मीकि के बाद ही अवतारवाद की भावना को रामायण में स्थान मिल सका; 
उसके फ लस्त्ररूप हनुमान्‌ को अन्य वानरो के साथ देवताओं की सन्‍्तान माना गया है। 
उनका वायुपुत्र नाम पहले ही से विख्यात था, अत: उनको वास्तव में वायु का आत्मज 
माना गया है और तत्संवधी विभिन्न जन्मकथाएँ प्रचलित होने लगी (दे० ऊपर अनु ० 
६६३-६६९) । 

ऊपर यह दिखलाया गया है कि हनुमान्‌ की वीरता, बुद्धिमत्ता, चिरजीवत्व, 
ब्रह्मचयं तथा रामभक्ति, इन सब विज्ेषताओ का सूत्रपात प्रचलित रामायण में विद्य- 
मान तत्त्वों से माना जा सकता है। आठवी शताब्दी से लेकर वह बहुधा रुद्रावतार 
माने जाने छगे । उनकी जन्मकथा के इस विकास के कारणों तथा उसकी स्वाभाविकता 


१. दे० बीर बरह्मय, जनपद, खड १, अक ३. पू० ६४-३। 

२. उनके नाम एक द्राविड शब्द 'आण-मंति' (नर-कपि) का संस्कृत रूपान्तर 
प्रतीत होता है (दे० अनु० १०३) । उस नाम पर अनेक कथायें आधारित 
हैं। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार इन्द्र ने इसीलिए उनका नाम हनुमान्‌ 
रखा था कि पव॑त के शिखर पर गिरने पर उनकी ठोड़ी (हनु) टूट गई थी। 
पठमचरिय के अनुसार अंजनाकुमारी ने पुत्रसहित हनृरुहपुर नामक मगर 
में शरण पाई थी जिससे उनका पुत्र हनुमान के नाम से विल्यात है (दे० 
ऊपर बनु० ६६९) । गुणभद्र के उत्तरपुराण के अनुसार प्रभंजन का पुत्र 
अपना झरीर अणु' सा छोटा बना सकता था और इसीलिए उसका नाम 
अणुमान ही रखा गया था (दे० पर्व ६८, २८०) । 
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पर ऊपर विचार हो चुका है (दे० अनु० ६७९) । बाद में महावीर हनुमान्‌ का संबंध 
अस्यन्त प्राचीन यक्षपूजा (वीरपूजा) के साथ जोडा गया और इस कारण उनकी 
लोकप्रियता तथा उनकी पूजा की व्यापकता और बढ गई । 

डॉ० याकोबी का कहना है कि हनुमान्‌ की असाधारण लोकप्रियता का आधार 
रामायण में अंकित उनका चरित्र-चित्रण मात्र नही हो सकता है। वास्तव में उनकी 
यह आश्चर्यजनक लोकप्रियता शताब्दियो तक बढसे हुए विकास का परिणाम है। 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान्‌ ने प्रथम बार राम-लक्ष्मण से मिलकर दोनों 
को अपने कर्धे पर चड़ाकर मलूय पर्वत के शिखर पर सुग्रीव के पास पहुँचा दिया था 
(दे० ४, ४, ३४) । राम-कथा-साहित्य का अनुशीलन करने पर डॉ० याकोबी के 
मत के विपरीत मन मे यह विचार अनायास उत्पन्न होता है कि राम-कथया ने ही 
हनुमान को अमरत्व के शिखर पर पहुँचा दिया है और आजकल राम की अपेक्षा राम- 
सेवक हनुमान्‌ की पूजा कही अधिक व्यापक रूप से हो रही है । 


७१२. हनुमच्चरित के विकास के अध्ययन से दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। 
हनुमान्‌ के विषय में जो विस्तृत सामग्री परवर्ती राम-कथाओं में मिलती है, बह वाल्मीकि 
रामायण मे निहित तत्त्वों का स्वाभाव्रिक ब्रिकास प्रतीत होती है। अतः वाल्मीकि 
के पूर्व राम-कथा से स्वतंत्र हनुमद्विषयक गाथाओं की कल्पना (दे० ऊपर अनु ० १०३ ) 
निराधार ही नहीं अलावश्यक मी है । दूसरे; उस सामग्री के विध्लेषण से स्पष्ट है कि 
हनुमान्‌ का महत्त्व बढता ही जा रहा था । अतः हनुमान वास्तव में किसी प्राचीन 
देवता' से अभिन्न हैं, यह कल्पना उपलब्ध सामग्री के प्रतिकूल ही है। हनुमान्‌ के चरित्र- 
चित्रण में शताब्दियों तक अतिशयोक्ति का प्रयोग होता रहा, किन्तु आठवी शताब्दी 
में ही उनको पहुले पहल देवत्व की उपाधि से विभूषित किया गया है। 


७१४. अजुन के गदंनिव्रारण (अनु ० ६८५) की कथाओं के निरूपण मे इसका 
उल्लेख हुआ है कि हनुमान्‌ उनकी ध्वजा पर विराजमान है। महाभारत से पता चलता 
है कि प्रायः सब योद्धाओं के झण्डों पर पशुओं के चित्र अंकित थे; उदाहरणार्थ 
दुर्योधन की घ्वजा पर नाग ( ६, १७, २५) ,भीमसेन की ध्वजा पर केसरी (६, ९१, ७० ), 
चटोत्कच के झंडे पर गृ्‌प्न (७, १५०, १५) , वृषसेन के झण्डे पर मयूर (७, ८०, १६) । 
इसी तरह जयद्रथ को बराहष्वज (७, १२१, ११), अष्वत्थामा को सिंहांगूलकेतन 
(६, १७, २१), कृष्ण को गरुड़ष्वज (७, ५७, २), प्रधुम्न को मकरघ्वज (७, ८६, 


१- बर्षा के कोई अधिष्ठाता देवता अथवा इंद्र (दे० अनु० ९५) अथवा एक 
प्राचीन अनाये देवता वृषाकपि (दे० अनु० १०३) । 
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२५) या मकरकेतु (३, १९, ११) कहा गया है। डब्ल हॉप्किंस' की धारणा है कि इन 
चित्रों का प्रयोजन पूजा न होकर प्रोत्साहन तथा ग़रुंकरण मात्र ही था । 
महाभारत के प्रामाणिक संस्करण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यद्यपि अर्जुन 
की ध्चजा परः अन्य पशू भी अंकित थे (दे० २, २२, २३) किन्तु उनमें से कपि ही 
प्रमुख था। अत: अर्जुन को प्रायः कपिराजकेतु (दे० ६, ५६, २६), प्रानरध्वज (६, 
११२, ११४), बानरप्रवरध्वज (७, १७, २१), कपिप्रवरकेतन (७, २६, १५) 
कपिकेतन (८, ६३, ७८) आदि कहा गया है। द्रोणपवे (अध्याय ६४) के अनुसार 
अर्जुन ने रणभूमि में प्रवेश करते समय शंख बजाया, उसी समय अर्जुन की ध्वजा पर 
विराजमान भूतगणो के साथ कपि ने मुँह बाकर' शत्रुओं को भयभीत करते हुए बड़े 
जोर से गर्जना की : 
ततः कपिमहानादं सह भूतध्वंजारूप: । 
अकरोत्‌ व्यादितास्यशच भोषयंस्तव सेनिकान्‌ ॥ २५ ॥ 
उद्योग पव (अ० ५५) में अर्जुन की घ्वजा के विषय में कहा गया है कि विश्व- 
कर्मा, ब्रह्मा और इन्द्र ने मिलकर इसमे छोटी-बडी अनेक प्रकार की बहुमूल्य एवं दिव्य 
मृत्तियों का निर्माण किया है: 
ध्वजे हि तस्मिज्रुपाणि चकुसते देवमायया । 
सहाधनानि बिव्यानि महान्ति च लूघूनि ले ॥| ८ ॥। 
प्रामाणिक संस्करण में इस स्थल पर हनुमान्‌ का उल्लेख नही है; प्रचलित पाठ 
में यहाँ पर एक प्रक्षिप्त इलोक मिलता है जिसमें लिखा है कि भीम के अनुरोध पर 
हनुमान्‌ भी इस ध्वजा पर युद्ध के समय विराजमान होंगे ।* 


हनुमान्‌ की कौत्ति तथा छोकप्रियता के कारण यह अनिवार्य ही था कि अर्जुन 
की ध्वजा के कपि के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित किया जाय। इस अभिन्नता की ओर 
हनुमान्‌-भीम-संवाद मे प्रथम बार निर्देश किया गया है। यद्यपि जिस इलोक मे यह 
संकेत मिलता है वह महाभारत की सब हस्तलिपियों में ब्रिद्यमान नहीं है (दे० ३, १५०, 
१५ पाद टिप्पणी के पाठान्तर)। परवर्ती साहित्य मे यह भमिन्नता सर्वमान्य ही है। 

१. दे० एविक मिथोलॉजी , पृ० ७३ । 

२. दे० पूना संस्करण, पादटिप्पणी। सारलादासकृत उड़िया महाभारत (उद्योग- 
पर्व) के अनुसार कृष्ण ने भीम को हनुमान के पास भेज दिया था। हनुमान न्‌ 
ने उत्तर दिया कि में राम को छोडकर किसी को नहीं जानता; मेरे 
का तागा कृष्ण के पास छे जाओ। भीम उसे छूकर मूच्छित हो गए। बाद 


में भीम यह तागा कृष्ण के पास ले गए; कृष्ण ने उसे देखकर हनुमान का 
ध्यान किया और हनुमान्‌ आकर अर्जुन के रथ पर बैठ गए । ह 
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५--सी ता-त्याग । 


७१४. प्रस्तुत परिच्छेद में सीतात्याग के विकास की रूपरेखा अंकित करने 
का प्रयत्त किया जायगा। प्रथम उन रचनाओं का उल्लेख होगा जिनमें सीतात्याग 
का अभात्न है। तत्पश्चात्‌ साहित्य में उनके आगमन के कालक्रमानु सार सीतात्याग 
के भिन्न-भिन्न कारणो का निरूपण किया जायगा। अत मे इस वृत्तान्त की चरम 
सीमा का वर्णन होगा, जिसके अनुसार रामचरित्र का आदर्श सुरक्षित रखने के उद्देश्य 
से सीतात्याग अवास्तव्रिक माना गया है । 

निम्नलिखित तालिका से प्रस्तुत वृत्तान्त के विकास के भिन्न-भिन्न सोपान 
स्पष्ट होंगे: 

क. सोतात्याग का अभाव 

(१) आदिरामायण; महाभारत; प्राचीन पुराण--हरिवश , वायु पुराण, विष्णु 

पुराण और न्‌र्सिह पुराण । 

(२) अनामक जातक; युणभद्र॒कृत उत्तरपुराण । 


स्व, सीतात्याग के भिन्न-भिन्न कारण 
(क) ऊोकापवाद 


(१) वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड, रघुवंश, उत्तररामचरित, कुन्दमाला, 
दशावतारचरित इत्यादि । 
(२) पठमचरिय, पद्मचरित । 


(आ) धोबी की कया 

(१) कथासरित्सागर, भागवत पुराण । 

(२) जैमिनीय अश्वमेष, पद्मपुराण आदि । 

(३) तिब्बती रामायण । 

(ह) रावण का चित्र 

(१) उपदेशपद, कहावली, हेमचंद्रकृत जैन रामायण 

(२) कृत्तिधास और चंद्रावती के बंगाली रामायण, सेरीराम, काइमी री रामायण, 
लोकगीत, रामायण मसीही, गुजराती रामायणसार, सेरत काण्ड, हिकायत 
महाराज रावण, आनन्द रामायण । 


(३) सिहलद्वीप की राम-क्था, काम्बोदिया की रामकेत्ति, श्याम का रामकियेन, 
रामजातक, ब्रह्मचक्र । 
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(ई) परोक्ष कारण 


(१) भूग्‌ का शाप---वाल्मीकि रामायण 

(२) तारा का शाप---वाल्मीकि रामायण 

(३) शुक्र का शाप--पद्मपुराण े 
(४) लक्ष्मण का अपमान; लोमरूश का शाप; सुदर्शन मूनि की निन्‍दा 
(५) ब्वाल्मीकि को प्रदत्त ब्रदान 


ग. अवास्तविक्र सोतात्याग 


(१) गीतावछी (२) अध्यात्म रामायण (३) मधुराचार्य (४) आनन्द 
रामायण । 


क्‌. सीतात्याग का अभाव 


७१५. विशेषज्ञों की स्वंसम्मति के अनुसार प्रचलित वाल्मीकि रामायण 
का उत्त रकाड बक्षिप्त माता जाता है, अत वाल्मीकिकृत आदिरामायण मे राम-कथा 
राम के अभिषेक तथा उनके सुखद राज्य के स क्षिप्त वर्णन पर समाप्त होती थी और 
इसमे सीतात्याग का उल्लेख नहीं था (दे० ऊपर अनु० ११५) । इस निर्णय की 
पुष्टि महाभारत से प्राप्त होती है जिसमे सीतात्याग की ओर कही भी' निर्देश नही 
किया गया है, विस्तृत रामोपाख्यान मे भी नही जो रामायण के किसी प्राचीन रूप पर 
निर्भर है। प्राचीन पुराणों में, जहाँ राम-कथा मिलती है, सीतात्याग का सकेत 
मात्र भो तडी किया गया है, उधाहरणाथं--हरिवंश (१, अध्याय ४१) बायुपुराण 
(अध्याय ८८), बिष्णुपु राण (४, ४) तथा न॒सिह पुराण (अध्याय ४७-०२) । 


७१६. बौद्ध अनासकं जातकम्‌ का अनुवाद २५१ ई० मे चीनी भाषा में हुआ 
था। इसमें तो सीता-त्याग़ का वर्णन नहीं किया गया है, फिर भी अयोध्या छौटने के 
बाद सीता के विश्यय में छोकापवाद का उल्लेख मिलता है। सम्भव है लोकापवाद 
के कारण सीतात्याग के व्‌ तान्त का पूर्व रूप अनाभक जातकभ्‌ की निम्नलिखित कया 
भे सुरक्षित हो । 


राजा ने रानी से कहा--पति से अलग दूसरे के घर में निवास करने के कारण 
स्त्री के चरित्र पर सदेह फिया जाता है। तुम्हे स्वीकार करने में परम्परा के अनुसार 
कहाँ तक औचित्य है ।' 

रानी ने उत्तर दिया---मे एक नीच की गुफा में थी, किन्तु फिर भी में उसमें 
पंकज की तरह रही थी । यदि मुझ में सतीत्व हो तो पृथ्वी फट जाय । 
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, पृथ्वी फट गई और रानी ने कहा--मेरा सतीत्व प्रमाणित हुआ । इसके बाद 
राजा और रानी सुखपूर्वक राज्य करने छगे और सब वर्ण अपने-अपने धर्म का 
पालन करते रहे ।' 

गुणभद्रकृत उत्त रपुराण मे लका से अयोध्या लौटन के बाद सीता के आठ पुत्र 
उत्पन्न होते हैं और सीतात्याग की ओर कही भी निर्देश नही किया गया है। 
ख, सीतात्याग के भिन्न-भिन्न कारण , 

७१७ राम-कथा के अधिकाश लेखको ने प्रचलित वाल्मीकि रामायण के 
उत्तरकाड के अनुकरण पर सीतात्याग का बर्णन किया है। परित्याग के विभिन्न 
कारणों के अनुसार ये वृत्तान्त तीन वर्गों में विभकत किये जा सकते है। 


(अ) लोकापवाद 
“उत्तरकाड (सर्ग ४२-५२) की कथा इस प्रकार है। गर्भवती सीता' किसी दिन 


राम के सामने तपोबन देखने की इच्छा प्रकट करती हैं। उनको अगले दिन भेज 
देने को प्रतिज्ञा करके राम अपने भित्रों के साथ बैठकर परिहास की कहानियाँ 
सुनते है--कथा बहुविधा: परिहाससमसन्विताः (४३, ३) । सयोगवश राम भद्र से 
पूछते हैं-- मेरे, सीता तथा भरत आदि के विषय में लोग क्या कहते है । तब भद्र 
सीता के कारण हो रहे लोकापवाद और जनता के आचरण पर पड़ने वाले उसके 
कुप्रभाव का उल्लेख करता है| लोग कहते है---हमको भो अपनी स्त्रियों का ऐसा 
आचरण सहना होगा' 
अस्माकमपि दारेषु सहनोय॑ भविष्यति । 
यथा हि कुरुते राज %जास्तमनुषर्तते ॥१९॥ (सर्ग ४३) 
यह सुनकर राम रूक्ष्मण को बुलाते है और सीता को गंगा के उस पार छोड आने 
का आदेश देते हैं। तपोवन दिखलाने के बहाने लक्ष्मण सीता को रथ पर ले जाते हैं 
और वाल्मीकि के आश्रम के समीप छोड देते हैं। इस आश्रम में सीता की परीक्षा 
की एक कथा का ऊपर उल्लेख किया गया है (दे० अनु० ६०१) । 
वाल्मीकीय कथा कालिदास के रघुवंश (सर्ग १४) में मी मिलती है; अन्तर यह 
है कि इसमें भद्र मित्र न होकर गुप्तचर बताया गया है। उत्तररामचरित, कुन्दमाला, 
दक्षाबता रखरित आदि प्राचीन रचनाओं में इस प्रकार का वर्णन किया गया है। 
उस रशमजरित (अंक १) मे ग्प्तचर का नाम दुर्मुख है। अध्यात्म रासायण (७, 
४, ४७) तथा आनन्द रामायण (५, ३, २१) में इसका नाम विजय माना गया है। 


१. सेरीराम के अनुसार राम के बहुत समय तक कोई संतति नहीं थी। 
अन्त में उन्होंने महरीसी कली के पास दूतों को भेज कर सहायता माँगी; 
ऋषि ने दो बा-जहर” नामक पत्थर (दे० अनू ० ३५४) मेज दिए---एक 
राम के लिए और एक सीता के लिए इसके फलस्वरूप सीता गर्भवती हुई । 
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छलित शाम के अनुसार दो छद्मवेशी राक्षस राम को सीता के विरुद्ध उकसाले 
हैं (दे० अनु० २३६) तथा असमीया खूबकुशर युद्ध में राम के एक स्वप्न की चर्चा 
है (दे० अनु० २८४) । 

७१८, चिमलसूरिकृत पउमचरियं (पवं ९२-९४) में सीतात्याग का विस्तृत 
तथा किचित परिव्रद्धित त्रणंव किया गया है। 


राम स्व्रय गर्भवती सीता को वन में विभिन्न जैन चैत्यालय दिखला रहे थे कि 
राजधानी के नागरिक उनके पास आये और अभयदान पाकर उन्होंने अपने आने का 
कारण बताया । पहले वे साधारण जनता के दुष्ट स्वभाव का बर्णन करते है, जिसके 
निम्नलिखित अवगुण होते हैं---पावमोहित्यमई (पापमोहितमति ), परदोसग्गहणरउ 
(परदोषग्रहणरत ), सहात्रवको (स्वभाव-कुटिल), सठसीछो (शठशील) । और 
एसी जनता में सीता के अपवाद' को छोड कर किसी और बात की चर्चा नही 
होती । नागरिकों का यह भाषण सुनकर राम ने लक्ष्मण के साथ परामर्षा किया 
किन्तु लक्ष्मण ने सीतात्याग का विरोध किया । राम को सीता पर सन्देह हुआ, अतः 
' उन्होंने अपने सेनापति कृतान्तब्रदन को बुलाकर आदेश दिया कि जिन-मन्दिर 
दिखलाने के बहाने सीता को गया के पार भयानक (निमान्‌ष) ब्रन मे छोड दो । 
सेनापति ने ऐसा ही किया । सयोग से पुडरीकपुर के राजा प्रत्नजघ ने उस बन में 
सीता का बिलाप सुन लिया । बह सीता को अपने भवन ले आया और उसके यहाँ 
सीता के दी पुत्रो का जन्म हुआ । 
रविषेण के पद्सचरित (पर्व ९६) में सीता को ग्रहण करने के दृष्परिणाम के 
सर्णन में परिवर्द्धन किया गया है। समस्त प्रजा मर्यादा-रहित बताई जाती है। 
स्त्रियों का हरण हुआ करता है और बाद में वे पुन: अपने-अपने घर लौट कर स्वीकृत 
की जाती हैं: 
प्रजाधुनाखिला जाता सर्यादारहितात्मिका ॥४०॥)। 
स्व भावादेव रोको5यं॑ सहाकुटिलसानसः। 
प्रकर्ट प्राष्य दुष्टो्त न किलित्तस्प दुष्क रम्‌ ।।४२॥ 
हेमचंद्रकृत योग शास्त्र में सीतात्याग के पश्चात्‌ की एक घटना का ब्रणंन किया 
गया है। इसके अनुसार राम अपनी पत्नी की खोज में वन गए थे किस्तु सीता का 
कही भी पता नही चछा सका । राम ने सोचा कि सीता किसी हिंद्न पश्षु द्वारा मारी 
गई हैं; अतः उन्होंने घर लौटकर सीता के श्राद्ध का आयोजन किया । 


१. पउमचरियं (८०, १९) में छूंका से लौट आने के समय भी जनता के 
अपवाद की चर्चा की गई है। 
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(आ) धोगी का वृत्तास्त 

७१९. सीतात्याग की कथाओं का एक दूसरा बग॑ मिलता है जिसमें लोकापत्राद 
का एक विदेष उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। एक पुरुष (बाद में यह घोबी कहा 
जाता है) अपनी पत्नी को, जो घर से निकली थी, वापस लेने से इन्कार करते हुए, 
कहता है---मे राम की तरह नही हूँ जिन्होने दीघंकाल तक दूसरे के घर मे रहने के 
परचात सीता को ग्रहण किया । 

इस बृत्तान्त का सर्वश्र थम वर्णन सम्भवत. आजकल अप्राप्य गुणाइयक्ृत बहत्कथा 
में विद्यमान था और अब सोमदेवक्वत कथासरित्साग र(९,१,६६) मे सुरक्षित है। कथा 
इस प्रकार है---'एक दिन अपने नगर मे गृप्तवेश में घूमते हुए राजा ने देखा कि एक 
पुरुष अपनी स्त्री,को हाथ से पकड कर अपने घर से निकाल रहा है और यह दोष दे 
रहा है कि तू दूसरे के घर गई थी । इसपर नह स्त्री कहती है--राम ने सीता को 
राक्षस के घर रहने पर भी नही छोडा; यह मेरा पति राम से बढ़कर है, क्योकि यह्‌ 
मुझे बंध्‌ के गृह जाने पर भी अपने घर से निकाल रहा है। यह सुनकर राम को बहुत 
दुःख हुआ और उन्होंने लोकापवाद के भय से गर्भवती सीता को बन में छोड़ दिया' । 

भागवत पुराण (९, ११) मे जो वृत्तान्त मिलता है वह कथासरित्सागर की 
उपर्युक्त कथा से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। 

७२० जैमिनीय अश्वसंध (अध्याय २६) तथा पद्मपुराण (४, ५५) की 
सीतात्याग विषयक कथाओं का मूलख््रोत एक ही प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों मे 
शाब्दिक समानता के अतिरिक्त एक नया तत्त्व मिलता है---जिस पुरुष ने अपनी पत्नी 
को निकाला वह धोबी' कहा जाता है। 

आगे चलकर धोबी की यह कथा व्यापक हो गई है । तमिल रामायण का उत्तर- 
काड (७, ७), आनन्द रामायण (५, ३, २८-३०), नमंदकूत गुजराती रामायणसार, 
रामचरितसानस के प्रक्षिप्त लव॒कुशकांड आदि से इसका वर्णन किया गया है।' 


१, एक आदिवासी कथा के अनुसार वह कुम्हार था। दे० बी० एलविन, 
बोडों हाइलेंडर (१९५० ई०) पृू० ६३। 

२. पाएचात्य वृत्तान्त न ० ६, ७, ८ तथा १३ और लोकगीतों में भी धोबी 
की कथा का निर्देश मिलता है। दे० दुर्गाप्रसाद सिंह द्वारा संग्रहीत 
भोजपुरी लोकगीत प्‌ ० ११०। पाद्चात्य वृत्तान्त न० १८ के अनुसार राम 
धोबी के शब्द सुनने के बादसीता को महल ही में त्यागकर साध बन जाते हैं 
और दुनियाँ भर धूसते-फिरते हैं (भाग ३ पृ० १४) । घोबी के पूर्वजन्म 
(अनु ० ७२७) के अलिरिक्त उसके अगले जन्म का भी ध्यान रखा 
गया है। आनन्द रामायण (९, ५, ३४) के अनुसार इस धोबी कौ 
अन्य अयोध्या-बासियों के साथ स्व्र्गारोहण करने को अनुभति नहीं 
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७२१. तिब्बती रामायण का वृत्तान्त कयासरित्सागर तथा भागवत पुराण 
को कया से विकसित प्रतोत होता है। उसमें जनश्रृति का प्रभाव्र भी स्पष्ट दिखाई 
पडता है। राम किसो पुरुष! को अपनी व्यभिचारिणी पत्नी से झगडा करते सुनते 
हैं। पति कहता है--तुम अन्य स्त्रियों की तरह नहीं हो'। इसपर पत्नी उत्तर 
देतो है--तुम स्त्रियों के त्रियय में कया जानते ही । सीता को देख लो, एक लाख 
वये तक वह ददाग्रीव के साथ रही, फिर भी राम ने उसे ग्रहण कर लिया । 

यह सुनकर राम को सीता के विषय मे संदेह उत्पन्न होता है और वह छिपकर 
उस स्त्री से मिलते है। स्त्रियो का स्वभाव समझाते हुए वह राम से यों कहती है--- 
'ज्वर-पीडित मनुष्य जिस प्रकार शीतल सरिता का निरन्तर स्मरण करता है, 
ऐसे हो काम-पीडिता स्त्री रूपवान्‌ पुरुष का निरन्तर स्मरण 'करती रहती है। 
जब तक उसे कोई देखता अथवा सुनता हो वह निदनीय आचरण नही करती, 
लेकिन एकान्त मे, बधन से मुक्त होकर ब्रह परपुरुष के साथ भी अपनी काम-पीडा 
शान्‍्त कर छेती है ।' 

यह सुनकर राम के मन मे दाका सुदुढ हो जाती है। बह घर जाकर सीता को 
कही भी चले जाने की आज्ञा देते हैं और सीता अपने दो पुत्रों के साथ किसी आश्रम 
के लिए प्रस्थान करती हैं । 

(4) रावण का खित्र 

७२२. पउमचरिय के अनुसार राम को सीता के चरित्र पर सदेह हुआ (अनु० 
७१८) । परवर्ती साहित्य में राम के इस सदेह को अधिक युक्तिसगत बना देने 
के लिए एक सर्वथा नवीन तत्त्व की कल्पना कर ली गई है, अर्थात सीता के पास रावण 
का चित्र । रावण-चित्र को कथा जनसाधारण के मनोविज्ञान के अनुकूल होने के 
कारण अत्यन्त लोकब्रिय बनी । गुजरात से बगाल तक, और कश्मीर से सिहलद्गीप 
तक समस्त भारतत्रष मे फैलकर वह हिन्देशिया, कम्बोडिया और द्याम में पाई जाती 


है । 


मिली । वह पुन. जन्म लेकर कस का धोबोी बन गया तथा कृष्ण के द्वारा 
मारा गया। पारचात्य व्‌ त्तान्त न ० १४ के अनुसार राम लक्ष्मण को बुलाकर 
सीता को ले जाने तथा मार डालने का आदेज देते हैं। लक्ष्मण अपने 
वाण पर किसी वुक्ष का लाल रग चढाकर राम को विद्वास दिलाते हैं 
कि सोता का बध हुआ है । दस कथा में सीता वसिष्ठ के यहाँ ठहरती हैं। 
(दे० पृ० ६१९) । 

१. डॉ० एक० डब्लू० धोमस का अनुमान है कि यह सम्भवतः एक लिच्छवी 
रजक है। 
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रावग-चित्र का प्राचोततम उल्लेख जैन-साहित्य में मिलता है। हरिभद्व सूरि 
(८ वीं श० ई०) के उपवेशपषद की एक संग्रह गाथा (नं० १४) में सीता द्वारा रावण 
के चरणो का चित्र बनाने का संकेत मात्र किया गया है। उपदेशपद के टीकाकार 
मुनिचद्र सूरि (१२वी श० ई०) लिखते है कि सीता ने अपनी ईर्ष्याल्‌ सपत्नी की 
प्रेरणा से रावण के चरणों का चित्र बना लिया था ; सपत्नी ने राम को यह चित्र दिखाया 
और राम ने सीता को त्याग दिया । भंद्रेश्वर की कहावरी' मे रातण-चित्र के विषय 
में निम्नलिखित कथा मिलती है। सीता के गर्भवती बन जाने के पद्चात्‌ उनकी 
सपत्नियो की ईरषष्या बहुत ही बढ गईं । उनके अनुरोध पर सीता ने रावण के चरणों 
का चित्र बनाया; इसपर सपत्नियों न राम के पास जाकर सीता पर यह अभियोग 
लगाया कि वह रावण का स्मरण किया करती है और उन्होने प्रमाण के रूप में रावण 
का वह चित्र दिखाया । राम ने उनके इस अभियोग पर अधिक ध्यान नहीं दिया 
जिसमे सपत्नियो ने रावण-चित्र की कथा दासियों द्वारा जनता मे फैछा दी । वसन्‍्त 
के आगमन पर सीता ने देवपूजा करने की दोहद प्रकट की । बाद मे राम ग्प्त वेश 
धारण कर नगर के उद्यान मे टहलने गए और वहाँ उन्होने रूका-निन्रास के पश्चात्‌ 
सीता को ग्रहण करने के कारण अपनी निन्‍्दा सुन ली । राम किकत्तंव्यब्रिमूढ होकर 
घर लौटे । तब उन्होंने लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण, हनु मान्‌ आदि को बुलाकर ग्प्त- 
चूरो को आज्ञा दी कि तुम लोगों ने जो कुछ सुना है उसका निस्सकोच ब्रित्नरण दो । 
गृुप्तचरों ने लोकापवाद की चर्चा की । यह सुनकर लक्ष्मण को अत्यन्त कोच हुआ 
किन्तु राम ने गुप्तचरों का समथन करते हुए अपने अनुभव का भी वर्णन किया । 
लक्ष्मण ने सीता का पक्ष लिया किन्तु राम ने कृतान्तवदन को आदेश दिया कि बह 
तीर्थयात्रा के बहान॑ सोता को ले जाकर वन मे छोड दे । सीता को छोडकर 
फृतान्तवब्दन के छौटन के बाद राम ने लक्ष्मण और अन्य ब्रिद्याधरो के साथ त्रिमान पर 
अढकर वन में सीता की खोज की और उन्हे कही न देखकर समझ लिया कि वह 
किसी हिंस्न पशु की शिकार बन गई है। 


हेमचन्द्र के जैनरामायण में तही कथा किचित परिवर्तित रूप मे पाई जाती है--- 
सीता के गर्भवती हो जाने के बाद उनकी तीन सपत्तियाँ उनसे पहले से अधिक 
ईर्ष्या करने ऊगी । इन तीनों के अनुरोध से विवश होकर सीता ने यह कह कर कि 
मेने रावण की ओर कभी दृष्टिपात नही किया, रात्रण के चरणों का चित्र बना दिया । 
तदुपरान्त सपत्नियों ने राम को वह चित्र दिखछाया और उसका समाचार दासियों 





१. दे० ज० ऑ० इं० (बरौडा), भाग २, १० ३३६। 
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द्वारा जनता में फैला दिया ।' इसके थोड़े समय बाद नागरिकों ने राम के पास आकर 
सीता के विषय में लोकापवाद की चर्चा की। उसी रात को राम गुप्त वेश धारण 
कर नगर में घूमने गए और उन्होंने सीता के कारण अपनी निन्‍्दा सुन छी। फलू- 
स्वरूप उन्होंने अगले दिन सीता को वन में छोड़ देने का आदेश दिया । 

७२३. कृत्तिवास रामायण (७, ४८-४५) में सीतात्याग के तीनों कारणों 
का सम्मिलित वृत्तान्त इस प्रकार है। भद्द से छोकापवाद की चर्चा सुनकर राम 
सरोवर मे नहाने चले गए। रास्ते मे उन्होंने किसी धोबी के मुँह से अपनी निन्‍्दा सुन 
ली तथा घर पहुँच कर सीता द्वारा अकित रात्रण का चित्र देख लिया। सीता की 
सखिथो ने जिज्ञासा से प्रेरित होकर सीता से रावण का चित्र खीचने का अनुरोध किया 
था। सीता ने फर्श पर रावण का चित्र बना दिया था और बाद में थकित होकर वह 
उस चित्र के पास सो गई थी। राम के आगमन पर सखियाँ चली गई; रावण का चित्र 
देखकर राम का सन्देह्‌ और दुढ़ हो गया और वह सीता को त्याग देने का सकलल्‍्प 
करके चले गए । चन्द्रावडी कृत रामायणगाथा में सीता कंकेयी की पुत्री कुकुआ के 
बहकावे मे आकर रात्रण का चित्र खींचती है। सेरीरास के अनुसार कीकवी देवी 
भरतब्शत्रुघपूत की सहोदरी है। सीता ने किसी दिन कीकवी देवी का अनुरोध स्वी- 
कार कर एक पख्ले पर रात्रण कर चित्र खीच दिया । बाद में कीकवी देवी ने उस 
चित्र को सोती हुई सीता की छाती पर रख दिया तथा सीता पर यह अभियोग 
लगाया कि सो जाने के पूर्व उन्होंने उस चित्र का चुम्बन भी कर लिया था। राम ने 
कीकवी देवी पर ब्रिदव्नास कर सीता को अपने घर से निकाल दिया और सीता परिजरों 
के साथ महरीसी कलो के यहाँ चली गई । प्रस्थान करने के पूर्व सीता में परमात्मा से 
प्राथंना की कि मेरे सतीत्व के प्रमाण स्वरूप कीकवी देवी गूँगी बन जाए तथा सभी 
पक्षी मौन रहे। परमात्मा ने इस प्रार्थ ता को सुन लिया जिससे कीकवी देवी १२ वर्ष तक' 
गूंगी ही बनी रही । 

काइसोरी रामायण मे राम की एक सहोदरी बहन का उल्लेख किया गया है। 
लोकगीतो मे भी सीता की तनद उनसे रात्रण का चित्र खिचताती है।' रामायण मसीही 


१. देबविजयगणि (१५९६ ई०) के जैनरामायण में स्त्रियाँ सम से कहती 
हैं कि सीता रावण के चरणों की पूजा करती हैं--स्वामिन्‌ एबा सीता 
रात्रणे मोहिता रावणांही भूमी लिखित्वा पुष्पादिभि: पूजयति । 


२. दे० भारतीय साहित्य (आगरा),वर्ष २,अंक ३,पु० ७९। दुर्गाद्ंकर प्रसाद 
सिंह: भोजपुरी लोकगीत, पृ० २७ । कृष्णदेव उपाध्याय; भौजपुरी 
ग्रामगीत, पु० ५९ । रामनरेद् त्रिपाठी, छोकगीतों मे राम-कथा; मैथिली 
शरण ग्रुप्त अभिनन्दन प्रन्ध, पू० ६६१ ।॥ 
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के अनुसार राम की बहन ने सीता से दशम्‌ख का चित्र खिचवाकर राम से कहा था कि 
सीता दिन-रात इस चित्र की पूजा करती हैं। इस कारण राम को|सीता पर सन्‍्वेह्‌ 
हुआ और उन्होंने जनता के मत का पता रूगाने के लिए लक्ष्मण तथा झात्रध्न को भेज 
दिया। उन्होने लौटकर राम को धोबी का प्रसग सुनाया । इसपर राम ने सीता को 
त्याग दिया । नम दकृत गजराती रामायणसार के अनुसार राम सीता को राव्रण का 
चित्र खीचले हुए और अपनी दासी से रावण का वर्णन करते हुए सुनते हैं । 


जावा के सेरतकाण्ड मे कैकेयी स्वय सीता के पे पर रावण का चित्र खीचती है 
और सोती हुई सीता के पलग पर रख देती है । आनन्व रामायण (जन्मकाण्ड, सर्ग ३) 
मे भी कंकेयी सीता से रावण का चित्र खीचन की प्रार्थना करती है | 'मेले केवछ उसके 
दाहिने पैर का अगूठा देखा है यह कहकर सीता दीवाल पर अँगठ ही का चित्र अंकित 
करती है। बाद में कैँकेयी उस पर रावण का पूरा चित्र बनाती हैं और राम को 
बुलाकर स्त्री-चरित्र की आलोचना करते हुए कहती है: 


यत्र यत्र मनोरूस्नं स्मयंते हृदि तत्सदा। 
स्त्रियाइचरित्र को वेत्ति शिवाद्या मोहिताः स्त्रिया ॥४६॥ 


यह सुनकर राम कैकेयी को विश्वास दिलाते है कि लक्ष्मण कल सीता को बन में 
छोड दे गे और उसकी दाहिनी बाहु को काटकर अयोध्या ले आयेगे क्‍योंकि उसी से 
सीता ने रावण का चित्र बनाया होगा। 

लक्ष्मण ने सीता को वाल्मीकि आश्रम के निकट जगल में छोड़ दिया तथा उनकी 
भुजा काटने के विषय मे राम के आदेश का उल्लघन करने के कारण आत्महत्या का 
विचार किया । इसपर विश्वकर्मा ने प्रकट होकर तथा लक्ष्मण से सारा वृत्तान्त 
सुनकर सीता का हाथ बनाकर उन्हे दे दिया। 

हिन्देशिया के सेरीराम तथा सेरत काण्ड का उल्लेख ऊपर हो चूका है। वहाँ के 
हिकायत महाराज रावण मे रावण के चित्र के वृत्तान्त का एक किचित परिवर्तित 
रूप मिलता है। रावणवध के बाद राम को लका में रहते हुए सात महीने हो गए है। 
रावण की एक पुत्री के पास उसके प्रिय पिता का एक चित्र है जिसे बह सोती हुईं सीता 
की छाती पर रख देती है। सीता नींद मे इस चित्र का च्‌म्बन कर रही है; उसी 
समय राम उनके पास जाते हैं और उस दृश्य को देखकर क्रोध से सीता को कोड़ों से 


रामदास गौड कृत हिन्दुत्व में (१० १४१) कहा गया है कि सुवर्चस में राजण 
के चित्र के कारण झ्वान्ता की चुगली, शान्ता के प्रति सीता का ज्ञाप, उसकी 
पक्षीयोनि की प्राप्ति आदि विषय पाये जाते है। 


रा० ४५. 
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मारते हैं, उनके बाल काटते हैं और लक्ष्मण को बु छाकर सीता को मार डालने और 
प्रमाण स्त्रह्प उसका हृदय ले आने का आदेश देते है। ऊक्ष्मण सीता के साथ चले जाते 
हैं। वह सोता को व हर भेज देते है और एक बक री म।रकर राम को विश्वास दिलाते 
हैं कि सीता को मारा गया है। स्पष्ट है कि प्रस्तुत वृत्तान्त का इतना उम्र रूप केवल 
बरहाँ सभव है जहाँ रामचरित्र का आदर्श क्षीण हो गया हैं ।' 


७२४. रावण-चित्र सम्बन्धी कथाओं का एक अन्तिम रूप मिलता है, जिसमे 
अलोकिकता आ गई है। खिहलद्वीप को राम-क्रथा में उमा सीता के यहाँ आकर उनसे 
केले के पत्ते पर रावण का चित्र खिचवाती है। राम के अचानक दोनों के पास आने पर 
सीता इस चित्र को पलग के नीचे फेक्र देती है। राम उस पलछग पर बैठ जाते है और 
पलग कॉपन लऊूगता है। कारण का पता रूगाकर राम अत्यन्त ऋद्ध हो जाते है और 
अपने भाई को सीता की हत्या करने की आज्ञा देते है। वन से अपना खग किसी पशु के 
रकन से रगकर लक्ष्मण वापस आछे है और राम को चिश्यास दिलाते है कि सीता मर 
गई है। 


रामकेत्ति (सं ७५) मे अतुलय नामक राक्षसी, रावण की कुट॒म्बिनी, सीता की 
एक सर्खी का रूप घारण कर उनसे रावण का चित्र खिचवातों हे और इस चित्र में 
प्रवेश कर जाती 8, फरस्थरूप सीता प्रयत्न करने पर भी इस चित्र को नही मिटा पाती 
और निराश होकर इसे पलंग के नोचे छित्रा देती है। बाद मे राम के इस पर लेट जाने 
पर उनको तीब्र ज्वर उत्पन्न होता है। जब चित्र का पता रूगता है, राम लक्ष्मण को आदेश 
देते है कि वह वन में सीता को मार डाले ऑर प्रमाणस्व॒रूप उसका कलेजा ले आवे। 
जब लक्ष्मण वन मे सीता पर खग चलाते है, तब वह खग सीता के गले मे पृष्पो की माला 
के रूप में परिणत हो जाता है। सीता लक्ष्मण को वह माला देती है और वह फिर 
खग बन जाती है। तब इन्द्र मुग का रूप धारण कर लक्ष्मण के सामने मर जाते है। 
लक्ष्मण उसका कलेजा निकाल कर राम को लाकर देते है। लक्ष्मण के चले जाने के बाद 
इन्द्र भैंस का रूप घारण कर मीता को वल्मीकि के आश्रम ले जाते है। रामजातक तथा 
रामकियेत मे रामकेत्ति को उपर्युक्त कथा से मिलता-जुलता वृत्तान्त पाया जाता है। 
रामकियेत (अ० ४०) के अनुसार अदुल नामक शूर्प णखा की पुत्री सीता से रावण का 
चित्र खिंचत्राती है और बाद मे इसी चित्र में प्रवेश करती है, जिससे सीता उसे मिटा 


१, गोविन्द रामायण तथा पाइ्चात्य वृत्तान्त न॒ ० १३ में राम-कथा के निबंहण के 
प्रसंग में रावण के चित्र का उल्लेख किया गया है; दे० अनु ० ७५३ । 
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देते में असमय हो जाती हैं। ब्रह्मा चक्र की कया मे शूरं गखा स्वय छद्नवेश में सीता के 
पास आती है ।' 


(ई) परोक्ष कारण 


७२५. रामायण के उत्तरकाड (संग ५१) में सीतात्याग का परोक्ष कारण 
भी उल्लिखित है । सोत त्याग के पश्चात्‌ लक्ष्मण को सान्त्वना देते हुए सुमत्र दुर्वासा- 
दशरथ-सवाद उद्धुत करता है। दुर्वासा ने दशरथ से कहा था कि विष्णु ने भूगु-पत्नी 
की हत्या की थी फडस्वरूप भूगु ने विष्णु को शाप दिया था कि तुमको भी मन्‌ ष्य बनकर 
पत्नो-वियोग का दुख भोगना पडेगा . 


तस्मात्त्वं मानुषे लोके जनिष्यसि जनार्दन ॥१ड॥ 
तत्र पत्नीवियोगं व्वं प्राप्स्यसे बहुबाधिकम | 


सोनात्याग के इस परोक्ष कारण का उल्लेख रामायण के गौड़ीय तथा 
पश्चिमोत्तरोध पाठों में नहीं मिलता । भृगुशाप अथवा भूगु-पत्नी-वध का उल्लेख 
न तो वैदिक साहित्य मे पाया जाता है ऑऔर न महाभारत मे । वाल्मीकि रामायण के 
बाऊकाण्ड में ताइकावव के अवसर पर भगु-पत्नी की ओर निर्देश किया गया है, 
किन्तु वहाँ किसी शाप का सक्रेत नही है । योराणिक साहित्य में भूगु-शाप विष्णु के 
अवतार धारण कर लेने का कारण बताया गया है (दे० ऊपर अनु ० ३७०) । 


७२६. वाल्मीकि रामायण के उदीच्य पाठों (गौ० रा० ४, २०; प० रा० 
४, १६) में तारा का शाप सीता-त्याग का परोक्ष कारण माना गया है। वालि-बध 
के बाद तारा ने राम से कहा था कि मेरे शाप के कारण तुमको सीता की संगति कम 
समय तक प्राप्त हो सकेगी * 


अचिरेण तु कालेन त्यया बाणरपाजिता! 

से सीता मम ज्ापेन चिरं तवयिं भविष्यति ॥१५॥ 

आत्मनः झौचमाधार्य पतित्रतगुणा सती। 

याच्यसाना त्वया सौता पुनर्यास्थति भूललूमस्‌ ॥१६॥ (गौ० रा०) 

१, पाइचात्य वृत्तान्त न० ३ के अनुसार सीता न एक तख्ते पर रावण की छाया 

का चित्र खीच लिया था। पा० वु० नं० ५ में यह भो कहा गया है कि 
जब राम उस तख्ते पर बेठ गए, वह त्तर्ता काँपन लगा था । राजस्थान के 
एक प्रसिद्ध लोगगीत में कौशल्या-सीता (सास-वध ) का झगड़ा वनवास का 
कारण बताया गया है। दे० मैथिली शरण ग्‌प्त अभिनन्दन ग्रन्थ, प ० ८२७ ; 
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तारा-शाप का उल्लेख निम्नलिखित रचनाओ में भी मिलता है--माधत कदली 
कृत असमीया रामायंण (४, १६), कृत्तिवास रामायण (४, १३), बलरामदास 
रामायण, भावार्थ रामायण (४, ७), विलका रामायण । 

७२७. पद्म पुराण (पाताल खण्ड, अ० ५७) मे सीतात्याग के एक अन्य 
परोक्ष कारण का वर्णन मिलता है। किसी दिन अविवाहित सीता उद्यान में शुको के 
एक जोड़े से राम-कथा सुनती है। इस कथा को विस्तार से सुनने की इच्छा से प्रेरित 
होकर बह दोनों पक्षियों को फेंसाती है। वे दोनो वाल्मीकि आश्रम से रहकर सीखे 
हुए रामायण का गान करते है। कथा समाप्त होने पर सीता अपना परिचय देकर 
उनसे कहती हैं कि जब तक राम मुझे ले जानें नही आते, में तुम दोनों को यहाँ बन्द 
कर रख लगी । पक्षी विनयपूर्वक म्‌ृक्‍्त होने की प्राथंना करते है, विशेषकर इसलिये 
कि शुको गर्भवती है। सीता केवल नरपक्षी को मुक्त कर देती हैं। बाद मे शुकी 
यह शाप देकर पिजड में मर जाती है : 

यथा त्वं पतिना सांर्ध वियोजपसि सामितः । 
तथा त्वमपि रामेण विभुक्‍ता भव गभिणी ॥५९ा। 

अपनी मादा के मृत्यु के विषय से जानकर शुक ने सकल्प किया कि मे राम के 
नगर में जन्म छेकर सीता के वियोग का कारण बन जाऊँगा---मद्वाक्यादियमुदिग्ता 
वियोगेन सुबु:ल्षिता | तब वह गगा से डूब मरा और रजक के रूप में अयोध्या मे प्रकट 
हुआ और उस रजक की निन्‍्दा के कारण राम ने सीता का त्याग किया । 

७२८. पउमचरियं (पर्व १०३) के अनुसार सीता ने अपने पूर्वजन्म में मुनि 
सुदर्शन की निन्‍दा की थी और इसके फलस्वरूप वरह स्त्रय छोकापवाद की शिकार 
बनी (दे० अनु ० ४१०) । भावार्थ रासायण (७, ४८) में सीता अपने निर्वासन के 
विषय में कहती हैं कि मेने वन मे लक्ष्मण पर आक्षेप किया था। बगाल में निम्नलिखित 
कंथा प्रचलित है---सीता के बचपन के समय लोमश ऋषि जनक के राजभवन में आये 
थे। ऋषि ने सीता को स्नेह से अपनी गोद में रख दिया किन्तु लोमश के रूखे बालों के 
कारण सुकुमार सीता की त्वचा से रक्त बहने लगा । ऋषि को बहुत क्रोध हुआ और 
उन्होंने सीता को बन में कष्ट भोगने का शाप दिया । 

७२९. तस्वसंप्रह रामायण (७, ६) में सीतात्याग के कारण के विषय में 
ब्राल्मीकि को प्रदत्त तरदान की कथा मिलती है। वाल्मीकि किसी समय क्षीरसागर 





१. हिन्दुत्व (प्‌ ० १४१ ) में कहा गया है कि सौयूये रामायण में निम्नलिखित 
विषयों का त्र्णत किया गया है--शुक-चरित, झुक के रजक होने के कारण, 
उसके द्वारा जानकी निस्सारण । 
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के तट पर तपस्या करने गये थे। क्षीरसागर की लहरों के कारण वाल्मीकि को 
कष्ट हुआ। उन्होंने कहा---लक्ष्मी के जन्मदाता होने के कारण क्षीरसागर जभिभागी 
है, में भी तपस्या द्वारा लक्ष्मी के पिता बनने का वरदान प्राप्त करूँगा। तब वाल्मीकि 
गगा के तोर पर तपदचर्या करने लगे । रूक्ष्मी प्रकट हुईं और वाल्मीकि का निवेदल 
सुनकर उन्होंने कहा: त्रेतायुग मे विष्णु दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे; उस समय में पृथ्वी 
से प्रकट होकर जनक की पुत्री बन जाऊँगी। अन्त मे छोकापव्राद से लाभ उठाकर में 
पुत्रों की तरह तुम्हारे आश्रम मे शरण लेने आऊँगी। 


ग. अवास्तविक सीता-व्याग 


७३०. रामचरित्र का आदर्श सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अनेक अर्वाचीन 
राम-कथाओं मे सीतात्याग के वृत्तान्त को एक अन्य रूप देकर उसे अब्वास्तव्रिक बनाने 
का प्रयास किया गया है। 

तुलमीकृत गीतावली मे राम की आज्ञान्‌ सार लक्ष्मण सीता को बन मे न छोडकर 
उनको वाल्मीकि के हाथों मे सौप देते हैं। इस वृत्तान्त मे त्याग का कारण इस प्रकार 
है---दशरथ अपनी आयु के पूर्ण होने के पहले स्वर्ग वासी हो गये थे और राम को उनकी 
शेष आय्‌ मिलो थी। परन्तु सीता के साथ पिता की आयु भोगना अनुचित समझकर 
राम ने अपनी आय के समाप्त होने पर सीता का निर्वासन किया (दे० ७, २५ आदि) । 


७३१. अध्यात्म रामायण (७, २) में भी सीतात्याग ब्रास्तत्रिक नही कहा जा 
सकता है। इसके अनुसार देवताओ ने सीता के पास आकर कहा--यदि तुम पहले 
बैकुठ चली जाओ तो श्री रघुनाथ भी वहाँ आकर हमे सनाथ करेगे ।' सीता से देवताओं 
को प्रा्थंता सुनकर राम ने कहा---- में यह सब जानता हूँ । मे लोकापवाद के बहाने 
सुम्हें त्याग दूंगा | वाल्मीकि के आश्रम में तुम्हारे दो पुत्र होंगे । बाद मे तुम मेरे पास 
आकर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए शपथ करोगी और पृथ्वी में प्रवेश करके 
बैकुठ चलोगो'। 


७३२. रसिक सम्प्रदाय के मधूराचायं ने सीताहरण की भाँति सीतात्याग को 
भो अवास्तविक माना है (दे० अनू ० १५०) । 


७३४३. आनन्द रामायण (५, सर्ग २-३) के सीतात्याग का वृत्तान्त मिश्रित 
है। इसमें अन्य पूर्वोक्‍्त तीन प्रसिद्ध कारणों के साथ साथ एक नवीन कारण का भी 
उल्लेख हुआ है, अर्थात गर्भवती सोता के प्रति राम की कामपीड़ा । किन्तु इस बृत्तान्त 
को सबसे बडी विशेषता यह है कि इसमें त्रास्तविक सीता का त्याग नही होता । कथा 
इस प्रकार है: 
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गर्भवती सीता के सीमन्तोन्नयन के छिए जनक और' उनकी पत्नी सुमेधा दोनो 
अयोध्या आकर व्रहाँ कुछ काल तक रह जाते है। किसी दिन दोनों को बुलाकर राम 
अपनी कामपीड़ा समझाते हुए कहते है--सीता को अपने समीप न देखकर में विरह 
के कारण विह्धल हो जाता हूँ और इस समय काम-पीडित होकर उनके पास रहना 
अनुचित है : 
आतमानं विहुंव् वृष्द्बा सोतासान्तिध्यमाअये ॥३५॥ 
अधुना जानकीं दुष्ट्वा कामो मं5तीव बाधते। 
पंचमासोध्बंतः संग॑ गहूंयन्ति सुनीदवराः ३ ६॥7 
यदि में सीता को मिथिला भेज दूं तो मं भी अवश्य मिथिला आ जाऊँगा। अतः 
एकमात्र उपाय यह है कि मे लोकापवाद और घोबी के कथन के कारण सीता को 
ब्राल्मीकि के आश्रम मे त्याग दूँ। आप भी सीता के साथ वाल्मीकि के यहाँ निवास 
कीजिए ।' 
तदनन्तर जनक मिथिला मे एक मत्री को नियुक्त करके अपनी पत्नी और एकाघ 
परिजनों के साथ वाल्मीकि के आश्रम मे जाते है। बाद मे राम परिस्थिति को समझाकर 
सीता से कहते हैं--तुम पाँच वर्ष तक वाल्मीकि के यहाँ रहोगी, तुम्हारे दो पुत्र 
उत्पन्न होंगे और अत में तुम यहाँ आकर जनता को विश्वास दिलाने के लिए शपथ 
करोगी और प्‌ थ्वी देवी से सतीत्व का प्रमाण पाओगी | हरण के समय की भाँति तुम 
सत्तत्रगूण से मेरे साथ रहोगी और अन्य दो गुणो से समन्वित होकर चली जाओगी ।! 
इसपर सीता रजस्तमोमयो स्वकीय छात्रा बनाकर अपने सत्त्गगुण से अदृश्य 
रूप से राम के तामांग मे निवास करने लगती है * 
रजस्तमोमयों स्वीयां छाया निर्माय सादरम ११आ 
ओराधवस्थ वा्मांगे सत्त्वरूपा रूयं ययौ। (संग ३) 
तत्परचात्‌ राम विजय नामक मित्र से छोकापवाद और धोबी की कथा घुनछे 
हैं। इतने मे सीता ककेयी के अनु रोध से रावण के अगुठे का चित्र खीच लेती हैं, जंसे 
ऊपर इसका ब्रणं न हुआ है । अगले दिन सीता लक्ष्मण के साथ व्राल्मीकि-आश्रम की 
ओर प्रस्थान करती हैं। 


उपसंहार 


७३४. सीतात्याग की उपर्युक्त कथाओं में बहुत अन्तर पाया जाता है। फिर 
भी इस व्‌ त्तान्त के विकास की रूपरेखा स्पष्ट है। इस त्याग के तीन बहुत व्यापक 
कारण माने गए हैं और उन तीनों कारणों में क्रमिक विकास देखा जा सकता है । 
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सामान्य लोकापवाद के बाद इसका एक विशेष उदाहरण (घोबी की कथा) प्रस्तुत 
किया गया है। अनेक रचनाओं में सीता-चरित्र पर राम के सदेह का उल्लेख है। 
इस शका को युक्तिसगत बना देने के लिए रावण के चित्र की कथा की कल्पना कर छी 
गई है। चित्र की कथा का उद्गम तो भारतवष् मे हुआ, केकित इसका उम्र रूप विदेश 
में मिलता है। कालक्रम के अनुसार भी उपर्युक्त विकास की पुष्टि होती है। 

जिस प्रकार अर्वा चीन राम-कथा-साहित्य मे माना गया है कि सीता की एक छाया- 
मात्र का हरण हुआ था. उसी प्रकार सीतात्याग के विकास की परिणति यह है कि 
सीता की रजस्तमोमर्य। छाया मात्र का परित्याग हुआ था। 


६--कुश-लब-चरित 
क. कुश-लव-चरित का विकास 


७३५. प्राचीनतम राम-कथाओं में कुश-छव सम्बन्धी सामग्री का निसान्त 
अभाव था | वाल्मीकीय युद्धकाड के अत मे राम के १०,००० वर्ष के राज्यकाल का 
और उनके पुत्रों तथा भाइयों के साथ बहुत से यज्ञ करने का उल्लेख किया गया है' 
किन्तु कुश-ऊव का सकेत मात्र भी नहीं पाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक 
काडों मे (२-६) कही भी कुश-लव का निर्देश नही किया गया है। 

महाभारत को चारों राम-कथाओं में तथा हरिवंश, ब्रह्मपुराण ओर न्‌ृसिह 
पुराण में भी कुश-लब का उल्लेख नहीं हुआ है, रामोपाख्यान को छोडकर इन 
रचनाओ मे राम की मृत्यु स्पष्ट शब्दों मे उल्लिखित है। 


७३६. बालकाड के चौथे सर्ग मे कुशीलबो अगतरो राजपुत्री की कथा का प्रथम 
रूप मिलता है। राम के अयोध्या छोटने के परचात्‌ वाल्मीकि ने समस्त रामचरित 
के विषय में काव्यरवना की थी और उसे दो कुशीलबव राजपुत्रों को सिखाया था । 
बाद में ये दोनों जाकर सभाओ में रामायण का गान करने लगे (ऋषोणां ल 
दिवजातीनां साधूता च समागमस) । किसी दिन राम ने दोनों को अयोध्या के राजमार्ग 
में देखा और महरऊू ले जाकर भरत आदि भाइयो के साथ रामायण का गान सुना । 


इस सर्ग में कही भी कुश तथा लव का अलूग उल्लेख नही है; केवल दो भाइयों 
का वर्णन है जो राजपुत्र तथा कुशीलव अर्थात्‌ गायक है । रामायण के तीनों पाठों में 


१. ईजे बहुविधर्यज्ञः ससुतबान्घवः (१२८, ९७) । गोबिंदराज के पाठ तथा 
दक्षिण के सस्करणों मे राम के पुत्रों का उल्लेख नहीं मिलता; उद्धरण इस 
प्रकार है--ससुहृज्भातिवांघव: । 
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तो ये दोनों राम के पुत्र भाने गए हैं, लेकिन जिस हलोक में इसका उल्लेख किया गया 
है, वह तीनो पाठों भे भिश्न है । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह तथ्य बाद में स्वतन्त्र 
रूप से तीनों पाठों मे जोड दिया गया है। उपर्युक्त वत्तान्त के उत्तराद्ध में, जहाँ राम 
दोनो का गान सुनते है कही भी इसका निर्देश नही किया गया है कि ये उनके पुत्र हैं। 
इससे यह अनुमान दुढ़ हो जाता है कि पहले इन दोनों कुशीलवौ' तथा राम के पिता- 
पुत्र-सबध का उल्लेख नहीं किया गया था । 


७३७. उत्तरकाण्ड में सीता के वाल्मीकि के आश्रम मे दो पुत्रों को जन्म देने 
का वर्णन मिलता है, जिनका नाम वाल्मीकि ने कुश और लूव रखा था (दे० सर्ग ६६)। 
बाद में दोनों वाल्मीकि के शिष्य बन जाते है और राम के अश्वमेघ के अवसर पर 
रामायण का गान करते है। तत्पश्चात्‌ राम दोनों का परिचय प्राप्त कर सीता को 
बुला भेजते है। सीता के भूमि-प्रवेश के बाद कुश-लव रामायण का उत्तरकाण्ड भी 
सुनाते है (दे० सर्ग ९१३---९९ ) । रामायण के अन्त में ऐसा उल्लेख है कि कुश को 
कोशल देश तथा राजधानी कुशवती दी जाती है और लव को उत्तर कोशल तथा 
श्रावस्ती प्राप्त होती है (दे० सग॑ १०७-१०८)। 


७३८. रघुवंश (१६, ३८) के अनुसार कुश ने अयोध्या का जीणोद्धार किया 
था यद्यपि रामायण (सर्ग १११) में इसका श्रेय ऋषभ को दिया गया है) 


बाद की राम-कथाओं में कुश तथा लूव के विवाहों का भी वर्णन मिलता है। 
रघुवंश (सर्ग १६) तथा सध्याकरनदि कृत रामचरित (सर्ग ४) मे कुश तथा कुमुद्वती 
के ब्रिवाह का उल्लेख मिलता है। आनन्द रामायण के विवाहकाण्ड मे दोनों के कई 
विवाहों का वर्णन किया गया है, इस काण्ड के अन्त में राम के २००० पौत्रों तथा 
२४पौज्रियो का उल्लेख है (दे० ९, १८) । सेरीराम के अनुसार रूव ने इन्द्रजित्‌ 
की पुत्री लथा इसके बाद विभीषण की पुत्री से विवाह किया; कुश ने रात्रण के पुत्र 
गग्गमहासूर की पुञी से त्रिवाह करके लका का राज्य स्वीकार किया। कुश-लब के 
विषय मे जो नवीन सामग्नो व्यापक रूप से प्रचलित है ब्रह उनकी जम्म-कथा 
तथा उनके यूद्ध से सन रखती है। इसका निरूपण अगले दो परिच्छेदों मे किया 
जायगा। 


१. डॉ० ए० वेबर का मत है कि गायको ने अपने नाम “ 52239 ' की व्युत्पत्ति 
(कु-शील ) को छिपाने के उद्देश्य से उपर्युक्त कथा की कल्पना की है। दे० 
आन दे रामायण, पृ ० ९६ । 
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ख. कुश-लव की जन्म-कथा 
(अ) यस्नल कुश-लब 
७३९. कुश-लव की जन्म-कथा का प्राचीनतम रूप वाल्मीकि रामायण के 


उत्तरकाण्ड मे प्रस्तुत है। राम द्वारा परित्यक्त किए जाने के पश्चात्‌ सीता वाल्मीकि 
के आश्रम में शरण पाकर वहाँ दो यमल पुत्रो को जन्म देती है (सर्ग ६६) ! 


वाल्मीकि ने कुश से अग्रज के निर्मार्जन करने की आज्ञा दी थी तथा अनुज को 
लब॒' से, जिससे उनका नाम क्रमण कुश और लव रखा गया था : 
यस्तयोः पूर्वजो जातः स कुशमन्त्रसत्कृत: । 
निर्मार्जनीयस्तु तवा कुदा दत्यस्थ नाम तत्‌ ॥७॥। 
यदइचावरो भवेत्ताभ्यां लबेन सुसमाहितः 
निर्मार्जनोयों वृद्धाभिर्लवेति च स नामतः ॥८॥ 


७४० उत्तरकाड की उपर्युक्त कथा सबसे प्रामाणिक मानी गई है। इसका 
ब्रणंन अधिकाश राम-कथाओ में मिलता है। जैन पठसमचरियं के अनुसार राजा वज्ञजध 
परित्यक्त सीता को बन मे देखकर उनको अपने महल ले आया, जहाँ सीता ने लवण 
तथा अकुण का जन्म दिया हेमचन्द्र के जेन रामायण मे दोनों का नाम अनगलवण 
तथा मदनाकुश माना गया है । 


७४१. भवरभूति के उत्तररामचरित मे कुश-लव के जन्म का किचित परिब्रतित 
रूप मिलता हैं । लक्ष्मण के चले जाने के बाद परित्यक्त सीता बन मे प्रसवपीड़ा का 
अनुभव करने लगी। उस पीडा से निराश होकर वह आत्महत्या के विचार से गगा मे 
कूद पड़ी । जल ही मे उन्हीने दो पुत्रो को जन्म दिया। तदुपरान्त पृथिवी तथा गगा 
देवियाँ सीता को पुत्रों के साथ रसातछ ले गई। बाद भे कुछ बड़े होने पर गगा ने 
दोनों पुत्री को शिक्षा के लिए वाल्मीकि के हाथों सौप दिया। इस वर्णन के अनुसार 
कुश तथा लव अपने माता-पिता के विषय मे कुछ नहीं जानते हैं। अंतिम अक में 
बाल्मीकि की आज्ञा से सीता प्रकट होकर राम के साथ अयोध्या लौटती हैं। 


१. टीकाकारो के अनुसार काटे हुए कुश का अग्रभाग कुश है तथा उसका 
अधोभाग लव । रघ्‌वंश (सर्ग १५) मे लिखा है: 
स ती कुशलवोन्मृष्टगर्भक्लेदी तदाख्यया । 
कवि: कुशलवावेव चकार किल नामत' ॥ ३२॥ 
रघुवंश के टीकाकारो ने लव का अर्थ गोपुच्छलोम बताया है। बलरामदास 
ने माना है कि राम ने सीतात्याग के पूर्व ही अपने भावी पृत्र का नाम इसी- 
लिए कुश' रखा कि वह कुशलपूर्वक जन्म लेने बाला था। 


छ०्८ राम-कथा का विकास 


७४२. ग्‌णमद्रकृत उत्तरपुराण में सीता के बिजयराम आदि आठ पुत्रो का 
उल्लेख किया गया है, जिनमें से कनिष्ठ अजितजय युवराज पद पर नियुक्त क्रिया 
जाता है। इस कथा मे सीतात्याग का निर्देश नही है ।' 


(आ) वाल्मोकि द्वारा कुश को सृष्टि ! 


७४३. तिब्बली रामायण प्राचोनतम रचना है जिसमे वाल्मीकि द्वारा कुश की 
सृष्टि का वृत्तान्त सुरक्षित है। कषासरित्सागर का तत्सम्बन्धी व्‌ चान्‍त इस प्रकार है। 
सीता ने वाल्मीकि के आश्रम मे एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम वाल्मीकि ने 
लव रखा । एक दिन सीता लव को लेकर नदी में स्नान करने गई। कुछ देर बाद 
त्राल्मीकि कुदी में लौटे । यह जानकर कि सीता स्नान करते समय लव को झोपडी में 
छोड़ दिया करती हैं, वाल्मीकि को भय हुआ कि कोई हिख्ने प्‌ बालक को उठा न ले 
गया हो । इसपर उन्होंने तपोबल द्वारा 'कुश'' घास से एक वालक की सृष्टि की । 
लौटन पर सीता ने उस बालक को पुत्रतत्‌ ग्रहण किया। इस प्रकार सीता के लव तथा 
कुश दो पुत्र हो गए। (दे० ९, १,८३-९३) । 


कुश के जन्म का यह वृत्तान्त काइमीरी रामायण (न० ६९), रामायण मसीही, 
गोविन्द रामायण (पृ० २०६ ) और पाच्चात्य वृत्तान्तो (न० ८ और १७) मे भी मिलता 
है। काइमीरी रासायण मे रूव का जन्म भी अपने ढग का है। दशरथ राम को स्वप्न 
में दर्शन देकर सतान न होने के कारण उनकी भत्संता करते है*। इसपर राम 
ब्रसिष्ठ से परामश करने के बाद अश्वमंध यज्ञ करते है, जिसके अत में सीता को 
प्रसाद दिया जाता है। फलस्वरूप सीता गर्भवती हुई और बाद मे उन्होंने वाल्मीकि 
के आश्रम मे लव को जन्म दिया। 


तिब्बती रामायण में छव-कुश के जन्म का वर्णन सीतात्याग के पूर्व किया गया 
है । राम किसी विद्रोही सामन्‍्त से युद्ध करने गए थे । बहुत समय बीत जाने पर 
सीता ने उनकी खोज मे निकलकर मार्ग मे अपने पुत्र रऊूव को ऋषियों की रक्षा मे छोड़ 
दिया किन्तु लव छिपकर अपनी माता के पीछे चछा गया। तब ऋषियों ने कुश से 
एक नये बालक की सृष्टि की; छौटने के बाद सीता ने उसे भी ग्रहण कर लिया। 


७४४, उपर्युक्त कथा का एक ऐसा रूप भी मिलता है, जिसमे सीता अपने 
पुत्र को वाल्मीकि की रक्षा में छोडकर जाती हैं कितु मार्ग में वानरियों का उपदेश 
१. जावा के सेरत कांड तथा पादचात्य वृत्तान्त न० १३ में सीता के केवल एक 
पुत्न॑ का उल्लेख किया गया है । ये वृत्तान्त कुश-लव की जन्मकथा के द्वितीय 
वर्ग से संबंध रखते हैं, जिसमे सीता केवल एक पुत्र को जन्म देती है। 
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सुनकर लौट आती' हैं और वाल्मीकि से बिना कुछ कहे अपने पुत्र को अपने साथ ले 
जाती हैं। आनन्द शमाय्रण (५, ४, ६२-६८) में सीता ने मार्ग मे एक वानरी को पाँच 
बालक ढोते हुए देखकर अपने पुत्र का स्मरण किया । इसपर बह लौटी ओर ब्राल्मीकि 
से कुछ कहे बिना अपने पुत्र को साथ लेकर स्तान करने गई । रामकेत्ति (सर्ग ७५) 
तथा रामकियेन मे भी वानरियों से सीता के मिलने का वृत्तान्त दिया गया है। राम- 
कियेन (अध्याय ४१) में सीता वानरियों को अपने बच्चों के साथ-साथ एक वृक्ष से 
दूसरे वक्ष पर कूदते हुए देखती है और बच्चो की समुचित रक्षा न करने के कारण 
उनकी भत्संता करती है। इसपर व्रानरियों ने उत्तर दिया कि तुम अपने पुत्र को 
ध्यानमग्न ऋषि के पास छोडकर हमसे कही अधिक असावधान हो । यह सुनकर 
सीता अपने पृत्र को ले आने के लिए लौट पड़ती है। एक अन्य वुत्तान्त के अनुसार 
सुग्रीव की सेना के वानर वन मे सीता की सेवा करते थे तथा उनके पुत्र को टहलाने के 
लिए ले जाया करते थे। किसी दिन सीता अपने पुत्र के साथ नदी तट पर सो गई, इतने 
में एक वानरी उनके पुत्र को टहलाने के लिए ले गई । बाद में सीता के दु.ख से द्रवित 
होकर वाल्मीकि ने एक बालक की सृष्टि की (दे० पाव्चात्य वृत्तान्त ने० ७) । इन 
सब कथाओ में तथा राम जातक और ब्रह्म चक्र मे भी वाल्मीकि एक दूसरे बालक की 
सृष्टि करते है। रामकेसि (सगं ७६) तथा रामकियेन (अ० ४१) के अनुसार वाल्मीकि 
ने सीता के बालक का चित्र बना लिया था तथा उसमे जीवन लाने के लिए धमंक्रिया 
कर रहे थे कि सीता अपन बालक के साथ छौटी । वाल्मीकि धर्म क्रिया को अपूर्ण छोड 
देता चाहते थे किन्तु सीता ने अपने बालक के एक सखा के लिए उनसे अनु रोध किया; 
तब बाल्मीकि ने सीता के इस निवेदन को पूर्ण कर दिया। 


७४५. हिन्देशिया के सेरीराम तथा हिकायत महाराज राबण मे महरीसी कली 
बालक के साथ नहाने जाते हैं। बालक छिपकर अपनी माता के पास लौट जाता है 
और महरीसी कली उसे मृत समझकर एक दूसरे बालक की सृष्टि करते है। सिहली 
रास-कथा के अनु सार वाल्मीकि ने सीता के पुत्र को न देखकर तालाब के एक कमल से 
एक दूसरे बालक को बनाया। बाद मे सीता को विश्वास नही हुआ और उन्होने वाल्मीकि 
से एक तीसरे बालक की सृष्टि करन का अनुरोध किया । बाल्मीकि ने पहले इनकार 
किया। अन्त में सीता ने जब यह प्रतिज्ञा की कि में अपनी उँगली से तीसरे बालक को 
दूध पिलाऊँगो तब वाल्मीकि ने कुश से एक तीसरे बालक की सुष्टि कर दी । 


ग. कुश-लव-युद्ध 
७४६, बाल्मोकि रामायण मे राम के अश्वमेब को यज्ञभूमि मे कुश-लव रामायण , 
का गान करते हैं और इस तरह राम अपने पुत्रों का परिचय प्राप्त करते है। बहुत 


3१० राम-कथा का सिकाश्च 


सी राम-कथाओं में कुश-लब् के राम की सेना तथा राम से भी युद्ध करने का वर्णन 
किया गया है। उस युद्ध के भिन्न-भिन्न कारण बताए जाते हैं, किन्तु सब से प्रचलित 
कारण यह है कि कुश-लव़ ने राम के अद्वमेध के घोडे को बाँध लिया था । 

विमलसूरि का पउभचरियं (पर्व २७-१००) प्राचीनतम सुरक्षित रचना है जिसमें 
सीता के पुत्रों के युद्ध का वर्णन किया गया है । उसके अनुसार लूवण तथा अंकुश अपनी 
माता के साथ पुडरीकपुर के राजा वज्भजध के यहाँ रहते हैं और सिद्धाथे से शिक्षा पाते 
है । उनके विवाह तथा दिग्विजय के पठचात्‌ नारद उनके पास आकर उनसे उनकी 
माता के परित्याग की कथा सुनातते है। इसपर राम तथा लध्मण से प्रतिकार लेने के 
उद्देश्य से दोनों सेना लेकर अयोध्या पर आक्रमण करते है। रूवण राम से युद्ध करते 
है तथा अकुश लक्ष्मण से । युद्ध के अनिश्चित होन पर सिद्धार्थ और नारद रूबण तथा 
अकुश के जन्म का रहस्य राम-लक्ष्मण से प्रकट करते है। इसपर राम अपने पृत्रो से 
मिलकर दोनों को अपने पास रखते है । बाद मे सीता की अग्निपरीक्षा का वर्णन मिलता 
है (दे० अन्‌ ० ६०१) । रविषेणकृत पद्मचरित (पर्व १०२) में हनुमान पुत्रों का 
पक्ष लेकर राम के विरुद्ध लड़ते हैं । 

कुश-लव-युद्ध का यह रूप केव्रल जैन साहित्य में ही मिलता है। राभलिगामुत 
(सं १४) में नारद राम के पास जाकर कुश-लव के पराक्रम का वर्णन करते है, जिससे 
राम सेना लेकर दोनों के पास पहुँचते है। नारद का उल्लेख पठमचरिय का प्रभाव 
सूचित करता है । 


७४७. कथासरित्सागर (९, १, ९५-११२) मे उस यूद्ध का ब्रणन इस प्रकार 
है। कुझ तथा लत्न किसी दिन ब्ाल्मीकि द्वारा पूजित शिवलिंग से खेलसे है। प्रायश्चित्त 
के लिए वाल्मीकि लब को कुबेर के सरोवर से स्वर्ण कमल तथा उनकी वाटिका से 
मदार फल ले आने और उनसे लिगपूजा करने की आज्ञा देते है। लक्ष्मण उस समय 
राम के पुरषमेष के लिए एक शुभलक्ष णसपन्न पुरुष की खोज कर रहे थे। उन्होंने लत 
को कुबेर के यहाँ से लौटते देखा और उसे कारागार में बद कर दिया। इसपर 
बाल्मीकि ने कुश को अयोध्या भेज दिया। वाल्मीकि के दिव्य अस्त्रों से कुश ने 
छक्ष्मण को और इसके बाद राम को भी पराजित किया। इसके बाद राम ने अपने 
पुत्रों का परिचय प्राप्त कर दोनों को अपने साथ रखा तथा सीता को भी व्राल्मीकि के 
आश्रम से बुला भेजा । 

आनन्द रामायण (जन्म काण्ड, सर्ग ६-८) का वृत्तान्त उपर्युक्त कथा से प्रभावित 
प्रतीत होता है, यद्यपि इसमें भवभूति के अनुसार रामाश्वमेष के घोड़े का भी, उल्लेख 
किया गया है। ब्राल्मीकि के आश्रम में अपने पुत्रों के साथ रहने घाली सीता नौ दिन 
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तक पंयोगकरणब्रत करना चाहती हैं । इस ब्रत के लिए अयोध्या के सरोत्रर के स्वर्ण 
कमलों की आव्रश्यकता है। पच्रत्र्षीय रद उन्हें प्रतिदिन छिपकर ले आता है। 
आठवे दिन बह चौदह पहरेदारों को परास्त करके उनसे कहता है कि में वाल्मीकि की 
आज्ञानुसार ये कमल ले जाता हूँ । नें दिन लव १००० रक्षकों को पराजित करता 
है और सीता अपना क्त पूरा करने मे समर्थ होती है। तदुपरान्त राम वाल्मीकि 
को अपने वीर शिष्य के साथ अद्वमेध के लिए निमत्रण भेज देसे है। वाल्मीकि सीता 
तथा कुश-लब के साथ जाकर यज्ञभूमि के दो कोस की दूरी पर डेरा डालते है। इतने 
में यज्ञाशत्र वहाँ पहुँचता है और लव उसे बॉध कर राम की समस्त सेना को हरा देता 
है । बाद मे लक्ष्मण लब्र को पराजित कर उसे ले जाते है। छत्र को मुक्त करने के 
लिए कुश जाकर लक्ष्मण को हराता है और देर तक राम से यूद्ध करता है; इस 
युद्ध में किसी की भी जीत नही होती । राम के वाल्मीकि से पूछने पर कि ये दोनों कौन 
है, वाल्मीकि उत्तर देते है कि कल यह रहस्य खुलेगा | दूसरे दिन कुश तथा छत्र 
आनन्द रामायण का जन्मकाड गाकर अपना परिचय देते हैं। इसपर सीता को 
भी बुलाया जाता है और सतीत्व का साक्ष्य देने के पण्चात्‌ वह राम तथा कुश-लव के 
साथ अयोध्या में निवास करने लगती है। भावार्थ रामायण (७, ६६-६९) का वृत्तान्त 
आनन्द रामायण पर आधारित है । 


७४डं८.  भवभूति का उत्तररामचरित प्राचीनतम रचना है जिसमे राम के 
यज्ञाश्व के कारण सौता के पुत्रों के यू द्ध का उल्लेख किया गया है । सम्भव है कि उपर्युक्त 
कथासरित्सागर की कथा अधिक प्राचीन हो और भवभूति ने उसके तथा उत्तरकांड 
के वृत्तान्तो का समन्वय करने का प्रयत्न किया हो । 

उसररामचरित (अक ५-६) में लब्न पहले यज्ञाश्व की रक्षा करने वाली राम- 
सेना से तथा बाद में लक्ष्मण के पुत्र चद्रकेतु से यूद्ध करता है। राम पहुँचकर लब्न- 
अद्रकेतु का युद्ध रोकते है और छव तथा कुझ से मिलकर उनका परिचय प्राप्त करते हैं, 
अस्त में ब्रह सीता को पुनः ग्रहण करते है। 

७४९. परवर्ती रचनाओं मे कुश-लव-युद्ध का विस्तृत तथा परिवद्धित वर्णन 
किया गया है। जेमिनोय अश्यप्रेथ्ध (अ० २९-३६) में इस प्रकार का प्राचीनतम 
वृत्तान्त मिलता है । रूव राम के यज्ञाश्व को बाँधकर तथा बहुत से सैनिकों का वध 
करके शन्नुष्न द्वारा पराजित किया जाता है। इसपर कुछ दात्रष्न को पराजित 
करता है। बांद मे कुश-ऊ्व लक्ष्मण, हनुमान्‌ तथा भरत पर विजय प्राप्त करते है तथा 
अन्त में राम को भी आहत करते हैं। तदनन्तर वाल्मीकि राम की समस्त सेना को 
अमृत जल से पुनर्जीबित फरते हैं। पर्मपुराण (पाताल खण्ड अ० ६०-६४) का 
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वृत्तान्त इससे मिलता-जुरूता है किन्तु राम-लक्ष्मण-भरत युद्ध के लिए नहीं आले हैं 
और सीता अपने सतीत्व की शपथ खाकर राम-सेना को पुनर्जीवित करती है। 

निम्नलिखित रचनाओं में राम के यज्ञाइव को केकर कुदा-लूब-युद्ध का गौण- 
परिव्तंनों के साथ वर्णन किया गया है--(छलित राम दे० अनु० २३६) कृत्तिवास 
रामायण (७, ५७-६५ ), राम-चद्विका (प्रकाश ३५-३० ), गोविन्द रामायण, रामायण 
ममोही, नर्मद कृत गुजराती रामायण सार, काश्मी री रामायण (७१-७७) , पाश्चात्य 
वृत्तान्त वन ० ७, ८ तथा १४। 

७५०. रामकति (सर्ग ७६-७९) तथा रासकियन (अध्याय ४२) मे लव- 
कुश-बुद्ध की कथा इस प्रकार है। दस वर्ष की अवस्था में मीता के पुत्रों ने वाल्मीकि 
से धनुविद्या की शिक्षा पाई, किसी दिन उन्होने अपने बाणों से एक विशाल वृक्ष 
नष्ट किया जिससे अयोध्या मे भूकम्प हुआ। ज्योतिषियों ने कहा कि यह भूकम्प 
एक महान्‌ राजा की धनुथविद्या का परिणाम है । उस राजा का पता छगगाने 
के उद्देय से एक अह्व छोड दिया गया (इसका शरीर इवेत था, 
चेहरा काऊहा तथा मूँह छाछ) और हनुमान्‌ भरत तथा बत्रुध्न ने उसका 
अतुमरण किया । सीता के पूत्रों ने अह्ब को अपने अधिकार में किया तथा 
हनुमान्‌ को हराकर उसके हाथ बॉघ लिए तथा उसके चेहरे पर गोंदना गोदकर 
लिख दिया कि उस जानवर का स्वामी ही उसके हाथ खोलने मे समर्थ होगा । 
भरल और शत्रुघ्न ने गॉठ खोलने का असफल प्रयत्न किया जिससे हनुमान्‌ को 
अयोध्या जाकर राम की जरण छेनी पडी । बाद मे हनमान छौटे और सीता के पुत्र 
को कैदी बनाकर अयोध्या ले गये किन्तु जपलक्ष्मण अपनी माता से एक मायामय 
अगूठी पाकर अपने भाई को छुड्डाने चला गया । अयोध्या में पहुँचकर जपलक्ष्मण 

छदमवेशी रंमां की सहायता से उस अगूठी को रामलक्ष्मण के पास पहुँचा दिया। 
अगूठी के प्रभाव से उसके बन्धन छूट गए। बाद में राम ने वन मे उन बालकों का 
सामना किया किन्तु युद्ध अनिश्चित रहा । अन्त में रामलक्ष्मण के वाण ने 
पुष्पनाला वनकर अपने को राम के प्रति समर्पित किया । तब राम ने यह कह कर 
ब्रह्मास्त्र चअलाया--यदि ये बालक पराए हैं तो ब्रह्मास्त्र उनको नष्ट करे; यदि 
ये सम्बन्धी हैं तो अद्यास्त्र बालकों के लिए मिष्टान्न मे बदल जाय और वह मिष्टान्न 
ब्रन गया । इस प्रकार उनको अपने सम्बन्धी जानकर तथा लक्ष्मण से सीतात्याग की 
बास्तविक कथा सुनकर राम सीता के पास चले गये और उन्होंने सीता से क्षमा- 
. 9, रामकेति में सीता के पुत्र रामलक्ष्मण जपलक्ष्मण कहलाते हैं; रामकियेत 
में मकुत और लव नाम दिये गये हैं। श्याम के रामजातक तथा ब्रह्मचत्र में 

भी कुश-ल7-युद्ध का वर्णन किया गया है। 
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यातना की । सीता ने राम की भत्संना करते हुए अयोध्या छौटना अस्वीकार किया 
किन्तु उन्होंने दोनों बालकों को राम के साथ जाने दिया । 

७५१. अनेक विदेशी राम-कथाओं मे कुश-लब-युद्ध के प्रसग मे राम के यज्ञाइतर 
का उल्लेख नही मिलता। एक पाइचात्य बतान्त (न० ६) के अनुसार राम के पुत्रों 
ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया किन्तु राम ने दोनो को परास्त कर दिया; 
एक पुत्र रणभूमि में मर गया तथा दूसरा राम का उत्तराधिकारी बता। सिहली- 
राम-कथया-के अनुसार राम ने किसी दिन सीता के पत्रों से भेट की थी । बालकों ने 
उनको प्रणाम नही किया जिससे राम ने उनपर वाण चलाया । अपना बाण बालकों 
को आहत करने में असमर्थ पाकर राम को जिज्ञासा हुई और इस प्रकार उनके 
जन्म का रहस्य प्रकट हुआ | सेरीराम की तत्सबधी कथा इस प्रकार है। सीता के 
पूत्रो ने किसी दिन सृगया खेलते समय एक हरिण का वध किया जिसे राम ने पहले 
ही ब्राण से आहत किया था । लक्ष्मण उस आहत हरिण का पीछा करते हुए बालूको 
के पास पहुँचे, हरिण को लेकर झगड़ा हुआ और बालक लरूक्ष्मण को बाँधकर 
महरीसी कलू। के यहाँ ले गए । बाद में राम ने लक्ष्मण क। खोज मे महरीसी कली 
के पास पहुँचकर अपने पुत्रों का परिचय प्राप्त किया । जावा के सेरत काण्ड के 
अनुसार सीता के पृत्र बुतल॒व॒ ने विभीषण की सेवा करने वाले दो राक्षसो के साथ 
झगड़ा किया; उन्होंने ब्रिभीषण के पास जाकर शिकायत की जिससे युद्ध छिड॒ गया 
और उसमे बृतलव ने विर्भाषण और लक्ष्मण को कंदी कर लिया । 


७--राम-कथा का निर्वहण 


क्‌. प्राचीन सुखांत राम-कथा 


७५२. प्रस्तुत निबन्ध के कई स्थलों पर इसका उल्लेख किया गया है 
कि वाल्मीकिकृत आदि-रासायण राम के अभिषक तथा उनके एऐश्वयंशाली 
राज्य के सक्षिप्त वर्णन पर समाप्त होता था। सीतात्याग के विकास के 
निरूपण में उन प्राचीन रचनाओं की नामावली दी गई है, जिनमे न तो सीता- 
त्याग और न सीता के भूमिप्रवेश की ओर संकेत किया गया है । अत. राम 
द्वारा रावण की पराजय तथा सीता की पुन:प्राप्ति उन समस्त राम-कथाओ का 
अंतिम वणय विषय है ( दे” अनु० ७१५ ) । 

गुणभव्रकृुत उत्तरपुराण की राम-कथा में भी सीतात्याग का उल्लेख नही है, 
लेकिन कथा का निर्वहण जैन परम्परा के अनुकूल है जिसमे नारायण के मर जाने पर 
बलदेव जैन दीक्षा लेते हैं। अतः लक्षमण की मृत्यु के पश्चात्‌ राम विरक्त होकर 
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दीक्षा लेते हैं तथा मोक्ष प्राप्त करते है। सीता भी रास की अन्य पत्नियों के साथ 
आयेका बनकर अच्युत स्वगं प्राप्त कर लेती हैं। 
ख. दु:खान्त राम-कथा 
७५३. वाल्मीकि रासायण के उत्तरकाड की राम-कथा दुखांत है। लोकापवाद 
के कारण अपनी निर्दोब पत्नी को त्याग देने के पश्चात्‌ राम अव्यमेध के 
अवसर पर अपने पुत्रो को देखकर सीता को भी बुला भेजते हैं। वाल्मीकि सीता के 
साथ सभा में पहुँच कर सीता के सतीत्व का साक्ष्य देते हैं। तदनन्तर राम जनता 
को विश्वास दिलाने के उद्देश्य से सीता से अनुरोध करते हैं कि वह अपने सतीत्व॑ 
का प्रमाण दे । इसपर सीता शपथ खाती हैं 
यवाह राघवादन्यं सनसापि न चितय । 
तया मे मारी देवी विवरं दातुमहँति ॥ १४ ॥॥ 
सतसा कमंणा याचा यथा राम समर्चये । 
तथा में साषव्री देवी विवरं दातुमहति ॥ १५ ॥ 
घचतत्सत्यमुकतं से बेह्ि रासात्परं नच। 
लय से साणवों बेदी विवरं दातुमहति ॥ १६॥ (सर्ग ९७) 
पृथ्वी देवी एक दिव्य सिहासन पर बैठी हुई भूमि से प्रकट हो जाती है और 
सीता को अपनी शरण में लेकर पुनः भूमि मे प्रवेश करती है। राम बिलाप करते 
हैं तथा पृथ्वी देवी से सीता को लौटा देने का अनुरोध करते हुए समस्त पृथ्वी को 
प्लाबित करने की भी धमकी देपते हैं। अंत में ब्रह्मा स्वर्ग मे पुनमिछत का आइवा- 
सन देकर राम को सान्‍्त्वना प्रदान करते है। 
सीता का भूमिम्रवेत्रा उत्तरकाण्ड के निउं॑हण का प्रथम सोपान कहा जा सकता है। 
द्वितीय सोपान राम द्वारा रूक्ष्मण-त्याग पर समाप्त हो जाता है। सीता के अंतर्दधानि 
हो जाने के बहुत काल बाद क्रमश: कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी का देहान्त हुआ 
(सर्ग ९९) । अनन्तर भरत तथा लक्ष्मण के पुत्रों को राज्य दिल्वाने के उद्देश्य से 
अनेक विजय-यात्रओ का उल्लेख मिलता है (सर्ग १००-१०२) । तब रूक्ष्मण के 
ट्याग का इस प्रकार बर्ण न किया गया है---काल तपस्वी के रूप में राम के पास आकर 
एकान्त में ही उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं ओर राम से यह प्रतिज्ञा कराघे 
है कि जो कोई हम दोनों को देखे अथवा सुने वह राम द्वारा वध किया जाए-- 
यः श्यणोति निरीक्षेदर स ज्यों भविता तव (१०३, (१२) । राम लक्ष्मण 
को समझकर द्वार पर खडा रहने का अदेझ देते हैं। एकान्त पाकर काल राम को 
ब्रद्धा का यह सन्देश देते हैं कि रामावतार का समय समाप्त हो रहा है। इतने में 
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दुर्बाता लक्ष्मण के पास आ पहुँचते हैं और राम-लक्ष्मण-भरत-दातुध्न और उनको 
सन्तति को ज्ञाप देने की धमकी देकर तुरन्त ही राम से मिलने के छिए अनुरोध 
करते हैं। रूक्मण वंश के नाश की अपेक्षा अपना ही मरण श्रेष्ठ समझकर राम के 
पास अन्दर जाते हैं:---एकस्य मरणं सेंडस्तु मा भूत्सवंदिनाइनभ्‌ (१०५,९)। 
बाद में राम अपनी प्रतिशा के वशीभूत होकर लक्ष्मण का परित्याग करते हैं: 

विसजेये त्यां सोलित्रे सा भूद्‌ घर्मंविष्ययः । 

त्याथों बधों था जिहितः साधघूनां हवा भयं समस्‌ ॥१३॥ (सर्य १०७) 

इसपर रलूक्ष्मण सरय्‌ के तट पर जाते हैं और कृताजलि होकर अपना 

इब्ास रोक लेते हैं। इन्द्र ऊक्षमण को सशरीर स्वर्ग ले जाते ,हैं; देवता विष्णु का 
चतुर्थाश पाकर प्रसन्न हैं और रूक्ष्मण की पूजा करते हैं (सगे १०३-१०६) 


. निर्वदण का अतिन्‍म सोपान राम का स्वर्गारोहण है। लक्ष्मण के वियोग 
के कारण दु:ःखी होकर राम ने भरत को राज्य सौंपने ओर स्वयं वन जाने की 
इच्छा प्रकट की किन्तु भरत तथा अयोध्या की प्रजा ने राम के साथ जाने की 
अनुसति माँग ली। तब राम ने अयने पुत्रों को कुआवती तथा आवस्ती में राज- 
सिंहासन पर बिठाकर शत्रुध्न को बुला भेजा। अयोध्या के दूसों से यह जानकर 
कि राम और भरत प्रजा के साथ स्वर्गंगमन की तैयारियाँ कर रहे हैं शत्रुध्न ने 
अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर अयोध्या के लिये प्रस्थान किया । राम ने शबत्रुध्न को 
अपने साथ जाने की अनुमति प्रदान की । इतने में सुग्रीव ओर विभीषण के नेतृत्व में 
वानर, ऋक्ष और राक्षस भी पहुँचे। 

राम ने सबों को अपने साथ जाने को कहा किन्सु विभीषण, हनुमान्‌, जाम्बवान, 
मंद, द्विविद को कलियुग के अन्त तक जीवित रहने का आदेश दिया । दूसरे दिन प्रातः 
राम सबों के साथ सरय्‌ के तीर पर पहुँचे ; ब्रह्मा ने प्रकट होकर राम से निवेदन 
किया कि जहू अपने भाइयों के साथ अपने विष्णुरूप में प्रवेश करे । रास ने ऐसा ही 
किया तथा ब्रह्मा ने विष्णु के अनु रोध को स्वीकार कर राम की प्रजा को 'संतानक' 
, छोकों में स्थान दिलाया। सबों ने सरयू में अपना शरीर त्याग कर स्वर्गलोक के 
लिए प्रस्थान किया (सर्ग १०७-११०) । 

राम-कथा का उपर्युक्त निर्येहण रुजुदंश, अध्यात्म रामायण आदि अधिकांश 
रामकथाओं में पाया जाता है। यहाँ पर केवल उन रचनाओं का उल्लेख होगा जिन 
में सीता के भूमि-प्रवेश की कथा में कोई विशेष परिव्तेन किया गया है। 

(१) अनेक रचनाओं के अनुसार सीता वाल्मोकि-आअम के निकट ही भूमि में 
बिलीन हो गई थीं। भागवत पुराण (९, ११, १५-१६) की संक्षिप्त राम-कथा में 

रा० ४६ 
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लिपा है कि पति द्वारा निर्वासित सीता ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि के हाथों में 
सौपकर राम के चरणों का ध्यान करती हुई भूमि में प्रवेश किया; राम यह समांचार 
सुनकर अत्यन्त दुखी हुए । रामायण मसीही के अनुसार वाल्मीकि ने लूव-कुशं-युद्ध के 
पदचात्‌ राम को सचेत कर दिया। इसके बाद राम ने सीता की झोपडी के पास जाकर 
नम्नतापूर्वक क्षमायाचना की । वाल्मीकि का अनुरोध स्वीकार कर सीता झोपडी 
में से निकली | किन्तु यह सुतकर कि राम पुन परीक्षा चाहते हैं, सीता वही शपथ 
खाकर भूमि मे विलीन हो गई ।' 

(२) अन्य रचनाये सीता के भूमि-प्रवेश के प्रसग मे रावण के चित्र का उल्लेख 
करती हैं। गोविन्द रामायण (पृ० २३६) के अनुसार सीता ने किसी दिन स्त्रियों 
का अनुरोध मानकर एक दीवार पर रावण का चित्र बना दिया। राम को सीता पर 
संदेह हुआ जिससे सीता विरक्त हुई और अपने सतीत्व की शपथ खाकर पृथ्वी में 
लीन हो गई । उत्तर भारत की एक राम-कथा (पाइ्चात्य व॒तान्त न॑० १३) के 
अनुसार राम ने सीता को निर्वासित करने के बाद उनको अपने गुणसपन्न एकमात्र 
पुत्र के कारण पुन ग्रहण किया था। किन्तु सीता ने वाद में महल की स्त्रियों के कहने 
से रावण के १० सिरों और २० बाहुओं की चर्चा करते हुए दीबार पर उसका 
चित्र भी बनाया। राम ने चित्र देखकर सीता के सतीत्व पर सन्देह किया और क्र॒द्ध 
सीता ने शपथ खाकर भूमि में प्रवेश किया । 


(३) भावार्थ रामायण (७, ७३) मे सीता के भूमि-प्रवेश की कथा इस प्रकार 
है | कुश-लव-युद्ध के बाद सीता अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौट कर राजमहलू 
में रहने छगी थी । कैकेयी ने किसी दिन समस्त राजसभा के सामने सीता के 
सतीत्व पर सन्देह प्रकट किया । इसंपर सीता ने पृथ्वी देवी से प्रार्थना की और 
वह प्रकट होकर सीता को अपने साथ छे गहें । 


(४) भुइंआ माधवदास के बिचित्र रामायण मे प्रस्तुत प्रसव को एक अन्य रूप 
दिया गया है। सीता ने कुश और लव को भीख माँगने भेज दिया । रास्ते में झगड़ा 
हुआ और दोनों अछग हो गए । रूव में अयोध्या जाकर राम के सामने रामायण 
का गान किया और वह चावल लेकर सीता के पास रौटा । बाद में दोनों ने जाकर 
राम के सामने सीता-त्याग तथा अपने जन्म की कथा सुताई। इसपर राम ने सीता 


१. लोकसाहित्य में भी इस प्रकार का वर्णम मिलता है। दे” रामनरेश 
जिपाठी, लोकग्रीतो में राम-कथा (मैथिली शरणमयुप्त, अभिनन्‍्दन 
ग्रन्थ, पृु० ६६१); डा० सत्येन्द्र, अजलोक साहित्य मे राम-कथा (भारतीग्र 
साहित्य, आगरा, वर्ष २, अंक ३,पृ० ९४) । 
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को बुछाया; सीता तो चली आई किन्तु अपने सतीत्व की दपथ खाकर पाताल में 
प्रवेश कर गईं । 

(५) पउठसचरियं के निवंहण मे उत्तरकाण्ड के तीन सोपानों को एक नया रूप 
दिया गया है। स्रीता ने कुश-लव-युद्ध के पश्चात्‌ अयोध्या लौटकर अग्वि-परीक्षा 
द्वारा अपने सतीत्व का प्रमाण दिया (अनु ० ६०१) । तब राम ने अनुरोध किया कि 
बह उनके साथ अयोध्या मे निवास करें किल्तु सीता ने हाथ से अपने सिर के बाल 
काटकर जैन दीक्षा लेने का सकलल्‍प प्रकट किया । इसपर राम मूच्छिंत होकर भूमि 
पर गिर पडे और सीता ने सर्वंगुप्त नामक मुनि के पास जाकर दीक्षा ग्रहण 
कर ली । बाद मे राम चेतना पाकर सीता की खोज मे निकले किन्तु सकल- 
भूषण मुनि से यह आइवासन सुनकर कि तुम किप्री दिन केवलज्ञान प्राप्त कर लोगे 
राम अयोध्या लौटे (पर्व १०२) | लक्ष्मण की मृत्यु की कथा इस प्रकार है। 
रत्नचूल और मणिचूल नामक देवताओं ने राम-लदक्ष्मण के प्रेम की परीक्षा लेने के 
उद्देश्य से लक्ष्मण को राम की मृत्यु का मिथ्या समाचार सुना दिया जिससे तत्काल 
लक्ष्मण का देहान्त हुआ । राम के पुत्र लवण और अंकुश लक्ष्मण की मृत्यु के 
कारण विरक्‍्त होकर तपस्या करने चले गए। लक्ष्मण की अत्येष्टि के पव्चात्‌ 
राम लवण के पुत्र अंगरुह को राज्य सौपकर तपस्वी के रूप में भ्रमण करेने लगे । 
राम किसी दिन कोटिशिला के स्थान पर पहेँचे । वहाँ उन्होंने सीता द्वारा उत्पन्न 
प्रलोमनो को ठुकराया जिससे उनको केवलज्ञान उत्पन्त हुआ । उन्होंने १७००० 
वर्ष तक जीवित रह कर अन्त में निर्वाण प्राप्त किया ।' हैं 


ब्रह्म पुराण (अ० १५४) के अनुसार अगद और हनुमान्‌ राम के अश्वमेध 
के अवसर पर अथोध्या पहुँचकर तथा सीता-त्याग का वृत्तान्त सुनकर गोदावरी की 
ओर प्रस्थान करते है। इसपर राम भी सीता का स्मरण करते हुए अयोध्यावासियों 
के साथ गोदावरी के तट पर तपस्या करने जाते हैं । राम की तपस्या का उल्लेख 
पउमचरियं का प्रभाव प्रतीत होता है। 


गे . अर्वाचीन सुख्तांत राम-कथा। 


७५४. अधिकांश राम-कथाओं में सीतात्याग के साथ सीता के भूमिप्रवेश की 
कथा का भी वर्णन किया गया है, जिससे राम॑-कथा प्रायः दुःखांत रह गई है। 


१. दे० पर्व ११०-११८ | अन्तिम पर्व में इसका भी उल्लेख हुआ कि सीता 
आगे चलकर चक्रवर्सी राजा के रूप में उत्पन्न होंगी और अनेक जन्मों के 
बाद निर्वाण प्राप्त कर सकेंगी । लक्ष्मण तथा रावण भी कई बार जन्म 
लेकर निर्वाण प्राप्त करेंगे । 
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फिर भी बहुत सी राम-कथाओं को सीतात्याग के रहते हुए भी सु्लात बना दिया 
गया है। 

भवभूति ने उत्तररासच्षश्ति के अतिम सम्मेलन नामक अंक में राम-सीता 
के सम्मिलन का विस्तृत वर्णन किया है। इसके अनुसार वाल्मीकि ने राम तथा 
अयोध्यायासियों को अपने एक नाटक का अभिनय देखने का निमत्रण दिया था। 
उस नाटक का वण्यं-विषय त्याग के पदचात सीता का चरित तथा उनके दो पुत्रों 
का जन्म है। उस करुणात्मक कथा का अभिनय देखकर समस्त सभा सीता के 
सतीत्व पर विश्वास करती है और राम अपने पुत्रो तथा सीता के साथ अयोध्या 
लोट जाते है। क्षेमेद्रकृत बृहत्कपामंजरी मे भी एक अत्यन्त सक्षिप्त रामचरित 
पाया जाता है जिसका निर्वहण सुखान्त है: 

पुत्रों कुशलबाभिल्यों उक्‍तो बाल्मोकिनास्वयं । 
तो प्राप्य रामो दयितां विशुद्धामानिनाय तास्‌ ॥। 

७५५. कुम्दभाला के अन्तिम अक में सीता अपनी निर्दोषता को शपथ 
खाकर पृथ्वी से प्रार्थना करती है कि वह प्रकट होकर साक्ष्य देने की कृपा करे । 
इसपर पृथ्वी देवी प्रकट होती हैं और सीता के सतीत्व का साक्ष्य देकर लुप्त हो 
जाती हैं! तदुपरानत सीता और पुत्रों के साथ राम अयोध्या लौटते हैं। 

आलनस्द रामायण के जन्म काण्ड (८, ६१-७३) में वाल्मीकीय उत्तरकांड 
के वृत्तान्त को किचित बदलकर उसे सुखान्त बना दिया गया है। जब पृश्वी देवी 
सीता के साथ भूमि मे प्रवेश कर रही थी, राम ने असफल विनय करनें के पश्चात्‌ 
घनुष पर वाण रखकर समस्त सृष्टि का सहार करना प्रारम्भ किया। यह देखकर 
भयभीत पृथ्वी देवी ने सीता को लोटा दिया । पूर्णकाण्ड (सेर्ग ४-६) में कथा 
का निरवेहण इस प्रकार है । सोमवशी राजाओं के आक्रमण तथा उनके साथ 
संधि के वर्णन के पश्चात्‌ ब्रह्मा ने हस्तिनापुर में ही राम के पास आकर वैकुण्ठ 
पघारने का निवेदन किया और राम ने उत्तर दिया कि में कल ही सीता तथा 
अपने भाइयों के साथ बैकुण्ठ जाऊँगा। राम ने कुश को एक विशाल सेना के साथ 
राजघाती भेज दिया; मंथरा और धोबी को स्वं जाने की अनुमति नहीं मिली, 
अतः उन दोंनों को भी कुश के साथ लौट जाना पड़ा ।' विभीषण, जाम्बवान्‌ तथा 
हनुसान्‌ को पृथ्वी पर रहने का आदेश मिला। दूसरे दिन राम विष्णु भगवान्‌ के रूप 


१. उन दोनो के विषय में इसका भी उल्लेख है कि वे क्ृष्णावतार के समय 
कंस के रजक और पूतना के रूप में प्रकट होंगे । 
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में परिणत हुए, सीता लूकमी में, लऊत्मण.शेष भगवान्‌ में, भरत और दशत्रुघ्न शंख और 
चकर में । बानर देवताओं के शरीर में प्रविष्ट हुए और अयोध्यावासी अपना शरीर - 
त्याग कर दिव्य देहघारियों के रूप में स्वर्भपामी विमानों पर सुशोभित होने छगे । 

७५६. कथासरित्सागर (९, १, ११२) जेमसिनीय अशधमेथ (अध्याय ३६), 
पच्चपुराण (पाताललण्ड, अध्याय ६७), रामचनम्त्रिका (प्रकाश २९), रामलिगामृत 
(सर्ग १४), रामजातक, ब्रह्मजक्र, सिहुलो रास-कथा तथा एक पाश्चात्य वृत्तान्त 
(नं १७) में कुशलूब के युद्धके अवसर पर सीता राम से मिलकर उनके साथ अयोध्या 
लौट जाती हैं। इन राम-कथाओं में सीता के पुनः सतीत्व का प्रमाण देने का प्राय: 
उल्लेख नहीं किया गया है। 

तिब्वली रासायण के अनुसार हनुमान्‌ अन्य वानरों के साथ अयोध्या आने का 
निमत्रण पाकर राम से मिलसे हैं।सीता-त्याग का वृतान्त सुनकर वह वर्णन करते हैंकि 
किस परिस्थिति में उन्होंने सीता को लंका में देखा था । हनुमान्‌ का प्रणाम स्वीकार 
करके राम सीता को बुला भेजते हैं, जिसपर सीता अपने पुत्रों के साथ छौटती हैं। 

सेरीरास में राम-सीता-सम्स्मिलन का इस प्रकार वर्णन किया गया है।सीता की 
सत्यक्रिया के फलस्वरूप किकवी देवी तथा सब जानवरों को बारह वर्ष तक 
गूँगा देखकर राम को विस्वास हुआ कि सीता निर्दोष हैं (दे० अनु० ७२३)। अतः 
बह सीता को अयोध्या ले आने के लिए महरीसी कली के यहाँ चले आए। महरीसी 
कली ने राम का अभिप्रायथ जानकर राम-सीता के १४ दिवसीय विवाहोत्सव 
का आयोजन किया जिसके अन्त में सीता अपने पुत्रों के साथ राम की राजधानी 
लौटीं ! वहाँ कीकवी देवी ते क्षमा-यांचना की जिससे उसका तथा सब जानवरों का 
गूंगापन समाप्त हो गया । अपने पुत्रों के विवाह के बाद राम ने किसी तपस्वी के 
पास “अयोध्या पूरी नगार' मामक एक छोटी-सी नगरी बनवाकर अपनी राजधानी 
(हूर्या पूरी लगार' रूव को सौंप दिया और वह लक्ष्मण, सीता तथा हनुमान्‌ के साथ 
अयोध्या में तपस्वी का जीवन बिताने लगे। वहाँ ४० वर्ष तक तपरचर्या करने के 
परचात्‌ राम सीता के साथ परलोक सिघारे । सेश्तकाषण्ड में भी सीता-त्याग के बाद 
राम-सीता-सम्भिलन का वर्णन किया गया है। अपने पुत्र बृतछूव को उत्तराधिकारी 
बनाकर राम ने सीता, लूृक््ष्ण और विभीषण के साथ तपोमय जीवन अपनाया। 
अन्त में अनल नामक वानर ने अपने को अग्नि में बदल दिया; राम, सीता, लक्ष्मण, 
विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि उसमें प्रवेश कर जलू गए। इस प्रकार राम और सीता 
पुनः स्वर्गंजासी विष्णु और श्ली बत गए। 

७०७. तीन राम-कथयओं में सीता के भूमिप्रवेधश के पदरचात्‌ भी सीताचरित 
का सित्रण किया गया है। रघुनाथ महंत के अबुभुत शमायण में तत्संबंधी कथा 
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इस प्रकार है । पातारू-प्रवेश के बाद सीता को अपने पुत्रों को देखने की इच्छा हुई 
जौर उन्होंने वासुकि को उत्हे ले आने के लिए भेज दिया। वासुक्ति ब्राह्मण का वेद 
धारण कर तथा बालकों को अस्त्र-विद्या सिखलाने का बहाता देकर उनको सौता 
के पास ले गए। बाद,मे राम ने उन्हें वापस ले आने के लिए हनुमान्‌ को भेज दिया । 
हनुमान्‌ से स्त्री का रूप घारण कर पाताल मे प्रवेश किया और अपने को रत्नमज्न- 
रिणी नामक स्लीता की सखी कह कर सीता के पास आते का प्रभास किया | सीता 
ने चाभों को जादेश दिया क्रि वह उस स्त्री को पकड ले आएँ | तब हनुमान्‌ ने वानर 
का रूप घाहण कर नागो को परास्त कर दिया और सीता से मिकरूकर छव-कुश को 
राम के पास भेजने का निवेदन किया | सीता सहमत हुईं; वह स्वयं सिंहासन पर 
विराजमान पृथ्वी मे से राम के सामने प्रकट हुईं और उन्होने राम के हाथों ऊूव-कुश 
को समपित कर दिया। सीता यह प्रतिज्ञा करती हुई अतर्द्धोत हो गई कि में प्रतिदिन 
नित्यक्षिया के पश्चात्‌ आप की सेवा मे उपस्थित हो जाऊँगी । 

रासकेति (सर्ग ७९-८०) तथा रामकियन (अ० ४३-४५) का निर्वहण इस 
प्रकार है। कुद-लव-युद्ध के बाद सीता ने दोनों को राम के हाथ सौपकर स्थय अधोध्या 
लौटना अस्थीकार कर दिया । बाद मे राम ने अपने पूत्रों को सीता के पास 
मेजकर उनसे लौटने का अनुरोक्ष किया किन्तु सीता ने यह सन्देश भेज दिया कि में 
राम की अन्त्येष्टि के लिए ही अयोध्या जाकँगी । तब राम ने हनुमान द्वारा अपत्ती 
मृत्यु का मिथ्या समाचार सीता के पास भेज दिया। सता छौटकर राम के मृत 
घारीर के पास विल्णप करने लगी । राम एक परदे की ओट से कुछ देर तक उनका 
बिलाप सुनकर सीता के पास आए और उनको सान्‍्त्वना देने लगे | राम को जीवित 
देखकर सीता को क्रोध हुआ ओर बह राम की भत्सना करने के बाद नागराज विरुण 
की शरुण लेकर पृथवी मे प्रवेश कर गई । बाद में हनुमान ने पाताल जा कर सीता 
से लौठने का अनुरोध किया किन्तु सीता ने दृढ़तापूर्वक उनका निवेदन अस्वीकार कर 
दिया। तब राम विभीषण” को बुलाकर उनके परामर्श के अनुसार एक. ब् तक 
बन मे राक्षसों का त्ृथ करने के बाद अयोध्या छौटे । उस समय वेवताओ की. सभा में 
इस्त्र ने राम के विरह का व्रणंण किया ओर ईहवर ने राम तथा सीता दोनों को 
कैछास आने का निमंत्रण दिया। बहाँ राम ने नज्जतापूर्वक सीता से क्षणावालला 
भी तथा ईदवर ने सीता से राम के पास लौटने का अनुरोध किया । अन्त में सील 
ईइबर का अनुरोध मानकर अपने पति के साथ अयोध्या लौठ ग्रईं । , 


१. रामकेति की अपूर्ण हस्तल्िपियों में राम के विभीषण को बुला भजने के 
उल्लेख के बाद और कुछ समाग्नरी नही मिरूती । 


्त 


पृ 


अध्याय २ १ 
उपसंहार 


७५८ निबध के प्रथम तथा तुतीय भागों में क्रमश प्राचीन तथा अर्वाचीन 
राम-कथा साहित्य का निरूपण किया गया है। द्वितीय भाग में राम-कथा की 
उत्पत्ति तथा प्रारभिक विकास की रूपरेखा अकित की गई है और चतुर्थ 
भाग में राम-कथा के विभित्र प्रसगो का क्रम क विकास दिसलाया गया है। प्रथम और 
विशष कर ततीय भाग की सामग्री से राम कथा की अद्वितीय व्यापवता प्रमाणित होती 
है। इस व्यापक प्रसार के साथ-पाथ क्थानक में परिवर्द्धत तथा परिवर्तन भी होते रहे हैं 
जिसके फलस्वरूप विभ्रिध राम कथाओ की उत्पत्ति हुई जो एक दूसरी से सवर्था मिन्न 
प्रतीत होती हैं। कितु इन विभिन्न राम बथाओं की मौलिक एकता ही हमारे अध्ययन 
का सभवत सबसे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष है। अत प्रस्तुत उपसहार मे पहले राम-कथा 
की व्यपपक्ता और तदतन्तर समस्त राम-कथाओ की मौलिक एकता पर विचार किया 
जाएगा । विभिन्न राम कयाओ मे जो मुख्य परिवर्तन तथा परिंवर्धन किए गए हैं 
उनकी सामान्य विशेषताओं का तीसरे परिच्छद मे निरूपण किया जाएगा । भृवतारवाद 
तथा राम-भवित के अतिरिक्त राम-कथा के विकास पर कुछ अन्य बहिरग तत्त्वी का भी 
प्रभाव पड़ा है इनका ज्रोथे परिच्छद में वर्णन किया जाएगा। जतिम परिच्छद मे राम- 
कथा के समस्त विक्रास की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जायगी 


१--राम-कथा की व्यापकता 


७५९ आदि-कवि वाल्मीकि के पूर्व की राम-कथा-विषयक् गाथाओ तथा आल्यान- 
काव्य की लोकप्रियता तथा व्यापकता निर्धारित करना असभव है| बौद्ध तिपिटक में जो 
एकाधघ शाम-कथा संबंधी गाथाएँ मिलती हैं और संभवत महाभारत के द्रोण तथा 
शातिपर्व में जो संक्षिप्त राम-कथा पाई जाती है वह उन प्राचीन गाथाओं पर 
समाश्रित है (दे० अनु० १३०,४४ ४५) । इस सामग्री की अल्पता का ध्यान रखकर 
यह अनमान दृढ़ हो जाता है कि जिस दिन वाल्मीकि ने इस प्राचीन गाथा-साहित्य 
को एक हो कथासूत्र मे ग्रथित कर आविरामायण की सुष्टि की थी उसी दिन से 
राम-कथा की दिग्विजथ प्रारम्भ हुई। प्रचलित वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड तंथा' 
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उत्तरकाण्ड में इसका प्रमाण मिझता है कि काब्योपजीवी कुशीलब समस्त देश 
में जाकर चारों ओर आदिकाण्य का प्रचार करते थे; वाल्मीकि ने अपने शिष्यों 
को रामायण सिखलाकरे उसे राजाओं, ऋषियों तथा जनसाधारण को सुनाने का 
आदेश दिया था। 


इस प्रकार राम-कथा की लोकप्रियता तथा व्यापकता दिनों दिन बढ़ती जा रही 
थी । महाभारत के रामोपाल्यान में, जो स्पष्टतया आदि-रामायण पर निर्मर है, इस 
व्यापक प्रणार का निर्देश मिलता है। हरिवंश (विष्णुपर्व, अध्याय ९३) से पता 
चलता है कि रामायण के कथानक को लेकर प्राचीन काल में नाटकों का अभिनय भी 
हुआ करता था। ये नाटक अप्राप्य हैं कितु हरिवंश के इस उद्धरण से राम-कथा की 
उत्तरोत्तर बढती हुई लोकप्रियता स्पष्ट है। रामावतार की भावना भी धीरे-धीरे दृढ़ 
होती गई (दे० अनु ० १४३)और बौद्धों तथा जैनियों ने भी राम-कथा को अपनाना प्रारम्भ 
कर दिया। बौद्धों ने ईसवी सन्‌ के कई शताडिदयों पहले राम को बोधिसत््व मानकर 
रामकथा को अपने जातक-साहित्य में स्थान दिया था। आगे चलकर बौढ़ों में 
राम-कथा की लोकप्रियता घटने छगी ; अर्वाचीन बौद्ध साहित्य में राम-कथा का उल्लेख 
नहीं मिलता (दे० अनू ० ५४ )। 


बौद्धों की अपेक्षा जैनियों ने बाद में राम-कथा को आपसाया, लेकिन जैन साहित्य में 
इसकी लोकप्रियता शताडिदयों तक बनी रही जिसके फलस्वरूप जेन कथा-द्रंथों में एक 
अत्यन्त विस्तुत राम-कथा-साहित्य पाया जाता है। इसमें राम, लक्ष्मण तथा रावण 
केवल जैत -धर्मावलंबी ही नहीं माने जाते प्रत्युत उन्हें जेनियों के त्रिकष्टि महापुरुषों में 
भी स्थान दिया गया है (दे० अनु ० ५५ ) । इस प्रकार राम-कथा भारतीय संस्कृति 
में इतने व्यापक रूप से फेल गई कि राम को उस समय के तीन प्रचलित धर्मों में एक 
निरिचत स्थान प्राप्त हुआ--त्राह्मण धमं में विष्णु के अवतार, बौद्ध धर्म में बोधिसत्त्व 
तथा जैन धर्म में आठवें बलदेव के रूप में। आगे चरूकरः संस्कृत धामिक साहित्य 
में, संस्कृत ललित साहित्य की प्रत्येक शाला में, अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में 
और भारत के तिकटवर्ती देशों के साहित्य में भी राम-कथा एक महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त कर सकी है। इस अत्यन्त विस्तृत राम-कथा-साहित्य से राम-कथा की 
व्यापकता तथा लोकप्रियता का अनुमान किया जा सकता है। वास्तव में उस समय 
समस्त भारती 4 संस्कृति इतनी राममय बन गई थी कि इन विभिन्न राम-कथाओं की 
बंशाबली निर्धारित करना नितान्त असम्भव हो गया है।अतः निबंध के तृतीय भाग में 
राम-कथा-विधयक सामग्री का भाषा तथा साहित्य के विविध रूपों के अनुसार 
चर्गीकरण किया गया है। 


उपसंहार ज्र्रे 


७६०. संस्कृत धामिक साहित्य मे राम-कथा का स्थान अपेक्षाकृत कम व्यापक 
है। कारण यह है कि एक तो वैदिक साहित्य के निर्माणकाल में राम-कथा भ्रचलित 
नहीं थी। दूसरे, राम-भक्ति की उत्पत्ति के पूर्व जयसाघारण के धार्मिक जीवन में 
राम-कथा के लिए विशेष स्थान नहीं था । वैदिक साहित्य मे राम-कथा का नितानन्‍्त 
अभाव है (दे० अनु० २०) । हरिवंश तथा प्राचीनतम महापुराणों मे विष्णु के 
अन्य अवतारों के साथ-साथ राम का नाम भी लिया गया है और इसमें जो संक्षिप्त 
राम-कथा मिलती है वह आदिरामायण पर समाश्रित प्रतीत होती है (दे० अनु० १५१- 
१५६) । बाद के महापुराणों तथा उपपुराणों में राम-कथा विषयक सामग्री बढ़ने 
रूगी, विशेष कर स्कंदपु राण, पद्म पुराण तथा महाभा गवत (देवी ) पुराण में (दे० अनु ० 
१६१, १६२,१६९ ) । राम-भक्ति के पल्‍लवित होने के पश्चात्‌ असंख्य साम्प्रदायिक 
रामायण तथा संहिताएँ प्रचलित होने लगी जिनमें से अध्यात्म रामायण, अदभुत 
रामायण, आनन्द रामायण, तस्वसंगप्रहटामाथण और विभिन्न कालनिर्णय रामायण 
विदोष रूप से उल्लेखनीय है (दे० अनु० १७५-१७९) | 


७६१. संस्कृत ललित साहित्य के स्वर्ण-काल में प्रायः समस्त कबियों ने राम-कथा 
को लेकर अमर रचनाओं की सृष्टि की है। निम्नलिखित महाकाव्य तथा नाटक उल्लेख- 
नीय हैं--श्युवंश, राजणवहू, भट्टिकाब्य, महावीरचश्ति, उस्तरामअरित, जानकीहरण, 
कुल्बमाला, अनर्धराघव, बालरामायण, महानाटक । भांद में सस्कृत साहित्य बहुत कुछ 
निर्जीत कृत्रिमता की प्युंखलाओ में बेंघ गया; कितु राम-कथा विषयक इलेष-काण्य, 
विलोमकाज्य, चित्रकाब्य, प्यृंगारिक खंडकाव्य आदि इस बात का प्रमाण देते हैं कि 
राम-कथा की लोकप्रियता अक्षुण्ण रही | पद्रहबी छताब्दी के पश्चात्‌ के बहुत से 
रसम-कथा सबंधी महाकाव्यों तथा नाटकों का उल्लेख मिलता है कितु यह सामग्री 
अधिकांध अप्रकाशित है। 


७६२. आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य में राम-कथा की व्यापकता 
अद्वितीय है। इन सब भाषाओं का सर्वप्रथम महाकाव्य प्रायः कोई रामायण है तथा 
बाद की बहुत सी रचनाओं की कथा-ब्रस्तु भी राम-कथा से संबध रखती है। इसके 
अतिरिक्त इन भाषाओं का सबसे लोकप्रिय काव्य-ग्रंथ प्रायः कोई रामायण ही है । 
निबंध के बारहवें अध्याय में इस बिस्तुत साहित्य का किचित्‌ निरूपण किया 
गया है। यहाँ पर केवल मुख्य रचनाओं के नाम दिए जाते हैं--कंबनकृत तसिस 
शमायण ( श्रवी दश० ई० ), तैलगु द्वियवद रामायण (१३ वी श० ई० ), 
सलयाऊलम शरामअरितस्‌ (१४वीं श०ई०), कन्नड़ तोरबे रामायण (१६ वी श० ई०), 
असमभोया साधवकंलो रामायण (१४ वीं ० ई०), बंगाली कृशिवास रामायण 
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(१५ वी श० ई०), हिन्दी राभमच्चरितमानस (१६ वी श० ई० ), उड़िया बलरामदास 
रामायण (१६ वी दा० ई०) और मराठी भावार्थ रामाग्रण (१६ वी छा० 
ई० ) । 

७६३. भारतीय साहित्य में राम-कथा की व्यापकता की अपेक्षा विदेश में 
उसकी लोकप्रियता एक प्रकार से और आश्चयंजनक है । बौद्धों ने पहले पहल राम- 
कथा का प्रचार व्रिदेश मे किया था। अनामक जातकम्‌ तथा दशरथ कथानम्‌ का 
क्रमश: तीसरी तथा पॉचवी श० ई० में चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था । इसके 
बाद राम-कथा की एक अन्य धारा उत्तर की ओर फैलने लगी थी | इसका प्रमाण 
नवी श० ई० तिब्बग्री तथा खोतानों रामायणों में मिलता है जिनकी कथावरस्तु 
ब्राह्मण राम-क्रथा पर आधारित है, यद्यपि खोतानी रामायण पर बौद्ध प्रभाव भी 
स्पष्ट दिखलाई पड़ता है दोनों रचनाएँ एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती जुलती है और 
इनका गुणभद्रक्ृत उत्तरपुराण तथा काइ्सीरी रामायण से सबंध असंदिग्ध है (दे० अनु ० 
३११-३१२ ) । 

हिदेशिया तथा हिदचीन में वाल्मीकि रामायण प्राचीन काल से ज्ञात है। चम्पा 
राज्य के सातवी श० ई० के एक शिलाकेख में वाल्मीकि द्वारा इलोकोत्पत्ति का 
उल्लेख मिलता है (दे० अतु० ३१५३) तथा जावा के तवी शताब्दी के एक शिव- 
भदिर भे रामायण की समस्त धटनाओ का वर्णन पाषाण-चित्र-लिपि मे किया गया 
है (दे० अनु० ३१७) । उस प्राचीन काछ का कोई साहित्य सुरक्षित न रह सका 
कितु बाद मे जावा तथा मलय मे एक विस्तृत राम-कथा-साहित्य की रचना हुई है | 
इसमे रामकथा के दो भिन्न रूप मिलते हैं--(१) जावा के १०वी हा० ई० “के 
रामायण ककधिन का रूप जिसका प्रधान आधार भट्टिकाव्य है (दे० अनु० ३१४) ; 
(२) अर्वाचीन सेरी राम का रूप जो वाल्मीकीय कथा से बहुत भिन्न है (दे० अनु० 
३२०) । फिर भो सेरीराम की आधिकारिक कथा-वस्तु मे कोई महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन अथवा परिवद्धन नही मिलता जो भारत की राम-कथाओं मे विद्यमान न 
हो । रसाम-कथा का यह अर्थाचीन रूप हिंदेशिया मे अधिक लोकप्रिय है और इसके 
आधार पर आधुनिकतम समय तक राम-कथा विषयक नाटकों का अभिनय होता 
रहा। सेरी राम हिंदचीन, श्याम तथा ब्रह्मदेश में प्रचलित राम-कथाओं का मुख्य 
आधार है। फिर भो काबोदिया के रामकेति तथा श्याम के रामकियेन की एक 
विशेषता यह है कि इन दोनो मे वाल्मीकि रामायण तथा सेरीराम का अनेक स्थलों 
पर समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है (दे० अनु० ३२४-३२५)। १८वीं 
शताब्दी ई० मे ब्रह्मदेश के एक राजा ने श्याम की राजधानी अयुतिया को नष्ट कर 

, बहुत से कैदियों को अपने साथ ले लिया था जो ब्रह्मदेश में इयाम के राम-नाटक 
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का अभिनय करने रूगे | इस तरह इयाम' की राम-कथा ब्रह्मदेश में फैल भई जिसके 
फ़लस्थ॒रूप राम-नाटक जहाँ आज तक बहुत लोकप्रिय है (दे० अनु० ३२९) । 


७६४. प्रस्तुत सिंहावलोकन की सामग्री से स्पष्ट है कि राम-कथा न केवल 
भारतीय वरन्‌ एशियाई सस्कृति का भी एक महस्त्वपूर्ण तत्त्व बन गई है। राम- 
कथा की इस व्यापकता तथा लोकप्रियता का श्रेय वाल्मीकिकृत रामायण को है । 
यह अगले परिछेद से और स्पष्ट होगा । अत यह निःसकोच कहा जा सकता है 
कि विश्व-साहित्य के इतिहास में शायद ही किसी एसे कवि का प्रादुर्भाव हुआ हो 
जिसने भारत के आदिकवि के समान इतने व्यापक रूप सें परवर्ती साहित्य कौ 
अभावित किया हो । 


२--विभिन्न रास-कथाओं को मौलिक एकता 


७६५ निबध के द्वितीय भाग में राम-कथा के मूलसत्रोत के विषय मे 
विविब मतो का विश्लेषण किया गया है।राम-कथा का मूलरूप बौद्ध बशरथ-जातक के 
गद्य मे सुरक्षित है, इस जातक में सीता-हरण तथा युद्ध-वर्णन का अभात्र है अत इन 
दोनो का आध्यर संभवत होमर के काव्य मे ढेंढना चाहिए यह डॉ० वेबरं का विचार है। 
श्री दिनेशचद्र सेन की धारणा है कि वाल्मीकि ने पंहले पहल (दशरथ, रावण तथा 
हनुमान्‌-संबधी ) तीन नितान्त स्वतत्र वृतान्त मिलाकर राम-कथा की सृप्टि की है। 
डाँ० याकोबत्ी के अनुसार रामायण की कथावस्तु के स्पष्टतया दो स्व॒लत्र भाग है-- 
प्रथम भाग अयोध्या से सम्बंध रखता है और एंतिहासिक घटनाओं पर निर्भर है, 
द्वितीय भाग की आधिकारिक कथावस्तु (सीताहरण तथा राबणवध ) का मूलरूप 
वैदिक साहित्य मे विद्यमान है । सौता, राम तथा रावण के व्यक्तित्व क्रमश वैदिक 
सीता (कृषि की अधिष्टात्री देवी), इद्र तथा वृत्रासुर से विकसित हुआ है । सीता- 
हरण का मूलख््रोत पणियोँ द्वारा गायो का अपहरण है तथा राबणवध वृत्रासुर-बघ 
का विकसित रूप मात्र है। 

उपर्युक्त मतो की सामान्य विशषता यह है कि राम कथा का मूलख्रोत निर्धारित 
करने के लिए दो अथवा तीन स्वतत्र वुत्तान्तों की कल्पना की जाती है । दह्षरथ- 
जातक के विषय मे डॉ० बेबर का मत ही इस प्रवृत्ति का मूल कारण प्रतीत होता है । 
वशरथ-जातक की राम-कथा वाल्मीकि के हाताब्दियो बाद सिहलद्धीप मे मौखिक 
परम्परा के आधार पर लिखी गई है (दे० ऊपर अनु० ६६) । इस बौद्ध वृत्तान्त 
के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यह ब्राह्मण राम-कथा का विक्षत रूप है (दे० अनु० 
८०-८१) । राम-कथा के पूर्व रावण अयवा ह॒नुमान्‌ के विषय मे स्वतत्र आख्यास-काव्य 
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प्रचलित था, श्री दिनेशचनन्द्र सेन के इस मत के लिए कोई भी आधार नहीं मिख्ता 
(दे० अनु ० १ ०२-१० ३ ) । अंतरग समीक्षा के आधार पर रामायण के (एक ऐतिहासिक 
तथा एक अलौकिक) दो स्वतत्र भाग मानना आवश्यक है क्योंकि दूसरे भाग की 
घटनाओं का मूलरूप वैदिक साहित्य में सुरक्षित है इसके लिए कोई प्रमाण नही दिया 
जाता है (दे० अनु० ९६) और इस भाग की प्रधान कथावस्तु (स्त्रोहरण तथा इसके 
कारण युद्ध) असाधारण तथ। अलौकिक नही कही जा सकती है (दे० अनु० १०४) । 
राभ के निर्वासन को भाँति सीताहरण तथा रावणवध अर्थात्‌ राम-कथा की समस्त 
आधिकारिक कथा-वस्तु का ऐतिहासिक आधार मानना अधिक स्व्ाभाव्रिक प्रतीत 
होता है (दे० अनु० १०५) । अतः राम-कथा के दो अथवा तीन स्वतत्र भागों 
की कल्पना का कही भी समीचीन आधार नही मिलता | इस तरह राम-कथा-विषयक 
आखू्यान काव्य का एक ही मूल-स्रोत रह जाता है अर्थात्‌ एक ऐतिहासिक घटना । 
इस प्रायीन आख्यान-काव्य के आधार पर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है 


(दे० अनु० १३०) । 


७६६. बौद्ध तिपिटक की एकाघ गायाएँ और संभवत: महाभारत के द्रोण तथा 
हातिपवं की अत्यन्त सक्षिप्त राम-कथाएँ बाल्मीकि के पूर्व के राम-कथा-सबंधी 
अआख्यान-कावग्य पर निर्भर हैं। बौद्ध राम-कथाओं के केबल पाली अथवा चीनी 
भाषाओं में सुरक्षित रहने के कारण इनका राम-कथा के विकास पर कोई प्रभाव 
नहीं पड सका । इनका मुलख्रोत ब्राह्मण राम-कथा ही है; कितु एक तो वे अत्यन्त 
सक्षिप्त हैं, दूसरे ये गद्य में लिखी हैं, इससे इनपर व्राल्मीकि रामायण की छाप 
स्पष्ट नहीं है। हनका आधार प्राचोन आखूयान-काव्य हो सकता है। शेष प्राचीन 
राम-कथा साहित्य रामायण पर समा््ित है। महाभारत का रामोपास्यान वाल्मीकि- 
कृत आदिरामायण पर निर्मर है (दे० अनु० ४८) । जैन राम-कथा में न केवू 
मिथ्या ब्राह्मण राम-कथा का उल्लेख है (दे० अनु० ५७) वरन्‌ इनके कथानक के 
निरीक्षण से स्पष्ट है कि जेन कवि वाल्मीकि रामायण से भलीमाँति परिचित थे 
तथा उन्होंने इसकी कथावस्तु के कई प्रसगों को जान बूझ्बकर बदलकर एक नया 
रूप दिया है। उदाहरणाथं--वज्यमुल की कन्या लंका-देवी का वुत्तान्त (दे० अनु० 
५३६) ; नल द्वारा समुद्र, सेतु तवा सुबेल नामक राजाओं की पराजय (दे० अनु० 
५७३); द्रोणमेघ की कन्या ब्रिशल्या के लकढ्मण की चिकित्सा करने का प्रसंग 
(दे० अनु ५९६) । संल्कृत तथा भाधुनिक मासरतीय भाषाओं के साहित्य पर 
बाल्मीकि के प्रभाव के विषय में किसी संदेह का अवकाह्य नहीं रह जाता। विदेशी 
राम-कथा-साहित्य का मूल-लोत भी वाल्मीकीय राम-कथा ही है कितु इस पर 
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वाल्मीकि के बाद भारत में विकसित राम-कथा का सीधा प्रभाव पड़ा है अतः 
इन विदेशी राम-कथाओं में वाल्मीकि से पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। इन 
रचनाओं के विदलेषण से स्पष्ट हो गया है कि उनमे कोई ऐसा महत्त्ववूर्ण परिवतेन 
नहीं किया गया है, जिसका सूत्रपात भारतीय साहित्य में विद्यमान न हो । 

७६७. अत्यन्त विस्तृत भारतीय तथा विदेशी राम-कथा साहित्य मे कही 
कही परस्पर विरोधी बातें मिलती हैं।इस विरोध का साम्प्रदायिक साहित्य में 
इस प्रकार समन्वय किया गया है कि विभिन्न कल्पों मे कोटि-कोटि रामावतार 
प्रकट हुए हैं और इन असंख्य अवतारों के कारण राम-चरित में विभिश्नता आ गई 
है. 

पुनः पुनः कल्पभेवाज्जाताः श्ोराघवस्य थ । 

अबताराः कोटिशोउन्न तेवु भेदः क्वजित्क्यचित्‌ ।। २९ ।॥। 
(आनन्द रामायण, पूर्ण काण्ड, सर्ग ७) 
इसके अतिरिक्त वाल्मीकि को इन विभिन्न रामकथाओ का रचयिता कहा गया 
है । सत्स्यपुराण (५३, १०), अद्भुत रामायण (सर्ग १), आनन्द रामायण 
(यात्रा काण्ड, सगे २; राज्य काण्ड,सर्ग १), पश्चपुराण (४,१, २४) आदि में 
एक वाल्मीकिकृत शतकोटिइ्छोक रामायण का उल्लेख मिलता है, जिसके विभाजन 
से विभिन्न रामायणों की उत्पत्ति मानी गई है। इस प्रकार साम्प्रदायिक साहित्य 
में सम-कथाओ का मूल्खोत एक ही शतकोटिश्लोक रामायण माना गया है' कितु 
विभिन्न अवतारों के कारण राम-कथाओं में मौलिक भेद स्वीकार किया गया है। 
कई आधुनिक समालोचकों की भी यह धारणा है कि प्राचीन काल से अनेक सर्वथा 
स्वतंत्र राम-कथाएँ प्रचलित थी । कितु एक ओर इस प्रकार की राम-कथाओं के 
अस्तित्व के बहिरंग प्रमाण नही दिए जा सकते हैं; दूसरी ओर अंतरंग प्रमाण भी नहीं 
मिलते क्योंकि प्रस्तुत निबध में जो अत्यन्त विस्तुत राम-कथा साहित्य की समस्त 
विभिन्नताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है उससे स्पष्ट है कि वाल्मीकिक्षृत 
रामायण के तत्त्वों को लेकर ही इनका धीरे-धीरे क्रमिक विकास हुआ है। अतः 
बाल्मी शिक्ृत रामायण ही समस्त प्रचलित राम-कथा-साहित्य का मूलप्षोन प्रमाणित 


होता है । 


१. ब्रिष्णुपुराण ( ३, ४, १ ) में वैदिक मत्रों की सल्या 'शतसहख्र'/ मानी गई 
है तथा मत्स्यपुराण ( ५३, १० ) में 'शतकोटिप्रविस्तर' पौराणिक साहित्य 
की चर्चा है। 
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७६८. रामायण के प्रामाणिक काण्डों ( अर्थात्‌ अयोध्याकाण्ड से लेकर युद्ध 
काण्ड तक ) के कथानक पर आदिकल्नि की छाप इतनी स्पष्ट है सथा इनमें 
आधिकारिक कथावस्तु की गति इस प्रकार अबाध रूप से आगे बढ रही है कि बाद 
की राम-कथाओं में इन काण्डो के कथानक का अपेक्षाकृत कम प्विकास हुआ है। 
अर्वाचोन राम-कथा-सा हित्य मे वास्तविक सीता के स्थान पर एक माया-सीता का हरण 
वॉगित है, किन्तु इस महस्वपूर्ण परिवर्तन का कारण स्पष्टतया आदर्शवाद तथा भक्ति- 
भावना है। इसके अतिरिक्त माया-सीता के इस वृत्तान्त का क्रमक विकास देखकर 
किसी स्व॒तन्त्र राम-कथा की कल्पना नितान्‍्त निर्मल सिद्ध हो जाती है (दे० अनु ० 
५०१-५०८ ) । 


रामायण के प्रक्षिप्त काण्डों ( अर्थात्‌ बालकाण्ड तंथा उत्तरकाण्ड ) की 
कथयाव्रस्तु को अर्वाचीन राम-कथाओं मे अवश्य बहुत छुछ व्रिभिन्नता पाई जाती है, 
विशेषकर सोताजन्म, हनुमान्‌ की जन्मकथा, सौतात्याग, कुशछब-चरित तथा राम- 
कथा के निर्वहण मे । कितु इन प्रसगों से सबध रखने बाली सामग्री के अध्ययन से यह 
घारणा दृढ़ हो जाती है कि बाल्मीकीय कथा से ही उनका क्रमिक विकास हुआ है । 

७६९. सीताजन्म-विषयक अनेक प्रकार की सर्वथा विभिन्न कथाएँ प्रचलित हो 
गई है । जनक, रावण और दब रथ, तीनो सीता के पिता माने गए हैं। विभिन्न रास- 
कथाओं की प्राचीनता का ध्यात न रखते के कारण अनेक विद्वानों ने इस समस्या को 
सुलझाने के लिए बहुत चित्य मत प्रस्तुत किए है । इनके अनुसार सोता पहले दशरथ 
की पुत्री, इसके बाद रावण की पुत्री मानी गई हैं, और अत में अयोनिजासोता की 
कल्पना की गई है। 


दहशश्थ-जातक के अनुसार सीता दशरथ के औरस पुत्री तथा राम-लक्षमण की 
सहोद री बहन हैं । इस जातक की समस्या का पूरा त्रिडइलेषण प्रस्तुत निबंध के छठे अध्याय 
में किया गया है। इससे स्पष्ट हुआ है कि दशरथ-जातक की राम-कथा न केवल ब्राह्मण 
रामकथा का विक्ृत रूप है, वरन्‌ उसका रचनाकाल वाल्मीकि के बहुत शताब्दियों बाद 
ही माना जाना चाहिए । सीता की जन्म-कथाओं का एक अन्य बर्ग मिलता है जिसमें 
सीताया तो राबणात्मजा भानी गई है या जनक को प्राप्त होने के पूर्व इनका किसी न 
किसी तरह लंका से सबंध स्थापित किया गया है। इन जन्म-कथाओं पर रामायण के 
उत्तरकाण्ड मे ब्णित वेदवती के,वत्तान्त की गहरी छाप प्रायः स्पष्ट दिखलछाई पड़ती है। 
इसके अतिरिक्त ये सभी जन्मकथाएँ रामायण में वणित भूमिजा सीता के अलौकिक 
जन्म-वृत्तान्त को स्वीकार करती है अतः यह सिद्ध होता है कि बाल्मीकि रामायण 
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की सामर से ही सीता की विभिश्न जन्म-क्थाओं का क्रमिक विकास हुआ है ( दे० 
अनु ० ४०५-४२८ ) | 

७७०. हनुसान्‌ के जन्म के विषय मे भी अनेक कथाएँ प्रचलित हैं जो सर्वेथा 
भिन्न प्रतीत होती है, किन्तु इनका क्रमक विकास अस्पष्ट नही है। हनूमान्‌ की 
जन्म-कथा का प्राचीनतम तथा सबसे व्यापक रूप वाल्मीकि रामायण में सुरक्षित 
है; इसके अनुसार वह वायु तथा अजना के पुत्र है। सभवत: आठवी शताब्दी और 
निश्चित रूप से देसवी शताब्दी से लेकर हनुमान्‌ शिक्ष के अब्रतार माने जाने लगे। 
इस कथा की उत्पत्ति अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीन होती है। रामायण की आधिकारिक 
कथा-वस्तु में शिव के लिए कोई स्थान नहीं था । राम-कथा की लोकप्रियता को देखकर 
शेव इसकी अवहेलना न कर सके, अतः उन्होंने हनुमान्‌ को शिव का अवतार मान 
लिया । हनुमान्‌ की इस जन्मकथा का प्रारंभिक रूप रामायण के वृत्तान्त से सीधा 
सबध रखता है, लेकिन आगे चलकर शिव्र से हनुमान्‌ के उत्पन्न होने की अन्य कथाओं 
की भी कल्पना कर ली गई है। 


इन समस्त जन्म-कथाओं मे हनुमान्‌ की माता अजना (अजनी) हैं औ 
एकाध कथाओं को छोडकर वायू उनकी उत्पत्ति में सहायक माने जाते है (दे० 
अनु ० ६६३-६७९) । अतः हम नि३चयपूवंक कह सकते है कि हनुमान्‌ की कोई 
ऐसी जन्मकथा नही मिलती जी वाल्मीकि रामायण की कथा से अलग, स्वतत्र रूप 
से विकसित हुई हो । 


/प 


७७१. सीतात्याग की कथाओ मे पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है, कितु इनके 
विकास की रूपरेखा इतनी स्पप्ट है कि इनके लिए स्व्रतत्र राम-कथाओं का आश्रय 
लेना नितानत अनावध्यक है। इस त्याग के तीन व्यापक कारण माने गए हे। 
सामान्म्र लोकापवाद के बाद इसका एक विशज्ञेष उदाहरण (धाबी की कथा ) भ्रस्तुत 
किया गया है। बाद 'की अनेक राम-कथाओ मे जनसाधारण के मनोविज्ञान के 
अनुकूल एक नई कथा की कल्पना कर ली गई है, अर्थात्‌ सीता के प्स राषण का 
चित्र | सीत्ताहरण के अंतिश्न रूप मे केवल एक मस््या-सीता का हरण होता है; 
इसी तरह सीता-त्याग की करा की परिणति भी यह है कि सात्विकी सीता अदुश्य 
रूप से राम के तामांग मे निवास करती है और क्रेवछ इनकी रजस्तमोसमयोी छाया 
का परित्याग होता है (दे० अनु० ७१४-७३४ ) । 


७७२... कुधा-लंव-चरित तथा राम-कथा के निर्वहण में जो विभिन्नता पाई जाती 
है वह भी स्वाभाविक विकास का परिणाम मानी जा सकती है। 'कुश' दाब्द के 
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कारण ही वाल्मीकि द्वारा कुश घास से कुश की सृष्टि की कथा उत्पन्न हुई होगी 
(दे० अनु ० ७४२-७४५) । वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड के अनुसार कुश-लज 
वाल्मीकि के साथ राम के अव्वमेध की यज्ञभूमि में पहुंचकर रामामण का ग्रात 
करते है । इनके वहाँ पहुँचने का कोई विशेष कारण नही बताया जा सकता है। 
बाद की राम-कथाओं में कुश-छव की वीरता दिखलाने के उद्देश्य से रामाश्वमेष 
के पूर्व राम-सेना से इनके युद्ध का वर्णन किया गया है (दे० अनु» ७४६-७५१)। 

व्राल्मीकिकृत आदि रामायण राम के अभिषेक तथा उनके एश्व्रयंशाली राज्य 
के वर्णन पर समाप्त होता था। इस सुखात कथावस्तु में आगे चल कर उत्तरकाण्ड 
जोड़ दिया गया जिससे प्रचलित वाल्मीकि रामायण दुःखात हो गया। इसका 
स्वाभाभिक परिणाम यह हुआ कि बाद की कई राम-कथाओं को पुनः सुखांत बना 
देने का प्रयत्न किया गया है (दे० अनु ७५२-७५७) | 

अलः अत्यन्त विस्तृत राम-कथा-साहित्य में जो बैभिन्य आ गया है चह 
वाल्मीकिकृत रामायण के विकास तथा उसके कथानक पर विभिन्न प्रभावों का 
परिणाम माना जा सकता है । वाल्मीकि रामायण से स्वतंत्र, प्रचीन काल से जन- 
साधारण में प्रचलित, सतंथा भिन्न कथाओं का अस्तित्व मानने की कोई आवश्यक्ता 


नही प्रतीत होती है । 
३--प्र क्षिप्त साभग्री की सामान्य विशेषताएं 


७७३. निबंध के द्वितीय भाग मे प्रचलित वाल्मीकि रामायण के मुख्य प्रक्षेपों 
का उल्लेख तथा उनकी सामान्य विशेषताओं का वर्गीकरण किया गया है (दे० 
अनु० १३८ )। 

निम्नलिखित प्रक्षेप विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं---समस्त बालकाण्ड और 
उत्तरकाण्ड; रामावतार विषयक सामग्री; कनकम्‌म का वृत्तान्त, बानरों के 
प्रेषण के पूर्व का दिवर्णन; लंका-दहन; हनूमान्‌ की हिमालय-यात्रा; सौता की 
अग्निपरीक्षा, पुष्पक में अयोध्या की वापसी यात्रा । प्रामाणिक काण्डों के मुख्य 
प्रक्षे यों का ययास्थान निरूपण किया गया है (अनु ० ४३१, ४५७, ५११, ५३० 
और ५६१-५६६) । प्रत्येक काण्ड के विष्छेषण में वाल्मीकि रामायण के तीन पाठों 
की ब्रिभिन्‍नता का भी ध्यान रखा गया है क्‍योंकि इससे भी प्रक्षेपों का पता चलूता है 
(अनु० ३३२, ४३०, ४५६, ५१०, ५२९ और ५५७-५६०) । 

७७४. प्रबन्ध के चतुर्थ माग में राम-कथा के विभिन्न प्रसंगों तथा उपकयाओं के 
व्रिकास का निरूपण किया गया है। प्रचजलिन बाल्मीकि रामायण के दृष्टिकोण से 
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मुझ्य परिवर्तन तथा परिवद्धंन निम्नलिखित हैं। बालकाण्ड के कथानक में-- 
अहल्योद्धार का विकास (अनु ० ३४४-३४८) ; अवतारबाद का विकास (अनु ०३५९- 
३६५); राम का बालूचरित तथा उस पर कृष्ण की बालली ला का प्रभाव (अनु ०- 
३७५-३८९); सीता-स्वयंवर का नवीन रूप जिसके अनुसार राम अन्य राजाओं की 
और बाद में रावण की उपस्थिति मे धनृष चढ़ाते हैं (अनु० ३९४-३९९); राम- 
सीता के प्ूर्वानुराग का वर्णन (अनु ०४०२); सीता-जम्म विषयक कथाओं का बाहुलय 
(अनु ० ४०५-४२८) । अयोध्याकाण्ड से युद्धकाण्ड तक के कथानक मे--माया- 
सीता का हरण (अनु ० ५०१-५०८), बालि-सुग्रीत्र की जन्म-कथा (अनु० ५१३- 
५१४), महीराबण का वृत्तान्त (अनु० ६१४) । उत्तरकाण्ड के कथानक में+-- 
सौदास की कथा (अनु ० ६२१-६२६) , शम्बक-ब्घ (अनु० ६२८-६३२); सीता 
द्वारा सहप्स्कथ रावण का वध (अनु० ६३९); रावण-चरित (अन्‌ ० ६४२-६५५); 
हनुमान्‌ की जन्म-कथा तथा उनके चरित्र-चित्रण का विकास (अनु ० ६५६-७१३); 
सीतात्याग की कथा का क्रमक विकास (अनु० ७१४-७३४), कुश-लब्न-चरित 
(अन्‌ ० ७२३५-७५ १) , राम-कथा के निर्वेहण के विभिन्न रूप (अनू ० ७५२-७५७) । 

७७५, प्रचलित बाल्मोकि रामायण के प्ररमाणिक काण्डो में जी प्रक्षेप किये 
गये हैं, वे (कनकम्‌ग की कथा, लंकादहन तथा अग्नि-परीक्षा को छोड कर) जअधि- 
काश पुनरुक्ति मात्र हैं। बाद की राम-कथाओं में भी माया-सीता-हरण को छोड- 
कर इस सामग्री मे कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तत नहीं मिलता। इसका कारण यह है 
कि प्रामाणिक काण्डों की सुव्यवस्थित कथावस्तु पर वाल्मीकि की प्रतिभा की 
गहरी छाप थी। बारूकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड के कथानक का अत्यधिक तिकास हुआ 
है क्योंकि इन प्रक्षिप्त काण्डों की प्रारभ से ही कोई विशेष एकता नही थी । 


७७६. अतिशयोक्ति का अभाव', संतुलून तथा स्वाभाविकता वाल्मीकिकृत 
आविरामायण के विशेष गुण है कितु नवीन सामग्री में कृजिसता, अवृभूत रस 
की प्रधानता तथा अलौकिक घटनाओं का बाहुल्य पाया जाता है। उदाहरणायें 
(१) प्रक्षिप्त बालकाण्ड में दशरथ-यज्ञ; पौराणिक कथाएँ; भूमिजा सीता की 
जन्म-कथा तथा परशुराम-त्तेजोमग; (२) प्रामाणिक काण्डों मे ये प्रक्षेप---काक 





१. पात्रों की आयु-विषयक अतिशयोक्ितियाँ प्रायः बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड 
में ही मिलती हैं | अयोध्याकाण्ड के दाक्षिणात्य पाठ में दशरथ को 'अनेक- 
वर्षसाहल्न' (सर्ग २, २१) कहा गया है किन्तु अन्य पाठों के समानान्तर 
स्थलों पर 'अनेकवर्षशतिक' (गौ० रा० २, १, २५) अथवा 'गतदच 
सुमहान्‌ काल़ो वृद्धश्बासि' (प० रा० २,३,४२) पाठ मिलता है। 

रा० ४७ 
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जयन्त तथा कनक-म्‌ग के वृत्तान्त; लंकादेवी से हनुमान्‌ का युद्ध; लूंकादहन; 
हनुमान्‌ की हिमालय-यात्राएँ; राम के माया-शीर्ष का वृत्तान्त; सीता की अग्नि- 
परीक्षा; पृष्पक में अयोध्या की वापसी-यात्रा; (३) प्रक्षिप्त उत्तरकाण्ड में 
रावण की विजय-यात्राएँ; हनुमानू तथा वालि-्सुग्रीव की जन्म-कथाएँ; 
शम्बूकब्रध; सीता का भूमि-प्रवेश । यहाँ तक कि उत्त रकाण्ड को अलौकिक कथाओं 
का सम्नह कहा जा सकता है। 


परवर्ती राम-कथाओं मे भी वही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । उदाहरणाथे-राम- 
जन्म के अवसर पर अलौकिक घटनाएँ ( अनु० ३७५ ); राम का अपना दिव्य रूप 
प्रकट करना (अनु० ३७५, २७६, ६९१, ३५१, ५१२, ५९८, ३८१) , पद्म, रक्त, अग्नि, 
फल अथवा वृक्ष से सीता की उत्पत्ति (अनु ० ४ १८-८२५) , वालि-सुग्रीव (अनु ० ५१३- 
५१४) तथा हनुमान्‌ की विविध जन्म-कथाएँ (अनु० ६६८, ६७०, ६७४, ६७८); 
रक्षसों का राम-कथा के अन्य पात्रों का रूप धारण करना (४५२, ४९४, ४९६, 
६०९) ; शूर्प एखा (अनु ० ४९३) अथवा रावण (अनु० ४९७) का कनकमृग बन 
जाना; सरस्वती का हस्तक्षेप (अनु० ४५२,४५४, ५०४टि०, ६४९); मायासीता 
का हरण (अनु ० ५०४-५०७) तथा अव्वास्तविक सीता-त्याग (अनु०9३०-७३३) ; 
वाल्मीकि द्वारा कुश की सृष्टि (अनू ० ७४३-७४५) , सीता द्वारा सहषप्तस्कध रात्रण 
आदि का वध (अनु ० ६३९-६४१); लक्ष्मण का १४ ब्रष॑ तक उपवास और जागरण 
(अनु ० ४६१); भानुरोज, भस्मलोचन आदि का युद्ध (अनु० ६१२-६१३) , 
महीरात्रण का वृत्तान्त (अनु ० ६१४), हनुमान्‌ की वीरता विषयक कथाएँ (अनु० 
६८४-६८७ ) ; हनुमान्‌ के जन्मजात आभूषणो का वृ त्तान्त (अनु ० ५१२) ; जटायु (अनु 
४७० ), रावण (अनु ० ५९८) और इन्द्रजित्‌ (अन्‌ ०५९३) के मर्मस्थानों की कल्पना ।' 


७७७, अवतारवाद एवं भक्ति के विकास के कारण राम-कथाओं मे अलौकिकता 
की मात्रा बहुत ही बढ़ गई है। राम को मुक्तिदाता के रूप मे चित्रित करने के उह्ेद्य 
से त्रिभिन्न पात्रों के उद्धार का अथवा उनके शाप की अवधि के अच्त का सम्बन्ध राम 
से (अथवा राम-दूतों से) स्थापित किया गया है | इस प्रकार निम्नलिखित पाफ्ों 
की मुक्ति का उल्लेख किया गया है---अहल्या (३४८) , ब्रह्मराक्षस वात्या (३८०), 
मृगया में मारे पशु (३८३), गृह (३८४), ताटका (३८९), जठायु (४७१), 
विराध (४५८), कबध (४७३), मारीच (४९९) , शबरी . (४७८) , बालि (५२०) 





१. यह सूची सुगमता से बढ़ाई जा सकती है। निम्नलिखित अनुच्छेदों की सामग्री 
में जलौकिकता अधिक स्पष्ट है--३३७, ३८१, ४४७, ४७५, ४७९, ५००, 
५०२, ५७३-५७९, ५९४, ५९९, ६५०, ७२४। 
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स्वमंप्रमा (५२६) , सम्पाति (५२७), शुक और गौतम (६२५) , लंकादेवी (५३५), 
ग्राही (५८७) ,कुम्मकर्ण (५८९ ) , इद्रजित्‌ और सुलोचना (५९४), रावण (५९९), 
रावण का पुत्र बोरवाहु तथा विभीषण का पुत्र तरणीसेन (अनु० २८५, ३), हनुमान्‌ 
(६६६टि० ), शम्बुक (६२९,६३० ) । 


७७८. नवीन सामग्री की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें कथा-वस्तु की' 
मुख्य घटनाओं का कारण-निर्देश करने का प्रयत्न किया गया है । रामावतार 
(अनु ० ३६६-३७३), राम-वनवास (अनु ० ४३३), सीताहरण (अनु० ४८९), 
राबग-बध (अनु० ४१०-४२५) और सीतात्याग (अनु० ७२५-७२९) के परोक्ष 
कारणों के विषय से त्िभिन्त शापो और बरों की कल्पना कर ली गई है । प्राय. सभी 
मुख्य पात्रों को बर अथवा शाप दिए जाने की कयाएँ मिलती ही हैं; उदाहरणार्थ 
विष्णु (३७०-३७३), राम (५२३, ७२६), लक्ष्मी (३७३), सीता (७२७-७२८, 
४८९ ),दशरथ (४३३) , कैकैधी (४४७-४४९, ४५१), रावण (६४९, ६५४ ) , हनुमान्‌ 
(६६६,६९३-६९५), अहल्या (३४६), नल (५७५), सौदास (६२४) । पात्रों के 
पूर्व जन्म की कथाएँ भी कारण-निर्देश विषयक सामग्री के अन्तर्गत रखी जा सकती है; 
जैसे निम्नलिखित पात्रों के पूर्व जन्म से सबंध रखने वाले व्‌ त्तान्त: राम-लक्ष्मण (अनु० 
३६३), सीता (४१०), रावण-कुभकर्ण (६४८), दशरध-कौशल्या (३६७-३६९), 
काक भुशुण्डी (३८१), गुह (३८४), मन्यरा (४५४), शुक (६२५), अधमुनि 
(४३३), जटायू (४७२) तथा शबरी (४८१) । 


७७९. वतिदइव भर के कथा-साहित्य मे पात्रों के नामों पर आधारित विविध 
बृत्तास्त मिलते हैं जिनमें नाम का कारण-निर्देश किया जाता है (एटिमोलोजिकलू- 
लेजेंद्स) । नाम पहले ही प्रसिद्ध हो जाता है, कथा की कल्पना बाद में की जाती 
है। अत. वास्तव में कथा नाम का कारण नही द्वीती, प्रत्युत नाम ही कथा का 
कारण होता है। सीता की विभिन्न जन्म-कथाओं में इस प्रवुत्ति के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं। 'सीता' शब्द का अर्थ है लछागरू-पद्धति; भूमिजा सीता के अलौकिक 
जन्म की कथा इस अर्थ पर आधारित प्रतीत होती है (दे० अनु० ४०८) । 'सीता- 
फल' के आधार पर एक कथा की कल्पना की गई है जिसके अनुसार सीता एक 
फल से उत्पन्न हुई थी (दे० अनु० ४२३)। अवतारबाद के ब्रिकास में लक्ष्मी सीता 
के रूप में अन्नतारित मानी गई हैं, अतः पद्मा (लक्ष्मी का एक नाम) के कारण 
पद्मजा सीता की कथा उत्पन्न हुई है (दे० अनु० ४१९) | जैन साहित्य के अनु- 
सार जनक की पुत्री मे गुणरूपी धान्‍्य (गुणसस्य) का बाहुल्य था; अत' भूसि की 
समानता होते के कारण उत्तका नाम सीता रखा गया--भूमिसास्पेन सीता (पद्च- 
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चरित २६, १६६) । प्रचलित बाल्मीकि रामायण के प्रक्षेपों में निम्नलिखित नामों 
का कारण-निर्देश मिलता है--हनुमान्‌ (अनु ० ६६४), रावण (अनु ० ६५३), राक्षस 
और ग्रक्ष (अनु ० ६४४) , मेघनाद औौर इन्द्रजित्‌ (अनु० ६५०), कुश-रूव (अनु० 
७३९), बालि-सुग्रीव (अनु ० ५१३), कल्माषपाद (अनु० ६२४), दण्ड (अनु ० ४७२), 
सरमा (अनु ० ५४६), अहल्या (७, ३०, २२), क्षूप (गोविन्द पाठ ७, ७६, ४२), 
निमि (७, ५७, १४),मिथि (६, ५७, १९), विश्ववा, (७, २, ३१), वेदवती (७, १७, 
९), सगर (१, ७०, २७), सुर और असुर (१, ४५, ३६-३७) । 

परवर्ती राम-कथा साहित्य में भी नामों की व्युत्पत्ति पर आधारित अनेक 
कथाएँ मिलती है; उदाहरणार्थ हनुमान्‌ (अनु० ६६९ और ७११), वाल्मीकि 
(अनु ० ३२) , वेदवती (अनु० ४१०), कुश (अनु० ७४३) तथा पउमचरिय में 
रावण (७, ९३), विराधित (९, २२) और भामंडल (२६, ८७) के नामो का 
कारण-निर्देश । 

७८०. तीरथों का माहात्म्य दिखलाने के उद्देश्य से उनका संबंध राम-कथा के 
प्रधान पात्रों के साथ स्थापित किया गया है। राम की तीथ्थयात्राओं के अतिरिक्त 
(अनु० १७८, ३८५, ४३५, ६३७) राम-कथा-साहित्य मे गोकर्ण , श्री रंगम्‌ (अनु० 
६३५) आदि तीथ्थों के विषय मे अनेक वृत्तान्त मिलते हैं । 

रावण ने अपने भाइयों के साथ भोकर्ण मे तपस्या की थी (अनु० ६४९) तथा 
महादेव से आत्मलिंग प्राप्त कर उसे गोकर्ण में पृथ्वी पर रखकर खो दिया था 
(अनु० ६५०) । 

ताल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार राम ने तिभीषण को 
उपदेश देकर कहा कि इक्ष्ताकुकुल के देवता जगन्नाथ की आराधना करो--आराधय 
जगप्नायभिक्वाकुकुलदंबतम्‌ (७, १०८, २७) । परवर्ती साहिश्य में माना गया है 
कि राम ने विभीषण को रंगनाथ की मूत्ति प्रदान की थी और विभीषण ने उसे 
ओरंगम में छोड दिया था' । 


ब्राराहपुराण (अनु० १५७) तथा आनन्द रामायण (७, ६, ४२-४५) के 
अनुसार राबण ने इंद्र को पराजित कर उनके यहाँ से बाराहुमूत्ति को ले जाकर 
उसे रूंका मे स्थापित किया था। विभीषण ने उसे राम को प्रदान किया तथा राम 
ने उसे मधुरा में स्थापित करने के लिए शत्रुघ्न को दे दिया । ब्रह्मपुराण (अनु० 
१५९) के अनुसार रावण ने अमराबती से वासुवेवप्रतिमा की चोरी की थी; 


१. दे० पद्मपुराण (६, २७१, ६४) , तत्त्वसग्रह रामायण (७, १४), पार्वात्य 
वृत्तान्त व० २, रामलिगामृत सर्ग १६१ 
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राम ने अयोध्या ले जाकर अपने स्वर्गारोहण के पूर्व समुद्र को अपित किया था। 
कृष्णाव॒तार के समय झ्ागर ने उसे मिकाल करः पुरुषोत्तमक्षेत्र में स्थापित 
किया था । 


पद्मपुराण में बाभन की मूत्ति के तिषय मे लिखा है कि राम ने उसे विभीषण 
से प्राप्त कर कान्यकुब्ज में स्थापित किया था (अनु० ६३५) । 

७८१. आदि रामायण के बकता वाल्मीकि ही हैं किन्तु प्रचलित बालकांड 
के प्रथम सर्ग के जनुसार नारद ते वाल्मीकि को राम-कथा का संक्षिप्त वर्णन सुनाबा 
था और इसके आधार पर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। बाद की 
राम-कथाएँ प्राय. संवाद के रूप मे प्रस्तुत की गई हैं । महात्मा बुद्ध जातकों के वक्ता 
हैं (अनु० ५१), रामोपाल्यान मार्कण्डेय द्वारा युधिष्ठर को सुनाया गयाथा 
(अनु० ४७) और जैन पउमचरिय भी सेणिय-गोयस-सवाद के रूप में दिया गया है 
(अनु० ६०) । इसी तरह साम्प्रदायिक संस्कृत रामायण तथा (अन्य भारतीय 
भाषाओं के राम-काव्य प्राय: संवाद तथा उपसंवाद के रूप में मिलते हैं। उदाहरणार्थ 
--पोगवासिष्ठ, अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, आनन्द रामायण, 
सत्योपाख्यान, हिन्दुत्व” में उल्लिखित रामायण (अनु ० १९२-२१०), काश्मीरी 
रामायण, रामचरितमानस, रंगनाथ रामायण, बलूरामदास रामायण । 


४--विविध प्रभाव 
क्‌. जैनी राम-कथाओं का प्रभाव 


७८२. जैतो राम-कथाओं का आधार स्पष्टतया प्रचलित वाल्मीकि रामायण 
है कितु जैनी कब्रियों ने ब्राह्मण राम-कथा को अपनाकर उसमे बहुत से परिवर्तन 
किए हैं। इनसे से कई परिवर्तत आगे चलकर अन्य राम-कथाओ में भी आ गए 
हैं । पठसचरियं के निम्नलिखित वृत्तान्त अर्वाचीन राम-कथाओ में व्यापक रूप से 
वाए जाते हैं । 

--प्रीतास्वयवर के अवसर पर अन्य राजाओं की उपस्थिति में राम दारा 
धनुर्भग (अनु० ३९४) । 

--कैकेयी का पश्चात्ताप (अनु० ४५२, ४५३॥। 

+>लेका में विभीषण से हनुमान्‌ की मेंट (अनु ० ५३८) । 

-लक्ष्मण द्वारा शूपेणखा के पुत्र का बंध (अनु ० ६३१) । 

--पुद्ध के पूर्व राक्षस-राक्षसियों के संभ्ोग-श्रु गार का वर्णन (अनु ० ६११) । 

-+राम-सेना से कुझ-छव का युद्ध (अनु ० ७४६) । 


७३६ राम-कथा का विकास 


इसके अतिरिक्त वसुदेबहिण्डि प्राधीनतम रचना है जिसमें सीता रावण की 
पुत्री मानी गई हैं (अनु० ४१२) और उपदेशपद में पहले पहल सीतात्याग के वृत्तान्त 
भें रावण के चित्र का उल्लेख किया गया है (अनु ० ७२२) । 


ख. शेव प्रभाव 


७८३. वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड में राम द्वारा शिव-प्रतिष्ठा का जो 
निर्देश किया गया है वह केवल दाक्षिणात्य पाठ मे मिलता है और इसलिए प्रक्षिप्त 
माना जाता है। उत्तरकांड में राजण के शिव-भकत होने का उल्लेख है (अन०६५३) 
कितु यह उल्लेख भी प्रक्षिप्त प्रतीत होता है क्योंकि रावण तथा उसके भाइयों की 
तपस्या के अन्त में ब्रह्मा उनको वरदान प्रदान करते हैं (अनु० ६४९) | अतः अधिक 
संभव यह है कि रामायण में पहले शिव का कोई उल्लेख नहीं था; उत्तरकाण्ड के 
बअतिम रूप से राम-कथा के विकास पर शैव प्रभाव पड़ते लगा था। बाद से यह 
प्रभाव विशेष रूप से निन्‍्मलिखित प्रसगों में स्पष्ट दिखाई देने लगा---अह्मया। के स्थान 
पर शिव से हो राव्रणकी वर-प्राप्ति (अनू ० ६४९) ; राम द्वारा सेतु पर शिक्ष-प्रतिष्ठा 

(अनु० ५८०) ; शिव का हनुमान्‌ के रूप मे अवतरित होना (अनु० ६७० ) । 

प्रायः समस्त परवर्ती राम-कथाओं मे रावण की शिवभ श्ति का उल्लेख किया गया 
है (अनु० ६५३ और ५८४) । बहुत से अन्य पात्रों का शैव होने अथवा शिवलिंग की 
पूजा करने का भी निर्देश किया गया है ; उदाहरणार्थ--अहल्या (अनु० ३४८) ॥ 
परशुराम (अनु ० ३५०) , दशरथ (अनु० २१५); विभीषण (रामायण ककब्िन, 
स॒र्ग १२) । 


७८४. सेतु पर शिवप्रतिष्ठा के अतिरिक्त राम की शिवभक्ति के विषय में 
पर्याप्त सामग्री सिलती है। शिवमहापुराण के अनुसार विष्णु ने शिव की आज्ञा से 
अनततार लिया था (अनु० १६७) । परदूमपुराण (पातालखंड, अ० ११३) तथा 
सत्योपाध्यान (उत्तराद्, अ० १९) में राम शित् से शिव-भक्ति का वरदान माँगते 
हैं। कई रचनाओं मे राम की बर्षाकालीन शिवपूजा का ब्रणंन किया गया है (अनु० 
५२३) । परद्मपुराण के अनुसार राम ने शित् की सहायता से समुद्र पार किया था 
(अनु ० ५७३) । रामलिगामुत (सर्ग ६और १०) में रावण का कहना है कि शिव की 
पूजा! करने के फलस्वरूप राम विजय प्राप्त करने में समय हुए। आनन्द रामायण तथा 
अनेक अन्य राम-कथाओं मे राम तथा शिव की अभिन्नता का भी प्रतिपादन किया गया 
है (अनु० ३६२) । रामलिनाभुत (सर्ग १०) के अनुसार राम न युद्ध के पूर्व 
अपना शिक्ररूप प्रकट किया था तथा सौरपुराण (अध्याय ३०) में कहा गया है 
कि राम ने झंकर के प्रसाद से अपना विष्णुपद पुतः प्राप्त किया था | 
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ग. शाकक्‍त प्रभाव 


७८५. दोव प्रभाव की अपेक्षा राम-कथा पर श्वाक्त प्रभाव कम प्राचीन और 
कम व्यापक है। इसके विषय में निम्नलिखित प्रसग उल्लेखनीय हैं--- (१) सीता- 
पार्वती की अभिन्नता (अनु० ३६५); (२) छकादेवी-वत्तान्त का श्ाक्त रूप 
(अनु० ५३७); (३) सीता द्वारा रावण तथा अन्य राक्षसों का वध (अनु० ६३९- 
६४१); (४) राम की घिजय के लिए देवी की पूजा । 

सहाभागवत पुराण (अध्याय ४४, ४६, ४७), श्रृहद्धम॑ पुराण (अध्याय २२) 
तथा कालिका पुराण (अध्याय ६२) मे राम की विजय के लिए ब्रह्मा द्वारा देवी की 
पूजा का वर्णन किया गया है। अन्यत्र राम द्वारा देवी-पुजा का उल्लेख मिलतां 
है | देवी-भागवत पुराण में प्रख्ततण-गिरि पर राम की वर्षाकालीन देवी-पूजा का 
ब्र्णन पाया जाता है (अनु० ५२३) | महाभागवत पुराण (अध्याय ३९, ४४, ४७ 
और ४८) मे युद्ध के पूर्व राम द्वारा देवी की पूजा का उल्लेख है ।कृत्तिबास रामायण 
(६, ९२-१०२) में राम की देवी-पूजा का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस पूजा 
के लिए १०८ नौल कमलों की आवश्यकता थी, देवी ने इनमें से एक को चुरा 
लिया था| इसके स्थान पर राम अपनी आँख समर्पित करने के लिए उद्यत हुए 
जिससे देवी ने प्रसन्न होकर राम को विजय का आइवासन दिया ।' रसिक सम्प्रदाय 
(अनु ० १५०) के राम-साहित्य पर भी शाक्‍त प्रभाव पडा है। 


घ. कृष्ण-कथा का द्रभाव 


७८६. राम-कथा के ब्विकास में दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्त(अवतारबाद और 
भक्ति ) आ गए जिनके कारण कथा का समस्त बातावरण धीरे-धीरे बदलता गया। 
कृष्णावतार तथा क्ृष्ण-मक्ति के अनुकरण पर ही इन दोनों तत्त्वों का राम-कथा में 
प्रवेश हुआ है। 

अवतारवाद का सूत्रपात वेदिक साहित्य मे हुआ था, किन्तु उस साहित्य में न 
तो अवतारवाद में विष्णु का प्राधान्य है और न अवतारों की कोई विशेष पूजा का निर्देश 
है। कृष्णावसार के कारण अवतारबाद की भावना विष्णु में ही केंद्रीभूत होने रूगी 
तथा जनता की घामिक चेतना में इसका महत्त्व बढ़ने लगा । बाद में राम भी कृष्ण 
की भाँति विष्णु के अवतार माने जाने छूगे (अनु ० १४३) । अन्नतारवाद की तरह 








१. दे० निरालाकृत 'राम की शक्तिपुजा'। रावण को भी इस प्रसग का 
न्रयक बना दिया गया है (अनु० ६४९) । स्घनादवध (सर्ग ५) मे 
रूक्ष्मण द्वारा देवी-पूजा का वर्णन है। 


७३८ राम-कथा का विकास 


भक्तिमार्ग कृष्ण को छेकर त्रिकसित तथा पल्लबित हुआ । बहुत बाद में रामभक्ति का 
आवधिर्भाव हुआ और जिन रचनाओं में इसका प्रारंभिक द्ास्त्रीय प्रतिपादन किया गया 
वे प्रायः कृष्ण-भक्ति-विषयक भक्तिशास्त्रों, संहिताओं तथा उपनिकरों के आधार 
पर लिखी गई हैं (अनु० १४६-१४८)। कृष्ण-भक्ति-सम्प्रदायों के अनुकरण 
पर ही रसिक सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई है (अनु० १५०) 


७८७... कृष्ण-भक्ति के इस सामान्य प्रभाव के अतिरिक्त रामायण की 
कथावस्तु पर कृष्णबरित का अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ा है। राम की 
बाललीला के वर्णन में बहुत से कवियों ने कृष्ण की बालछीलछा का सुस्पष्ट अनुकरण 
किया है (अनु ० ३२७५, ३७६, २७९, ३८०) । राम के बिहार के चित्रण पर भी 
कृष्ण-चरित का प्रभाव्र पडा है (अनु० ३५३ और ६३८) । कुछ रचनाओं में 
क्ृष्णलीला का अनुकरण और बढा दिया गया है और राम की रासछीरा। तक का 
बर्णन $िया गया है (अन्‌ ० १५०, ३८७ और ४४० ) । उडिया न्‌सिह पुराण (१८ वी 
श०ई०) में भी विवाह के पूर्व सरयू-तट पर राम की रासलीला का वर्णन किया गया 
है (दे तुतीय रत्नाकर ) । राम के मु रलीधर-रूप की कथा (अनु ० ५८६) और अयोध्या 
में आगमन के अवसर पर राम के बहुत से रूप धारण करने का वृत्तान्त (अनु ० ६१० ) 
भी कृष्ण-कथा का प्रभाव माना जा सकता है। 


राम-कथा के बहुत से पात्रों का संबंध कृष्णबरित के पात्रों से स्थापित किया 
गया है। राम तथा कृष्ण की अभिन्नता के अतिरिक्त सीता-सुभद्रवा तथा लक्ष्मण- 
बलभद्र की अभिन्नता का भी अ्तिपादन किया गया है (अनु० ३६२) । सीता के 
विषय में माता गया है कि वह क्रष्णावतार में कृष्ण की पत्नी (हक्मिणी) 
बनकर दस पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न करेगी (दे० आनन्द रामायण ७, १९, १३८) । 
इसके अतिरिक्त निम्नरिखित पात्रों की अभिन्नता का उल्लेख मिलता है---मथरा और 
पूतना (अनु० ७५५), शूपंणगखा और कुब्जा (अनु० ४६९), वालि और' भीरू 
(अनु ० ५२० ), अयोध्या का धोबी तथा कस का घोबी (अनु ० ७५५), जाम्बवान्‌ 
और जाम्बबती का पिता (तस्वसंग्रह रामायण ७, १५), वानर और गोप 
(आनन्द रामायण ९, ५, ४२) । अनेक रचनाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि 
राम ने दण्डका रप्यवासी कामातुर ऋषियों को आइवासन दिया था कि वे कृष्णान्नतार 
के समय गोपियाँ बनेंगे; उदाहरणार्थ पद्मपुराण का उत्तरखड (२७२, १६६-१६७), 
बलरामदास रामायण, गगंसंहिता (गोलोक खंड, अध्याय ४ और माधुये खंड, अध्याय 
२), कृष्णोपनिषद्‌ (रामचद्वस्थ कृष्णावतार प्रतिज्ञा), भीहरिभक्तिरसामृतर्सिधु 
(प्र॒वंभाग २, ८४) | गगे संहिता (गीछोक खंड, अध्याय ४ तथा माधुये खंड, अध्याय 
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३-७) के अनुसार राम में मिथिला, कोसल देश तथा अयोध्या की स्लज्ियों को 
गोपियाँ अथवा कृष्ण की पत्नियाँ बन जाने का आश्वासन दिया था । सत्योपासख्यान 
(पूर्वाद्ध अध्याय ३०) में रत्नाकका लथा उसके पति को अगले जन्म में यशोदा 
और नन्‍्द के रूप मे जन्म छेने का वरदान मिलता है। उड़ीसा की राम-कथाओं में 
सन्‍्द के विषय में माना जाता है कि वह अपने पूर्वजन्म में दशरथ (सारलादास कृत 
महाभारत, व्रनपर्व ) अथवा एक गोपाल था जिसने सीता की खोज करने घाले भूखे 
शम-लक्ष्मण को दूध देने से यह ब्रदान प्राप्त किया था कि राम-लक्ष्मण उसके अगछे 
जन्म में उसके पुत्र बन जाएँगे।' आनन्द रामायण के अनुसार राम ने नागकन्या, 
गुणवती विधवा, पिगला वेदया तथा सुगुणा दासी को आइब्ासन दिया कि ये क्रमशः 
जाम्बवती (अनु ० ६१४) , सत्यभामा (४, ८, ४३) ,कुब्जा (४, ८, ५७) , तथा राधा (७, 
२१, ३८) के रूप में प्रकट होगी । इसके अतिरिक्त राम ने बहुत सी अन्य स्त्रियों को 
भी गोपी अथवा कृष्णपत्नी बन जाने का त्रदान दिया था; उदाहरणार्थे--देबकन्याएँ 
(९, ७, ४८), १०० कामपीडित स्त्रियाँ (७, ४, ४५-४७), चार ब्राह्मण कन्याएँ 
(राज्यकाण्ड, सगे ११), १६००० क्षत्रिय जौर वेश्य कन्याएँ (राज्यकाण्ड, सर्ग १२), 
यमुना (७, १२, ११७) । आनन्द रामायण (४, ७, २१) में यह भी माना गया हैकि 
एकपल्नीन्रत का पालन करने के कारण क्ृष्णावतार में राम की बहुत सी पत्नियाँ 
होंगी तथा इसका भी उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मणों को सोलह (४, ७, २६) 
अथवा एक सौ (५, ४, ५१) सुवर्ण मूत्तियाँ प्रदान करने के पुरस्कार-स्वछूप राम को 
कृष्णावतार में १६००० पत्नियाँ मिलेंगी । गर्य संहिता (माधुयंखड, अध्याय ८) 
के अनुसार रामाइवमेंध की स्वर्ण सीताएँ भी गोपियों के रूप में प्रकट हुईं । 


५--विकास का सिहावलोकन 


७८८, इृक्ष्वाकु-वश के सूतों द्वारा जिस राम-कथा-सबंधी आख्यान-काब्य की 
सृष्टि प्रारभ हुई थी, वह चौथी शताब्दी ई० पू० के अत तक पर्याप्त मात्रा में 
भ्रचलित हो चुका था (दे० अनु ० १३१) । तब वाल्मीकि ने उस स्फुट आख्यान- 
काव्य के आधार पर राम-कथा विषयक एक विस्तृत प्रबध-काव्य की रचना की ॥ 
इस वाल्मीकिकृत आदिरासायण मे अयोध्याकाड से छेकर यू डकांड तक की कथावस्सु 


१. दे० बलरामदास का आरण्यकाण्ड । सारलादास के महाभारत (सभापव 
और वनपर्ब) में इस कथा का पूर्वरूप सुरक्षित है-एक नेत्रहीन गोपाल ने 
- बतवासी राम को दूध पिऊछाया और पुरस्कार-स्वरूप राम ने उसे चंगा कर 
दिया | सारकादास ने दोनों कथाओ के अन्य पात्रो को भी अभिन्‍न माना है 


(दे० भनु० २९२) । 


छ४० राम-कथा का धिकास 


का वर्णत था (दे० अनु० ११५-११६); बौद्ध अभिधमंमहाविभाषा के अनुसार 
इसका विस्तार केवल १२००० श्लोक था (दे० अनु० ७९) । आजकल वाल्मीकि 
रामायण के तीन पाठ प्रचलित हैं--दाक्षिणात्य, गौड़ीय तथा पब्चिमोत्तरीय । 
यद्यपि इन तीनों पाठों में कधातक के दुष्टिकोण से बहुत अंतर नहीं है, किन्तु जो 
इलोक तीनों पाठों में पाए जापे हैं वे एक तिहाई से भी कम हैं; इसके अतिरिक्त 
इनका पाठ भी पूर्णतया एक मही है (दे० मनु० २२-२६ ) । इसका कारण यह हैं 
कि प्रारंभ में बाल्मीकिकृत आदिशभायण का कोई प्रामाणिक लिखित रूप नहीं 
मिलता था। बह कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही प्रचलित था जिससे उसका 
पाठ स्थिर न रह सका । काव्योपजीवी कुशीलव अपने श्रोताओं की रुचि का 
ध्यान रखकर लोकप्रिय अश बढासे रहे। इस प्रकार आदिरामायण का कलेबर 
बीच के प्रक्षेपों के कारण बढ़ने लगा । इसके अतिरिक्त, राम कौन थे ? सीता 
कौन थी ? इनका जन्म तथा विवाह कब और किस प्रकार हुआ ? रावण कौन 
था ? रावण-वध के बाद राम-सीता का जीवन कैसे बीता ? उन्हें कितनी सतान 
उत्पन्न हुईं ? आदि, ये अत्यन्त स्वाभाविक प्रइन थे। बालकांड तथा उत्तरकांड के 
प्रारभिक रूपो की रचना जनता की उपर्युक्त जिज्ञासा को सतुष्ट करने के लिए 
ही हुई। अत: विकास का प्रथम सोपान यह है कि राम-कथा की कथावस्तु 
रासायण ( राम -- अयन अर्थात्‌ राम का पय्ंटन ) न रहकर पूर्ण राम-चरित 
के रूप मे विकसित हुई। उस समय तक रामायण नर-काव्य ही रहा और राम 
आदर्श क्षत्रिय के रूप मे भारतीय जन-साधारण के सामने प्रस्तुत किए गए थे। 
इसका आभास भगंवद्गीता के उस स्थल से मिलता है जहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं 
कि दास्त्र धारण करने वालों मे में राम हूँ---रामः इस्त्रभुतामहम्‌ (दे० १०, ३१)। 


७८९. भागवतों के इष्टदेव वासुदेव कृष्ण संभवत: तीसरी दाताब्दी ई० पू० 
से विष्णु के अवतार माने जाने लगे थे, जिससे अवतारवाद की भावना ,को बहुत 
प्रोत्साहन मिला था (दे० अनु० १४२) । दूसरी ओर रामायण की लोकप्रियता के 
साथ-साथ राम का महत्त्व भी बढ़ने लगा था; उनकी वीरता के वर्णन मे अलौकिकता 
भी आ गई थी । इस प्रवृत्ति की स्वाभाविक परिणति यह हुई कि कृष्ण की भाँति 
राम भी संभवतः पहली शताब्दी ई० पू० से विष्णू के अवतार के रूप में स्वीकृत 
होने लगे (दे० अत्‌ू ० १४३)। फलस्वरूप प्रचलित वाल्मीकि रामायण के कई स्थलों 
पर रामावतार विषयक प्रक्षिप्त सामग्री का समावेश हो गया है । इसके' अतिरिक्त 
बालकांड तथा उत्तरकांड में बहुत सी पौराणिक कथाएँ भी जोड़ दी गई हैं जिनमें 
ब्राह्मणों का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है, विशेषकर ऋष्यभ्यृंग तथा विश्वामित्र के 
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चृत्तान्तों और शम्बूक-वध, रामाइ्वमेध आदि प्रसंगों मे (दे० अनु० १३४) । कितु उस 
समय का सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तत यह हुआ कि राम विष्णु के अवतार माने जाते 
लगे। अतः राम-कथा के बिकास का द्वितीय सोपान है---राम-कथा का आदझ क्षत्रिय 
राम का चरित्र मात्र न रहकर विष्णु की अवतार-लौला के रूप मे परिणत हो जाना। 
बौद्ध तथा जैन साहित्य को छोडकर राम-कथा का यह स्वरूप सर्वत्र स्वीकृत हुआ । 
फिर भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि रास-कथा के विकास के इस द्वितीय 
सोपान में जनसाधारण की धामिक चेतना मे न तो राम के लिए कोई विशेष स्थान 
था और न राम के प्रति भक्ति का आविर्भाव हुआ था। राम की भाँति उनके भाई 
भी विष्णु के अशाचतार माने जापे थे, यद्यपि प्रधान नायक होने के कारण राम 
को अधिक महत्व दिया जाता था | अत: एक ओर उस समय के घमिक साहित्य 
में राम-कथा का स्थान अपेक्षाकृत गौण है, दूसरी ओर तत्कालीन ललित साहित्य 
मे इसकी व्यापकता तथा लोकप्रियता अद्वितीय है (दे० अनु ७६०-७६१) । 
अवतारबाद के कारण कथावस्तु मे अलौकिकता की मात्रा अवध्य धीरे-धीरे 
बढ़ने लगी, फिर भी राम-कथा का मुख्य दृष्टिकोण धाभिक न बनकर गशताब्दियो 
तक साहित्यिक ही रहा । यह सस्क्ृत ललित साहित्य के स्वर्ण-काल के महाकाव्यों 
तथा नाटको से स्पष्ट है। राम-भक्ति के आविर्भाव के पूर्व राम-कथा का यह साहि- 
त्यिक रूप विदेश मे फेल गया और उस पर बाद मे रामभक्ित का प्रभात्र नही 
पडा, इसीलिए समस्त विदेशी राम-कथा-साहित्य मे रामभक्ति का प्राय' अभाव है। 


प्रचलित वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाड में राम-सीता के विहार का उल्लेख 
किया गया है। आगे चलकर इस प्रकार के श्ठगारिक तर्णनों को अधिक स्थान 
दिया गया है (दे० अनु ६३८) । वास्तत्र में श्वगार-रस की बढती हुईं व्यापकता 
ब्रिकास के द्वितीय सोपान के राम-कथा-साहित्य की विशेषता है। तत्सबधी निम्न- 
लिखित प्रसग॒ अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है--यूद्ध के पूर्व राक्षसों की केलि (अनु० 
६११); राम-सीता का पूर्वानुराग (अनु० ४०३) तथा सभोगव्र्णन (अनु० ३५३)। 
जानकीहरण, कंबन-रामायण तथा चक्र कवि कृत जानकीपरिणय में दशरथ की क्रीडाओं 
का भो विस्तृत वर्णन किया गया है और बालरामायण की कथावस्तु का मुख्य दृष्टिकोण 
रावण का विरह है। इसके अतिरिक्त गीतगोबिन्द तथा मेघदूत के अनुकरण पर भी 
राम-कथा-विषयक शंगारिक खंडकाव्य की रचना की गई है (दे० अनु० २४९-२५०)। 

७९०. भारतीय भक्तिमार्ग का बीजारोपण वैदिक साहित्य में ही हो चुका था 
किन्तु व्रह शताब्दियों के परचात्‌ ही मागवत धर में पल्‍लब्रित हो सका । भागवतों 
के इष्टदेव वासुदेव कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाने रंगे जिसके फलस्वरूप भवित- 
भावना इन्ही विष्णु-वासुदेव-कृष्ण में केंद्रीभूत होकर उत्तरोत्तर त्रिकसित होने लूगी। 


डर राम-कथा का विकास 


बाद में राम भी विष्णु के अद्॒तार माने गए, कितु अवतार के रूप में राम के स्वी- 
कृत हो जाने के शताब्दियों बाद रामभक्ति का आविर्माव हुआ। प्रौढ़ रामभक्ति के 
प्राचोनतम उदगारों के दर्शन तमिल आल्वारों को रचनाओ मे मिलते हैं। इस 
के बाद १२ वो शताब्दी में रामानुज-सम्प्रदाय के अतर्गत राम-भक्तित सथा रामो- 
पासना-विषयक सहिताओं तथा उपनिषदों की रचना प्रारम हुई। आगे चलकर 
रामानन्द तथा रामावत सम्प्रदाय द्वारा राम-भक्ति जनसाधारण की धार्मिक चेतना का 
केंद्र व] गई । उस समय बहुत से साम्प्रदायिक रामायणों की रचना हुई, जिनमे 
अध्यात्म रामायण नि्विवाद रूप से सबसे महत्त्वपूर्ण है (दे० अनु० १४६-१४९) । 
१४ वी शताब्दी से समस्त भारतीय राम-कथा-साहित्य भक्ति-भाव से ओत-प्रोत 
होता गया और इसका समस्त वातावरण बदलता गया। राम बिष्णु के अंशाबतार 
न रह कर परघ्रक्ता के पूर्णावतार माने जाने लगे, रामायण की आधिकारिक कथा- 
वस्तु अर्थात्‌ सीताहरण तथा रावण-वध को एक नया रूप दिया गया और कथानक 
के अन्य गौण प्रसगों का दृष्टिकोण भी बदलने रूगा। 


वाल्मीकि रामायण, हरिवश, विष्णुपुराण, बायुपुराण आदि के अनुसार राम भरत 
आदि चारों भाई विष्णु के एक-एक चतुथथांश से समन्त्रित हैं।मक्ति-भाव के पल्‍्लक्षित 
होने के पश्चात्‌ राम परब्रह्म के पूर्णावतार माने जाने लगे और लक्ष्मण, भरत तथा 
शत्रष्न क्रमशः शेष, शल तथा सुदर्शन के अवतार (दे० अनु ३६१)। प्राचीन महा- 
पुराणों मे सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता का निर्देश नहीं मिलता है। आगे चल कर 
लक्ष्मी सीता के रूप में अततरित मानी गई हैं, कितु राम-भक्षित के प्रादुर्भाव के 
पदचात्‌ सीता परमशक्ति अथव्रा मूलप्रकृति के रूप मे स्वीकृत होने लगीं (अनु ० ३६४)। 


भक्ति-भाव के कारण राम-कथा की आधिकारिक कथा वस्तु मे भी महत्त्वपूर्ण परि- 
बतंन होने लगे । सीता राक्षस रावण के वद्म हुई थी, यह ज्विचार भक्तों को असह्य 
और असभत्र सा प्रतीत होने लगा | अतः उपास्य देवी की मर्य्यादा की रक्षा के लिए 
भक्ति-भाव ने सीता की एक छाया मात्र का हरण स्व्रीकार किया (दे० अनु० ५०४- 
५०८) | इसी तरह सीतात्याग को भी अवास्तविक बना दिया गया है (दे० अनु०- 
७३०-७३३) । मूछ राम-कथा में रावण ने कामवासना से प्रेरित 'होकर सीता का 
हरण किया था और दण्डस्वरूप राम द्वारा पराजित होकर मारा गया था। राम-कंथा के 
ब्रिकास के द्वितीय सोपान में भी दुष्ट राक्षस राबण का तादा ही रामाबतार का मुंख्य 
उद्ृश्य है। भक्ति के पल्‍लब्नित होने के साथ ऐसी भावना भी उत्पन्न हुई कि कृष्ण 
अथव्रा राम का स्मरण मात्र मुक्ति प्रदान करता है चाहे वह वेरभाव से ही क्यों न हो । 
इसके अतिरिक्त जो कोई कृष्ण अथवा राम द्वारा मारा जाता है बह परम पद प्राप्त 
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कर लेता है। अत. यह माना गया कि रावण ने मोक्ष पाने के उद्देश्य से सीता का 
अपहरण किया था तथा राम के हाथ से मर कर सायुज्य मुक्ति प्राप्त की थी (दे० 
अनु ० ४८८) । इसी तरह बहुत से अन्य पात्रों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है 
(दे० अनु० ७७७) । 

ऊपर इसका उल्लेख हुआ है कि राम-कथा का मुख्य दृष्टिकोण शताब्दियों 
तक साहित्यिक ही रहा था। प्रस्तुत निरूषण से स्पष्ट है कि १४ वी शत्ताब्दी से इसका 
समस्त वातावरण धार्मिक हो गया है और राम-भव्ति के प्रादुर्भाव के बाद राम-कथा की 
सपृर्ण कथाव्रस्तु एक नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। यह राम-कथा के विकास 
का तुतीय सोपान है जहाँ पहुँचकर राम-कथा विष्णु की अवतार-लीला मात्र न रहकर 
भकक्‍त-वत्सलूू भगवान्‌ राम के गुण-कीत्तंन मे परिणत हो जाती है। 


७९१. इस प्रकार राम-कथा अनेक रूप घारण करते हुए शने शने: सम्पूर्ण 
भारतीय संस्कृति मे व्याप्त हो गई है । उसकी अद्वितीय लोकप्रियता निरतर अक्षुण्ण 
ही नही वरन्‌ शताब्दियों तक बढती रही है। कारण स्पष्ट है--मानव हृदय को आ- 
कर्षित करने की जो शक्ति राम-कथा मे विद्यमान है वह अन्यत्र दुल्ंभ है। इसके 
अतिरिक्त राम-कथा मे कछा तथा आदर्श का जो समन्वय मिलता है उससे आदर्णप्रिय 
भारतीय जनता प्रभावित हुए बिना न रह सकी । 


भारतीय साहित्य मे राम-कथा के इस आदर्शवाद का बहुघा उल्लेख किया गया 
है | जैसिनीय अदयम ध (२६, ४४) मे रामचरित स्वच्छ मनोवृत्ति प्रदान करने वाला 
माना गया है--रामचरित सन्‍्मनोवुत्तिप्रदम्‌ । बृहद्धसं-पुराण (२६, १ ) में कहा 
गया है कि राम-कथा मे वर्णाश्रम के अनुसार सबो के कत्तंब्य का स्पष्टीकरण किया 
जाता है--सर्वे षर्म्मा: समु हिष्टा वर्णाअरभविभागतः। मम्मट ने माना है कि कवियों 
को यह उपदेश देना चाहिए कि राम ही अनुकरणीय हैं, रावण नहीं--रामादि- 
बदशिंतव्य न रावणादिजत्‌ (काज्यप्रकाश १,२) । पद्चपुराण से पातालखड (अध्याय 
६६) के अनुसार रामचरित मे पातित्रत्य, भातृस्नेह, गुरुभकिति, स्वामिसेन्ना, आदि 
सॉक्षात्‌ आदर्श प्रस्तुत हैं 
यस्मिन्धसं विधि: साक्षात्पातिन्रत्यं तु यत्स्थितस्‌ । 
अआत्स्नहो महान्यत्र गृदभक्तिस्तथंत्र ले ॥ १२८॥ 
स्वासिसेवकयोयत्र सोति्ूतिमती किल । 
अधमंकरज्ञा लत यत्र साक्षाद्र घृद्द हात्‌१!१२९।। 
लोकसंग्रह का भाव एक प्रकार से राम-कथा का सववस्व है, जिससे समस्त कब्रि 
प्रभावित हुए हैं। अत्यन्त विस्तृत राम-कथा-साहित्य में कथावस्तु का पर्याप्त मात्रा में 


छ्डढ राम-कथा का विकास 


परिवद्धंन तथा परिवतंन हुआ है, कितु सीता का पातिब्रत्य, राम का आज्ञापालन, भरत 
तथा लक्ष्मण का अआतृप्रेम, दशरथ की सत्यसंघता, कौशल्या का वात्सल्य, भावि ये 
आदर समस्त रामकथाओं में विद्यमान हैं। जनसाधारण पर इन जीते जागते आद्शों 
के कल्याणकारी प्रभाव की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है! । फलस्वरूप काव्य 
की कथावस्तु मात्र न रहकर, राम-कथा आदर्श जीवन का दर्पण सिद्ध हुई, जिसे 
भारतीय प्रतिभा शंताब्दियो तक परिष्कृत करती चली आ रही है। राम-कथा के विकास 
पर इस आदर्शवाद की भावना का गहरा प्रभाव पडा है। उदाहरणार्थ, वाल्मीकि कृत 
रामायण मे कैकेयी की कुटिलता का स्पष्ट दाब्दों में उल्लेख किया गया है। आगे चलकर 
कैकेयी की निर्दोष ठहराने के लिए अनेक उपायों का सहारा लिया गया है। (दे० अनु ० 
४५१-४७३ ) । तालिवध को न्‍्यायसगत सिद्ध करने का रामायण के दो प्रक्षिप्त सर्गों में 
प्रयत्न किया गया है। आगे चलकर राम के दोषनिवारण के लिए महावीरचरित, 
अनघं राघव आदि नाटकों मे वालिवघ को एक नया रूप दिया गया है। इसके अनुसार 
वालि राम को लऊकारता है तथा राम से द्न्दयुद्ध में ही मारा जाता है (दे० अनु० 
५२२) । राम-भक्ति के प्रादुर्भाव के पश्चात्‌ राम-कथा का समस्त वातावरण बदल 
दिया गया तथा विभिन्न पात्रों की उम्रता तथा कुटिलता राम-भक्ति मे लीन कर दी 
गई है । यहाँ तक कि आदि रामायण का दुष्ट राक्षस रावण भी प॒रतितपावन राम के 
प्रभाव से पवित्र हो जाता है । इस प्रकार भारत की समस्त आदर्श-भावनाएँ राम- 
कथा मे, विद्यीष कर मर्यादापुरुषोत्तम राम तथा पतिक्ता सीता के चरिश्रचित्रण में 
केद्रीभूत हो गई है। फलस्वरूप राम-कथा भारतीय सस्कृति के आदर्शवाद का 


उज्ज्वलतम प्रतीक बन गई है । 
॥ इति ॥ 





१. दे० रामचरितमानस में अनुसूया का यह कहना--“सुनु सीता तब नाम 
सुमिरि नारि पतिब्रत करहि (अरण्यकाण्ड, सो० ५) | 


' २. “कल्याण” (दे० सितबर १९३८, पृ० ९३६) में म० म० गंगानाथ झा ने 
एक छंद उद्धुत किया था, जिसमे रावण कुभकर्ण से कहता है कि सीता को 
विचलित करने के उद्देश्य से मेन तो राम का रूप घारण किया था, कितु ऐसा 
करने पर मन में पापबुद्धि नही रह जाती : 

अज्लाय प्रतिबुध्यतां किमसवद्रामागना ह्याहुता । 

भूकता नव कुतो यतो न भजते रामात्परं जानकी ।। 
राम: किल भवान्‌ यतः सुरुचिर तालीदलदयामल । 
रामाक भजतो ममापि कल॒षो मावो न सजायते॥ 


इससे मिलते-जुलते एक अन्य छंद के लिए, दि० कल्याण, जूलाई १९३८, 
रृ० १५८३ । 


परिशिष्ट 


क---अब शिष्ट सामग्री 


७९२. अप्राप्य प्राचीन राम विषयक नाटको का परिचय प्रस्तुत ग्रथ के तृतीय 
भाग में दिया जा चुका है ( दे० अनु ० २३६ ) । डॉ० वी राघवन्‌ ने अपनी “सम ओल्ड 
लोस्ट राम प्लेस” (अन्नामलई १९६१६०) नामक रचना मे उन नाटकों के समस्त 
उद्धरण संकलित किए है जो विभिन्न काव्य-शास्त्रीय ग्रथो में पाये जाते हैं। अनु ० 
२३६ मे उल्लिखित नाटकों के अतिरिक्त इस ग्रथ मे पाँच और नाटकों का किचित्‌ 
परिचय दिया गया है, अर्थात्‌ जानकीराघव, राघवाम्युदय, अभिजातजानकी, 
मारीचवंचित और रासविक्रम; सबो के रचयिता अज्ञात ही है। डॉ० राघवन्‌ की 
इस नवीन रचना से निम्नलिखित बातो का पता लग गया है . 

(१) यशोवर्मन्‌कृत रॉमाम्युदय अयोध्या में राम के अभिषेक पर समाप्त 
हो जाता है। 

(२) जानकोराधव एक श्ूगार रस प्रधान नाटक है जिसके सात अंकों में 
सीतास्वयववर से लेकर रामाभिषेक तक को समस्त राम-कथा को प्रस्तुत किया 
गया है। रावण को सीत्तास्वयवर मे उपस्थित माना गया है। 

(३) राधवास्युदय का कथानक अरण्यकाण्ड की घटनाओं से प्रारभ होकर सीता 
की पुन.प्राप्ति पर समाप्त हो जाता है। युद्ध के प्रारभमे रावण का संघिप्रस्ताव इस 
नाटक की विशेषता है, रावण के आदेश पर जालिनी नामक राक्षसी सीता का 
रूप धारण कर लेती है और रावण उसे ही राम को समपित करना चाहता है। 
यह प्रस्ताव सुनकर राम किकत्तंव्यविमूढ़ हो जाते हैं क्योकि वह विभीषण को लछका 
का राजा बनाने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। उसी समय इद्र के रूप मे एक दूसरा 
राक्षस रात्रण का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए राम से अनुरोध करता है। अत 
में लक्ष्मण रावण की माया का रहस्योद्घाटन करते है । 

(४) सायापुष्पक के प्रारभ में अधम्‌नि का शाप मनुष्य का रूप धारण कर रगमच 
पर आता है। प्राप्त उद्धरणों से पता नही चलता कि रावण किस तरह एक मायावी 
पुष्पक-विमान का उपयोग करता है । 

(५) स्वप्नदशानन का रचयिता भोसद है। उसके पाँच नाटकों मे से 
स्वप्तदशानन ही श्रेष्ठ कहा जाता है । 

(६) मारीचरबंचित के पाँच अकों में रावणवध तक की रामकथा प्रस्तुत की 
गई है । 

(७) रामजिक्रम के द्वितीय अंक मे इसका वर्णन किया गया है कि जनक को 
किस प्रकार राम-सीता के बततवास का समाचार मिला था। 


छ४घ 'राम-कथा 


(८) उपर्युक्त नाटकों के अतिरिक्त डा० राघवन्‌ निम्नलिखित अंकों का 
भी उल्लेख करते हैं : 

अयोध्यामरत, केकयीम रत, दशरथांक, प्रावुढक, विभीषणनिमभत्सनांक, शक्त्यंक, 
संपात्यक । अब तक इसका पता नहीं चल सका कि ये अंक किन कित नाठकों के 
हैं। सम्पात्यंक मे मायावती नामक राक्षसी अंगद-हनुमानादि वानरों को धोखे में 
डालने का प्रयत्न करती है। रामायण ककविन, भट्टठिकाब्य तथा तिब्बती रामायण 
में स्वयं प्रभा वानरों को भुलाने का प्रयत्त करती है (दे० अन्‌ ० ५२६); सम्पात्यंक 
की मायावती सभवतः स्वयप्रभा से अभिन्न है । 


७९३. महाभारत में चिरकारी की कथा मिलती है । इसका अत्यत सक्षिप्त 
परिचय ऊपर दिया जा चुका है (दे० अनू ० ३४५) । उस कथा में चिरकारी 
अपनी माता को निर्दोष मासता है क्योकि इंद्र गौतम के वेश में उसके पास आये 
थे । गौतम के विचार से भी वह निर्दोष है-“ इंद्र ब्राह्मण के वेश मे मेरे आश्रम में 
आये; उसने (मेरी पत्नी ने) उनका आतिथ्य-सत्कार किया । बाद में जो दुःखद 
घटता हुई, उसमें स्त्री का कोई दोष नहीं था--अज चाकुशले जाते स्त्रियो नास्ति 
व्यतिकस: । 

स्कंवपुराण (माहेश्वरखंड, कौमारखंड, अध्याय ६, ८०-१६१) में भी चिरकारी 
की कथा पाई जाती है। श्समें बहुत से श्लोक महाभारत के ही हैं; फिर भी इस 
कथा मे दो महत्त्वपूर्ण अतर हैं । गौतम-पत्नी' का अपराध यह है कि वह अपने 
सत्री-स्वमाव के अनुसार कौशिकी के तट पर बलि नामक राजा की ओर 
देखती रही ।' अपनी पत्नी के वध का आदेश देने के कारण गौतम दुखी थे; इतने 
में इत्र ब्राह्मण के वेश मे उनके पास आए और उन्होंने गौतम को स्त्री की स्वाभाविक 
दुबबेंलता के विषय मे एक गाथा सुनायी : 

अनुता हि स्त्रियः सर्वाः सुश्रकारों यदब्बीत्‌ ॥ ११० ॥ 
अतस्तास्य: फल प्राह्मं न स्थाहोषक्षण: घुधी : । 

यह सुनकर गौतम अपने चिरकारोी पृत्र के पास गये और अपनी पत्नी को 
जीवित देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। वह अपने पुत्र तथा भार्या के साथ चिरकाल 
तक अपने आश्रम में रहकर अत मे स्वर्ग सिधारे : 





१.  चिरकारी की कथा के अन्तगंत अहल्या का नाम ने तो महाभारत में 
और न स्कदपुराण में मिलता है। 

२. दे० इलोक १०८ । यह रेणुका के अपराध का स्मरण दिलाता है; पत्नी 
सहित जलक्रीडा करते हुए चित्ररथ को देखकर रेणफा ,उसकी ओर 
आकर्षित हुई थी (दे० महाभारत, आरण्यकपबे ११६, ६-७) 


फरिशषिंष्ट ७४७ 


एथमुक्रवा पुत्रभायसहितः प्राष्य साशसम्‌ ।॥ १३० ॥। 
ततश्चिरमुपास्याथ विव॑ यातश्चिरं मुनिः॥ १३१ ॥ 

७९४. घनुभँग के वर्णन के अंतर्गत शिवधनुथ की उत्पत्ति के विषय में सेरी राम 
तथा रामकेति की कथाओं का उल्लेख हो चुका है (दे० अनु० ३९२, पृ० ३५२ )। 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार विद्वकर्मा ने इसका निर्माण किया था (दे० अनु ०१५०) | 
महाभारत के शातिपव (अध्याय २७८) मे माना गया है कि शित्र ने अपने शूल को 
ही झुकाकर पिनाक में परिणत कर दिया था : 


आनतेनाथ शूलेन पाणिनासिततेजसा । 
पिनाकमिति चोबाच शूलमुग्रायुधः प्रभुः ॥१८ ॥ 
अनुशासनपर्व के दाक्षिणात्य पाठ (गीताप्रेस गोरखपुर संस्करण, पृ० ५९१५) 
के अनुसार ब्रह्मा ने एक ही बांस से पहले दो धनुष बनाये; एक शिक्र के लिए और 
दूसरा विष्णु के लिए। बाद में उन्होंने उसी बांस के अवशेष से गाण्डीव बना 
करः उसे सोम को प्रदान किया । अर्जुनदास ने भी मान लिया है कि ब्रह्मा ने एक 
ही बाँस से पिनाक, वेषणव धनुष तथा गाण्डीव तीनों का निर्माण किया था। 


७९५. बाण की कादम्बरी में खरक्तवाक के प्रति राम के शाप का उल्लेख है 
(दे० ऊपर अन्‌ ० ४७४, पृ० ४३२) | कृत्तिबासरामायण (३,२५) की तत्संबधी 
कथा इस प्रकार है । सीताहरण के बाद आहत जटायु से मिलने के पूर्व ही 
राम-लक्ष्मण की एक चक्रवाक से भेंट हुई। राम ने चक्रत्राक से पूछा कि जनकनदिनी 
को कौन ले गया है किन्तु चक्रवाक ने परिस्थिति समझने के बाद राम का इस 
प्रकार उपहास किया--“ तुम दो मनुष्य होते हुए भी एक स्त्री की रक्षा नहीं कर 
पाये ? में अकेला पक्षी हूँ, फिर भी दो मादाओं को रख लेता हूँ। तुम लोगो ने 
स्त्री को खो दिया और अब इधर-उधर भटक कर उसके व्रिषय में पूछते हो; क्षत्रिय 
समाज तुमको क्‍या समझेगा! / 

राम ने क्रोध में आकर उसको यह शाप दिया कि आज से तुम रति-सुल 
से वंचित रहोगे; रात मे आहार खोजते लोजते तुमको मादा से अलग रहना पड़ेगा। 
इसपर चक्रताक पतित-पावन भक्तत्नत्सलू नारायण के रूप में राम |की स्तुति करते 
हुए अनुनय तिनय करने लगा। अंत में राम ने तरस खाकर कहा कि द्वापर में व्याध 
तुम्हें जाल में फेंसाएगा ; तब तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाभोगे। 

७९६. उड़िया रामसाहित्य के परिचय के अन्तर्गत [त्रिपुरारिदास के 
शामकृष्णकेलिकल्लोर का उल्लेख किया गया है (देन अनु० २९१, पृ० २४५) । 

सा० ४८ 


डइंट राभ-कका 


ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कश्रानक राम दाद्वारथि से संबंध नहीं रखता; इसमें 
बरूराम तथा कृष्ण की लीला का बरणेन किया गया है ॥ १७ वीं शताब्दी की 
रचनाओं के साथ-साथ महेर्तरदासक्ृत टीकारामायण का भी उल्लेख होना चाहिए 
था । यह रचना एक प्रकार से बलरामदास रामायण की टीका ही है। इसमें राम- 
सुग्रीत्-भेंट के बिषय में एक कथा सिऊती है जो सेरीराम तथा रामकेति के 
घृत्तान्तों से साभ्य रखती है (दे० अनु० ५१२,प्‌ृ० ४६८) । टीका रामायण में भी 
राम की प्यास का उल्लेख है कितु सुभ्रीव के आँसुओं के स्थान पर उसके लार की 
चर्चा है । 

७९७... त्रिजटा-चरित के अंतर्गत इसका उल्लेख हो चुका है कि बालरामायण, 
आनन्द रामायण तथा रामायण ककविन के अनुसार त्रिजटा ने सीता के साथ पृष्पक 
पर अयोध्या की यात्रा की थी (दे० अनु० ५४७) | स्वयंभ्देवकृत पठ्मचरिए 
(५,८३,४) में कुश-लब-यू द्ध के बाद अयोध्या में त्रिजटा तथा लंकासुस्वरी के आग- 
सन का ब्रणंन किया गया है। दोनों ने सीता के सतीत्व के पक्ष मे साक्ष्य देकर अत 
में राम से कहा कि यदि आपको विश्वास न हो तो दिब्य द्वारा सीता की परीक्षा 
लीजिए। इसके बाद पउमचरियं के अनुसार ही (दे० अनु० ६०१) पउमचरिठ 
में भी सीता की अग्निपरीक्षा का व्रणंद किया गया है। 


ख--राम-कथान्साहित्य की 
तालिका 


(सोटे टाइप में छपी रचनाओं का समस्स कथानक 
राम-कया से संबंध रखता हे ) 
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प्रिशिष्ट 


०००४-०० ३ ह 


ण्कँ 


ग--सहायक भ्रथ 
१. प्राचीन ग्रंथ 
---बेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषददें, कल्पसूत्र, महाभारत, पुराण, उपपुराण 4 
--वाल्मीकि रामायण के तीनों पाठ : 
(१) दाक्षिणात्य पाठ। गुजराती भ्रिंटिग प्रेस (बंबई) 
(२) गौडीय पाठ । गोरेसिया (पैरिस) तथा कलकत्ता संस्कृत सीरिज़ के 
सस्करण 
(३) पद्चिमोत्तरीय पाठ | दयानद महाविद्यालय (लाहौर) 
_.रामकथा-विषयक महाकाव्य, नाटक, खडकाव्य, व्रितिध रामायण; दे० 
अनुक्रमणिका 
२. भारतीय भाषाओं के जाधुनिक प्रंथ ओर लेख 
से० गु० अ०---राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन-ग्रंथ। कलकत्ता, 
१९५९ । 
अगरचंद नाहटा। राजस्थानी भाषा में राम-कथा सबधी ग्रंथ | मैं० गु० अ०, 
प्‌० ८८४०-८४ ३ । 
उदयदांकर शास्त्री । ईइवरदास या सूरजदास। नागरीप्रचारिणी पत्रिका । वर्ष 
६१, अक १, प्‌ ७१-८०। 
उपेंद्र चंद्र लेखार । असमीया रामायण साहित्य । गौहारी (१९४८) । 
कासिल बुल्के। पुएधाद सौदास। भारतीय साहित्य (आगरा) । बर्ष ५, अक २, 
प० ७-२७ । 
--प्राल्मीकि रामायण के तीन पाठ । नागरी प्रचारिणी पत्रिका । वर्ष ५८, 
अंक १-२, पृ० १-३५ । 
कृष्णदेव उपाध्याय । भोजपुरी प्रामगीत । प्रयाग, से २०००। 
क्षेमकरणवास द्विवेदी । अथवेवेद भाष्य। प्रयाग, स १९८२ । 
गोपाल लारू वर्मा | संथाली लोकगीतों में श्रीराम । सारंग (दिल्ली), ७ फर- 
बरी १९६०, पु० ४३-४५ । 
खंद्रभान । बेदिक साहित्य में रामकथा का बीज । नागरी प्रचारिणी पत्रिका ) 
ब्रष ५५, पु० ३०१-३०५। 
चावहि सुर्थंतारायण सूरति । सती सुलोचना : एक क्षेपक कथा। हिन्दी अनु- 
शीलन । वर्ष १२, पृष्ठ १३-१९ 
-+कऊमिला की नींद । वही; त्र्ष ११, अंक २, पू० ३७ 


संहाभक ग्रंथ ७५७ 


जयवेब दार्मों । अववंवेदसंहिता । मजमेर, सं १९८५ ।॥ 

हुरराबांकर प्रसाद सिह । भोजपुरी लोकगीत । प्रयागं, सं० २००१ | 

वेवोपसब्न पट्टनायक । उडिया में राम-साहित्य | मै० गु० ग०, पृ० ७७०- 
७७७॥ 


भोरेस्त्र वर्मा । अहल्या-उद्धार की कथा। ब्रिचारधारा (इलाहाबाद, सं० 
२००१), १० २९-३४। 


नर्रासहाचायं आर० । कर्णाटक कवि चरिते। 

नाथूराम प्रेमी । जैन साहित्य और इतिहास । बंबई, सन्‌ १९४१ । 

नायुड्‌, सु० शंकर राज्‌। फम्बर और तुलसी । मद्रास, सन्‌ १९५६॥ 

पणिक्कर आर० एन० । भाषा-साहित्य-चरित्रम । 

प्रहलाद चंद्रता खर वीवान जी | गुजरात मे रामायण । 'कल्याण' का रामायणांक 
प्‌ृ० ३९८ । 


बदरीनारायण भ्रीवास्तव । रामानन्द सम्प्रदाय । प्रयाग, सन्‌ १९५७ | 

बलदेवभसाव सिथ्व । तुलसीदर्शन । प्रयाग, सन्‌ १९४२। 

बालशोरि रेड्डी । तेलुगु भाषा मे रामसाहित्य | मैं० गू० अ०, पु० ८०१। 

बैनोप्रसाद । हिन्दुस्तान को पुरानी सम्यता। प्रयाग, सनू १९३१। 

भगजती प्रसाद सिह । रामभक्ति से रसिक सप्रदाय। बलरामपुर, स० २०१४। 

भागवत द्विवेदी । भक्त शबरी । रामवन सं० १९९२ । 

भुवनेदबरनाथ सिश्र 'माथव' । रामभकित-साहित्य मे मधुर उपासना। पटना 
सन्‌ १९५७ । 


मनोहर शर्मा । राजस्थानी छोकगीतों मे उत्तररामचरित | मेँ० गु० अ०, 
प्‌० ८२७ ॥ 

महाराष्ट्रीय । श्रीरामायण समालोंचना । पूना सन्‌ १९२७। 

साताप्रसाद गुप्त । तुलसीदास । प्रयाग सन्‌ १९४२ । 


शाधषप्रसाद पाण्डेय । तुलसीदासकालीन राघवोल्लास काव्य । मे० गु० ज०, 
पृ ० '७०२०३७०८ हु 


शाम इकबारू शिह राकेश । मेथिली लोकगीत । प्रयाग, सं० १९९९। 
रामकुमार वर्मा । हिन्दी साहित्य का समालोचनात्मक इतिहास | प्रयाग सन्‌ 
१९३८ ।॥ 


७५८ राम-कथा 


रामगोविन्द दिवेवी । ऋग्वेद संहिता । सुतानगंज, सं० १९९२ ॥ 

रामचंत्र शुक्ल । हिन्दी साहित्य का इतिहास । काशी, सं० १९९९ । 

रामदास गौड़ । हिन्दुत्व । काशी स० १९९५१ 

रामनरेश जियाठी । ग्रामगीत । इलाहाबाद, स० १९८६। 
-लोकगोौतों में राम-कथा । में० गु० अ०, पृ० ६६१ | 

रायकृष्ण दास । राम-वनवास का मूगोल | नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ५४ 
अंक १ और ३। 

--ऋण्यमूक-किष्किधा की भौगोलिक अवस्थिति, वही, भाग ५२, अक ४। 

रूक्ष्मीसागर वाष्णेय । ईस्ट इंडिया कपनी-कालीन रामकाव्य । मैं० गु० अ० 
पु० ८२१-८२६। 

वासुवेबशरण अग्रवाल । बीर बरह्म । जनपद (काशी), खंड १ अक ३, पु०- 
६४-७२३। 

विपिनविहारी शज्रिवेदी । पृथ्वीराजरासो में रामकथा | मै० गु० अ० पृ० ६७७। 

विष्णुकान्त शास्त्री ॥ असमीया में राम-साहित्य । मै० गू० अ०, पु० ८३१।॥ 

शंभुप्रसाद बहुगुणा । शबरी-मंगल । रामवन, सन्‌ १९५० । 

शांतन्‌ बिहारी द्विवेदी । भक्‍्तराज हनुमान्‌ । गोरखपुर, सं० १९९५ । 

शांति ऑकडियाकर । मध्यकालीन गुजराती साहित्य का तिथिक्रम । साहित्य 
(पटना) , अंक १, पृ० ५२-५७ । 

शिवनन्दन सहाय । श्री गोस्वामी तुलसीदास | पटना सन्‌ ₹९१९। 

सत्यदेव चतुर्वेदी । अमितवेग । जौनपुर १९५८ । 

सत्यत्र डाँ० । ब्रजलोक-साहित्य मे रामकथा । भारतीय साहित्य (आगरा), वर्ष 
२ (जुलाई १९५७), भंक ३, पृ० ६५-९४ 

सातबलेकर । श्री रामायण महाकाव्य का बालकाण्ड । सन्‌ १९४३ । 

सुदर्शन सिंह । श्री हनुमान-चरित । रामवन । 

हजारी प्रसाद हिवेवी। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद । बम्बई, सन्‌ १९५२ | 

हरदेव बाहरी । लालवेग की उत्पत्ति। जनपद (काशी), भाग १, अंक ३, 
प०१९-२१॥ 

हरिबंध कोछड़। अपअश साहित्य । दिल्‍ली, सं० २०१३ । 

हिरण्मय । कन्नड साहित्य में रामकथा-परंपरा । मै० गु० अ०, पु० ७५१ । 

हृदयनारायणथ सिह । क्‍या उत्तरकाण्ड वाल्मीकि-रचित है ? नागरीअचारिणी' 
पत्रिका । भाग १७, पृ० २५९-२८९। 
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घ-अनुक्रमणिका 
(ग्रंथ, लेखक, विषय ) 


सुचना (१) अंक अनुच्छेदों के द्योतक है। 

(२) रचनाओ के नाम सोद टाइप में छपे है। 

(३) ब्ाल्मीकि, वाल्मीकिकृत रामायण तथा पाइचात्य भाषाओं के ग्रंथों को 
छोडकर अन्य लेखकों तथा रचनाओं के सभी उल्लेख निर्दिष्ट है कितु 
अनुक्रमणिका में उल्लिखित अनुच्छेदो मे यदि किसी रचना के परिचय 
के अतर्गत अन्य अनुच्छदों का निर्देश किया गया है तो उन्हे अनुक्रमणिका 
में नहीं दुहराया गया है। 

(४) नितांत गौण पात्रों को छोडकर अन्य पात्रों से सनध रखने वाली सामग्री 
उनके नामो के साथ निर्दिष्ट है । कथा-वस्तु के कुछ प्रसंगों का अलग 
उल्लेख किया गया है, अर्थात्‌ अधमुनिपुत्रवध, काकवृत्तात, कनकमृग, 
दिग्वर्णन, अभिज्ञान, लकादहन, मधुवन-ध्वस, वानर-सेना का अभि- 
यान, सेतुनिर्माण, गिलहरी, सेतुभग, शिवप्रतिष्ठा, गुप्तचर, मायाशीर्ष, 
सुवेल, नागपाश, सचि-प्रस्ताव, अग्निपरीक्षा । 

(५) अन्य दुष्टव्य विषय--राम-कथा, रामायण, आख्यान-काव्य, अवतार- 
ब्राद, भक्ति; (दोषनिवारण, कामरूपत्व, कामगामिता, मायावी पात्र, 
पूर्व जन्म, आगामी जन्म, बरप्राप्ति, शापमाजन, स्वप्न, आकाह्वाणी, 
सत्यक्रिया, भविष्यद्वाणी, यज्ञ, तपस्या, वैराग्य, आत्महत्याविचार, 
ब्रह्महत्यादोष, गर्बंनिवारण; अप्सराएँ, वानर, राक्षस, यक्ष , अंगराग, * 
धनुष, पृष्पक, ममंस्थान, समुद्रमथन, नरमासभक्षण; छलका, दण्ड- 
कारण्य, द्वुमकुल्य, पचाप्सर-सरोवर, कर्मनासा, तीर्थ । 
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उप० -+उपनिषद्‌। 


अंगकोरवाट ३२३ अंगदपड़ि २९१ 

अंगद ५२१, ५२४-५२७, ५८५; २४०, अंगदपेज २९८ 
५१८, ५१९, ५७३, ५७९, ५८२, अंग्दरायबार २८८, २८९, ५८५ 
५९२, ५९७, ६३९, ६५८, ७५३ अंगराग ८-१०, ४३१, ५०१, ६०० टि० 


७४१ 


अंजना ६६४, ६६६-६६९, ६७१-६७९; 
२३९, २९२, ३४७, २३५७, ५१२- 
५१४, ६५८-६६०, ६८७ 

अंजनापवनंजय २३९; ५८, ६६९ 

अंधमुनिषुत्र-वध ८४, ४३१, ४३३, ७९२ 

अकपन ४५६, ५६३, ५८७ टि० 

अकबर ३०८ 

श्रक्ष ५५१, ६५० (५) 

अगरचन्द नाहुटा ३०० 

अगस्त्य ४६०, ५२२, ५९५, ५९५८, 
६२७, धध३; ३ टि०, २३९, १७४, 
१९०, १९५, २४१, २९२, ४५५७, 
४६१,५१३,६२५, ६२८, ६६६,६४६८ 

अगस्त्य-रा० १९५, ६२५ टि० 

अगस्त्य-संहिता १४८ 

अगारिया राम-कथा २७७, ६३९ 

अग्नि ११, १७, ३५५, ५०२-५०४, 
६००, ६६४ टि० 

अग्तिपरीक्षा ५६५, ६००-६० ३ 

अग्निपुराण १५७; १४७, ३३६, ३४१, 
४५४, ५१६ टि०, ५२३, ५२६, 
५९३ टि०, ६३३ 

अग्लिवेश रा० १७९; 
प्‌० ८२७ 

अग्रदास २९९ 

अच्युतानन्द ४२४, ६५७ टि० 

अजातशत्रु ६ 

अतिकाय २६९, ५८२, ५८७, ५९३ टि०, 
५९८, ६५० (५) 

अत्रि १९७, ४३१, ४३९ 

अथवंबेद २, १३, १११, ११२, १२९; 
डटि० में--४, ७, १७, १८ 


५८३, ५८४; 


राम-कथा 


अथवं बेद-भाष्यस्‌ रै३े टि० 

अदिति ३६७ 

अद्भुतवर्षंण २४४; २२५ 

अद्भुत ब्राह्मण १८ 

अद्भुत रा० (संस्कृत) १७६; (१४९, 
१८७, २८६, २८७, ३५१, ३६१, 
३६५, ४०६, ४२०, ४२१, ५०३, 
५१२, ५७४, ६२७ टि०, एडे४, 
६९१, ७६०, ७६७, ७८ १ 

---(असमीया ) २८४ 

--[बगाली ) १५०, २८६, २८७ 

अद्भुताचार्य २८५, २८६, ३४३ 

अद्भुताइचर्य रा० २८६ 

अद्वि-अद्विका ६६८ 

अद्गैंत (कवि) २२२, २२३ 

अध्यात्म रा० (सस्कृत) १७५; ९, ३१, 
३५, १४८-१५०, १७७, १८८, 
२२४, २५७, २७९, २८६, २९१, 
२०५, २९८, ३००, ३०४, ३०६, 
३४६, ३४८, ३५०-३५०२, ३५६, 
३५८, ३६१, ३६९२, ३२६४, ३५५, 
३६७, ३१७४, ३२७५, ३७७-२७९, 
३८३, ३८९, ३९२, ३९५, ४०१. 
४३२, ४३२३, ४३९, ४४१, 4४३, 
डंड७, ४५२-४५४, ४५८०४६ १,४५६, 
४७१, ह४७३, ४७६, ४७८, ४८८, 
४८९, ४९९, ५०२, ५०४, ५०५, 
५१२, ५१३, ५१५, ५२०, ५२६ 
५२७, ५३१, ५३४, ५३५, ५३८, 
५४१, ५४३, ५४४, ५४८, ५५२, 
५८०, ५८२, ५८४, ५८६, ५८७, 
५८९, ५९७-५९९, ६०६, ६१०, 


अनु क्रमणिका 


६२५, ६२९, ६२३, ६५८, ६९१, 
७०२, ७१४, ७१७, ७३१, ७५३, 
७६०, ७८१, ७९०; टि० में--- 
बेढढ, ३५९, ४६२, ५१६, ६२० 
--६जड़िया) २९१ 
---(गूजराती ) ३०६ 
--(बगाली ) २८६, २८८ 
--( मलयालम ) २६७, ४६४, ५८७ 
--(हिन्दी ) ३०० 
अध्यात्म रा० पांचाली २८६, २८८ 
अनगन रद्र २९१ 
अनगहंर्ष मायुराज २३० 
अनत कदली २८४ 
अनतकृष्ण अय्यर ४६९ टि० 
अनत भट्ट २५६ 


अनधघराधघव २३२; ११५, २२५, २३७, 
२३८, ३५०, ३५१, ३९१, ४५२, 
४८५, ५१७, ५२२. ७६१, ७९१ 

अनला ५४६, ६४५ टि० 

अनसूया ९, ४०९, ४३१, ५०१ 

अनाग (हिन्दचीन) ३२३, ४४२, ४९० 

अनामक॑ जातकस्‌ ५२; ७७, ७८ टि०, 
३११, ३६२ टि०, ३९०, ४ड३, 
४४६, ४९०, ५२२९, ६०१, ७१४, 
७१६, ७६३ 

अनारण्य ६५२, ६५४ (४) 

अनुराघपुर ६६ 

अप्सराएँ ३९, ९८, १९१, दे४४, 
३४६ टि०, ३५५, ४०९, ४५८, 
ड५९टि०,४८१,५१३, ५१५, ५२६, 
५४४, ५.८७ (३), ५८९ (४), ६१३, 


७७५ 


६३२८, ६५० (३), ६५२, ६५४ 
(१और४),६६४, ६६८, ६७६, ६७७ 

अब्द रा० १७९, ५२३ 

अब्दुल कादिर ३०८ 

अभिजासजानकी ७९२ 

अभिज्ञान ५२५, ५५० 

अभिषर्ममहाविभाषा १९, [७७, ७९, 
१३२३, ७८८ 

अभिनन्द २१७ दे० रामचरित 

अभिनवराघव २३६ 

अभिषेक नादक २२७; ११५, २२६, 
३१४, ३६४, ५७३, ५८३, ६१० 

अमरदास ५९ 

अमरावती ८४, १५९, ७८० 

अमरेश्वर ठाकुर ३४३ 

अमितगति ५९ 

अभितबेग ३८२ टि० 

अमृतराव ओक ३०५, ६४० 

अयुतिया (ह्याम) ३२९, ७६३ 

अयोध्यासिह उपाध्याय ३० १ 

अयोमुखी ४५६, ४७३ 

अख्यि पिल्‍ले २६४ 

अरिमर्दन १९५, १९६, ६२५ 

अरकंप्रकाश ६४२ 

अर्जुन २९२, ३७६, ६८५, ७१३ 

अर्जुन कात्तवीये ३४९, ३५१, ५१७, 
६५५ 

अर्जुनदास २९१, ६७४, ६९७, ७९४ 

अर्जुनजियाह २१५ 

अलबदायूनी ३०८ 

अलूबख्नी ६०७ 

अबंती ५८० 


७७६ 


अवतारबाद (१) उत्पत्ति और विकास 
१४०-१४४, ७८९; (२) कृष्णा- 
बतार १४२, १४४, १४६-१४८, 
७८६; (३) रामावतार ४६, ११५, 
११७-१२८, १३९, १४३, १४४, 
१४७, १४८, ३२२, ३३३, र२५४- 
३७६, ७८९ 

अवतारचरित २९९ 

अवदान-शतक ५४ 

अवध-बविलास (लालदास) २९९ 

--(बाधेली कुबरि) ३०१ 

अविध्य ४९, ५४६, ५९३ टि०, ६०१ 

अव्वघोष ३२, ७७, ७८, १४७ 

अदृब्पति ५, २० 

अश्विनीकुमार ३४६, ६१४, ६४८ 

अध्टयास २९९ 

असमीया राम-कथा २८२-२८४ 

असाइत ३०६ 

असुर जाति की राम-कथा २७४ 

अहल्या ३४४-३४८, ५१३, ६७४, ७९३ 

अहिमहिराबणवध ३०५ 

अहिरावण २९६, ३०४, ६१४ 

आकाशवाणी ३६, ३५६, ३७५, ३९२ 
टि०, ४०९, ४३४, ५१२, ५२१, 
५२७, ५५२ (१०), ५८३, ५८८, 
ध्र५ 

आख्यान-काव्य ( राम-कथा विषयक ) २१, 
६७-७२, ८२, *१, १२९-१३२, 
१४५, ७५९, ७६५, ७६६, ७८८ 

आगामी जन्म : कौशल्या २२४; दशरथ 
२२४, ७८७; मंथरा ४५४, ७५५ 
टि०; राम ५१-५३; रावण ६४८, 


राम-कथा 


६०; लक्ष्मण ६०; बाकि ५२०, 
५२१; विभीषण ५७१; शूपंणजा 
४६९; सीता ७५३ टि०, ७८७; 
सुलोचना ५९४, हनुमान्‌ ६५७ टि०; 
अन्य १८८, ६१४, ७२० टि०, ७२७, 
छ५ए५ टि०, ७८७ 

आगारिया जाति की राम-कथा २७७ 

आग्निवेश्य गुह्मसूत्र १६ 


आत्मबोध १०८ 
--"(जगतराम राय) १५० 
आत्महत्या-विचार : अर्जून ६८५; 


कौदल्या-सुमित्रा ६०९; गृह ६०९; 
दशरथ ४७१; भरत २४४, ६०९: 
राम ३४८, लक्ष्मण ७२३; वसिष्ठ 
६२३, विभीषण ५७१; शत्रुध्न २४४, 
६०९; सीता ७८४१, ५८६ टि०; सुग्रीव 
५५४, दे० प्रायोपवेशन 
आदम ३२२, ३३६, ६४९ 
आदिष्चुपटठान जातक ८८ 
आदित्य मित्र २७१ टि० 
आविषुराण १७३; ३६७, ४९२ टि० 
-“(जैन) ५५, ६२ 
आवि रा० १८० 
--(पजाबी ) २९९ 
आदिवासी ११०, १३३, ६७० 
आदिवासी राम-कथाएँ २७०-२७८, ३२४, 
४८० 
आनन्दकुमार स्वामी ७१० टि० 
आनन्दतनय ३०५, ४७८ 
आनन्द रा० १७७; १२१, २७, १०८, 
१४९, १५०, १७५, १८०, २२५, 
२६९, २९५, ३०४, ३२०, २३७, 


अनुक्रमणिका 


३४०, शे४३, ३४४, ३४६, १४८, 
३५०-३५२, ३५७, २३६१, २६२, 
३६५, ३६९९, ३७२, २३७४, २७५, 
३७९, २८५, ३९२, ३९७, ४०१३- 
है ०४, ४०६, ४२२, ४३२-४३५, 
४३९, ४४१, ४४३, डंड9, ४५२- 
डए५४, ४५८, ४६१, ४६४, ४६६, 
ड9३, ४७५, ४७८, ४८४, ४८५, 
ड४८८, ४९८, ५०६, ५१३, 
५१५, ५१७, ५२०, ५२२, ५२५, 
५२६, ५३१, ५३२४, ५३५, ५३८, 
५३९, ५४१, ५४३, ५४४, ५४७, 
५४८, ५५२, ५५४, ५६९, ५७०, 
५७१, ५७५, ५७६, ५८०, ५८२- 
५८५, ५८७-५८९, ५९१, ५९३, 
५९४, ५९७-५९९, ६०२, ६०६, 
६०७, ६०९, ६६०, ६१४, ६१५, 
६२५, १२९०, ६३२, ६३३, ६३१५- 
६३८, ६४०, ६४१, ६४५, ६४८- 
६५०, ६५५, ६६८, ६७०, ६७६, 
६८२, ६८५, ६८७, ६९५, |६९७, 
७०२-३०४, ७०७, ७०८, ७१४, 
७१७, ७२०, ७३८, ७४४, ७४७, 
७५५, ७६०, ७६७, ७८०, ७८ १, 
७८३, ७८४, ७८७; टि० मे---३५६, 
४५९, ४७२, ४७७, ५१६, ५२७, 
५४६, ५६६, ५६७, ५८६, ६२७, 
६४४, ७१०, ७९७ 

आनन्दवद्धन २२५ टि० 

आयर ,के० वी० ३२९ टि० 

आर्सूर ५४ 

आर्वारा० २५१ 


प्‌ 
4१०० $ 


७७७ 


आल्वार १४७, ७९० 

बआशाएत ३०६ 

आशाधर ६३ टि० 

आदणयंच्‌डामणि २३५; २२५, २२६ 
दटि०, ४६८, ४९४, ५४३, ५४८ 

आइचय रा० २८६ 

आश्वलायन गृह्मयसूत्र १७ टि० 

इंद्र ५२, ९४, ९६, ९७, १२८, ३४३- 
२४८, ३६१, ३६२, ४५९, ४६०, 
४७३, ५००, ५१३, ५१४ ५१७, 
६५२, ६६४, ६६६, ७९३; ११-१३, 
१७, ३६, ८५, ८६, १४० हटि०, 
२०७, २०८, ४४७, ५२६, ५९०, 
६१२, ६२३९, ६६८, ६९४, ७५३, 
७५७, ७९३ 

इंद्रजाल (उड्डीश) ६४२ 

इद्रजितू ५९०-५९४, ३१४, ३९७, 
५५१, ५८६, ५८७, ६५० (४), 
६५२ 

इृद्गराणी ४१७ 

इक्ष्याकु २, २०, ४७२ 

इरामचरित २६४ 

इल्वल ६२७ 

ईश्वरदास (उडिया) २९१ 

-- (हिन्दी ) २९८ 

उगनद ए० १०० टि० 

उडिया रामकथा २९१-२९३, ७९६ 

उत्गिकर एन० बी० ६७ टि० 

उत्तंक ६२२ 

उलरकाण्ड (असमीया) २८३, २८४ 
“--[जाव्रा) ३१५ 

उत्तरकाण्डअस्पु २५५ 


७८ 


उत्तरपुराण ६४; ५५, ६२, ६३, २५३, 
३११, २१४, २२१७, २१४१, ३६३, 
३७३ टि०, ३७५ टि०, ३९०, ४००, 
४०४, ४०६, ४१२, ४१६, ४४२, 
४६५, ४६८, ४८६, ४९४, ५००, 
५०२, ५१२, ५१३, ५१५, ५१७, 
५२२, ५२४, ५२५, ५३३, ५३८, 
५४२, ५४३, ५४७, ५५२, ५६७, 
५७१, ५७३, ५८५, ५९१, ५९७, 
६०१, ६०६, ६१०, ६४६, ६४८, 
६५७, ६६९, ७११टि०, ७१४, 
७१६, ७४२, ७५२, ७५६३ 

उसररामजरित २२९; १०, १०६, 
१५०, २२५, २२८, २३१, २१७, 
३४३, ७१४, ७१७, ७६१ 

इउसररा० २५५९ 

उत्तररा० चम्प्‌ू २५५ 

उदासराधव २३०; २२५, २२८, ४७१, 
५२२, ५५४, ६०९ 

उदारराघथ २१९; २२६, २५१, २८६, 
४३३, ४४३, ४७० 

उद्धव (कवि) ३०६ 

उन्मतस्तराघव ( भास्कर भट्ट) २४१; 
२२५, ४७३ टि० 

--(बिख्पाक्ष) २४२; ४७३ टि०, 
५९५ 

उपवेशपद ६९१, २४२, ७१४, ७२२ 

उपेंद्रभंभ २९१; पृ० ८२० 

उमा; दे० पार्वती 

उराँव शामकथा ५५२ (६) 

उल्लाधराघथ २२८, ६०९ 


राम-कयाो 


ऊमिणा १०६, ११६, र२शट, ३०१, 
३९० टि०, ३९१, ४००, ४०३, 
३१ 

ऊस्मिला ३०१ 

ऋक्षरजा ५१३ 


ऋग्वेद १ टि०, २-४, ७, ८, ११, १२, 
१७टि०, १९, २०, ३२, ११०, १२९, 
१४१, १८२, ३४४ टि०, ६२१ 

ऋषग्वेदमाध्य ६४२ 

ऋष्यशग २४३, ३५५, ३२५८, २८३ 

एटहोबन , टि० मे---६७२, ६७८, ७०७ 

एकनाथ १७५, १७७, ३०४; दे० भाबार्थे 
रा० 

एजुत्तन्छन २६७ 

एल्विन वी, टि० मे---२७८, ७२० 

एस्टलेर ए० २३१४ टि० 

ऐतरेय ब्राह्मण ४, १४१ 

ऐरावण दे० अहिराम्रण 

एल्सदाफं २५२ टि० 


ओड्क्कृतन २५७ 

मओपदे ४६९ टि० 

ओल्डनबे्ग; टि० में ४८, ८४, ९६ 

ककटि पापराजु २५९ 

कंबर जौर तुससी ४०२ दि० 

कंब रा० २५७; ११५, २१४, २२१, 
३२०, २५१, ३१५३, २९५, ३९०४८, 


४१२, ४३४, ४६४, ५०२, ५१२, 

५१५, ५१९, ५२०, ५१२, ५३३१, 

५८३, ५९२, ५९५, ६११, ६७०, 

७२०, ७३२, ७८९; टि० में---४१३ 

डेे३े, ४६९०, ५१६, ५२५, ५७७० 
कंबोदिया ३२३ 


अमुक्रमणिका 


कस ६४८ (६)| 

ककथणिन दे० रामायण ककविन 

कट्टबरदराजु २६ सु 

कण्णददा रा० २६५ 

कतक ३१ 

कथाकोश ५९ 

कथा रा० २८४ 

कथासरित्सागर २५४; ५६, १३५, 
२२५, २५२, ३११, ३२०, ३४५ 
टि० ३४६, देड७, ६ृड४ड टि०, 
६७२ ७१४, ७२१, ७४८ 

कनकमृग ४९०, ४९२-४९९ पृ० ८२० 

कन्नड रा० २६९, 

कन्याकुमारी ५७४(८), ६१४, ७८० 

कपिदृत २४९ 

कपिष्ठल सहिता ७ टि०, १४ टि० 

कबंघ ४७३, ४७७, ४७८टि०, ५०० टि० 

कर्ण २९२, ६८५ 

कर्णदान ६८५ 

कर्णाटक कवि चरिते २६९ टि० 

कर्मेनासा ५९७ टि० 

कलिराघवसंहिता १४८, १६० 

कलिसंतरण उप० १४८ 

कल्कि १४४ 

कल्किपुराण १७३, ४०३, ५४६ टि० 

कल्पतरुदास २९१ 

कल्यदुम अवदान ५४ 

कल्पनामंडिलिका ७९ 

कल्माषपाद ६२३, ६२४; दे० सौदास 

कबिखंद्र २०८, २८८ 

कवि जानकी ३१५ 

शा० ५० 


७७९ 


कविताकोमृरी ३५४, ३९२ टि०, '४४७ 
टि० 

कविताबली २९४, ३२७९, ३९७, देर 

कविमल्ल २१९ 

कदयप ३६७, ५१७, ६५४(२) 

कहावली ५९, ६१, ७१४, ७२२ 

काग-सेग-हुई ५२ 

काया ई० एम० ९९ टि० 

कांतकोइलि २९१ 

काक-वृत्तान्त ४३९, ५५० 

काचबिभुदु २५९ 

काठक गह्य सूत्र १२, १६, १७ 

काठक संहिता ८, १२९, १४०, टि० 
मे--४, ७, १४ 

काणे पी० वी० १४० टि०, १४४ टि० 

कात्यायन औतसूत्र १४ टि० 

कादस्वरी २५२, ४७४, ७९५ 

कॉनर जी० पी० ३२९ टि० 

कानन्‍्हुदास २९१ 

कामगामिता ५६, ६४९ 

फामरूपत्व ५६, ६४९, ६६४, ६६७ 

कार्तवीयं ३४९, ३५१, ५१७, ६५५ 

कालनिर्णय रा० १७९, ४०१, ७६० 

कालनेमि २३, ५५८, ५८७ 

कालतेमिर रायबार २८९ 

कालिका पुराण १७२; ४०७, ७८५ 


कालिदास २७, १३२, २१३, २२६; दे 


रघुवश 
फार्लेड ३३० 


कायेल ३२ टि०, ७८ हि० 
काशीराम २८९, ६१४ 


८9 


अधरहसीरोी रा० २८१; २७१, ११२, 
३४८, ३५८, २६१९, ३६७, ३९२, 
४०६, ४१३, ४३४३, ४३५, ४२३९, 
ड४३, ४५४, ४७०, ५००, ५०५, 
५३८, ५४३, ५४४, ५५०, ५७५, 
५८८, ५९७, ६४३, ६४४ टि०, 
६४५, ६५०, ७१४, ७२३, ७४२, 
७४९, ७६३, ७८१ 

किर्फल २७ दि० 

कीकवी देवी ३४३, ५७२, ६०५, ६९८, 
७२३ 

कीथ ए० बी० २७, टि० मे---१७, ५८, 
७८, ७९, ९२, १०६, १३५, २११, 
३४४ 

कीबे एम ० वी० ११३ टि० 

कुन्ती २९२ 

कुन्दमाला २३१; २२५, ७१४, ७१७, 
७५५, ७६१ 

कुभकर्ण ५८९, ६ ४४-६४९ 

कुभीनसी ६४५, ६५२ 

कुकुआ दे० शाता 

कुणाल जातक ७9४, ८१ 

कुप्पुस्वामी शास्त्री २२६ टि० 

कुबेर ४५८, ६४२, ६९४; दे० वेश्रवण 

कुब्जा ४५४, ४६९, ७८७ 

कुमारतंत्र ६४२ 

कुमारदास २१६, दे० जानकीहरण 

कुभा रछाल ७९ 

कुमारसंभव ३२ टि० 

कुमुदेदु ५९ 

कुरक्षेत्र ६३७ 

कुछकर्णी बी० एम० २५३ डि० 


कुलशेखर १४७ 

कुश ७३५०-७४ ६, ७७२ 

कुशध्वज ६, ४००, ४४१० 

कुशीलब ४०, १३७, ७३६, ७५९, 

७८८ 

कूचिभट्टारक ६२ 

क्‌मंपुराण १५६; १४०, १५२, ३४१, 
४९०, ५०४, ५८०, ६४५ 

कूर्मावतार १४० 

कृतियास रा० २८५; २२, २८२, २८३, 
२८८, २९२, २९३, ३३६, ३३८- 
३४०, ३४५, ३४८-२५१, २५३, 
*३५८, ३६७, ३७७, ३७८, ३८३, 
३८९, ३९२, ४१०, ४३४, ४६७, 
४८९, ५००, ५२६, ५२७, ५३१, 
५४४, ५४६, ५४७, ५५२, ५७०, 
५७७, ५८४, ५८५, ५९७, ६१३, 
६२४, ६४९, ६५०, ६८६, ६९५, 
७०३, ७१४, ७३२, ७९५, टि० 
मे---३४४, ३५९, ५४५, ५९३, 
घिद्ि 

कृत्यारावण २३६; २२५, ४६८, ५८३, 
५९७ 

कृपानिवास १५० 

कृष्ण २४५, २४७, २६४, २७६, ६९८५, 
६८६, दे० अवतारवाद, भक्ति 

कृष्ण-कथा ७८६, ७८७, ४०४, ५९१ 


टि० 
कृष्णकांत न्यायभूषण २८७ 
कृष्णर्घद्र तकॉलकार २४९ 
कृष्णचरण पट्टतायक २९१ 
कृष्णचरण साहु २९२ टि०, ४३५ टि०, 


मकुजंभाणिका 


कृष्णदास कपि ६३ 

कृष्णदास मुद्गछ ३०७ 

क्ृष्णवेव उपाध्याय ६०६, ७२३ टि० 

क्ृष्णमोहन २४८ 

कृष्णेद्र २५१ 

कृष्णोष० १४८, ७८७ 

केदास्नाथ मिश्र ३०१ 

केरल वर्मा रा० २६८ 

केने एच० १९ टि०, ७९ टि० 

केचट २०२ २२२, २९५, २९८, ४३२ 

केशव कवि ३०० 

केशव त्रिपाठी २९१ 

केशवदास ३०२, दे० रामचद्रविका 

केशव पट्टतायक (हरिवदन) २९१ 

केशव रा० २९१ 

केसरी २३, ५१०, ६५९, ६६०, ६६४- 
६६८, ६७१, ७७८! 

कंकसी ५६९ (३), ६४४, ६४६, ६४९, 
६५०, दे० निकषा 

कैकेयी ३३८, ४४७-४५३२, ७५३२, २७, 
३०१, २७५ टि०, ३७८, ४००, 
४०४, ४३०, ४३४, ६४१, ७२३ 

कंकेयी (काव्य) २०१ 

कोकिरूसंदेश २४९ 

कोनबुद्ध, दे० गोनबुद् 

कोयाजी, जे ० सी १४० टि० 

कोलूमैन, टि० मे---४९ ३, ६७६, ६८७ 

कोशरूकिशौर ३० १ 

कौशल्या ३३७, ६०९, ७५३; २७, ५१, 
२२९, २७५, शे७८ 

कौदिक सुत्र ४ टि०, १७, ६८ 


४८९ 


कौधीसकी उप० ६ 

कौधीतकी गृह्मासृत्र १७ टि० 

ऋक डब्लू ३८, ५७७, ५१७ टि०, ६७२३ 

० 

क्रौला ६४५, ६५५ (५) 

क्षीरस्तवाभी २३६ 

क्षेत्रेश चट्टीपाध्याय १०३ टि० 

घोमफरणदास डिवेदी १३ टि० 

क्षेमेंद्र २१८, २५२; दे० दशावत्रबरित, 
रा० मजरी 

शविर गुहासूत्र १६ टि० 

खर ४६३, ४६६, ६४४, ६४५ 

खरदूषण ६०, ४६५, ४९०, ६३९१ 

खुहक निकाय ६६ 

खुमान ३०० 

खोतानो रा० ३१२; ५४, २१०, ३३६, 
३४०, ३४२, ३५१, ३५४, ३६२ ४ि०, 
३८७० टि०, ३९०, ४००, ४०४, 
४०६, ४१४, ४६२, ४७०, 
४९८, ५१९, ५७५, ५८१, 
५९७, ५९८, ६०१, ६०७, 
७६रे 

ख्मेर रा० दे० रामकेश्ति 

गगाधर महाडकर २४५ 

गगानाथ झा ७९१ टि० 

गंगा रामदास २८४ 

शणकचरित २८४, ५३२, ५३२४, 

गणेश (कबि) ३०० 

ग़णेदा पुराण २४६ 

गया १७८, ४३५ 

गरुड १९८, ५६३, ५८६, ६४२१, ६४४ 
टि०, ध्ट< 


ड७४, 


५८६, 
६४३, 


७८र 


शयड़ पुराण १६०, १६८ टि०, ४१५, 
ड्द्ड 

शर्य संहिता ७८७ 

गनेर ७८ टि० 

गर्वेनिवारण ; अंगद ५२१; अर्जुन ६८५; 
गरड़ (सत्यभामा, सुद्शन) ६८६; 
नल ५७६; परशुराम ३५१ टि०; 
हनुमान्‌ ४६१, ५३१, ५५४, ५८०, 
६०८ 

गवब ३०४ 

गायत्री रा० १८२ 

गिरधरदास (गुजराती) ३०६ 

गिरिधरदास ३०८ 

गिलहरी २७२, २७३, ४७४, ५७७ 

गीतगोजिद २५०, ७८९ 

गीतराघव २५० 

गीतावलो २९४, ३४६, २७९, ४०३, 
५६८टि०,५८८, ६३८, ७१४, ७३० 

गीति रा० २८४; १५०, ४७४, ४९८, 
५०० टि० 

गृजराती रमकथा २०६ 

गुणभद्द ५७, ६२; दे० उत्तरपुराण 

गुणभद्द (अनुवादक) १०२ 

गूणाद्थ २५२, ३११, ७१९, ७४३ 

गृप्तव्र ५६१, ५८२ 

गुहू ३८४, ४३२, ६०९ 

गोसाल्वेस ३३०; दे० पा० बु० नं० २० 

गोकर्ण ६२४, ६४९, ६५०, ७८० 

गोनबुद्धराजु २५८, २५९ 

गोपाल इे०्ट 

गोपाल क्रुष्णाजारियर २५७ टि० 

गोपाल राह बर्मा २७१ टि० 


राम-क्ा 


गोपालोत्तरतापनीय उप० १४८ 

गोपीनाथ कविभूषण २९१ 

शसोपीसाथ रा० २६३ 

गोपीनाथ राव १४७ टि० 

गोभिल गुह्दासृत्र १७ टि० 

गोरेसियो २२, २७ 

गोविददास ४७७ टि० 

गोवद्धन ५८१ 

गोविदराज ३१, १८२, ३४३, ४०६, 
४२१९, ५२२ 

गोजिद रा० ३०३, ५४७, ७२३ टि० 

गोविंद सिह ३०३ 

गोसावीनन्दन ३०५ 

गौतम ३४४-३४८, ५१३, ५१४, ६२४, * 
६२५, ६७२, ६७४, ६७५, ७९३ 

ग्रासमैन १२ टि० 

ग्रिफित्स ४८० टि० 

ग्रियरसन; टि० मे--६५, १७६, २८१ 
४८१ 

घट शा० १०८ 

अंडी पुराण २९१ 

चंदा झा ३०१ 

संद्रकीति ५९ 

चंब्रबूत २४९ 


- चँद्रभान ९३ टि० 


चंंद्रभान बेदिल ३०८ 

चंद्रमा ४००, ४८९ 

चंद्रसागर वर्णी ५९ 

चंद्रावती २८६; दे० रा० गाया 
अम्पा राज्य ३२३, ७६३ 
चम्पू रा० २५५, २९१ 


चउपन्नमहापुरिस्रच्चरियं ५९ 


अनुकमणिकः 


ऋकर कवि २२१ 

लकवर्ती ए५६ टि० 

अकरवरती सी० ११२ टि० 

अक्रवाक ४७४, ७९५ 

अरित रा० ३१५ 

खरश्यिपिटक ८४, ८५ टि० 

शआांद्र रा० २०२, ४३२ 

चामुण्ड राय ६२, ६३ 

चआावलि सूर्यनारायण मूत्ति ४६१ टि० 

चितामण बिनायक वैद्य २७, ११०, ११२ 
४९०; टि० मे---६५, ८०, १४२ 

चिताहरण चक्रवर्ती ११२ टि० 

चित्रकूट माहात्म्य १८० 

जित्रबंधरा ० २४८ 

चिदबर २४५ 

चिरकारी ३४५, ७९३ 

चिल॒स्की ६५ टि०, ४२७ टि० 

चीगनबाल्ग ३३०; दे० पा० वृ० न ० १७ 

चीसनिस ३१९ टि० 

चेंचिया २५९ 

ज्यवन ३२, २८, १३२, ६२० 

छछित राम २२६, २२५, ७१७, ७४९ 

छांद्रोग्य उप० ५, १२९ 

जगतराम राय १५०, २८७, ५९४ 

जगत्‌मोहन राम २९० 

जगन्नाथ खुश्तर ३०७ 

जगमोहन रा०; दें० बलरामदास रा० 

जटायु ४७०-४७२; ५२७ 

जनक ६, ८९ टि०, ४०७-४०९, ४३४, 
७३२; २०, १०६, २०८, २०९, 
२२९, ३३८, ७९२ 

जनी जनादन ३०५ 


७८३ 


जय॑त २०७, ४३९, ६५२ 
जय-विजय ३६६ टि०, ३७२, ६४८ 
जयदेव (गीतगोबिंद) २५० 
---(प्रसन्नराघव ) २३७ 
--जी ० शर्मा १३ टि० 
जयहिश जातक ८३ 
जयरामसुत ३०४ 
जयराम स्वामी वृड्गांवकर ३०५ 
जलंघर ३४८, ३७२ 
जलकरिया ६८, ८९; दे० पिडदान 
जहाँगीर ३०८, ३०९ 
जाबवती ६१४, ७८७ 
जाबवान्‌ ५२४, ५२७, ५४७ (७), 
५५५, ५८४, ५८७ (२), ६६३५ 
६६४, ६७४, ७५५, ७८७ 
जांस्टन ३२ टि०, ७८ टि० 
जातक-साहित्य ५०-५३ 
जातकद्ठ-कथा ६६ टि० 
जातकद्ठवण्णना ५१, ६५, ५६, ६८, ७३, 
७५ टि०, ७७, ८१, ८३, ८४, ८५ 
टि०, ६४२ 
जातकसाला ५४, ६२२ 
जानकीगीता २५० 
जानकीपरिणय (चेक्रकवि ) 
३४८, ७८५९५ 
--(रामभद्ठ ) २४४, ५२२, ६०९ 
जानकीमंगल २९४, ३९७ 
जानकीराघव ७९२ 
जानकीहरण २१६; ११५, १५०, २१२, 
२१४, २२१, २५७, ३५३, ३५६; 
४०३, ४५२, ६११, ७६१, ७८९ 
जावालि ९०, ४३६, ४७६ 


२२१, 


८४ 


जायसी ६३९ टि० 

जावा २३१३-३२२२ 

जिनदास ५९ 

जिनरामायण ५९ 

जिनसेन ५५, ६२, ६३ टि० 

जीवक ३१२, ५८६ 

जीवस्तुति रा० २८४ 

जेंद भदेस्ता ९९, १४० टि० 

जैन राम-कथा ५५-६४; ३५४, ५९५, 
७५९, ७६६, ७८२ 

जैन रा० (हेमचंद्र) ५९, ६१,४७२ टि०, 
५७३, ७१४, ७२२, ७४० 

जैन साहित्थ और इतिहास ५८, ६२ दि० 

जेमिनी गृहासूत्र १६ टि० 

जैमिनी पुराण २३०० 

जैसिनो ब्राह्मण ६, २४४ 

जेमिनी भारत १८५-१८७; २६९, ६१५, 
६३९ टि० 

--(कन्नड़) २६९ 

जेमिनी रा० ३५ टि० 

जेमितीय अश्यमंध १८५; २२५, ३०२, 
६३४, ६३९, ७१४, ७२०, ७४९, 
७५३, ७९१ 

जैसिनीय उप० ब्राह्मण ४ 

जोन्स ३३० 

टार्वानिये ३३०; दे० पा० बु० नं ० ११ 

हौका रा० ७९६ 

देम्पल आर० सी० ३९ टि० 

टोटम ११० 

डारमेस्टटेर ९९ टि०, 

डॉल्टन ११० टि० 

डुब्बा जे० ए० ३३०; दै० पा० बु०्नं ० १४ 


ड्सो आर० १०० टि० 

डे नोबिले ३३० 

डे पोलिये ३३०; दे० पा० बृ० नं० १३ 

डे फरिया ३३०; दे० पा० बु० नं० ५ 

डेही पी० ११० टि० है 

डैप्पप औ० ३३०; दे० पा० बु० नं ० ४ 

तंत्रवातिक ५१४ टि० 

तत्वसंग्रह रा० १७८; ३६, १८२, १८९. 
३४५, ई४६, २६१, ३६२, २३६८, 
३७२, २३७५, ३९८, ४००, ४४३, 
४५२,४६०, ४७८, ४९८, ५०० टि०, 
५०२, ५०५, ५१७, ५२२, ५१९, 
५४१, ५५२, ५७४, ५९७, ५९८, 
६०७, ६१४ टि०, ६४०, ६४८, 
६७०, ६७४, ६८५, ७०२, ७०३, 
७२९, ७६०, ७८० टि०, ७८७ 


तस्वसारायण १४८, ६९१, ७२६ 

तपस्या; अंजना ६७२, ६७४; अहल्या 
३४६, ३४८; गौतम ३४५, ५१४; 
जनक ३६५; दश् रथ ३५४; परशुराम 
३५१, राम ३८५, ४३८, ४४६, 
५२३, ७५३ (५), ७५६; रावणादि 
६४९; लक्ष्मण ३८५, ४६१, वानर 
५२७; वालि ६५५; वाल्मीकि ३४- 
३८; वेदवती ४१०, ४२३; वैश्रव्रण 
६४९; छाम्बूक ६२८-६३२; शूर्प- 
णखा ४६९; सीता ७५३ (५), 
७५६; हनुमान्‌ ५१२, ५८०, ६५५ 
(२), ६५७, ७०४, ७५३; भन्‍्य 
५६, ३६७, ३६८, ४२२, ४७२, 
६२७, ६४१, ६४४, ६४८ 


अमृक्रमणिका 


है तमिल राम-कथा २५७; दे० कंब रा० 

तरणीसेन २८५, २८८ 

तर्जुमा-इ-रा० २०८ 

ताटका ३८९ 

तारसार उप० १४८ 

तारा २०६, ५१५, ५१७ टि०, ५१८, 
५२०, ६०६, ७२६ 

ताराचाद दास ४०९ टि० 

तिक्‍कन याग्वी २५९ 

तिपिटदक ६६, ८२-८९, ९०, १०३, 
१३०, १३१, ७५९, ७६६ 

तिब्बती रा० ३११; २३१०, ३१२, ३४०, 
३४२, ३४५, ३६१, ३९०, ४००, 
४०६, ४१४, ४४३, ४४५, ४९४टि०, 
५१९,५२०, ५२५, ५२६, ५२७टि०, 
५७६, ५९८, ६०१, ६४३, ७१४, 
७४३, ७५६, ७६३, ७९२ 

घहिलोयपण्णति ५५ 

तिसट्ठी-सहापुरिस-गुणालंकार ६३ 

तीर्थ १७८, ६३७, ७८०, दे० अमरावती, 
अवती, कुरुक्षेत्र, गया, गोकर्ण , गोवद्धंन, 
देवघर, धर्मारेण्य, पुष्कर, मथुरा, 
रामगिरि, श्रीरगम्‌ 

तुंबुरु ४५८ 

तुआलाफी ३२८ 

तुकिस्तान ३१२ 

तुलसीदर्शन १४६ टि० 

सुरूसीबास' (साताप्रसाद) २९५ षि० 

तुलसीदास २९४; २२२, २९७-२९६, 
३०२, ३०८; दे० रामचरितमानस, 
गीताबली, कवितावली, विनयपत्रिका, 


हूं नुमानबाहुक 


3८५ 


तुलसी साहब १०८ 
तेलांग के० टी० ९२ टि० 
तेलुगू राम-कथा २५८-२६३ 
तैलेगा गोपाल २९१ 
तेशिरीय आरण्यक ४, १५, १६, १४०, 
१४१, १४२ टि० 
-+उप० ३६८ टि० 
“-+आतिशाख्य २९ 
--आह्यण ४ टि०, ६-१०, २० टि०, 
१४०, १४१, ४०८ 
--संहिता डंटि०,७टि०,८, १४टि०, 
१४०, १४१ 
तोरवे रा० २६९; २२०, ३७४, ४१८, 
४३९, ४८४, ५३८ टि०, ५८३, 
५८६ टि०, ५९८, ७३२ 
त्रिजटा ५४५-५४७, ३१४, ६५४ (१), 
७९७ 
ज्रिपादविभूति सहानारायण उप० १४८ 
त्रिपुरारिदास ७९६ 
अषष्टिलक्षण महापुराण ५५,६२ 
--शलरूाका पुरुषचचरित ५५, ५९ 
--शलाका पुरषपुराण ६३ 
--स्मृतिशास्त्र ६३ टि० 
त्रिशिरा ४६६, ५६३, ५८७टि०, ६४५, 
६५०(५) 
त्सा-पौ-स्संग-किग ५३ 
थोनबूरी ३२५ 
थोमस, एफ० डब्लू ३११टि०, ७२१ टि० 
थोमस, पी०; टि० मे--- १४८, १५६, 
३५७ 
दण्डकारण्य ४७२, ६१० 
बशकुमारखरित २५२ 


७८६ 


दशरथ २३३, २३६-२४२, २५४-३५८, 
डड४५-४४९; हे, २०, ५१, २२१, 
३२७, २२८, ३५३, ३५४, ४३३, 
४३५, ४७१, ४७२, ५७४ (२), 
७४३, ७७६ टि०, ७८३, ७८७ 

दशरथ-कयानस्‌ ५३; ७७, ३११, ३४०, 
३६२टि०, ३९०, ४४३, ४४५, ४४८, 
४८२, ७३२ 

बवारथ-जातक ५१, ६५-८१; ५०, ८२, 
८३, ९०, ९२, १०१, १०४, १३०, 
३४०-३४३, ३२६२ टि०, ३९०, 
४०५, ४०६, ४२७, ४२८, ४१३६, 
४४३, ४४५, ४४८, ४८२, ७६५, 
७६९ 

वशाबतार-चरित २१८, ४०६, ६४५, 
६४९, ७१४, ७१७ 

बांडि रा०; दे० बलरामदास रा० 

बानपर्व ६१४ 

दामोदर मिश्र २३४ 

दाशरथि राय ६८६ 

दास, ए० सी० २९ 

दासगुप्त, एस० एन० १७४ 

दिनाग २३१ 

दिवर्णन ४११ 

दिनेशचद्र सेन ६५, ७६, ७७, ८९, ९०, 
१०१-१०३, १०८, २७९, ६९२, 
७६५; ढदि० मे--३, ८४, २८५, 
देड५, ४०९, ५१२, ६८७ 

दिलीप ३३६, ३५४ [टि० 

दिवाकर प्रकाश भट्ट २८१ 

विव्याचदान ५४ 


हे 


राम-क्ा 


बीनकृष्णदास ६५८ 

बीपबंश १०२, ११३ 

दुंदुभि ५१५-५१७, ५२६ 

दुदुमी डण्४ड 

बुरंत रा० २०९ 

दुर्गावरण वद्योपाध्याय २८७ 

दुर्गावर २८४ 

दुर्गाशकर प्रसाद सिंह ७२० टि०, ७२३ 
टि० 

दुर्वाला २४१, ४५८, ४७३२, ६४८, 
७५३ 

वृर्तांगद २४०, २२५ 

दृषण ४६३, ४६६, ६४४, ६४५ 

देदिए एच० ३२८, ३२७ टि० 

देवकी २९४, ३६८, ३७५ 

देवघर ६५० टि० 

देवचद्र ५९ 

वेबधम्स जातक ७रे टि० 

देवपाल १७ टि० 

देवप्प ५९ 

देव रा० २०७, ४३९ 

देवबणिनी ६४५, ६४९ 

देवविजयगणि ५९, ६१, ७२२ टि० 

देवी (चंडिका) ७८५, ५३७, ३४६, 
५२३, ५९७; दे० पार्वती 

देवीप्रसाद भट्टाचार्य १५० टि० 

देवीप्रसन्न पट्टनायक २९१ टि० 

देवीभागवत पुराण १६८; २२, १६३, 
३६१, ३६४, ३६८, ३७०, ३९१, 
४१०, ४६४, ४८५, ४९९, ७७०, 
५०३२, ५०४, ५२३२, ७८५ 


अनुकमणिका 


दोषनिवारण: कंकेयी ४५ ०-४५३; मंथरा 
ढए४; राम ५११, ५१८, ५२२, 
७३०-७३४; राजब्रण ४८८, ५४१; 
सीता ४९६ 
बोहावली ६७० 
दोलतराम ५८, ३०० 
दुमकुल्य ५७४ (२) 
द्रौपदी २९२, ४२४, ५०४ टि० 
द्वारकानाथ कुंड २८७ 
हाविशति अवदान ५४ 
द्विज तुलसी २८९ 
--भंवानीदास २८६ 
-+राम २८९ 
-+श्रीलक्ष्मण २८६ 
डिपव रा०; दे० रगनाथ रा० 
-(कहट्टवरदराज्‌) २६२ 
घनजय (राघबव्रपांडबीय) २४५ 
--(गणकचरित ) २८४, ५३४ 
“मेज २९१; पृ० ८२० 
घनराज शास्त्री १८४ 
धनुष (१) शिव--३५०, ३९१, ३९२, 
१२३, ५७३, ७९४; (२) बिष्णु-- 
३५०, ४६०, ७९४ क 
चधम्मपद ७३, ७५ 
धर्कीति ५९, १०१ 
घर्मतंड १८९; ३६२, ३९७, ३९८, 
४३२, ४५२, ४९८, ५०५, ५४१, 
५४३, ५९८, ६७२ 
धर्मपरीक्षा ५९ 
धर्मारण्य ६३४, ६३७ 
धान्यभालिनी ५४०, ५८७, ६५० 


७८७ 


घीरनाग २३१ 

धीरेंद्र बर्मा झ्डी४ड टि०, ३९८ टि० 

भर्तार््यानम्‌ ५९ 

घोब़ी ७१९-७२१, ७२३, ७२७, ७५५ 

ध्यानमंजरी २९९ 

घ्वन्यालोक २२५ टि० 

नंद १८८, ३६७, ७८७ 

नदि ६५३, ६५४ (२) 

नदिमुनीश्वर ६२ 

नरमासभक्षण ६२१-६२७ 

नरसिहाचार डी ० ए० ६५ टि० 

नरसिहाचायं आर० २६९ 

नरहरिं २६९ 

नरहरिकविचंद्र २९१ 

नरहरिदास २९९ 

नरांतक ५६३, ५८२, ५८५ टि०, ६५० 
(५) 

नर्सकथाकोष ६१४, ६१५ 

नमेंदा ३०६ दे० रा० नो सार 

मल ५७३-५७६, घध्श्४ 

वलकूबर ६५२, ६५४ 

नलिनीकांत मदट्ठशाली २८५ 

नलोपास्याव ४१, ४२, २४५ 

नाकर ३०६ 

नागचंद्र ५९ 

नागपाश ५८६ 

नागराज ६३ 

नागेश ३०५ 

ताथूराम प्रेमी ५८, ६२ 

नानक ३८ 

नाभादास २९९ 

नायक ठी ० बी० २७७ 


७८८ 


नागुडू सु० शंकर राजू ४०३ टि० 

नारद ३७४; ४४, १९३. २०४, २१०, 
३७३, ३८३, ६४३, ६७२ 

तारबीय पुराण १५८, ३६० ५८० ६३५, 
६७० 

--भक्तिसुृत्र १४६ 

नारायण शास्त्री १०५ टि० 

नामेन, एच ० सी० ७३ टि० 

नालापिर प्रबंध १४७ 

मिबाक १४६ 

निकषा ५५८, ५६०, ५६८ (४ओऔर ६), 
६१४, ६४४; दे० कंकसी 

निद्रा देवी ४६१, ५०० 

निसि जातक ८९ टि० 

निराला ७८५० टि० 

निर्वेसनो त्तर शा० २५९ 

निशाकर ५११, ५२७ 

नीबुहर सी० ४१३ टिं० 

नील ५७३, ५७५, ५८५ दि० 

मीलकटठ १८२ 

नीलमाधव सेन ५६५ टठि० 

मुत्यराघवसिलून ४०४ टि० 

नुत्यरा० २९१ 

नू्‌सिह पुराण १६५; १७०, ३२४६, ३५०, 
३५२, ३५६, २६१, ३९५, ४०२, 
४३९, ४६४, ४९२ टि०, ४९४, 
५०२, ५१६ टि०, ५१७, ५१९, 
५२६, ५८०, ५८५, ६०१, ६३५, 
६७४, ७१५, ७३५ 

“+(उड़िया) ७८७ 

नूसिहावतार १४१, १४४, २५७, ५७० 

ढि०, ६४८ 


राम-शया 


पंचतंत्र (लोओ) ३२७, ४१३ 

पंचाप्सर-सरोबर ४५९ टि० 

पंवश० ५९ 

पउठसचरिउ ५९, ३९४ टि०, ४४३, ४७२ 
टि०, ५४५ टि०, ५४७, ५७२, ६९९ 
७९७ 

पठसचरियं ६०; ५५, ५६, ५८, ५९, 
२१४, २३९, ३०४, ३३६-२४९१, 
३४४, ३४९, ३६३२, ३७३ टि०, 
३७४, २७५, ३८३, २९२, ३९४, 
४००, ४०0४, ४०६, ४०७, ४१०, 
४१२ टि०, ४३२, ४४६, ४४८, 
डपर ४५३, ४५८, ४६३, ४६५, 
४६६, ४७१, ४८४, ४९०, ५००, 
५१३, ५१५, ५१७, ५२२, ५३६, 
५३८, ५४१, ५४४, ५४६ टि०, 
५४७, ५५०, ५५२ (१३), ५६७, 
५७०, ५७१ ५७३, ५८६, ५८७ टि०, 
५०८९, ५९३, ५९६, ५९७, ६१० 
६११, ६२२, ६२८, ६३११, ६३२, 
६४३, ६४६, ६४८-६५०, ६४५३, 
६५४, ६५७, ६५८, ६८७, ७११ टि०, 
७१४, ७२२, ७२८, ७४०, ७८१, 
७८२१ ७९७ 

पणिक्कर आर० एन० २६४ टि० 

पतंजलि ८८, १३२ 

पदमावत ६३९ टि० 

पदाबली २९९ 

पशचरित ५८, ५९, ३९४ टि०, ४०० 
टि०, ४६३, ४७२, ५४१ दि०, ५४७ 
७१४, ७१८, ७४६ 

पद्मदेवविजयमणि ५९, ७२२ टि० 


अनुक्रमणिका 


पद्मनाम ५९ 
धच्मपुराण (जन) ५९ 
“-(रइषू) ५९ 
-- (हिन्दी ) ३०० 
--(सस्क्ृत) १६२; ६ १० रे२, 
१७९, १८५, २२५, २८५, २३२०२, 
३३६, रे४०, रेड रे, रे४५, ३२४८, 
३५२-३५४, ३५६, ३५८, ३६१, 
३६२, ३६४, ३६८, २६९, ३७२, 
३७४-३७७, ३७९, ३८०, २८९, 
३९२, ३९५, ३९७, ३२९८, ४००- 
४०२, ४०८, ४३३, ४२३५, ४३९, 
हड७, ४४८, ४५४, ४५२, ४६४, 
४७२, ४७८, ४८८, ५१२, ५१५. 
५१९, ५२०, ५३२, ५७१, ५७३, 
५७४, ५८०, ५८२, ५८९, ५९७, 
५९८, ६०७, ६१०, ६२८, ६३४, 
६३५, ६४८, ६४९, ६५९, ६५९७, 
9०५, ७१४, ७२०, 9७२७, ७४०, 
७५६, ७६०, ७८०, ७८४, ७८७, 
७९१; टि० मे---१९, १९४, ३४५, 
५१६, ६२५, ६२७ 
प्रधान राम-कथा २७५ 
परभत्यजोतिका ७३ टि० 
परमेश्वर कषि ६२ 
परशुराम ३४९-३५२; ४, १०, ११४, 
१४१, १४४ 
पत्रनजय ६६९; दें० हनुमानत्‌ 
पांचजत्य ३६१ 
पाँचरात्र १४६, १४७, १५९, रे३७, 
रे६० 
पाणिनि २७, ४१ 


७८९, 


पातानी राम-कथा ३२१। ३१९, ३४१, 
३९७, ३९९, ४०६, ४१५, ४१९, 
४९८, ५०२, ५१२, ५३१, ५३९, 
५७१, ५७६, ५७८, ५९६, ५९८, 
६१५, ६५०, ६५५ 

पावालखंड रा० २८४ 

पारस्करगुद्म सूत्र १७ 

पार्गीटर १०३ टि० 

पार्वती ३६५, ४७५, ५०३ टि०, ५८४, 
५९७, ६५०, ६५३, र५४ (६)+ 
६६६ टि०, ६७३ टि०, ६७४; दे० 
देवी 

पालक पालाम ३२७; ३२३६ टि०, ३४२, 
श४रे, ३२६०५, ४०६, ४१७, ५१४ 
ण्छ७२ 

पारचात्य वृत्तान्त ३३० 
(१) लिखों डा सेटा 

३५८, २३६१, 

४४३, ४४६, 

४8०, ४९४, 

५०३, ५१२, ५१३, ५१७, 

५१९, ५२०, ५३२, ५३२३, 

५३९, ५५२, ५७१-५७४, 

५७७ टि०, ५८३, ५९८, 

५९९, ६१४, ६४३, ६५०, 

द६्‌छव 

दि ओपन दोरे ४४३, ५०६/ 

६०७, ७८० दि० 

आफयोवरंथ ३९७, २९९, 

डंड३, डंड७ज दि०, ६४, 

४७०, ४९७, ४९८, ५९२२, 


३४४, 
४०६, 
४६१, 


५००, 


३५७, 
४२४, 
४६४, 
५०२, 


(२) 
(३) 


७९० 


५३२, ५३३, ५५२ (११), 
५७१, ५७२, ५७५, ५८५, 
५९७, ५९८, ६०३, ६०६, 
६०७, ६४९, ६७४, ७२४टि० 


(४) अखिया ३९७, ४९७, ४९८, 


५९८, ६०६, ६०७, ६४९, 
६७४ 

(५) असिया पोर्तुगेंसा ४६१, ७२४ 
टि० 

( ६) रखासियों ४४३, ४९०, ५५५, 
५९८, ६५३, ७२० टि०, 
७५१ 


(७) छा जानटिलिटे ३९७, ४४३, 

४८५, ५९९, ६१४, ६१५, 
७२० टि०, ७४४, ७४९ 

(८) पूुर्चुगाली बु० (क) २९७, 
४८५, ५३१, ५५२, ५९४ 
५९८, ६१५, ७२० टि०, 
७४३, ७४९ 

(५) पूरतुंगाली बु० (ल) ४२२टि०, 
४४३, ४९०, ६०७ 

(१०) पुरंगाली खु० (ग) ३४६, 
५५५, ५९८, ६५३ 

( ११) द्रायह्स २४०, ४९० 

(१२) बोयाज्ध ४४६, ४८७ 
३५१, ३५२, ३६१, ३६८, 
३९२, ३९७, ४२१, ४४३ 
डं४७, ४६१, ४९ट, ५१२, 
५१७, ५२०, ५३१-५३१३, 


राम-कथया 


५३८, ५५२, ५७२, ५७३, 
५७५, ५८६, ५९६, ६०३, 
६१४,७०५,७५३ ; टि०मैं--- 
३५६, ५१९, ५४८, ७२०, 
७२३, ७४२ 

(१४) हिन्दू सेनर्स ४४६, ५३१, 
५७४, ७२० टि०, [७४९ 

(१५) राइज ४९०, ५५५ 

(१६) इस वियाजियों ४०६, ४१३, 
६५० टि० 

(१७) जेनेआलोजी ४१२, ७४३, 
७५६ 

(१८) स्टोरिया ३४१, ७२० टि० 


(१९) लेद्रस४०६, ४२३ टि०, ६३२ 
(२०) हिस्तोरिआ ४६४, ५१२ 
पिंडदान ४३५ दे० जलक्रिया 
पिकफर्ड १०६ टि० 
पिटसेन २५६ 
पिल्ले २५७ टि० 
पीतांबर राजेंद्र २९१ 
पुंजिकस्थला ६५४ (५), ६६४ 
पुष्यचंत्रोदय पुराण ६३ 
पुष्वाक्षथ कथाकोष ५९ 
पृष्याथवकथासार ६३ 
पुनम्‌ नंपूतिरि २६६ 
पुलस्त्य ६४५, ६४६९, ६५५ 
पुष्कर ६३९ 
पृष्पक ५६६; ५३०, ५८६, ६४९, ७९२ 
पृष्पदंत ६३ 
पूृतना ४५४ 
पूर्णचंद्र दे २८५ टि०, ४०९ टि० 


अतुकरमणिका 


पूर्णचंद्रशील ४०९ टि० 

पूर्ण रा० २९१ 

पूर्णलिंग पिल्ले २५७ टि० 

पूर्वजन्म; अगद ६५८; अजना ६६९; 
अंधमुनि ४३३; कल्माषपाद ६२२ 
काक भुशुण्डी ३८१; केवट २०२; 
कैकेयी २६९, कौशल्या ३३७; गुह 
३८४, जदायु ४७२, दशरथ ३३६; 
धोबी; ७२७, नंद १७६; मथरा 
४५४; राम ३६३; रावण-कुंभकर्ण- 
विभीषण ६४८, लूुथवमण ३६३; वालि 
५१५; वाल्मीकि ३७; शबरी 
४८१; शक ६२५; श्षत्रण ४३३; 
सीता ३७३, ४१०, ४१२; हनूुमान्‌ 
६५८ 

पृथ्वी देवी ३५८ टि०, ४८९, ५०५, 
६०१, ६५० (३), ७४१, ७५३- 
3५५ 

पुष्वीराजरासो २९८ 

पोम्मभचका ३२८ दे० ब्रह्मचक्र 

पौराणिक साहित्य १५१-१७३ 

प्रकाहशधर्म ३२३ 

प्रजापति १४०, ६४४ 

प्रतापभानु ६२५, ६४८ 

प्रतिमानाटक २२६; २२५, २२७, ३३६, 
३४१, ४३५, ४४३, ५६७ टि०, 
६१० 


प्रभाकर २५० 
प्रभावती (महारानी) १४७ 
प्रत्रसेन २१४. « 


प्रधमोपनिषय्‌ ३६८ टिं० 


७९१ 


भप्रसन्नराघव २३७; २११, २२५, ३०१, 
३५०, ३५१, ३९७, ४०३, ४७३, 
५०२, ५४१, ५४७ ५४८ 

प्रहस्त ५६८ (५), ५७१, ६४५, ६४९, 
६५० (५) 

प्रहेति ६४४ 

प्रह्माद ६४८ 

प्रह्लादशेखर दीवानी ३०६ टि० 

प्राकृतकासघन ६४२ 

प्रकृतर्॑केशथर ६४२ 

प्रायोपकेशन; भरत ४३१; राम ५७४; 
चानर ५२७ 

प्रिज डब्लू; टि० मे--५०८, ५६५, 
६२३० 

प्रियादास ४७९ 

प्रेमानन्द ३०६, ४८८ 

फकिर राम २८९ 

फॉसबाल ५१ टि०, ६७ टि० 

फुक्स २७६ टि० 

फुत्तायोत्फा ३१२५ 

फुस्तालेउतला ३२५ 

फुशे ३२३ टि० 

फेनिलियों ३३०; दे० पा० बु० नं० १ 

बंगाली राम-कथा २८५-२९०, ५१२, 
७२३ 

बंषुवर्मा ६३ 

बड़ नित्यानन्द २८६ 

बदरीनारायण श्रीवास्तत्र १५० टि० 

बलिनगेम ७३ टि० 

बरडेयूस ३३०; दे० पा० चु० नं० ३ 

बलदेव ५५, १४५ 


७९२ 


भरदेवप्रसाद मिश्र १४६ टि०, ३०१ 

अलभद्र २९२, ३२६२ 

ललभव्र पुराण ५९ 

बलराम ४, १०, ९४, १०६, १०७ 

बलूरामदास २९१; १०८, ६८५ 

अलरासदास रा० २९३; २८२, २९१, 
रे४६, २५८, ३६१, ३८४, ३९८, 
४०३, ४०९, ४११, ४२२, ४३५, 
४२६, ४५२, ४६१, ४७४, ४७८, 
४८८, ५१२, ५१३, ५२४-५२७, 
५३१, "0३४ ५४३, ५४७, ५५२ 
(१२), ५७१, ५७२, ५७६, ५७७, 
५८३-५८५, ५८७, ५८८, ५९१, 
५९८, ६०८, ६१०, ६४२, ६४८ 
६५०, ६६८, ७२६, ७६२, ७८१, 
७९६; टि० मे--३४५, ४६४, 
५६८, ५९३, ६६८, ७३९ 

बलि ६५५ 

बहराम यदत १४० टि० 

बॉकेबिहारी लालू ३०७ 

बाधेली कुँवरि ३०१ 

बाण ४७४, ७९५ 

बाणासुर ३९७ 

ब्रारसासों कोइली २९१ 

बार्थ जु० १३५ टि० 

बारूकाण्ड (असमीया) २८३; २८४, 
इे३८-३४०, ३४३, नरे४५, ३५०, 
३५४, देछ८, ३८४, २३२८९, ४०२, 
४०३, ४३२३, ४४७, ४७२ 

बालक्ृष्ण शर्मा ३०१. 

बालराजायण २३२; ११५,२२५, २१७, 
३५०, ३५१, 3२७४, २९२, ३९७, 


रामनकथा 


४५२, ४६४, ४७९१, ४८५, ५०३, 
५१४७, ५७८, ५८२, ५८४, ६०६, 
७३१,७८९, ७९७ 

बालशौरी रेडडी ५९४ टि० 

बिहॉर रास-कथा २७२; ३४०, ३५४, 
३९२, ४२१ टि०, ४६१, ४७४, 
५१२, ५३१, ५३३, ५४२, ५८५९, 
५१५, ५९८, ६१४, 

बुद्ध ५२१; ५०, ५१, ५४, ५५, ७४, 
७८, ८१, ९०, १०१, १०२, १४४, 
३१२, ३२२७, ६४७, ७८१ 

बृधधोष ७३, ७५ टि०, ९२ 

बुद्धचारित ७८, ३२, १३२ 

बुद्धस्वामी २५२ 

बूल्के सी २२टि० , ६२१ टि० 


बृहत्कका २५२; ५६, २९६, ७१९, 
७४३, ७५४ 
--भंजरी २५२, ७५४ 


--ड्लोक्संग्रह २५२ 

बहत्कोशलूखंड १९१; १५०, रे७४, 
३८३, ३८७, ३९२, ४०३, ४०४ 

बृहत्संहिता ११३, १४७, ७०८ टि० 

बहुदारण्पयक उप० ६९ 

बृहहेबता ६२१, ६२३ 

बुहुद्धमपुराण १७०; २९१, ३५८, 
४९४, ५००, ५३२, ५३७, ५८७०, 
६७०, ७८५, ७९१ 

बृहद्राघव संहिता ६४८ 

बेणीप्रसाद ११ टि० 


अभुदणिका 


केशलकर ९३ टि०, १०५ टि०, १०६ 

बेसन राम-क्था २७६ 

“ क्ोड़ो राम-कथा ७२० टि० 

बोधायन गुह्मसृत्र १६ 

बोले छे गोज ३३०; दे० पा० बु०न० १५ 

बौद्ध राम-कथा ५०-५४, ६५-९०; ३५४, 
9७६६ 

ब्रजवभ्‌ सामंत राय २९१ 

ब्रह्मातक् २२८; ५४, २४२, ३१९७, ४०६, 
४६५, ४६८, ५९८, ६०६, ६३२, 
७१६, छ४४,७५० 

ब्रह्मदत्त ७३, ६२२, ६२५ 

बअह्मदेश २२९, ४६८, ४९८ 

ब्रह्मेन सिदत्त ५९ 

क्रह्मपुराण १५९; १०३ टठि०, ३३६, 
इ३४०र३-३४६, ३२४८, ३५६, २६४, 
४३३, ४३५, ४४७, ४४९, ६५३, 
६६४ टि०, ६६८, ७३५, ७५३, 
८० 

अह्यरा० १८०, १९१ 

लहाबंचर्स पुराण १६२; २४५, 
३४८, ३६७, ४१०, ४६६, 
४८९, ५०४, ६४८, ६७० 

ब्रह्म हृत्थादोष ; इंद्र ६३३; राम ५८०, 
६३४; रावण ५९९; विभीषण 
६६५ ; सौदास ६२४; हन्‌भास्‌ ६३४ 
टि० 

भ्रह्मांड पुराण १५२; ६, १४३, ३६४, 
३६७, ३७०, ४०७, ६२३ 'टि० 

भ्रह्मांड भूगोल १०८, २९१ 

बजा २८, २९, २२७, ३४४४, २५५, 
३५८, ४५४, ५००, ५५४, ५८०, 


३४६, 
४६९, 


७९३ 


हा 


५८३, ५९१, ५९६, ५९७, ६१३९, 
६४७, ६५४, ६६६, ७५३, ७५५, 
७८५; वरदाता--१७२, ५१२, 
५२६, ५५२ (२), ५७५, ५८४, 
५९०, ५९८, ६३२, ६४१, ६४४, 
६४८, ६४९, ६५२, ६६४, ६९४, 
७०४, गौण उल्लेख---२०४, ३६१, 
३६२, ४००, ५६५, ६०१, ६४८, 
६५८, ७१३, ७९४ 

ब्लमफील्ड १८ टि० 

भडारकर ५९%, १४७ 

भेक्तसार २९, १४९, ४७९ 

भकक्‍तराज हनुमान्‌ ३८२ टि० 

भक्‍तदावरी ४८१ टि० 

भक्ति : कृष्ण---१४६, १५०, ७८६; 
राम---१४६- १५०, ७०१-७०७, 
७९०, २८५, १७८; शिव-७८३, 
७८४; दैवी--७८५ , हनुमद्‌ [७०८- 
७१० 

भक्तिसूत्र १४६ 

भगवंत राय खीची ३०० 

भगवती प्रसाद सिह १५०, १८०, टि० 
में---३८०, ४०३, ४०४ 

भगवब्गीता ७०, १४८, २९५, ३६६ 
७८८ 

भट्ट जी० एच० ५६५ टि० 


सट्टिकाष्य २१५; ११५, २१२, २१४, 
३१४, ३१५, ३५६, ३५८, ३८९, 
३९२, ४००, ४६६, ४७०, ४७३ 
टिं०, ४७७, ४८९, ५१७, ५२६, 


७९४ 


५७४, ५८८, ६११, ७६१, ७६२३, 
७९२ 

भद्र ७१७, ७२३- 

भव्रकल्पावदान ६२२ 

भद्रेध्वर ५९; दे० कहावली 

भरत ३५९-३६१, ३९०-३९१, ४००, 
४३४-४३७, ४५२, ५६७, ५८८, 
६०४, ६०५, ६०९, ६१०, १६२५, 
६३६, ७५३; ५१, १६४, २०९, 
२९२, ३०१, ३२४१, ३४२, २५१, 
३७७, ३८८, ४०४, ४४६, ५९९, 


भरतज्यंष्ठयनिर्णय २४२१ 
भरतमिलाप २९८ 
भरहाज १ टि०, २८३, ४५१, ५६६, 
६०४, ६०८ 
भवदेव विप्र २८४ 
भवभूति ११३, २२९, २३३; दे० उत्तर- 
रामचरित, महावीर-चरित्त 
भविष्यद्वाणी २३३, ३९, रे३७, ३५७, 
४१३, ४१८, ५१७, ५३५, ५५२ 
(४), ५६९ (३), ५८२, ५९८, 
६१४, ६२५, ६४०, ६४१, ६४४, 
६९३ 
भविष्यपुराण २२६, ६६८, ६७१, ६९५, 
७७०४ 
भस्मलोचन ६१२, 
भागवत द्विवेदी ४८१ टि० 
भागवत प्र्म १४२९, १४६ 
भागवत पुराण १५५; २३२, १५२, १८५, 
२४५, २९५, ३४४, २५२, रे५४, 
३५८ दि०, ३१६४, ३२६७, रै६८, 


शम-कषा 


३७५, ३७६, ३७८, ३९५, ४६४, 
५७४, ६०१, ६२३, ६२४, (६४४, 
६४८, ७०५, ७१४, ७१९, ७२१, 
छ५३ 

भानूप्रताप १९५, १९६, ६२५, ६४८ 

भानुभट्ट २७९ 

मामंडल ६०, ३९४, ४०७, ४१२ 
टि०, ५६७, ५८६, 

भआारदाज गुह्मसूत्र १६ टि० 

भालण २३०६ 

भावायें रा० ३०४; १७५, २६९, २०५, 
३४९, २५७, ४०६, ४३४३, ४६७, 
४७०, ४८४, ४८८, ५१२, ५४३, 
५४७, ५७५, ५८७, ५८९, ५९७, 
६०९, ६२४, ६५५, ६६८, ७०६, 
७०७, ७६२; टि० मे---२३५१, २५६, 
५१५, ५१७, ५२२, ५६८, ५८६ 

भावी रा० २८ 

भाषा योगवासिष्ठ ३० ० 

भाषासाहित्यचरित्रम्‌ २६४ टि० 

भास २२६; दे० अभिषेकनाटक, प्रतिभा- 
नाटक 

भास्कर भट्ट २४१ 

भास्कर रा० २६० 

भिलोदी श० २७७ 

भीम कवि २१७ 

भीम (गूजराती) ३०६ 

भीमट ७९२ 

भीमसेन ६८१, ६८४, ६८९, ६९३ टि०, 
७१३ 

सुइंआ साथवदास २९१; दे० विचित्र 
शा 


अनुक्रमणिका 


भुवनतुग सूरि ५९ 

भुतने इवर कविचंद्र २९१ 

भुशुण्डी ३८१; १८०, १९८, [३७५ 

भुशुण्डी रा० १८०; १५०, १८१, ३७५, 
३८०, ४०३, ४०४, ४४० 

भूगु २७०, ४८९, ६१७, ६४८, ७२५ 

भोज (देव) २३१, २५५, २९१ 

भोजपुरी ग्रामगीत ६०३, ७२३ टि० 

भोजपुरी लोकगोत ७२१टि०, ७२३ टि० 

मभमरदूत २४५९ 

मंजुल रा० १९६, ४७८, ६२५ टि० 

मंत्र रा० १८२ 

सत्रीकमंण ३०६ 

मथरा ४५४; २०८, ४३४, ४४६, ७५५ 

मदाकिनी ४३४ 

मदोदरी ५४१-५४४, ५९६, ६०२, ६५५ 

सख्तादेव जातक ८९ टि० 

मतंग ४७९, ५१६, ५२२ टि० 

सत्स्य पुराण २२, १४०, १४३, १५२, 
३४३४, रे४डड, ३६७, २७०, ७९७ 

मत्स्यात्रतार १४० 

मथुरा ६२०, ७८० 

मघु ६१३ टि, ६२०, ६४४ टि०, ६४८, 
१५२ 

मधुराचाये १५० 

मधुत्रन ५३०, ५५३ 

मधुसूदत २३४ 

मध्चाचाय १४६, ६९१ टि० 

मनमोहन घोष ३६१४ टि० 

मनसा देवी ६८७ 

मनियार सिंह ३०० 

मन्‌ ३६८ 
रा० ५१ 


७९५ 
सनुस्मुति ८७, ४७७ टि०, ५११, ६२९ 
टि० 
मम्मट ७९१ 


मय ४१२, ५२६, ५८३, ५९६, ६५० 

मराठी राम-कथा ३०४-३०५ 

मर्मस्थान , इद्रजित्‌ ५९३; जटायू ४७०) 
राजण ४७०, ५९८ 

मलय की राम-कथा ३१३-३२० 

मलयालम राम-कथा २६४-२६८ 

मल्लयाचार्य (मल्लाचायं ) २१९ 

मल्लिषेण ६३ टि० 

महाकाय ५८२, ५९८ 

महाकुणाल जातक ७४ 

सहाजनक जातक ८९ टि० 

महादेव (कवि) २४४ 

महानाटक २३४; १५०, २२२, २२४, 
२२५, २२७, ३०२, २१२, ३१४, 
३१७, ३२४६, २४८, ३५०, ३५१, 
३५३२, २९६, ४००, ४०३, ४३२, 
४४३, ४८४, ४९२, ४९८, ५१५, 
५१७, ५२०-५२२, ५३३, ५६६ टि०, 


५७२, ५७४, ५८३, ५८५-५८९, 
५९३, ५९६-५९८, ६०६, ६७०, 
६९०, ७३१ 


महापादर्व ६४५, ५६३, ५६८ (३), 
५८५ टि०, ५९५, ६५४ (५) 


सहापुराण (जैन) ६३ टि० 
महाभागवत पुराण १६९; १७०, ३६५, 


३७३, ४०६, ४१२, ५०३ टि०, 
५०४, ५१६ टि०, ५३७, ५७०, 
६७०, ७६०, ७८५ 


७९६ 


सहाभारत ४१-४९; ४, ६९, १०, १९, 
२१, २७, २९, ३२, ३३, ४०, ५६, 
१३१, १४०, १४१, १४३-१४५, 
१४७, १६०, १७०, २४५, ३०६, 
३२३, ३३३, रे४३-३४६, रे४८, 
३४९, ३५१, २५२, ३५९, ३६७, 
३७३, ४०६, ४०७, ४२४, डट८२, 
५११, ५२०, ५४७, ५९६, ६२१- 
६२३, ६२६, ६२९, ६४२, ६४८, 
६५५, ६५९, ६६०, ६६२, ६८१, 
६८४, ६८५, ६८९, ६९२, ६९३, 
७१३-७१५, ७२५, ७३५, ७५९, 
७६६, ७९३, ७९४; ,दे० रामो- 
पाख्यात 


--(उडिया) २९२; २९१, २९३, 
३४५, ३५४,३५८, ३६१, ३६८ टि०, 
४३२, ४६३, ४६६, ४७४, ४८४, 
५८५, ५९३, ५९७, ६४४, ६७४, 
७१३ टि०, ७८७ टि० 

महाभाष्य ८८, १३२ 

महारा० १८१; १५०, १९२ 

महाराष्ट्रीय; दि० में--११७, १६२, 
१७७, ५६५ 

महारासोत्सव १९० 

महावंध ९२, १०२, ३२० 

महावस्तु ८४ 

भहावीरचरित २२८; १०, २२५, २३२, 
२३४, र२े४४, २३५०, ३५१, २९१, 
४०२३, ४३४, ४५२, ४८५, ५१७, 
५२२, ५२७ टि०, ५५२, ५७१, 
७६१, ७९१ 


राम-कथा 


सहासुतसोम जातक ८७, ८९, ६२१- 
६२३, ६२६ 

महीरात्रण ६१४, ६५० 

सहीराबण-बध २८४ 

महेश्वरदास ७९६ 

महोदर ५६३, ५६८ (५), ५८४ [टि०, 
५९५, ६४५ 

माडण बंधाशी ३०६ 

माडवी ३०१, ३९१, ४०० 

माइकल मधुसूदन २९०, ५९४ 

मागुणी पट्टनायक २९१ 

मातलि ५९५ 

माताप्रसाद गुप्त २९५ टि० 

साधवकंदली रा० २८३; २८२, २८४, 
५३४, ५९३ टि०, ६६८, ७३२ 

माधवदेव २८३, २८४, दे० बालकाण्ड 
(असमीया ) 


माधव भट्ठ २५४ 

माधव स्व्रामी ३०५ 

सानव गृहघसूत्र १७ 

मानसाहि कायस्थ २२३ 

मानुच्ची एन० २३०; दे० पा० बु०नं० 
१८ 

सायापुष्पक २३६, ७९२ 

मायावी (असुर) ५१५, ५२६ 

मायावी पात्र 

-+मायाजनित; मदोदरी ४२८; राम 

५४२, ५८३, ५९८; राबण ५८५; 
लक्ष्मण ५४२, ५९८; सीता ५० ६१- 
५०८, ५७९, ५९१, ६०१, ७३३, 
ज्र३रेट 


अनुक्रमणिका 


--अन्‍्य पात्रों के वेश मे ; रावण (राम 
के वेश मे) ४९४, ५८३; शूपंणखा 
(सीता) २४४, ४९४, ४९६; सती 
(सीता) ४७५; रात्रण (इंद्र) 
४१७; इंद्र (गौतम) ३४५; 
जालिनी (सीता) ७९२; सुकाति 
(सीता) ५९१; हनुमान (रावण) 
५९९, सीता (राम) १९१; 
साहसगति (सुग्रीव) ५१५; राक्षस 
(रामपक्ष ) २४४, ४५२, ४९४, 
४९६, ५५४, ५७९, ५८२, ५९१, 
६०९, ६१४, ७१७, ७२४, ७९२; 
नारायण-लक्ष्मी-शेष (राम-सीता- 
लक्ष्मण) १५०, अगद ६१३ 

--छदठ्मवेश मे; राम ५५४ ७१९, 
७२२; रावण ४९२, ५८२, ५९७; 
हन्‌मान्‌ ५३२-५३४, ५१२; विभी- 
षण ५७१, ५९१, ५९२, ६१४; 
शूप॑णखा ७२४; कालनेंमि ५८७ 
(३); राक्ष। ६०९, ६२४, 
६२५; गुप्तचर ५८२; इंद्र ८५, 
५७४ (७), ६३२, ७२४, ७९३; 
नारद ५९७, ६३२; कृष्ण ६८५; 
शिव ६३५; रंभा ७५० 

मायाशी्ष ५८३, ५६२ 

मायुराज २३०| 

मारदिनी एफ० रेरे४ड टि० 

मारीच २८३, २८८, २८९, ४१२, ४९२, 
४९४, ४९५, ४९९ 

सारी्रंचित ७९२ 

मारुत; दे० वायु 

सार्कडेय ४१, ४७, १८८, ७८१ 


७९७ 


मार्कण्डेय पुराण १५२ 

माली ६४४, ६४६ 

माल्यवान्‌ ६१४, ६४४, ६४५ टि०, ६४६ 

मभितन्नि ३ 

मित्र , एम० सी० २७३ टि० 

मिलिद पान्ह ८५टि० 

मिश्र १०९ 

मुँडा राम-कथा २७३, ४७४ 

मुक्तिकोप० १४८, ६९१ 

मुक्तेशव्वर ३०५ 

मुचुकुद ६१३ 

मुद्गल भट्ट २५१ 

मुनिचद्र सूरि ३४२, ७२२ 

मुरारि ११३, २३२, २३३, दे० अनधे- 
राघव 

मुरारि (अद्गित) २२३ 

मुल्ला मसीह ३०८, ३०९ 

मूर,ई० १०८, ६८६; टि० में--३५६, 
३५७, ५७६, ६७८ 

मूलकासुर ५८९ (३), ६४१ 

मल रा० १८० 

मेक्सिको ११२ 

मेघदूत २४९, ७८९ 

मेघनाद; दे० इद्रजित्‌ 

मेघनाइबंघ २९०, ५९४, छ८५ टि० 

मेघविजयगणि ५९ 

मेनका ३४४, ४०९, ५८९ (४) 

संद रा० २०३, ४०३ 

मंकडॉनल ए० ए० २७; टि० में ९२, 
१०७, ३४४; पृ० ८१९ 

मैकॉलिफ एम ० ए० ३४७, ६९७ टि० 

मैकेज़ी १८० 


७९८ 


मैक्सवेल ३१९ 
मैत्रायणि संहिता ७ टि०, ८, १४ टि० 


अेथिलौ-कल्याण २३९; ५८, २२५, २९५ 
४०३ 


मेथिली लोकगीत २९२ टि० 

मैथिलीशरण गुप्त ३०१; दे० साकेत 

मैरावण, दे० महीरावण 

मरावणकालूग २६९, ६१४ 

मेरावणचसरित १८६, ३२२०, ६१४, ६५९६ 

मोनिये विलियम्स २७; टि० मे--१०, 
६५, ९२, १०५, १४०, १४२, २५० 

मोर, ए० १०९ टि० 

मोरोपत ३०५ 

मोल्ल रा० २६१, २५८ 

मोहनस्वामी २२४ 

म्यूर, जे० ११७ टि० 

यक्ष ६४४, ७१० 

यजुवेंद १३, १४ 

यज्ञ; राम ४९२, ५२३, ६१०, ६३२३, 
७४३, ७४८, ७४९, ७५३२; दषश्श रथ 
३३३, ३५४-३५८; जनक ३९१, 
४०८-४०९, ४१६, ४२ १ टि०, ४२४; 
विश्वामित्र ३२८८; भरत ५८८; 
विश्लवा ६४४; रावण ५९७, ६४९; 
कुभकर्ण ५८९ (९); मंदोदरी ५९७; 
इंद्रजित्‌ ५९०, ५९२; गौतम ५१४; 
सौदास ६२४ 

यम ६५०, ६९४ 

बशोदा १८८, ३७६ 

यशोवर्मा २२६ 

यस दि पुरा ३१५ 

याकोबी, एच ० ९३-९७; २७, २९, ४८, 
५८, ६५, ७१, ९९, १०१, १०५, 


राम-कभा 


११६, १२३, १२५, १३६, ४२९१, 
४५७, ५११, ५३०, ५६२, ७६५: 
टि० में--१०, २२, ५६, ७०, ८०, 
९०, ९२, १०७, ११२, ११५, ११७, 
१३७, १४०, ३२२, ५६४, ६१८ 

याजवल्क्य ६ 

यादबराधवीय २४७ 

याम प्ये ३२९ 

यास्क १२, १३ टि० 

युद्धकाण्ड (मराठी) २०५ 

युधिष्ठिर ४४, ४५, १८५, ७८१ 

यू तो (कवि) ३२९ 

येदातोरे सुब्ब राव १०८ 

चघोगवासिष्ठ १७४, २००, २०२, २३०४, 
३०६, ३४६, २७०-२३२७२, ३८१, 
३८५, २८६ 

योगशास्त्र ५९, ५४७, ७१८ 

योगीश्वर ३ १४ 

रंगनाथ शा० २५८; ११५, २५७, २५९, 
२६९, ३२०, रे४६, ३५०, ३९५, 
४१२, ४३३, ४४७, ४५८, ४८४, 
५०३, ५१६, ५२६, ५४३, ५५०, 
५७१, ५७८, ५८३, ५८६-५८९, 
५९१,५९७, ६०९, ७६२; टि०में--- 
४५९, ५५२, ५६८, ५७४, ६४४, 
६६४ 

रमा ४५८, ५८९ (४), ६५२, ६५४ 
(१) 

रघधू ५९ 

रघुनन्दन गोस्वामी २९० 

रघुनाथ उपाध्याय २२०, २७९ 

रघुनाभचरित २२० 


अनुक्रमणिका 


रघुनाथदास ३०१ 

रघुनाथ महंत २८४, ७५७ 

रुघुनाथविछास २९१ 

रघ्राज सिंह ३२९, ३०१, ४७९; ४८१, 
७०६ टि० 


रघुबंध २१३; ८४, १६२, २५५, २६९, 


२८३, ३३६, रे४१, ३४६, ३५३, 
३५६, २६३, २७५, ३९१, ४३३, 
४३९, ५४७, ५८३, ६२९, ६३३, 
६४९, ७१४, ७१७, ७३७, ७५३, 
७६१, टि० मे--२८५, ३५४, 
३५९, ७३९ 

रघुवश, डॉ० २१४ टि० 

रघुविलास,२३६ 

रघुवीरखरित २२० 


रणयज्ञ २०६, २९७, ४८८ 

रत्नाकर (वाल्मीकि) ३८ 

रत्नावदानसाला ५४ 

रमेशचद्र दत्त ९३ टि०, १०६ टि० 

रम्मन, रम्मान्‌ १०० 

रविषेण ५८, ५९, ३४०; दे० प्मचरित 

रसबिनोद ६५८ 

रासिक बिहारी ३०१, ५९४ 

रसिक सम्प्रदाय १५०, ४०४, ५०७, 
७२३२ 

रसेल ११०, ५५२ टि० 

राक्षस ५६, ११०, १११, ६११, ६४४ 

राघवन्‌, वी० १७४, १७६ टि०, १७८ 
२३० टि०, २२६, ७९२ 

राधवनंधधीय २४५ 

राघवर्पांडबयादवीय २४५ 


७९९ 


राघवपांडवीय २४५ 

राघवप्रसाद पाण्डेय २२३ टि०, ४०३ 
टि छ 

राघवयादवीय २४६ 

शघववबिलास २५१ 

राघवानन्द (आचाये ) १४९ 

राधवानन्द (नाटक) २३६ 

राघवाम्युदय ५९७, ७९२ 

---(रामक्तद्र ) २३६ 

राघवीय संहिता १४८ 

राधवोल्लास २२३; २४६, २४८, ३५१, 
३७५ 

राजशेखर ११३, २३३; दे० बाहू- 
रामायण 


राजशेखर वसु २९० 

राजेद्रलाल मित्र ५९, १४८, १७९, १९०, 
१९१ 

राजेंद्र हाजरा १५२, १५७, १६९; टि० 

मे--- १४४, १५१, १५८-१६७, १७० 
१७१, १७३ 

राधा १४७, १५७०, ७८७ 

राफल्स ३१९, ३२० टि०, ३४२, ६४८ 
टि० 

राम (दाशरथि) 

(१) अन्य पात्रों से अभिन्नता ? इंद्र 

९४, ९६, ९७, ९९; सोम १०; 

पृथु ९८; बलदेव ५५, १४५; 

बलराम १०६, १०७; बुद्ध 

१४५, ३२८, ३६२; रेमसेस 

१०९; छशित्र १८९, ३६२ 

अन्नतारत्व ४३, ११५, ११७- 

१२८, १३९, १४३, १४४, 


(२) 


(३) 


१४७, १४८, १२२, ३३२३, 
३५४-३७६, ७८९। मुक्तिदाता 
७७७, ३८३ ; दिव्यरूप-प्रदर्शनः 
कौशल्या ३७५, ३७६; परशु- 
राम ३५१; भुशुण्डी ३८१; 
हनुमान्‌ ५१२; सुत्रीव ५१७; 
वालि ५१९; रात्रण ५९८; 
अतिथि ६१०। रामभक्ति १४३- 
१५०, ७०१-७०७, ७९०, 
२८५, १७८ 

चरित . वशावली ३३६; बाल- 
चरित ३७५-३८७; विवाह 

३९ १-४०२; ! निर्वासन ४३२, 
४४२-४५४; चित्रकूट ४३७- 
४४१; दण्डकारण्य, ४५८- 
४६०; खरदूषण-वध ४६६४ 
मारीच-वंध ४९२; सीता की 
खोज ४७१-४८०; सुग्रीव से 
भेट ५१२, ७९६; बलपरीक्षा 
५१७, वालिवध ५१८-५२२; 
बर्षाकालीन साधना५२३; रुका 
युद्ध ५८४-५८६, ५ कुभकर्ण-वध 
५८९; शक्तिपूजा ७ ८५; रावण- 
वध ५९५; वापसी यात्रा ६०५- 
६०९; अभिषेक ६१०; सीता- 
त्याग ७१४-७३४; अश्वमेष 
६३३-६३१४,. ७४३-७५०; 
संतति ७४२; पुत्रो से युद्ध 
७४६; विजय-यात्राएँ ६३५- 
६३६; पराजय ६३९-६४०; 
तीथेयात्राएँ ६३७,१७८ ; स्वर्गा- 
रोहण ७५३; निर्वाण ७५२, 
७५३(५) 


राम-कथा 


(४) चरित्रचित्रण : पूर्वानुराग ४०३, 
एकपत्नीव्रत ४०४; विरह 
५६५, ५६७; विलाप ५६७, 


५८६, ५९१, ५९६; आत्म- 
हत्या-विचार ३४८; विहार 
३५३ (६), ६३८, २१९, 


३००, ३८७, ४४०, ५०७; 
रासलीला १५०, ७८७, २९९; 
वैराग्य और तपस्था ३८५, 
३८६, ४३८, ४४६, ५२३, 
६१०, ७५२, ७५३ (५), 
७५६, शिवरभक्ति ७८३, ७८४, 
६३३, ६३४, १७१ 
गौण सामग्री " नाम १०, २७७; 
पूर्व॑जन्म ३६३, ब्रह्महत्यादोष 
५८०, ६३४, हनुमत्पिता ६७५; 
अगद-पिता २२७; क्षित्र से युद्ध 
७०५; शापभाजन ४४६, ४६९, 
५२०, ७२६ 
राम (ऋग्वेदीय राजा) ४, १० 
राम (कोलिय राजा) ७४ 
राम (कव्नि) २४६ 
राम (मलयालम कवि) २६४ 
राम इकबाल सिह ३९२ टि० 
राम औपतस्विनी ४, २० 
राम क्रातुजातेय ४, २० 
राम मार्गवेय ४, २० 
राम हुवास्त्र ९९ 
रामकथप्पाटू , २६४ 
राम-कथा 

(१) मूलखोत ९ १-१०४; २१, ६५० 

८१, १३०, १३१, ७६५-७६८ 


(५) 


अनुक्रमणिका 


(२) मौलिक एकता ७६९-७७२ 
(३) ऐतिहासिकता १०५-१०९; 
भगोरू ११३ 
(४) आदश्शवाद ७९१, १४३, २२५, 
४०४, ४६१; दे० दोषनिवारण 
(५) विकास १२९-१३१; ७८८- 
७९१, ७५९, ७७३-७८० 
(६) निवंहण ७५२-७५७, ७७२ 
(७) व्यापकता १४५, ७५९-७६४ 
(८) वक्‍ता ७८१ 
(९) विविध प्रभाव: जैन ७८२; शैव 
७८२३-७८४, ५९४, ५९७ 
५९९, ६६८; शाक्त ७८५, 
५९७, ६१४, बौद्ध ३१२, ९०; 
कृष्ण-कथा ७८६-७८७, ४०४, 
५९१ टि०; रामभकति ७९०, 
१५०, २६९, २८५ (३), 
५२७, ५३५, ५३८, ५४१, 
५४७ (५) ५७०, ५७६, ५७८, 
५८७(३) , ५८८, ६२५, ६२६, 
७६८, ७०२-७०७ 
राम-कथा (वासुदेव) २५६, ४५४ 
राम-कयावतार ५९ 
रामकल्पत्रुम २५६ 
रामकियेन ३२५-३२६; ३१२४, 
३२७-३२३०, २४६, २३५१, २५६, 
३५७, ३६१, २६४, ३८८, २९२, 
४००, ४०३, ४०६, ४१६, ४१९, 
४३९, ड४७, ४४८, ४५४, ४६०, 
ड६४ड, ४७०, ४८१, (४८४, ५१२, 
५१४, ५१५, ५१७, ५१९, ५२०, 


५२४-५२६, ५३१, ५३२३, 
५४४, ५४७, ५४८, ५७०, 
५७३, ५७६, ५७८, ५७९, 
५८४-५८७, ५८९, ५९१, 
५९८, ६०५, ६०६, ६०९, 
६१५, ६३२, ६४३, ६४६, 
६५०, ६५३, ६५५, ६७२, 
७१४, ७२४, ७४४, ७५०, 
७६३; टि० में---३४४, ३९४, 
६३५, ६५७, ६६६ 


८०९१ 


५३९, 
५७२, 
५८२, 
५९६- 
६१२- 
६४८- 
६९९८, 
७५७, 
५१६, 


रामकीति; दे० रामकेति, रामकियेन 


रामकुमार वर्मा २९७ टि० 
रामकृष्ण केलिकल्लोल ७९६ 
रामकृष्ण विलोम काव्य २४७ 
रामकेति ३२४; ३२६, २३०, 
३५१, ३६२टि०,३८८,३८९, 
३९५, २३९८, ४००, ४०६, 
४३९, ४४४, ४६१, ४७०, 
५१५, ५१९, ५२०, ५२४, 
५५२, ५७८, ५८५, ५८९, 
५९७, ७१४, ७२४, ७४४, 
७५७, ७६३, ७९४, ७९६ 
रामकेलिंग ३१९, ४०६, ४२८ 
रामगिरि ६०, १४७,७८० 
रामगीतगोविद २५०, २५०, 
४३९, ४७६ 
रामगीता १४८, ६९१ 
रामगीतावली ४७८ 
रामगोपाल भंडारकर ५९, १४७ 
रामगोवब्रिंद द्विवेदी १२ टि० 
रामचंद्र (कव्रि) २३६ 
रामचंद्र (बंगाली) २८९ 


३५०, 
३९२, 
४१६, 
५१२, 
५३९, 
५९१, 
७५०, 


२९८, 


८०२ 


रामचस्पसरितपुराण ५९ 
रामचद्र मम॒क्ष ५९ 
रामघंद्रबिहार २९१ 
रामचंद्र शुक्ल २५९ 
रामचंद्रिका २०२; २९९, ३५१, ३५२, 
३८६, २३९७, ४३४, ४६१, ४७३, 
४७८, ४९८, ५०५, ५२१, ५३५, 
५७२, ५८५, ५९३, ५९६, ५९७, 
६१०, ६३२४, ६३८, ७५६ 
रामचरित (अभिनन्द) २१७; ११५, 
२१४, ५२५, ५२६, ५६८ टि०, 
५९३ टि०, ६११ 
---(परहदेवणिजयगणि ) ५९, 
७२२टि० 
--(मोहनस्वामी ) २२४ 
--(सध्याकरनदि ) २४५, ४३९, ७३८ 
-- [सदलमिश्न ) ३०० 
-- सोमसेन) ५९, ८१२ टि० 
>> (मलयालम ) २६४, ७६२ 
रामचरित उपाध्याय ३०१ 
रामचरिताचितामरित्त २०१ 


रामचरितमानस २९५: ९, ३१, ३५, 
१४९, १७५, २५०, २९४, २९६, 
३०६, ३०७, २३७, ३४६, ३४८, 
३५०, ३५१ २५६, ३६१, ३६७, 
३७४-३७६, २८२, ३८९, ३९७, 
३०८, ४००, ४२३२, ४३४, ४३९, 
४४१, ड५२-४५४, ४७३, ४७५, 
४७८, ४८८, ४९८, ५२०, ५२६, 
५३१, ५३२, ५३२८, ५४३, ५४४, 
५४७, ५४८, ५७०, ५७२, ५७५, 


६१, 


राम-कथ। 


५७८, ५८०, ५८२, ५८४-५८९, 
५९७, ५९८, ६२५, ६४८, ७२०, 
७३२, ७८१; टि० मे--- १९४, २५९, 
३७७, ४2६९२, ५१९, ५६८, ६४५, 
७९१ 

रामचरित्र ५९ 

रासजन्म २९८ 

रामजातक ३२७; ५४, ३२८, 
३४२, रे४३, २६५, २९७, 
४०६, ४१७, ४७०, ५१४, 
५३९, ५७१, ५७२, ५७८, ५७९, 
६०१, ६१४, ६४३, ६४७, ६४८, 
६७५, ७१४, ७२४, ७४४, ७५६; 
टि० मे--३६२, ५२१, ७५० 

रामजातकम्‌ १७९ 

रामतापनीय उप० १४८, ३६२, ३६४, 
४८८, ५५५ 

रामदास (उडिया) २९१ 

रामदास (मराठी) ३०५ 

रामदास गौड १८४, ७२३ टि० 

रामदास सी ० ११० टि० 

रामदेव पुराण ५९ 

रामनरेश त्रिपाठी ७२३ टि०, ७५३ टि० 

रामनाथ ज्योतिषी ३०१ 

रामनारायण २८९ 

रामपाल (राजा) २४५ 

रामपूजापद्धति १४८ 

रामपूर्वतापनीय उप० १४८ 

रामप्रेसाद निरंजनी ३०० 

शसमबारूचरित ३०६ 

रामब्रह्मानन्द १७८, दे० तस्वसंग्रह रा० 

रामभक्ति ; दे० भक्ति 


३३६, 
४०४३, 


५३१, 


अनुक्रमणिका 


रामभक्ति में रसिक सम्प्रवाय १८०;टि 

में-१५०, ३८०, ४०३, ४०४, ५०७ 

रामभक्तिसाहित्य में सधुर उपासना १९४ 
टि० 


शामभक्ति रसामृत २८७ 
रामभद्र दीक्षित २४४ 
शाम मड़या ३०१ 
राममोहन वन्द्योपाध्याय ६४०, ६७० 
शामयागन २२९ 
रामरसामृत २९१ 
शासरसाम्‌्तासध्‌ २९१ 
रामरसायन (रघुनद), २९० 
--- (रसिक बिहारी ) ३०१, ५९४ 
शामरसिकायली ३९, ४७९, ४८१, ७०६ 
रामरहस्यथ २२४, २५०, २६१, ३६८, 
३७५, २७९, ३९६, ४३२, ४४३, 
५८३ 
रामरहस्योप० १४८, ६९१ 
रामलक्सणचरियस्‌ ५९ 
रामलिगासमुत २२२; २२३, २४८, ३६२, 
३७५,३७६, ३८७, २९७, ३९८,४००, 
४३२, ४५२, ४५३, ४८६, 
५२५, ५७०,५९४, ६११, ६१४, 
६३८, ६४१, ६४६, ६४८, ६५६, 
७८० टि०, ७८४ 
शामरीरा (उडिया) २९१ 
--[ बंगाली) २८७ 
रामलौला ना पदो २०६ 
रामलौलामृत (कृष्णमोहन) २४८ 
--(उपेद्र भज) २९१ 
--[ब्रजबंधु ) २९१ 
रामवल्लभाशरण १९१ 


८०३ 


रामविक्रम ७९२ 
रामविजय (असमीया) २८४, ३५१, 
३९२ टि० 
--(मराठी) ३०५, ५३१, ५५४, 
५७८ 
रामविजयचरित ५९ 
रामविजयमहाकाव्य २२० 
रामविभा २९१, ५१४, ६७४, ६९७, 
७९४ 
रामबिलास २५० 
रामविवाह २०६ 
रामशतक २५१ 
राससिता ५७३ टि० 
रामस्वयंबर ३०१ 
रामस्वामी शास्त्री १८ २टि० 
रामहृदय १७९ 
रामाज्ञाप्रनन २९४ 
रामानन्द (आचाये) १४९, १७५, २९८, 
७९० 
रामानन्द (घोष, यति) २८७ 
रामानन्द (नाटक) २२५, २३६ 
रासानन्द सम्प्रदाय १५० टि० 
रामानुज १४६, १४८, १४९, १७५, 
७९० 
रामाम्युदय (यक्षोवर्मा) २३६, ७९२ 
---(व्यासमिश्र ) २४३ 
रामायण (वाल्मीकि) 
(१) रवनाकाल २७ 
(२) उत्पत्ति ३०, १३३-१३६, 


१७०, १७७, २११ 
(३) विकास १३७-१३९, ३१६, 
६१८ 


0४ 


(४) 


विस्तार ७९, ११५ टि०,१३३ 


(५) कथावस्तु ३३१, ४२९, ४५५, 


५०९, ५२८, ५५६, ६१३, 


(६) तीन पाठ २२-२६, ३३२, 


(७) 


४३०, ४५६, ५१०, ५२९, 
५५७-५६०, ६१७, ७७२ 
प्रक्षेपक ११४-१२८, १३३, 
१३४, १३७-१३९, रे३३े, 
४३१, ४५७, ५११, ५३०, 
५६१-५६६, ६१८, ७७२३, 
७७५, ७७६ 

अवतारबाद ११७-१२८, १३९, 
३३३, २३५४, २५५, ३५९, 
३६६, ७८९, 

अनुक्रमणिकाएँ २३, ११५, 
११६, २३२ 

पौराणिक कथाएँ २६, ११५, 
११६, १३९, ३३२-३३४, 
३८९, ६१८, ६१९, ७७६, 
9८९ 

निर्वेहण ६१०, ७५२, ७५३ 
फलश्रुति ११५, १२३, १३७ 
भाषा १३५ 

प्रभाव ब्राह्मण १३४, १३९; 
बीद्ध ९० 


प्रतीकात्मकता ९०, १०६- 
१०८; बवेदमूलत्व १८२; 
गायत्रीस्वरूप १७८, १८२; 
काव्यत्रोत २११; आदर्शवादः 
दे० राम-कथा 


राम-कथा 


रा० असर प्रफाश ३०८ 

रा० ककविन ३१४; ११५, २१४, २२७, 
३१६-३२०, ३५६, २५८, ४००, 
ड३्३ए, ४६६, ४७०, ४७३ टि० 
४८१, ४८९, ५१७, ५२६, ५४५, 
५५०, ५७०, ५७१, ५७४, ५८३, 
५८६ टि०, ५९४, ६०६, ६११, 
६२७, ७६३, ७९२, ७९७ 

रामायणकथानकम्‌ ५९ 

रा० खुश्तर ३०७ 

रा० गाया २८६, ३४३, ७१४, 

रा० चम्पू (सस्कृत) २१० 

--+(मलयारूम) २६६ 

रा० तस्वदर्पण १७८ 

रा० तात्पयंदीपिका १७९ 

रा० नाटक २३८ 

रा० नो सार ३०६; १७९, ५२६, ५३२, 
५३७, ५३८, ५९७, ५९८, ७१४, 
७२०, ७२३, ७४९ 

रा० पुराण ५९ 

रा० फंजी २०८ 

रा० बहार ३०७ 

रा० मंजरी २१८, ३४१, ४०९, ४५४ 

रा० मंजूम २०७ 

रा० मणिरत्न २०० 

रा० ससीही २०९, ३०८, ५४४, ७१४ 

रा० महामारा १९८ 

रा० मेह्न ३०७ 

रा० रहस्य (अग्निवेश ) १७९ 

--(विद्यारण्य) १८२ 
रा० संग्रह १७९ 
रा० सार १७९ 


अनुक्रमणिका 


रा० सुन्दरकाण्ड २७९ 
रामाचंनवद्धति १४८ 
रामार्यननसोपान १४८ 
रामार्यशतक २५१ 
रामावत सम्प्रदाय १४९, १७५, ७९० 
शामायतारकथा ३०३ 
रामावतारकालनिर्णयसूचिका १७९ 
रामायतारचरित २८१ 
रामाइवमंध २०० 
रामइबर दत्त २८६ 
रामोसरतापनीय उप० १४८ 
रामोपाख्यान ४७-४९; ४१-४३, ४६, 
११५, २५६, २४९, २५४, २९०, 
४०७, ४३२, ४ ४१, ४४८, ४५४, 
४७०-४७३, ४७७, ४९१, ५११, 
५१७, ५१९, ५२५, ५२६, ५३०, 
५४५ टि०, ५४६ टि०, ५४७, ५५०, 
५६४, ५६५, ५६९, ५७४, ५८३, 
५८६, ५८९, ५९१, ५९३ टि०,५९८, 
६०१, ६४३, ६४५, ६४९, ६५४, 
६५९, ६९३, ७१५, ७३५. ७५९, 
७६६, ७८१; दे० महाभारत 
रायकृष्णदास ११३ टि०, ३३६ 
रावण 
(१) कौन ? आदिवासी ११०; 
क्षत्रिय ६४४, ब्राह्मण ६४४; 
प्रतिशसुदेव ५५; ब्रह्मावतार 
६४७; प्रतापभानूु ६२५; 
जलधर ३७२, शिवगण ३७३; 
हिरण्यकणिपु, जय, मधु, नंदक 
नरदेब, श्रीकांत, बातुगुनुय ६४८; 
वृत्र ९४, ९६; देवदत्त ३२७ 


८०५ 


(२) चरित: वश और जन्म ६४४- 


६४७, तपस्था ६४९; अत्या- 
चार ३३७, ४२०, ६५१; शाप 
६५४; ब्रिवाह और सतति 
६५०, विजययात्राएँ ६५१ 

६००, पराजय ६५०५, ६६०; 

सीतास्वयवर२ ३९६, २९७, ३९९, 
७९२; सीताहरण ४९०-५००, 
पृ०८२०; जटाबु ४७०; सीता- 
रावण-सतवाद ०४०-५४३ ; सभा 
५५८, ५६८ (१,३); युद्ध 
५०९०-५९६: होम, सधिप्रस्ताव 
५९७; वध ५९८, शक्ति ५९९ 


(३) चरित्रचित्रेण दोषनिधारण ४८८, 


६) 


५४१, ६२६, विद्वानू ६४२; 
शिवभकक्‍त ६४९, ६५०, ६५३, 
७८३, उदारता, पश्चात्ताप 
५९७; विलाप ५९३ ब्रत ५००३ 
घमभीरु जैन ६० 

गोण सामग्री: नाम ६० ११०, 
११२, ६५३; आख्यान-काव्य 
१०१, १०२, १०४, १३३३: 
रावण-चरित ६४२, ६४३, 
६१४; ममंस्थान ४७०, ५९०; 
दाढी ५५२ (८) ; छप्मवेश ४९२, 
४९४, ५८२, ५८३, ५९७; 
हनुमान्‌-रावण-नन्‍्द्र ६६८; 
सहस्नस्कंध ६३९, ६४०, ६४०, 
६४६, २९२; आगामी जन्म 
६०, ६4८ 


रावणभेंट ६४२ 
रावणमंदोद्रीसंदाद ३०६ 


८०६ 


राव्णवध दे० भट्टिकाव्य 

शवणवह [सेतुबंध) २१४; ११५, 
२१२, २१६, २५७, २१७, ५४७, 
५७८, ५८३, ५८६, ६११, ७३१ 


राहु ६६६, ६६८ 

रिसडंविज्ध ६६ टि० 

रुक्मिणी ६८६ 

रुंद्र--दे ० शिव 

रुद्र वाचस्पति २४९ 

रुमा ५१५ 

रूवेन डब्लू ११० टि०, १३४, २७४ 

रैमसेस १०८ 

रेस ई० पी० २६९ टि० 

रोजेस्यूस २३०; दे० पा० बृ० न० २ 

रोमपाद ३४३ 

रोरडा बान ऐसिंगा २१९ 

रोस एच० ए० ६७३ टि० 

रूका ११३, ६४४ ६४९; परलका 
५३५, ६५५ (५); परका ६३९ 
टि०; पाताललंका ६१४; विलंका 
६३९; हनुमल्लका ५७१ 

लंकादहन १३८, ५३०, ५५१ 

लंकादेवी ५३५-५३७, ५२९ 

लूंकानोय २२८ 

छंकाबतारसूत्र ५४, १०१, १०२, १०४, 
द२२ 

लरूक्ष्मण 


(१) अवतारत्व ३५९-३६२; अन्य 
पात्रों से अभिन्नता' मित्र ९५, 
मजुन २९२; शिव २९२; बल- 
भद्र २९३; वासुदेव ५५; 


राम-कथा 


आनन्द ३२७, ३२८; पूर्वजन्म 

३६३; नाम २७७ 

च्रित: जन्म ३७५, ३४१-३४२, 

बाललीला ३८३, ३७८; विवाह 

११६, २९०, ३९१, ४००, 

४०३,४३१; शम्बूक-वध ६२३ १, 

शपंणगखा-विर्षण ४६४; युद्ध 

५९३, ५९६, ५८६, ५८९, 

५९१, ५९२, ५९५, अभिषेक 

६१०; विजययात्रा ६०६, 

६३६, मृत्यु ७५३; नरकवास, 

आगामी जन्‍म, निर्वाण ६०, 

६४; अन्य उठलेख ४३२, ४३४, 

४६६, ४८९, ४९३, ४९८, 

५१२, ५७४ (६), ७०३, ७१७- 

७१८, ७२२-७२४, ७४६, ७४७ 

७४९, ७५१ 

(३) चरित्रचित्रण' सयम ४६१-४६२, 
४०३; बहुपत्नीक ६०, ६४; 
आशका ४९२ टि०, काव्यनायक 
३०१ 

लक्ष्मणभट्ट २५५ 

लक्ष्मणायण २९९ 

लक्ष्मी १२२, १२४, १४९, १९१, २२२, 

३६४, २३६५, ३७+३, ६४८, ६०५ 
(४), ७२९ 

लक्ष्मीधरदास २९१ 

लक्ष्मीश २६९ 

लद्ष्मीसागर वा्ष्णेय ३०० 

रूघु रामायण ३०५ 

लघुत्रिवष्टिआलाकापुरबचचरित ५९ 

रूब ७३५-७५१, ७७२ 


(२) 


अनुक्रमणिका 


खबकुशर युद्ध २८४, ७१७ 

सबवकुशास्यान २०६ 

लूवण ६२० 

लांगूलोप० ६९९, ७०८ 

लाओ राम-कथा ३२७, ३२८ 

लाफो पी० बी० ३२७ ढठि०, ३२८ टि० 

लालदास २९९ 

लाला अमर्ससह ३०८ 

लाला अमानत राय ३०८ 

लालू एम० ३११ टि० 

लिग पुराण १५७; ३३६, ३४६, ३६१, 
३७०, ३२७३ टि०, ६२३ टि० 

लियेऊ तू-त्सी-किग ५२ 

ल्‌डमं रा०, टि० मे--५६, ६७, ७०, 
७१ 

लुड्विग, ए० ४ टि०, १२ टि०, ४८ 

लेवि, एस० २३, हि० मे---५३, ७९, 
२२५ 

लेस्नी, बी० ११६ टि० 

लैस्सन, सी० ६५ टि०, १३३ टि० 

लोमश १७९, १९४, ३८ १, ७२८ 

सोमश रा० १९४, ३७२ 

लोमश संहिता १९४ 

वंशीधर शुक्ल ३०१ 

ब्रनमालीदास २५१ 

वरप्राप्ति: राम ५२३, ५६६, ६०१, 
६२८, ७८४; रावण-कुंभकर्ण-विभी- 
षण ६४९, ६४७; रावण ५९९, 
६५०, ६५३, ; अंजना ६६८, ६७२, 
६७८; इृद्रजित ५९०, ६५२; 
कश्यप-अदिति ३६७; केसरी ६६७; 


८०७ 


ककेयी ५१, ५३, ४४७-४४९; 
कौशल्या-कंकेयी ३३९; दशरथ ३५४, 
४७२, ५७४ (३); नल ५७४ (७), 
५७५; परशुराम ३४९; मनु- 
शतरूपा ३६८; वाल्मीकि ३४, 
७२९; वैश्ववण ६४९; शम्बूक ६३०, 
शूप॑णगखा ४६९; सुलोचना ५९४; 
हनुमान्‌ ६६६, ६९३-६९५, ७०४; 
हिरण्यकशिपु ६४८, बन्य---७३, 
७४, ३६७, ३६९, ६२०, ६३३, 
६४१, ६४४, ६६८, ६७६ 

वराहमिहिर ११३, १४७, 

वरुण ३९२, ४१०, ६५२, ६८७, ६९४ 

वल्लभाचाये १४६ 

वसिष्ठ १ टि०, ३९, १७४, २००, 
२०९, ३८४, ६१०, ६२१, ६२३, 
इर४, ६३४, ७२० टि० 

वसुदेव २२४, ३६८, ३७५ 

वसुदेवहिण्डि २५३; ५८, ६२, २५२, 
रे४१, ४०६, ४४३, ४५२, ५४७, 
६४६, ७८२ 

वसुबधु ७९ 

बह्लिपुराण १६६, ३४६, ३७०, ४००, 
४८९, ५३३, ६४८, 

वांडिये जे ० १०९ टि० 

बाजसनेयि संहिता १४ 

चातानबे के ० ७९ हि० 

वातापि ६२७ 

वातुगुनुंग ६४८ 

व्रान ग्लासनैप ५५ टि० 

ब्ान नेग्ेलेन ७६टि०, ९८ 


€०८ 


बान फ्रर हाइमेनडार्फ ११० टि० 

बानर ५६, ११०, ६८०, ७८७ 

बानर-सेना का अभियान ५६७ 

वामदेव ३८४ 

व्रामन (कवि) ३०५ 

बासमन पुराण १५७, २६७ 

वामन भट्ट बाण २२० 

वरामनावतार १४१, १४४, ३६७, ६३५, 
9८० 

वायू ६४४ टि०, ६६४, ६६६, ६६८, 
६७९१, ६७२, ६७४, ६७५, ६७८, 
६७९ 

वायुपुत्र १०३, ६५९-६६२ 

वायुपुराण १५४, ६, १४३, १५२, 
३४३, २५४, २३५९, ३६४, २७०, 
४०७, ६०१, ६२३ डि०, ७१४, 
७१५, ७९० 

वारानिधिदास २९१ 

बाराह गृहघसूत्र १६ टि० 

बाराह पुराण १५७; 
२३५४, ७८० 

वाराहाबतार १४०, १४४, ६४८, ६८५ 

व्रार्ड डब्लू ३९२ टि० 

बालि ५१३-५२२, ६५५ (२); २९२, 
३२१, २२७, ५५५, ५९७, ६५३, 
६५९, ७७९ 

वाल्मीकि २८-४०; १३२, ३२३, ४३२, 
४३४, ६३६, ६०१, ६३६, ६९०, 
७२९, ७३७, ७३९, ७४३-७४५, 
७४७, ७५३, ७५४, ७६४ 

वासवबसा २५२ 


१४०, १६९, 


रामन्कथा 


वबासिष्ठोसर रा० १८७ ५ 
वासुकि ३२२, ६५२, ७५७ 
वासुदेव २५६ 
वासुदेवशरण अग्रवाल ११३ टि०, ७१० 
विजेतजों मरिया ३३०, दे० पा० बु० 
नं० १६ 
बिटरनित्स, एम० २७, ५९, ७०, १७४; 
टि० मे---४१, ४८, ५५, ६५, ६६ 
७८, ७९, ८४, ८५, ८९, ९०, ९४, 
९८, १०२, १२९, १८५, २११ 
ब्िस्टेड ३१९ टि० 
विक्रमनरेद्र २९१ 
बिक्रमोर्वजश्ञीय २४१, ४७३ टि० 
विगुरु एफ० १०० टि० 
विचित्र रा० (माधघवदास ) २९१, ३५७, 
३५८ 
--(खूँटिआ ) २९१ 
विजय (विष्णु के ह्वारपाल) ३६६ टि०, 
३७२, ६४८ 
“--( राजा) २८०, ३२० 
--(गृप्तचर ) ७१७, ७३३ 
विद्वुल ३०५ 
बिट्वंलराजू २५९ 
विठा रेणुकानन्दन ३०५ 
विद्याधर ५६, ६६२ 
विद्यारण्य १८२ 
विद्यज्जिल्न ५८३, ६३२, ६४५, ६५२, 
४६२ टि० 
विनयपतश्निका ३९, ५५२, ६६२ टि०, 
६७०, ६८६, ६९१, ६९२, ६९७, 
७०८ 





अनुक्रमणिका 


विसयपिटक ६६ 

विप्रनारायण ५७७ 

विभीषण ५६८-५७२, ४८३, ४८६, 
६००, ६०५, ६३५, ७५५, ७५७ 

विभीषणेर रायवार २८९ 

व्रिमलसूरि ५७, ५८, ६०, ६२, २३९; 
दे० पउमचरिय 

विराध ४५७, ४५८, ४६६ 

ब्रिख्पाक्ष५६८ (५), ५९५, ५८४ टि०, 

विरूपाक्षदेव २४२ 

विलंकासखंड २९१, ६३९ 

विरूंका रा० २९१, ५८५, ७२६ 

विल्सन, एच० एच० १२ टि० 

विशल्या ५९६ 

विश्ववा ६४४-६४६, ६४९, ६६८ 

विश्रामसागर ३०१, ३४५ टि०, ५९४ 

विश्वकर्मा १९१, २२२, ५२६, ५५२ 
(१२), ५७४, ५७५, ६४४, ६९४, 
७१३, ७२३, ७९४ 

विश्वनाथ (साहित्यदर्पण) २५१ 

विश्वनाथ खुँटिआ २९१ 

विश्वनाथ सिह (संगीत रघुनन्दन ) २५० 

विश्वनाथ सिह !(हिन्दी) ३०० 

व्रिद्वामित्र १ टि०, ३४६ टि०, ३५८, 
३८८, ३८९, ३९१, ४०३, ६१८, 
६२१, ६२३, ६३६, ६३९, ६६४टि० 

ब्रिष्णपु १२६, १४०-१४४, १४६, ३२२, 
३५०, ३५५, ३५८, ३७०-३७३, 
६४४, ६४८, ६५०, ६५५, ६५८, 
६७३, ६७६ 

वरिष्णुदास ३०६ 


८०९ 


विष्णुधर्मोसर पुराण १६४; ३९, १४७, 
३६०, ७०८ टि० 


विष्णुपुराण १५३; ६, ३२, १४०, १४१, 
१४३, १४४, १५२, १५३, ३३३, 
३४३, ३४४, ३५२, ३५४, ३५८ टि० 
२३५९, ३६४, २३६८, ४०७, ४०८, 
६०१, ६१३, ६२४, ६४८, ७१४, 
७१५, ७३७ टि०, ७९० 

विष्णुपुरी रा० २८८ 

वीरकेरल वर्मा २६८ 

वीरनाग २३१ 

बीरवाहु २८५, ६५० (५) 

वुलनर ए० सी ० ५८ टि० 

वृन्दा ३२७२, ४८९, ६४८ 

वृषाकपि १०३ 

बृहत्‌; दे० बृहत्‌ 

वृहस्पति ३६, ५९७ 

वेकटदेशिक (वेकटनाथ, वेकटाचार्य ) 
२४९५ 

वेकटध्वारिन्‌ २४७ 

वेकटरत्नम्‌ एम्‌० १०९ 

बेकटेश २४८ 

बेणाबाई ३०५ 

वेदवती ४१०; 
७७९ 

वेदान्त रा० १८३, ३४९ 

बेदान्ताचायं २४९ 

वेबर, ए० ४, १०, २७, २९, ४८, ६५, 
७२, ७५, ७७, ९०, ९२, ९३, १०१, 
१०४, १०६, १०७, १४८, ४२७, 
७६५; टि० मे--१३, १८, १४८, 
५६५, ७३६ 


११५, १५७, ७३९, 


८६० 


वेस्सन्तर जातक ८३, ८५, ८८ 

बेखानस गृह्सूत्र १६टि० 

बंतान सूत्र १४ टि० 

बेबेही वनवास २३०१ 

वेबेहोश विलास २९१ 

वैद्य; दे” चितामण विनायक 

वैपुरी पिल्‍ले २५७ टि० 

वैराग्य ' राम ३८६, ६१०, ७५२, ७५३ 
(५); सीता ६०१, ७५२, ७५३ 
(५) , भरत४५२,६१० ; दशरथ ६० | 
वालि ६०, ६५५ (२); विभीषण 
५७१, हनुमान्‌ ६५७; वाल्मीकि 
३४, ३८; सहस्नकिरण ६५५; 
स्तायंभू २६८ 

वैश्य सदाशिव २९१ 

वेश्रवण ५६८(६), ५६९ (२), ६४२, 
६४४-६४७, ६४९, ६५१ 

बेष्णव उप० १४८टि० 

वेष्णबमताब्जभास्कर १४९ 

व्यास ४४, १७९ 

व्यास, एस ० एन० ११२ टि० 

व्यासमिश्रदेव २४३ 

शंकर (आचार्य) १०८ 

शंकर चक्रवर्ती २८८ 

शंकरदयाल फहत ३०७ 

हंकरदास २९१ 

शंकरदेव १८३, २८४, ३५१, ३९२ टिं० 

शबूक ६१८, ६२८-६३२ 

शंमुप्रसाद बहुगुना ४७७ टि० 

दाक्तिभद्र २३५ 

शलकोटिइ्छोक रा० १७७, ७३७ 


राम-कथा 


शतपथ ब्राह्मण ४, ५, ६, १४, १४०, 
१४१, ३४४, २६८; टि० में-७, 
१५, ३२, १२९ 

शतमुखरापषणचरित १८७, ६४० 

शतमुखरावणवध ३०५, ६४० 

दातरूपा ३६८ 

शतानन्द ३४४, ३८९ 

शत्रुंजयमाहात्म्य ५९ 

शत्रष्न ६२०; २९२, ३४१, ३५१, 
३५९-२६१, ३७७, २९१, ४००, 
४३४, ४४३, ६०५, ६०९, ७५३ 

शबरी ४७७-४८ १ 

शबरी (गोविददास) ४७७ टि० 

दायरीमंगल ४७७ टि० 

शबय्यास्यान ४७८ 

शरच्चद्र राय ११० टि०, २७२ 

शरभग १२८, १९९, ४३६, ४५७, ४५९ 

शशाक चट्टोपाध्याय ३४३ टि० 

शॉल्यायन आरण्यक ६ 

“-पूह्यसूत्र; टि० मे-१७, ४१, १२९ 

शॉडिल्य भक्तिसूत्र १४६ 

शातनुबिहारी द्विवेदी ३८२ टि० 

शांता ३४३; ३१७, ३५८, ३८३, ५७२, 
६०५, ७२३; दे० कीकवी 

शाति ऑकडियाकर ३०६ टि० 

शातिसूरि ५९ 

शांबब्य १७ टि० 

शापभाजन : राम ४४६, ४६९, ५२०, 
७२६; सीता २४१, ४८९, ५४४, 
६०२, ७२७, ७२८; रावण ६५४, 


अवुक्तमणिका 


५९७; विष्णु ३७०-३७३, ७२५; 
रूक्ष्मी ३२७३, ४८९, ६४८; अजना 
३४७, ६७२, ६७४, ६७५; अप्सराएँ 
५८७ (३), ६१३, ६६४, ६६८, 
६७६, ६५७७, अहल्या-इंद्र ३४६- 
३४७; कबंध ४७३; कुभकर्ण ६४९, 
कैकेयी ५४१; चक्रवाक ४७४, ७९५ , 
जय-विजय ३७२, ६४८; दशरथ 
३४३, ३५४, ४३३; नल ५७५; 
नारद ३७३; वालि-सुग्रीव ५१३; 
वालि ५१६, ५१७, ५२२ टि०; 
शबूक ६३२, शाता २०६, ७२३टि०; 
शिवगण ३७३; शुक ६२५, शबरी 
४८१ , स्वयश्रभा ५२६ टि०; हनुमान 
६६६, ६९७; अन्य ३७३, २८१, 
३८३, ३८४, ४५८, ४७२, ५१६ टि०, 
५१७, ५३७, ६१४, ६२१, ६२३- 
६२५, ६४१, ६४८ 

शामराव हिवाले २७५ टि० 

दशारदातनय २३६ 

शाढंल ५८२, ५८३ 

शार्पेटिये जे ० ६६ टि०, ८४ टि० 

शाल्व ५९ १ टि० 

शाहजहाँ ३०८ 

शिव ७८३-७८४, ६७०-६७४, १८९, 
३५०, ३७५, ३८२, ३९२, ४३२(५), 
५६८(६), ५९७, ६३५, ६५० (२), 
६६८, ७०५; ई३८, २९२, २८१, 
३८८, ३९८, ४००, ४८९ टि०, 
५२६, ५९४, ५९९, ६२०, ६३२३, 
इ३े४८, ६५४, ६५८, ६७८, ६९४, 
७९४ 

स० ५२ 


८११ 


शित्रमण ६४८ (४), ३७३ 

शिवनन्दन सहाय ११० टि०, ३९२ टि० 

शिवगीता ५२३० 

शिवपुराण १६७, ४८८, ५२३, ६७१ 

शिवप्रतिष्ठा ५८० 

शिवप्रसाद भट्टाचार्य १७४ टि० 

शिवमहापुराण १६७, ३७२, ३७३, 
४र३े५, ४७५, ५२३, ६४८, ६७३, 
७०१, ७८४ 

शिवरत्न शुक्ल ३०१ 

शिवसंहिता ६९१ 

शिशुपाल ६४८ 

शीलाचाय ५९ 

शुक (राक्षस) ३७५, ५८२, ६२५ 

शुक (पक्षी) २०१, ७२७ 

शुक्राचार्य ५८२, ५९७, ५९८ 

शूपंगला ४६३--४६९, ४८३-४८६, 
४८९; २७, ६०९, ६४४-६४६ 

श्युंगारप्रकाद २३१ 

होलाबेर ३१९ 

शेष ३६१, ५९४ 

शौनक १२ 

इयाम की राम-कथा ३२५-३२८, ४९८ 

इयासक जातक ८४ 

श्रत्रण ४३२,३२५६ 

श्रवण रा० २०८, ४३३, ४२३४ 

श्राडर १४७, १४८ टि० 

आओगोस्वासी तुलसीवास ११० टि०, 
३९२ टि० 

श्रीचंद्र ५९ 

श्रीतंद्र भारती २८४ 

श्रीधघर ३०५ 


<८१२ 


श्रीनिवास राघ॑ंत १७९ 
झ्लीभाष्य १४८ 
श्रीमती (अबरीब-पुत्री) २८७, रे७३ 
शरमद्ेवीभागवत; दे० देवीभागवत 
श्रीमादरतिस्तवराज ६९७, ७०९ 
श्रीरंगम्‌ १७८, ६३५, ७८० 
शक्लीरास २१९ 
ओरासकीतेन २८४ 
शक्षीरामगीता १४८ 
ओऔरामयंद्र अजवंध २८४ 
शओीरामउंद्रोदय २०१ 
शररामपांचाली २८५, दें” कृत्तिवास 
---(द्विज भवानीदास) २८६ 
--( रामानन्द) २८७ 
क्षीरामविलास २९२६ 
शरामायमसमालोचना टि० मे-११७, 
१६२, १७७, ५६५ 
ओरामारयनपद़ति १४९ 
ओऔरासाबताद २० ! 
श्रीवेदांतदैशिक २४९ 
श्रीहनुमत्सहखतामस्तोत्र ६५९७, ७०८, 
७०९ 
आीहनुमात्‌ चरित ३८२ टि० 
झ्रीहरिभक्तिरसामृतर्सिष॒ ७८७ 
श्रीहर्ग्याचार्य २५० 
श्रुतकीति ३९१, ४०० 
इलेगेल २७ 
दाइसगुट, पी० शे२५ टि० 
इवेत (राजा) ६२७ 
इवेतद्वीप ६५५ 
बढ़िवंश ब्राह्मण ३४४ 


राम-कर्थों 
संकल्पधुर्योव्य १०८ 


संकष्टनाशनस्तोत्र २४५ 
संक्षेप रा० ३०५ 
संगीतरघुनन्दन १५०, २५० 
सघदास ५८, ६२, २५३; दे० वसुदेहिडि 
सताली राम-कथा २७१, ३४१, ५८०, 
६०६ हा 
संधिप्रस्ताव ५८५, ५९७ 
सध्याकरनदि २४५, ४३५, ७३८ 
सपाति (वानर) ६५९ 
--(गीध) ४७२, ४९१, ५१०, 
५११, ५२७ 
संबुछा जातक ८६, ८८ 
सबूरान ५२४ 
संबत्त रा० १९३, ३६९ 
सती; दे० पार्वती 
सत्यक्रिया; सीता ६००, ६०१, ७१६, 
७२३, ७४९, ७५३, ७५०, ७५६, 
मदोदरी |५४२; सुलोचना ५९४; 
हनुमान ६९६; अन्य ८४,८६ 
सत्यदेव चतुर्वेदी ३८२ टि० 
सत्यभामा ६८६, ७८७ 
सर््येंद्र ७५३ टि० 
सत्योपास्यान १८८; १५०, १९४ टि०, 
३३८, ३४३, ३५३, ३६१, ३७९, 
३८१, २३८३-३८५, ३८८, ३९१, 
३९२, ४५४, ७८१, ७८४, ७८७ 
सदल मिश्र ३०० 
सद्धसंलंकावतारसूत्र १०२ 
सदसंस्मृत्युपाल्यात ७९ 


सनकादि ६४८ 


अनुक्रमणिका 


सनत्कुमार १७४, २७१ 

खन्नीति रा० २४६ 

समवनिकपषण रा० १७९ 

समयसुन्दर २९९ 

समयादर्श रा० १७९ 

समर्थ रामदास ३०५ 

समुद्रमथन १४०, ३८९, ५१५, ५२२ 

सरमा ५४६, ५६९, ५८३, ५९७ 

सरस्वती १९१, २११, २९५, ४५२, 
४५४, ५९४टि०, ६४९ 

सरस्थतीकंठाभरण ५७२ 

सर्वेसिद्धान्त १४८ 

सहस्रभुख रावणचरित्रम्‌ १८७, ३३०९ टि० 

साँची ८८ 

साडेसरा, बी० जे० २३८ टि० 

साकल्यमबन्ल २१९ 

साकेत ३०१, ४०२३ टि०, ५६७ टि०, 
५८८ 

साकेत संत २०१ 

सागर ५७४, ५७८ 

सातवलेकर ३४६ टि० 

सास्वत संहिता १०८ 

सादुल्छाह कैरानवी ३०९ टि० 

साम जातक ८४, ८८, ४३३ 

सामवेद १६ टि०, १७ टि० 

सायण ८, १२, ९४, रेडं४ टि० 

सारण ३७५, ५८२ 

सारलादास ३९, २९१, २९२; दे० 
सहाभारत (उडिया) 

साहसभति ५१५, ५२२ 

सिहनाद ५७९, ५९१ 

सिहलद्वीप ९०, १०२, ११३, १३३ 


८१३ 


सिहली राम-कश्ा २८०; २७९,४० ६,४२१, 
ड२६ टि०, ४४३, ४४६, ४९०, 
५१५, ५३१, ५५५, ७१४, ७५६ 

सिहसोबासमांसभक्षणनिर्धुसि ६२२ 

सिद्धान्त तस्वदीपिका ४०४ टि० 

सिद्धेश्तर दास २९१ 

सिद्धेद्वर परिडा २९१ 

सीता (कृषि की अधिष्छात्री) ७, १०- 
२०, ९३, ९७, १०६, २७६९, ४०८, 
४२६ 

सीता सावित्री ८-११, ४०८ 

सीता (वैदेही) 

(१) अन्यपात्रोंसे अभिन्नता” अप्सरा 
९८; द्रौपदी २९२; सुभद्रा 
२९३, ३६२; यशोधरा ५१; 
उप्पलबण्णा ३२७; कृषि की 
अधिष्ठात्री ९३, ९७; रुविमणी 
७८७ , वेदवती ४१०; श्रीमती 
रे७३ 
अवतारत्व १४८, १५५, २३६३, 
३६४, २६५, ४१७ 
चरित जन्मकथा ४०५-४२८, 
६३९, स्वयंवर २३९४-४०१; 
बरनवास ४४३, ४ऐे२, ४३५; 
हरण ४८२-५०८; रावण से 


सवाद ५४०-५४४; हनुमान्‌ से 
सवाद ५४९-५५० ; अग्निषरीक्षा 


६००-६०३,५६५; त्याग ७ १४- 
७३४, ७७१; भूमिप्रवेश ७५३ 


चरित्रचित्रण: पातिवृत्य ४४३, 
५००, ५४२, ५८३; पूर्वानुराग 
४०३; आत्महत्याविचार ५८६, 
७४१; 


(४) 


८ 
वैराग्य और तपस्या ६०१, ७५२, 
७५३ (५), ७५६; शक्तिख्पा 
६३९०६४ १ 
(५) माया-सीता ५० १-५०८, ५७९, 
५९१, ६०१, ७३२२९, ७३८, 
४७५, २४४, ४९४, ४९६, 
७९२, १५०; स्वर्णमयी २३६ 
(३), ६३३ 
(६) गौण सामग्री : नाम ७७९, ३११; 
पूवेजन्म ३७३, ४१०, ४१२; 
आगामी जन्म ७५३ टि०, 
७८७; हनुमान्‌ की माता ६७५; 
शापभाजन २४१, ४८९, ५४४, 
६०२, ७२७, ७२८ 
सोीताकथानकभ्‌ ५९ 
सीताचरित्र ५९ 
सीतार पातारूप्रवेशञ नाटक २८४ 
सौतारामचौपाई २९९ 
सीताराबणकयानकम्‌ ५९, ६१ 
सीताबइनबास २८४ 
सीताबिजय १८७, ६४० 
सीताविरह ३०६ 
सींतास्थयंबर २०५ 
सीता-हनुमानू-संवाद २०६ 
सीताहरुण २०६ 
सौतेझ्बिलाद २९१ 
सीतोपनिषद्‌ १४८ 
सीयाचरियं ५९ 
सीरध्वज ६ 
सुन्दरकाष्ड (मराठी) २०५ 
सुकठंणकर, बी० एस० ४२ बहि ० 


धुकुमार सेन २८५ टि० 


राम-कथ्था 


सुकेश ६४४, ६४५ 


सुग्रीव ५१२-५१९, ५८४; २०६,२९२, 
३२१, ५२४, ५५०४, ५८५ टि०, 
७७९, ७९६ 

सुचित्र रा० २९१ 

सुजुकि डी० टी० १०२ 

सुतसोम जातक ८७, ८९, ६२१-६२३, 
६२६ 

सुतीक्षण १७४, १९६, ४५७ 

सुत्तनिपात-दीका ७३, ७५ 

सुसपिटक ६६ 

सुदर्शल (चक्र) ६८६, ३६१; (मुनि) 
७२८ 

सुदर्शन सिह ३८२ टि० 

सुनीतिकुमार चार्ल्ज्या १०५ 

सुपाध्वे ४९१, ५०० टि०, ५१०, ५२७ 
५९३ 

सुबाहु २८८, ३८९ 

सुबोधचंद्र मजूमदार ४०९ टि० 

सुभट् २४० 

सुभद्रा २९३, २६२ 

सुमत्र ३३७, २४३२, ३५५, ४३२, ६३६, 
७२५ 

घुसग्ग जातक १०२, ६६२ 

सुमनसांतक ककविन ३१५ 

सुमाली ६४४, ६४५टि०, ६४६, ६४९, 
श्पर 

सुमित्रा ३३९, ३७५, ३७८, ६०९, 
७५३ 

सुलोचना ५९४; २०६, ३९७, ५९३ 


सुबण्यसासचरियम ८४ 


अनुक्तमणिका 


सुबर्चंत रा० २०६, २४३, ७२३ टि० 

सुबेल ५८४, ५६२ 

सुशील कुमार दे २१४, टि० मे--२११, 
२२०, २३४, २३५ 

सृषेण ३१२, ५१५, ५८६, ५८७ (३), 
५९३, ५९६, ५९७ 

सूरजनारायण ३०७ 

सूर्दाम २९८ 

सुरसागर २९८, ३४६, ३७९, ३९५, 
४३२, ४७८, ४९८, ५८८ 

सूर्य २०१, ३६२, ५१३, ५१४, ५२७ 
टि०, ५८३, ६६६, ६८९, ६५०४ 

सृरयंदेव (कवि) २४७ 

सूर्यमणि व्याउ पटुनायक २९१ 

मेलु-निर्माण ५७३-५८१ 

सेतुबंध दे” रावणवह्‌ 

सेतुभंग, ५८१, ६०७, ६३५ 

सेरत काण्ड ३२२२, ३१९, ३४०-२४२, 
३५४, ३६१, ३९२, २३९७, २९९, 
४०६, ४१५, ४२८, ४३९, ५१२, 
५१४, ५१७ टि०, ५४७, ५७०, 
६३२, ६४३, ६४६, ६५०, ६५ १टि०, 
७१४, ७२३, ७४२ टि०, ७५१ टिं०, 
७५६ 

सेरत शाम ३१६ 

सेशैराश ३२०; २२७, ३१७, ३१९, 
३२१, ३३२, २२४, ३२६, ३२७, 
३३०, ३३६, ३४०-३२४३, ३५०, 
३५१, ३५४, ३५६, ३५७, ३८५, 
३८८, ३८९, ३९२, ३९७, ३९९, 
४००, ४०२, ४7०६, ४२८, ४३२- 


८१५ 


४३४, ४२८, ४३९, ४४६, ४४७9, 
डप४, ४५८, ४६१, ४६३, ४६४, 
४६६९, ४७०-४७४, ४९२, ४९८, 
५००, ५१२, ५१४, ५१५, ५१७, 
५१९, ५२०, ५२४, ५३१, ५३३, 
५४७, ५५०, ५५२, ५५४, ५७४०- 
५७२, ५७६, ५७८, ५८१, ५८३- 
५८७, ५८९, ५९१-५९३, ५९६- 
५९९, ६०२, ६०५, ६१३-६१५, 
६३२, ६४३१, ६४६, ६४९, ६५०, 
६५४, ६५५, ६६८, ९७५, ६९८, 
७०६, ७०७, ७१४, ७९३, ७३८, 
७४५, ७५१, ७५६, ७६२, ७४९४, 
७९६; टि०मे--३६१, ५१६, १२७, 
५७३, ६४८, ६५७, ७१७, १० ८२० 

सोढी मेहरबान २९९ 

सोनेरा ३२०; दे० पा० बु० न० १३ 

सोमदेव २५४; दे० कथासरित्सागर 

सोमप्रभ ५९ 

सोमसेन ५९, ४१२ टि० 

सोमेंद्वर २३८, २५१ 

सौंदरनन्द ७८ 

सौदास ६२१-६२६ 

सौपशा रा० १९७, ४०२ 

सौर पुराण १७१, ३६५, ५८०, ६४१, 
छ्टई 

सोप्यं रा० २०१, ७२७ टि० 

सौहाई रा० १९९ 

स्कंद पुराण १६१; रेरूरेट, ४८, 
१६७, १८९, .२८५ टि०, ई४३, 
रे४६, ३४८, ३५४, २६५, ३६९९, 


<१६ 


३७२, ४०१, ४२५, ४६२, ४७२टि०, 
५७४, ५८०, ५८९, ५९९, ६०६, 
६२४, ६२४, ६३५, ६३७, ६४९, 
६५५, ६६८, ६६९, ६८७, ६९५, 
६९६, ७०५, ७०८, ७१० टि०, 
७६०, ७९३ 

स्टुटरहाइम ६५ टि०, ३१५, ४२७ टि० 

स्मिथ एच० ७३ टि० 

स्याम दे० श्याम 

स्वप्न राम ३८९, ४३५, ५७४ (६), 
७१७, ७४३; सीता ४०३; जनक 
३९२; कौशल्यादि ३७५; त्रिजटा 
५४५० , रातज्रण ५४१; भरत-सुमित्रा 
५८८; नंद १७३ 


स्वप्नदशानन २२६, ७५२ 

स्वयभूदेव ५९, ६९९ 

स्वयंप्रभा ५२६ 

स्वायंभू मनू ३६८ 

स्‍्वाय भू रा० २०४, २३७, ८१३ टि० 

हंसदूत, हंससंदेश २८९ 

हजारीप्रसाद द्विवेदी ४४० टि० 

हवीस-इ-राम-उ-सीता ३०९ टि० 

हनुमत्संहिता १५०, १९०, ६९१ 

हनुसदिजय १५६ 

हनुमन्नाटक; दे० महानाटक 

हनुमान 

(६) कान ? आदिवासी ११०, ६८०, 

७१६१; वैदिक देवता ९५, 
९६, ७११; वृषाकपि १०३; 
यायुपुत्र ६५९-६६२; रुद्रावतार 
६७०-६७४, ६७९, रामपुत्र 


(२) 


(३) 


(४) 


'६५५(२), ६५७, 


रास-कथना 


६७५; विष्णु-अबततार ६७६- 
६७८; नारायण-पाषंद ६५८; 
विमूत्ति के अवतार ६५८ 
चरित : सिहावल्ोकन ६५६- 
६५७; जन्मकथा और बाल- 
चरित ६५८-६७९ ; बालक राम 
से मैत्री २८२, लक्ष्मण से युद्ध 
५१२; सीता की खोज ५२४- 
५२७; समुद्रल्घन ५३१, 
११२, लका में ५३५-५३९, 
५८९, ५९६, सीता-राबण- 
संगद में हस्तक्षेप ५४१-५४२, 
सीता से सवाद ५४९-५५० , 
लकादहन ५३०, ५५१, ५५२; 
नल से सघर्ष ५७६, पर्व त-आन- 
यन ५८७, ५०८८, ६४१, ५८१, 
६५५, पाताल-प्रवेश ६१४, 
७५७, राज्याभिषेक और 
निर्वाण ६५७, सायुज्य मुक्ति 
७०३; गौण हस्तक्षेप ५०३ टि. , 
५७३, ५७४ (७) , ५७८, ५८०, 
५८५, ५९१, ५९२, ५९४ टि०, 
५९६, ५९७, ६००, ६१२, 
६१३, ६३५ टि०, ७४६, ७५०; 
प्‌ृ०८२० 

चरित्रश्वित्रण. ६८०-७१३; 
बेराग्य और तपस्था ५१२, 
एड 
७५३; गब॑नित्रारण ४६१, ५३ १, 
५५४, ५८०, ६०८ 

गौण सामग्री: नाम १०३, ६६०, 
६६१, ६६४, ६६९, ६७८ 


अनुक्रमणिका 


७११, पूर्व॑जन्म ६५८; भागामी 
जन्म ६५७ टि०; संतति ६१५, 
६९६, ब्रह्महत्यादोष ६३४ 
टदि०; आभूषण ५१२; छम्मवेश 
५१२, ५३२-५३४, शापभाजन 
६६६, ६९७; रावण से सबंध 
६५७, ६६९, अर्जन की घ्वजा 
पर ६८५, ७१३; आख्यानकाव्य 
६४०१, १०३, १०४, १३३, 
७१२ 
हनुमान वाहुक "७५०7०, ६३७०, ६८५, 3०८ 
हरदत्तसूरि २४५ 
हरदेव बाहरी ३९ 
हरप्रसाद द्वास्त्री २४८-२५० 
हरिदत्त २३८ 
हरिदास ३०६ 
हरिनाथ २५० 
हरिभद्ग ५९, ६१, ३४२ 
हरिभद्र सूरि 9२२ 
हरिमोहन गुप्त २८७ 
हरिवंश १५१; १९, ४१, ७१, 
१४०, १४१, १४३-१४५, 
१५३, १६०, २२५, ३२३, ३३२३, 
३३६, ३४३, ३४४, ३५२, ३५४, 
३५९, ३६४, २६७, ४०६, ४०७, 
६०१, ६१३, ६२३, ६४८, ६५५, 
७१४, ७१५, ७३५, ७५७, ७६०, 
७९५७० 
हरिवंश (उड़िया) ४२४, ६५०, ६५७ 


डटि० 


१३०, 
१४७, 


८१७ 


हरिव् कोछड ५९ 

हरिशंकर २५० 

हरिव्चद्र २८५ 

हरिश्रय ककथिन ३१५ 

हरिषेण ५९ 

हरिसित्य भट्टाचार्य ५५ टि० 

हस्हिर बिप्र २८४ 

हषंचरित २०२ 

हलघरदास २९१ 

हलिआ रा० २९१ 

हस्तिमलल्‍ल ५८, २३९ 

हाजरा दे० राजेंद्र 

हाप्किस ई० डब्लू० ४८, ५७, ७१३; 
टि० मे---४१, ४२, १०७, ११७, 
६ १4९3 

हॉयकास ३१४ टि० 

हारादास २८९ 

हिंदचीन की राम-कथा ३२३-३ २४ 

हिन्दी राम-कथा २९४-३०३ 

हिन्दी साहित्य का इतिहास २९५ टि० 

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इति- 
हास २९७ टि० 

हिन्दुत्व १४८, १९२-२१०, ७२३ टि० 

हिन्दुस्तान की पुरानों सम्यता ११ टि० 

हिदेशिया की राम-कथा ३१३-३२२, 
५४७, ६७५ 

हिकायत सेरी रास; दे० सेरी राम 

हिकायत महाराज रावण २१९, ३४०, 
३४१, ३९९, ४०६, ४२८, ४४८टि०, 
४९८, ५१२, ५२१, ५३४, ५७८, 
५९९, ६१५, ७६४, ७२३, ७४५ 


८शैट 


हिंटैट १०९ 

हिमांशुभूषण सरकार ३१४, ५१४ टि० 
हिरिण्यकशिपु ६४८ 

हिरिण्पकेशिन्‌ गुह्मसूत्र १६ टि० 
हिरण्याक्ष ६४८ 

हीराछाल ११३ टि० 

हीरालाल चोपड़ा ३०९ टि० 
हृदयनारायण सिह ११५ टि० 

हेति (६४४ 


राम-कथा 


हेमचंद्र ५९, १०१,२३६, ३४०, ४५८, 
५४७, ७१८; दे० जैन रामायण 

हेमचद्र राय चीधुरी १४० ढि०, १४२, 
१४३ टि० 

हेमा ५२६ 

हेटेल, जे० ६६ टि० 

होमर ७५, ९२, ५०८, ७६५ 

हिठनी, डब्लू० १३ टि० 

ह्वीलर, जे० टी० २७, ९०, १०८ 


४२ 
रु । 


श्ण्र्‌ 
१्ण्र 
५०४ 
१५३ 
१६८ 
१६९ 
२०५ 
२२४ 
रर२८ 
२३६ 
२४१ 
२४१ 
२४१ 
२४५ 
२५० 
२५४ 
२५७ 
२७३ 


ह---शुद्धिपत्र 


(तारक-चिछ्लित पंक्तियों को नीचे से गिनना चाहिए) 


पंक्ति 
८ 
९ 
९% 

१९ 


इदं धनुवंर ब्रह्मम्‌ जनफरभिपुजितम्‌ 
उसका इस 236 90048 में वर्णन है 
प्रचलित वा रामायण का वत्तमान रूप 
ए०ए० मैकडॉनल ने अपने सस्क्ृत साहित्य के इतिहास में याकोबी 
के तर्क स्वीकार कर रामायण को बुद्ध के पूर्व का माना था। 
बाद मे उन्होंने छन्‍न्द'शास्त्र की दृष्टि से पाली गाथाओं तथा 
रामायण के इलोकों की तुलना के आधार पर माना है कि 
वाल्मीकि रामायण की रचना चौथी छताब्दी ई० पू० के मध्य 
में हुई थी । उनके अनुसार रामायण दूसरी श० ई० के अत 
तक अपना वत्तंमान रूप धारण कर चुका था (दे० इन० रि० 
ए०, भाग १०, पृ० ५७५) । 
तस्वसंप्रह रामायण में जो दस्यु वाल्मीकि 
तत्त्वसंप्रह रामायण के उत्तरकाण्ड में 
अपने राज्य का एक अंश तथा ३००० कन्याओ को 
टिपिटक को गाथाओं में राम-कथा से 
ज० रा० ए० सो०, बबई ब्रेच 
दि हिस्द्री आब इंडिया, भाग २, १० ७४ (भूमिका) औरपृ० २२७ 
सब से महत्त्वपूर्ण है (दे० ऊपर अनु ० १४३) 
दे० इं० हि० कव्रा०, भाग २८ 
न्यू इडियन एंटिक्वेरी, भाग ६ 
सा भवन्तमनुप्राप्ता है 
रंगनाथ कवि गोनबुद्ध राजु के आश्ित थे 
रूवभोश नामक कवि 
उड़िया में बलरामदास का रामायण 
कृष्णात्रतार में राम का बघ करेंगे (बे० झनु० ५२०) 

(अनु० ६१३) तथा महीरावण की कथा 
कुश-लब का युद्ध (अनु० ७४९) 
वानर-सेनापतियों का जन्म (अन्‌० ३५७) 
अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण है (दें० आगे अनु० ४४३ और ४७६) 
अयोध्या के लिए प्रस्थान करना (दे० अनु० ७४९) 
शतमभुख-रावजणबध की रचना की है 
फलस्वरूप पूर्व हिन्दलवीन सें चम्पा राज्य की स्थापना 


८२० 


रछरे 


२७७ 
३२७ 
३४७ 
३५७ 
३६३ 
४२७ 
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श्र 


राम-कथा 


प्रथम द० ई० में भारतोयों ने दक्षिण कम्बोदिया से ढमेर 
जाति के बीच में फूनान राज्य स्थापित किया था । छठी श० 
ई० में एक अधीनस्थ राजाने फूनान के विरुद्ध विद्रोह कर 
उत्तर में कम्बुज नामक राज्य स्थापित किया, जो (१४वीं 
ह० ई० तक फलता-फूछता रहा । चीनी इतिहास में उस राज्य 
का नाम चेन-ला रखा गया है। वहाँ सेकडों मंदिरों के खण्डहर 
भस्मलोचन की कथा से मिरूते जुझते बुसतान्‍्त (अनु० ६१३) 
रामलियामृत (सर्ग १८) 

तीर्थयात्राओं का वर्णन मिलता है (बे० अनु ० ६३७) 

दे० आगे अमु० ५१७ 

समस्त वृततान्त प्रक्षिस है (वै० अनु० ५६५) 

बिनता के दो पुत्र थे, गदड़ तथा अरुण । दाक्षिणातंय (१४, 
३३) तथा पश्चिमोसरीय (१९,५५) पाठों के अनुसार सम्पाति 
तथा जटाय्‌ दोनो अरुण के पृत्र थे; गौहीय पाठ (२०, ३४) 
उनको गठंड़ की सन्‍्तान मानता है। 

रावण स्वय 3589 ९०३४९ ग बन गया था। सेरीराम का एक ऐसा 
रूप भी मिलता है अनुसार रात्रण स्त्रयं 2 ग॒ ब्रन 
क्र राम को उनके राजमहल से दूर ले जाता है और तब 
सीता के पास लौटकर उनको अपने साथ भाग निकलने के 
लिए राज़ी करता है। बाद में उसको पता चलता है कि सीता 
मेरी पुत्री है और वह उनको अपने महल में सुरक्षित रखता 
है । अंत में हनुमानू सीता को फिरु राम के पास पहुँचाते 
हैं । दे० ज० रा० ए० सो० स्ट्रेट्स बैंच, भाग ५५, पृ० १-२४ । 
सेरी राम, रामकेति | अप्निवेश रामायण (छन्द २९) में भी 
इसका उल्लेख है कि सतत वुद्ों के नीचे एक अभिकज्ञप्त साँप था। 
माला चुराने का आदेश दिया था (दे० अनु० ५१७) | 
महानाटक (अंक ५), जानकी परिणय हक ६) और पादचात्य 
उनको लंका दिखलाई । शड़्िया के (धनंजय तथा 
उपेग्रमंज) ते मो इसका उल्लेस किया है। 

दे० अनु ० २७८; पाश्चात्य बूसान्त न॑ ६, १० और १५; 
सेरी राम को एक बंतकथा (ज़० रा० ए० सो० । स्ट्रेद्स ब्रेंज, 
भाग पा र 
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